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श्रीविश्वनाथकाविराजकृत 
साहित्यदर्पण 


विमलाख्यया हिन्दीव्याख्यया विभषितः 


| 


. मोतीलाल बनारतसीदात 
संस्कृत-हिन्दी पुस्तक प्रकाशक तथा 
किलो ४ पहथका ४ दाधगढी 


# मोतीलाल दतारतसीदास 
बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्‍्ली-७ 
वेरादी खप्रा, वाराणसी. (उ०ज०]) 
बांकौपुर, पटना (बिहार) 


चष्ठ संस्करण 
१९७० 
मुल्य १३.०० 


भी सुन्दरछाल जैन, मोतीडालत बवारसीदास, बंगलों रोड, अगाहुर नगर दिल्‍्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा 
श्री बेतस प्रेत, बंगह़ो रोड, जवाहर गगर, दिल्ली-७ हारा गीत । 


हे अ> किक 7 


विद्वानों की दृष्टि में-- 
स्वगीय-- 


प्रततःस्‍स्रणीय भारतभात्कर महामहोपाध्याय पूज्यपार 
भी पं० शिवकुसारशास्त्री, काशी 
॥ श्रीरामचणाय नमः ॥। 
लाहित्याबायंशालब्रामशास्त्रिविरधिता साहित्यदपंणत्य भाषाटीकाओेकस्पलछेष. ध्ुताहत्मामि, | 
अस्पां मिवेशिता विचारा अतिसमीभीना युक्तियुक्ता: प्रमाणपुरस्सराइ्ण । निरूपणशेली हुदयज़मा | इयं छात्राणाम 
अध्यापकानाञ्चोपयोगिनी । एतादृशटौकाविरचन संस्कृत एवं बरतरमिति मन्यते-- 
काशौवास्तब्यः 


शिवकुमारसिश्रः 


कक क्र के 


स्वर्गीय-- 
प्रात:स्मरणीय सर्वतन्त्रस्वतन्त्र महोपाध्याय महृर्षिकल्प 
थी पं० काझीनाथ शास्त्री, काशी 
॥ श्रीमहागणाधिपतये नमः ॥ 

अधेदमविक्रियते--साहित्यचायंशालग्रामशास्त्रिणा हिन्दीमाषया, प्राचीनपुस्तकानि क्वचित्‌ववचिदरशूद्धानि 
तानि महता परिश्रमेण परिष्कृत्य, प्रत्यक्षर सुविशद व्यास्यातो5प साहित्यदर्षण । तत् फविककातां तकंवागीदरामचरण- 
व्याल्या सोपपत्याभासीकृत्य सरल मनोहारि व्यास्यानं कृतम्‌ । परप्रणेयबुद्धीनारम्य स्वतन्तप्रशानामपि सुखेत 
बोधकतयोपयोगिनीयं टीकेति समीक्षय विशापयति--- 

फाशीनाथ: 


ध्याश्यानवाचस्पति, पब्डितमूर्धन्य, विज्ञातिधि 
महामहोपाध्याय आवंबाह्मयबहत्पति 
श्री पं० गिरिधरशर्मा शतु्थेदी 
साहित्यात्रायं श्री शारुप्राम शास्त्रीजी ने साहित्यदपंण की हिन्दी भाषा में जो विस्तृत, गम्भीर सूस्पष्ट, 
सम्यक्‌ एवं सरल टीका छिल्ली हैं उसके बहुत से अंशों को मेंने ध्यामपुर्वक देखा है| बस्तुतः साहित्याचार्य 
महोदय ने यह कार्य बड़े परिश्रम से किया है और यह उनके गौरवात्पद आचार्य पद के अनुरूप ही हुआ है। 
इस टीका से ने केवल साहित्यदर्ण पढ़ने में विद्याथियों को ही सहायता मिलेगी, किन्तु श्षास्त्रब्यसनी 
»ह5थ और अध्यापक भी बहुत कुछ लाभ उठा सकेंगे। इसमें साहित्य के सब ही अंगों का बड़ी माभिकता और 
बिढत। से मियेधन किया गंगा है। ने केवल दर्षणकार का, किस्तु उदाहूत एछोकों के रचयिता महाकमियों का भी 
हुंदय घातों पाठकों के सामते रख दिया गया है। प्राचीन टीकाकारों ने जहाँ अनवधानवश्ञ त्रुटि की है, वह स्थल 
भी इस टीका में लुब स्पष्ट किया गया है और सप्रमाण, पुरानी व्यास्याओं की भूल दिखाई गयी है | ध्याल्याणैली 
भी बहुत उत्तम है।............... मेरे विचार से ता हिन्दी साहित्यक्षेत्र में कार्य करने के अभिलाबी उदारहृदम « 
: सज्जन इस टीका को शेलों से यह सील सकते हैँ कि पुराने काम्य या अलंकार प्रस्थों का भाषाग्तर किस प्रकार 
: करता चाहिए ............... ४ 
| गिरिबरजर्सा शहुयेंरी 


दो शब्द 


साहित्यदर्पण को 'बिमला' के साथ दो बार स्वयं स्वर्गीम विधावाथस्पति साहित्याचा्म १० भीशालग्राम 
शास्त्रीजी ने प्रकाशित कर संस्कृत साहित्यसेवी छात्रवर्ग तथा विद्वृश्मण्डली का महान्‌ उपकार किया है । इसको 
द्वितीयायृत्ति भो जब से समाप्त हो रुकी तभी ते साहित्य के प्रौद छात्र एवं विद्वान्‌ इंतकी तृतीयावृत्ति की 
प्रतीक्षा कर रहे थे । 

साहित्यदर्पंण एक ऐसी कृति है, जो भारतवर्ष भर की तंखत साहित्य परीक्षाओं में पाठयर्प थे निर्षारित 
है । ऐसे लोकोत्तर प्रस्थ की प्राचीन अथवा अर्वादीन प्रामाणिक टीका 'बिमला' के सिया दूसरी हुई ही पहीं-- 
महू साहित्य मर्मशों का कहना है। साहित्यदर्पण पर 'विमला” ही 'टीका गुरूणां गुरू: इस बचने को चरिताय॑ 
करती हैं। यह सच भी है-जब तक 'दपंण' विमलझ़ ने हो, बह अपने अंदर की वस्तु को प्रकाशित नहीं कर 
सकता । अंतः हमने इसकी तीसरी आवृत्ति प्रकाशित करना मितान्त आवहयक समझा । तदनुसार स्वर्गीय हास्भी 
जी के सुपुत्रों से हमने अनुरोध किया और उनकी कृपा से ही यह पुस्तक पुनः साहित्य के छात्र तथा विद्वानों के 
सम्मुख उपस्थित हो सकी है । विद्वान्‌ लेखक ने द्वितीयावृत्ति में जो स्वयं परिवर्तन-परिवर्धृन किये थे, उसी को 
हमने यथावत्‌ हस संत्करण में स्थान दिया है। 

निर्बंद छात्रों को भी यह बृहदाकार एवं उपयोगी पुस्तक प्राप्त हो, इस उद्देष्य से मधासंभव इसका दाम 
लागत मात्र रखने का प्रयास किया गया है | 


“प्रकाशक 


( प्रथमावृत्ति की भूमिका ) 
# प्थंपीठिका # 


“साहित्यसंगीतकलाविहीनः साज्षात्‌ पशुः पुष्छविषाणहीनः'' भरत हरि 

झाज लग़भग दो हजार वर्ष हुए तब महात्मा भतृ हरि के मुंह से ये शब्द निकले और दिग्दिगन्तों 
को प्रतिध्वनित करते हुए, झ्ाकाश सागर में बिलीन हो गये। तब से अ्रमेक बार इनका श्राविर्भाव, तिरोभाव 
हुआ । हजारों लाखों बार बिजली को तरंगों के समान उदय होकर इन्होंने भ्रपनी भावब्छुटा दिखाई ओर शरद 
भी समय समय पर भावुक जनों के निमल छलटलों में श्रपने चमक्रीले भावचित्र को अड्डित करके समाहित हो 
जाया करते हैं। श्राज हमारे सामने भो इनकी एक तरंग उपस्थित है ब्रौर उस पर हमें विवेचनाहष्टि से कुछ 
विचार भी करना है | 

सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा भर्तृहरि ने ये शब्द क्‍यों फदे ! जिन्होंने भ्रपनी 
बैराग्य संपत्ति के कारण चक्रबतों राज्य पर लात मार कर गिरिगुद्दा का रास्ता लिया, जिनके श्रक्धारशतक में भी 
पद पद पर पेराग्य की छुटा छिटक रही है, उन्हीं रागन्द्रेपविद्दीन तपस्त्री, प्रशान्तद्वदय, मनस्वी, महात्मा भर्तृ्दरि 
के मुँह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकके ! साहित्य श्लौर संगीतकला से रहित बड़े २ घुरूघर विद्वानों को, माननाय 
महापुरुषों को, उन्होंने ऐसे कड़े शब्द--शिव ! शिव |! 'पशु'>--कह्कर क्‍यों याद किया ! 

यह बात भी समभ में नहीं आती कि काव्य साहित्य से अत्यधिक प्रेम होने के कारण उन्होंने अन्य 
विषय के श्रमिशों को दुरदुराया है और साहित्य की मर्यादा बढ़ाने के लिये ऐसा कष्ट डाला है। पहले वो एक 
विरक्त तपस्थ! का किसी एक बिषय | साहित्य ) से श्रनुचित प्रेमाधिक्य ही फैठा ! और फिर यदि यह ठीक भी 
हो तो दूसरे लोगों के लिये ऐसे श्रभद्र शब्द कह डालना भव्बजनोचित कार्य नहीं है। फिर एक साहित्यमर्मश 
के मुंह से फूडड्पन की बात निकलना तो और भी श्राश्रयेजनक है । 

यह ठीक है कि भर्ृृंहरिशतक को लोकोसर कविता की धाक संस्कृतसाहित्य पर श्रत्ुण्ण है। यह भी 
ठीक है कि भतृहरि ने साहित्य के कई ग्रन्थ बनाये ये--जिनका प्रमाण 'तदुक्त मतृहरिणा” कहकर साहित्य 
दर्पंणकार तथा अन्य आाचायों ने दिया है, परन्तु इसका यह झ्र्थ नहीं कि उन्हें दूसरे शाझ्मों का शान नहीं था 
या साहित्य की श्रापेत्ञा शाल्लान्तरों का शान कम था, अथवा यह कि दूसरे शाख््रों के प्रन्धर लेखक ओर 
प्रामाणिक झ्रात्राय॑ म्ृंदरि की प्रतिष्ठा साहित्वशों की श्रपेत्षा कुछ कम करते थे । 

पाणिनीय व्याकरण में कंगट की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। स्वतस्त्रप्रश-- लक्ष्यक चत्तप्क तीन महर्षियं 
( पाणिनि, कात्यायन, पतकुलि ) को छोड़कर अ्रवासीन आचायों में इनका अर[सन सबसे ऊच! है। इन्होंने 
इस व्याकरण का जो उपकार और उद्धार किया वह किसी से न बन पड़ा। लोगों का तो वहाँ तक खयाल है -- 
शौर ठीक है--कि बदि केयट ने 'प्रदीप' न बनाया होता तो श्राज पातझल महाभाष्य का समभने। अखभव 
होता । इसी प्रदीप के श्रारम्भ मे श्रपनी शीलसम्यन्नता और नरभिमानता सूचन करने के लिय मद्बामगः के वर 
ने एक पद्म लिखा है-- 

साप्यादिधि ढातिगस्सीरई: क्राउह अस्दुमतिस्ततः | छात्राणामुपद्दास्यर्व याध्यात्रि विशुवात्मता!|म्‌ 

इसके आगे जो आपने अश्रपनो झ्राशां का तहारा दिखाया है, वह बिशेष्ठ ध्यान से पढने य४५ हैं 
झाप लिखते हैं--« 

'तथावि दरिवद्धेन सारेख प्रस्थसेतुना । कऋममाशः शने पार तस्‍्य प्राप्ताल्सि पहुदत ॥ 

कितनी भ्रद्ध! और भक्ति से मरे बचन हैं! ! कितने निर्मल हुद॑+ का पंत्रिभ् साव है; - आप 
कहते हैं कि “यरापि प्रहामाध्य जेंसे श्रति गम्भीर सागर का पार पाना मेरे जैंसे मन्दमते के झ्शक्प झौर 
उपहास्य है, तथादि हरि ( मतू हरि ) के बनासे 'सार' नामक प्रन्थरूप सेतु के सहारे में घोरे धीरे पंगु की तरइ 
डसका फरपा सकूंगा। जैसे 'हरि! ( भीरामचन्र ) के बनाये सेतुबन्न के द्वारा झाज पंगुल ( जितके दोनो 


( ६ ) 


दैर मिकममे हों ) भी धोरे धीरे समुद्र पार कर जाता है उसी प्रकार मैं भी भर्तृहरि के बनाये 'डारसेतु' के 
शहारे बा का पार पा सकूँगा।” ये हैं मतृहरि के सम्दस्थ में, ध्याकरण के पारंगत एक धुरत्थर 
झाजाय॑ के भक्ति भरे बन ! क्‍या अरब कुछ झोर भी सुनने की इच्छा है ! 

उक्त 'हार! नामक प्रस्थ 'हरिकारेका' और 'भतृ हरिकारिका' के नाम से मी प्रसिद्ध है। क्या इत 'सार 
के लेखक केवल पैयाकरण ये ! कदापि नहीं प्रथम तो कोरा बेयाकरण, महाभाष्य जैसे सर्बपथीन झाकर प्रम्य 
पर टीका लिखे, यहीं असंभव है । फिर यदि कोई अनात्मश ऐसा साहस कर भी बैंठे तो उठ पर साधारण 
लोगों को भी भरद्ध/ होना कठिन होगा । फैयट जेंसे महापुरुषों को तो बात ही क्या ! इसके झतिरिक्त आपके 
बनाये कई साहिस्यग्रन्थों का भी पता चलता है। दृ६दारण्यक उपनिषद्‌ पर भतृप्रण्य नामक आपका एक उद्धट 
वेदाश्तप्रन्थ भी विद्यमान है। मतृंदरिशतक तो भ्रत्यन्त प्रसिद है। शझ्रापका 'बाक्यपदीय नामक व्याकरण मपन्थ 
प्रकृत 'धार! से मिश्र है। इससे निःसम्देह सिद्ध होता है कि भर्ठृइरि अनेक शास्रों के प्रकाश्ड परिडत थे । क्‍या 
शाहित्य, क्या व्याकरण, क्‍या न्याय और क्‍या वेदान्त, इन्हें सब करामलकबंत्‌ भासित भे । वस्तुतः हमारी 
संमति में तो भरृहरि जी बोगिराज थे। उनकी भ्रप्रतिहत प्रशा लौकिक झौर झ्लोकिक सभी भिषयों में निर्बाध 
प्रसार पाती थी। कोई बात उनसे छिपा नहीं थी। उन्हीं जैसे महानुभाषों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है :-- 

'शाबिमृंतप्काशानामशुपप्छुतचेतसाम्‌ । श्रतीतानागतशान प्रस्यक्षात्ञातिरिष्यते | 
खतीसिियानसंवेधात्‌ पश्यन्त्यापंय अक्षुपा। थे मायान्‌, वचन तेदां नामुमानेन बाध्यते ।।' 

जब प्रश्न गह है कि गदि ये सब बातें ठीक हैं, ते फिर ऐसे उद्चकोटि के महापुरुष ने ऐसी अनुचित 

बात क्यों कही कि :-- 
'साहित्यसंगीतकलाबिहदीनः साज्ञात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः' 

क्ष्या सचमुच वेयाकरण और नेयायिक, मीमांसक और ऐतिहासिक (इतिहासबेत्ता) निरे पशु ही होते हैं ! | 
झौर फिर पशु भी कैसे ! 'साक्षाद्‌ पद्य/ !! तिस पर दुर्र यह कि 'पुआछषिाशहोनः'--बे सींग-पूँछ के पशु !! 
झालिर बात क्या हे? क्या इसमें कुछ रहस्य है ! यदि नहीं तो एक प्रशान्त तपस्बी के मुख से ये कठोर उद्गार 
क्यों निकक्षे ! केाशपर्षत के बरफीशे शिखर से ज्वालामुखी की विकराल ज्वाला का यह कड़ुश्रा धुंश्रा क्यों 
प्रकड इश्ना ! न सो यहो जो चाहता है कि ए% साधारण आदमी की बौजलाहट की बढ़यढ़ाहट में निकते अण्ड- 
बणड शब्दों के समान महात्मा भठृहरि के इन बचनों की भी उपेह्ा कर दो जाय, और न यही साहस होता है 
कि अ्रस्य शाख्रों के विद्वानों के सम्बन्ध में ऐसी नाकिस राय कायम की जाय | समस्या कुछ जटिल झवश्य है । 
इसकी विषेचना होनी बाहिये। 

हमारी संमति में इस उलझन को सुलझाने के लिये सबसे पहले यह जानने की अवश्यकता है कि 'पश् 
किसे कहते ६! और साहिश्य क्या बस्तु है ! इन दोनों की ठीक २ मोमांसा हो जाने से बात कुछ सरल अवश्य 
हो जायेगी । एवं झ्रनौचित्य, फूहड़पन और कठोरता का मयानक भूत भी कागज का शेर हो जायेगा। 


पशु! शब्द रूदि शब्दों में से है | इसका प्रदृत्तिनिमित्त एक ज़ाति विशेष है भ्रौर व्युतत्तिनिमित्त है 
'अधिशेपदर्शित्व” | खबग जविशेषेश पदयतीति पहः--हशे: कु: | जो सबको अविशेषरूप से देखे-..जिसे ब्स्तुओ्ं 
में विशेषता का ज्ञान ने हो अ्थोत्‌ अधिकाश जिसका शान सामान्यरूप दी हुआ करे वही 'पशु'--कहाता है 
बैल को स्त्री ओर पुरुष व्यक्तियों का ज्ञान है । वह यह समभता है कि यह गो है, गह बेल | परन्तु गौओं में उसे 
सनुष्यें को भाँति, गम्य छागम्द का शाम नहीं है| माता और बहिन की विशेषता का बोध उत्े नहीं है, गौ यह 
जानती है ।क पाक मरा भहयर है। जहाँ कह वहां उसे पायेगी खा जायेगी। यदि उसी के नन्हे से दच्चे के लिये 
दो एक मुट्ठी कोमल घात किसी ने रस्खी है तो वह उसे भी न छोड़ेगी | बह कमी न सोचेगी कि इसे यश के 


विनोद के लिये छोड़ देगा चाहिये । इस प्रकार पशुश्नों की 
शलाप क, शुझों की अविशेषदर्शिता के हजारों उदाइरण दिन रात 


... नेधीन नैयाढिढ़ों के मतामुरार पहात्व जांति नहीं, बल्कि धम है| वे लोग लोमदत शा 
पूु ) को हो पहुत्त आग हैं। सिक लांगल कहने से नाके और गोह परम शहद ते दस 
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'लोगपत्‌' विशेष दिया गया है। दूम पर बाल मी होने चाहिये | जतवचर जीवों को दुम छपाट होती है। उठ 
"₹ बाल नहीं होते । 

हम इस स्प्रकृत बात पर वहों व्यर्थ विस्तृत शास्ररर्थ लड़ा करना नहीं जाहत, परन्तु इतता अबश्व कहेंगे 
कि शौकीनों ने ऋपने कुत्तों को दु्में जड़ से उड़ा दी हैं या जिन शिकारी आायियों को पूछ शेर उड़ा के गया है 
झथवा लिन घोड़े गौ श्रादि को पूछ किसी कारण गिर गई है उन्हें या तो पश्ुत्व से ही बाहर करना पड़ेगा, वा 
फिर नैयाबिकों को ऋपमी 'लोगवत्‌ लांगूल” में ही कुछ निवेश करना पड़ेगा | बिना लोमबत्‌ लांगल के उनमें 
पशुत्प की प्रतीति कौन करायेगा ! 

इसके सिया दरियाई घोड़ा, समुद्री हाथी, दरियाई गो ्रादिक जिन जीवों को शकल सूरत पशुञ्नों से 
मिलती है, जिनके फेफड़े ईश्वर ने ऐसे बनाये हैं कि वे स्थल में भी पशुश्रों के समान हो श्यास-प्रश्वास के श्के 
और एक-दो दिन नहीं, महीने-दो महीने नहीं, बरसों केवल स्थल में रहकर झाराम से जीवन व्यतीत कर सकें, 
जिनका भोजन और रुधिर बहुत अशों में पशुओं से मिलता छुलता है, उन सबको नेयायिकों की इस 'बालोंदार- 
पूछ' के मरोसे पशुत्व कोटिसे निकाल बाहर करना साहसमाश्र है। फेवल जलचर कह देने से यहाँ काम नहीं 
चल सकता । 

बहुत से प्राशिशाअवेत्ता तो मेंस को भी जलजन्तु मानते हैं । बहुत दिनों से केबल स्थल में रहने के 
कारण उसकी दुम पर दो चार बाल जम आये हैं। देह श्रम मी दरिश्ाई भोड़े के समान सफाचट रहा करती है। 
श्रौर भी बहुत सी बातें इसकी जलजन्तुद्ों से मिलती हैं। रहा दूध देना, लो हेल मदछुलो भी मनों दूध देती 
है ' दूध देने से कोई पशु नहीं हो सकतः | फिर लक्षण तो केषल 'लोमबत्‌” ही है। दूध, दही से झपको कया 
मतलब | यदि इसे उपलकण मानें तब तो- 

गड़आ गढ़त हे गई भेर' 

कोई लोग “'लोमयल्लांगूल' को उपलक्षण मानते हैं, पर हमारी संमति में इसे विशेषण मानना ही श्रणिक 
शुक्तिसंगत है । इस अनावश्यक भंगंड़े को हम यहाँ छोड़ते हैं | 

यद॑पि रूढि और योगरूदि शब्दों के प्रदतिनिमिश और व्युत्तसिनिमित्त साथ हों साथ रहा करते हैं। 
एक के बिना दूसरे के अ्मिप्राय से किसो शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता | परन्तु यह नियम 
केवल अ्भिधाशक्ति के लिये है। लक्बणा से अन्यतर अर्थ दी उपस्थिति में कोई बाघक नहां होता। प्रकृत पथ 
में पशु! शब्द लक्षणा से ही आया है। मुख्य और लक्ष्य अ्र्थों में अविवेचकत्यरूप सम्बन्ध है । अशानातिशय 
बोधन करना लक्षणा का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रकृत पथ में 'पशु' शब्द का अर्थ है अविशेषदर्शी अर्थात्‌ 
किसी बात या वस्तु की विशेषता ( बारोकी ) को न समभने वाला! स्थूलदर्शी । 

आर साहित्य क्या हे 

साहित्य यह शास्त्र है, जिसमें भावना और मावुकता की पद पद पर आवश्यकता है | जिसमें प्रकृति देवी 
के प्रसक्ष गम्मीर कोशलों को परखने की प्रतिभा नहीं है, जिसकी भावना की झप्रतिहतधारा, न केवल मनुष्यों के 
बल्कि पशु पक्तियों तक के हृदयतल में निलीन गहरे से गहरे भावों को स्पष्ट सामने नहीं रख देती, उसे साहित्य- 
शास््र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जिसे दूसरों का भाव समभने के किये शब्दों की आवश्यकता नहीं 
है, जो 7'णेयों की प्रत्येक चेष्टा का तातर्य समझ सकता है, हाथ, पेर और हॉल नाक का ही नहीं, श्रपितु 
किसी की श्रस्याभाविक रीति से ली हुई रांस का भी भाव जिसकी समझ में साफ आता है वही इस शास्त्र का 
उपग्रक्त पात्र है। 

इसके सिवा एक बात की झावश्यकता है, कोर बहुत पड़ी झ्रावश्यकता है। वह क्‍या बही भावु- 
कता | किसी की दुःखभरी 'हाय” को सुनकर जिसके दिल में दर्द नहीं पैदा होतीं, जिसका हृदय जख्ल पंत 
झौर पवित्न मन्दाकिनी की घारा को देखकर एक: इम शान्तिनिमग्न नहीं होता, नासभकक बच्चों की तोतली वांशी 
और मोली भाली चेशओं को देख, तन्मय होकर जो बच्चा नहीं बन जाया करता, जिसका हुदय स्वच्छ. 'भल 
में खिले कम्लों पर विहार करते राजहंसों की शीला और वासम्तिक कोफिल की कल काफलो को घुनकर मस्त 
नहीं हो जाता, एवं वियोग शंगार को दर्दमरी घुभती हुई कथायें सुनकर जिसका हृदय 'मुर्गेबिस्मिल' की तरह 
तड़फने नहीं लगता उसे इस शाज् क। इरबाजा जदखदाने की जरूरत नहीं | 
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मतलब मह कि जिसका हृदय निमल दर्पण के तमान स्वच्छ झरोर मक्जन के समान कोमल है, जिस पर 
प्रत्येक भाव का प्रभाव अविकलरूप से प्रतिबिम्बित होता है और जो दुरन्त तत्मय हो जाता है, पही साहित्य- 
शाझ्ा का डतसम अणिकारी कहा जा सकता है । ( साहिस्य के स्थ्ररूप पर 'अर्वाचीन साहित्य बिवेखना' में इमने 
विस्तृत विचार किया है। ) केवल रठने के बल पर तरस्यती के घर में टांग अड़ानेवाले लोगों की दाल यहां 
नहीं गलती । रगहू झ्ाइमी शाहिस्व का पणिडत कहलाये, यह श्रत॑मप है। क्यों ! उत्तर स्पह्ठ है | हा 
ह हाहित्व करा तालग॑ समभने के किये बक्ता के शब्दों का और उनके श्रर्थों का जान लेना काफी नहीं 
६ गहाँ तो बोशनेबालों के हृदय में घुसना पढ़ता है। यक्ता के शब्दों का नहीं, बल्कि उसके हृदय का तालय 
निकालना पढ़ता है। दूसरे शास्त्रों में अिधाइत्ति का बड़ा आदर है। साफ साफ कह्टी हुई बात संबसे उत्तम 
समसे मजबूत सबसे प्राभाणिक समभी जाती है। परन्तु यहाँ उस ध्ृत्ति की बुरी तरह छीछ्ालेद्र की गई है। 
झसली बात को--प्रधान तात्पर्म को-अभिथा से कहना दोष है, गैबारपन है। “टज्लाररस में यदि शरज्ञार का 
नाम ले लिया कि घस, लोगों के नजरों से गिर गये । फिर ताध्यय का भी कुछ ठिकाना है । शब्द तो कहते हैं 
कि 'प्रम भार्मिक' ( भगतजी झ्राप मजे में घूमिये ), पर इसका असली तातय॑ हैं कि 'बच्चू खबरदार | इधर ' 
झाये कि मारे गये !' शब्द कहता है कि नाता! (तू नहीं गई ), पर तालये हे कि अ्रवश्यं गता! ( श्रवश्य 
गई ) शब्द कहता है कि “उपकृतं बहु” ( आपने बड़ा उपकार किया ), लेकिन तालये है कि 'तुम से बढ़कर 
नीच कोई नहीं?। हब भला बताइये कि सिफ शब्दों का सोधा सीधा मतलब्र तमझूनेवाला ऋजुबुद्धि पुरुष यहाँ 
क्यों भूख मारेगा ? उत बेचारे के पल्ले तात्यय कया पड़ेगा ? यहाँ शब्दों के सीधे श्र्थों पर श्रास्था ही नहीं | 
झमिधाशक्ति की कुद्ध इज्जत ही नहीं। सीधे शब्दों का उलटा और उलटे शब्दों का सीधा मतलब निकाला 
जाता है, और निकाला जाता है बोलनेवाले फे दृदय की गहरी से गहरी तह को परण कर । यह नहीं कि जहाँ 
को जी में ज्राया कह देठे | कही सुनी बात के लिये उपपत्ति बाहिये, युक्ति चाहिये, श्रौर चाहिये कहने में तासीर, 
थो सुननेयालों के दिलों में घर कर जाय | 
देखना तकरीर की शक्जत कि जो उसने कहा | मेंने यह जाना कि गोया मद भी मेरे दिख में है ॥ 
इसोलिये झ्लेकारशास्र के प्रधानतम ग्राचाय भीयुत श्रानन्दब्धनाचाय (ध्वनिकार) ने कहा है--- 
/शष्दाभेशासनशानभात्रेशेद र बेचते । बेचते स हि फाव्याभंतत्वशैरेध केवलम ||! 
झाव बताइये कि जिसमें भावना नहीं, जिसमें भावकता नहीं, जिसमें प्रकृति को परख और प्राणियों के 
इृदूगत मायों को जानने की श्रप्रतिहत प्रतिभा नहीं, यह इस शास्त्र में घुसकर भी क्‍या पायेगा! केवल रटद् 
झादमी यहाँ से क्‍या निकालेगा ! हर 
इसके अतिरिक्त जिसे सब शास्त्रों का शान नहीं झौर अच्छे प्रकार प्रमेरों का विशुद्ध परिचय नहीं, उसकी 
भी यहाँ गुजर नहीं । कषि लोगों की प्रतिभा सर्वपथीन होती है । जिधर नजर उठी उसी को बांध दिया। उसके 
समझने भर समभामे के लिये उन सब बातों को जानने की भ्रावश्यकता है। किसी की इृष्टि न्याय पर 
पढ़ी तो उसने-- का 
साथ्ये निश्चितसभ्ययेन घटित विज्वस्सपक्षे स्थिति ध्यावूर्स च विपक्षतों मबति बशत्साधनं सिडमे || ( मुद्रा- 
राजुस ) इत्यादि लिख मारा । किसी ने योग की तरफ देखा तो- 
(झाध्माशता विहितरतयों निर्विकष्पे समाधों सस्‍्योहेकाद्विघटिततमोभम्यथः सस्‍्यभिष्ठा;। 
थे बीज्वस्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात! ( वेणीसंहार ) कह दिया । कहीं सांख्य और वेदान्त 
की बाद आई तो-- 
'श्यामामनस्ति प्रकृति पुरुषायप्रवर्तिभीण। स्वदर्शिनमुदासीन स्वामेद पुरुष बिदु: |” (कु० सं०) बन गया। * 
वेदान्त को बहार के श्लोक देखने हों तो नैषध के श्रनेफ स्थल देख जाइये। देखिये कितनी 
चोजभरी बात है-- 
गास्व हिजेलस्थ अमल पश्य दारान पुरोर्धातवतो5पि पातः । 
प्रदुशवोष्पाप्मसपप्रकाशान्‌ मद्मव्ति मह्ाग्तिमदेशभाप्तान्‌ ॥ ( नैेषध २१ सश ) 
ऋहने को तो ओह ने यह स्याव ओर बेशेपिक की हँसी उड़ाई है कि-. 


बुक्तदे 4! शिकात्वाय शाराभूचे सवेतताम। गोतम॑ तसमेइदेव बया वित्व तमैध शा में 


( ६ ) 


ध्यास्तस्थ बामोर विचाश्थायां वेशेषिक चाइमतं भतं मे । ओसूकमाहु। खलु दर्शन तरक्षमं समस्तत्वमिरुष्णाय |! 
परम्तु जिसे नैयाबिकों के भुक्ति का स्वरूप और उस पर किये गये वेदान्तियों के मार्मिक श्राक्षेपों का पता 
निहीं, बह इस उपहास को समझते समय क्या स्वयं ही उपहसनीय नहीं बन जायगा ! जिसने 8 । 
कहानी नहीं जानी है और जिसने यह नहीं समझा है कि वेशेषिक के प्रायः सभी अन्यों में अन्यकार पर विचार 
किया है, वह इस उपदास को क्‍या समकेगा ! फिर 'डलूक' गोतम! श्ौर 'दर्शन! को तो देखिये। क्या इसके 
लिये कुछ कम मर्मशता की आवश्यकता है ! निदान,साहित्य के समझने के लिये हर एक शाक्न के ग्रच्छे शान 
की आवश्यकता है। 
साहित्य क्या शिक्षा देता है ! 
अब लगे हाथों इस ओर भी दृष्टि डाल जाइये कि साहित्य सिखाता कया है सबसे पहले साहित्य 
» की शिक्षा का फल साहित्य के अधिकारों को सुसभज्ञ बनाना है। साहित्य के अधिकारियों का विबेलन करते 
+ हुए पीछे जिन अ्रषिकारों की चर्चा आई है उन्हें दयावत्‌ सम्पादित करना साहित्य-शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। 
ई संक्षेप में यों समक्रिमें कि भावना को निर्मेल करना और भावुकता को परिष्कृत करना साहित्य-शिक्षा का प्रथम 
[ सोपान है। जिन लोगों को भावना और पाजुकता के संस्कार ईश्वर ने दिये हैं उन्हें निमंल और स्वच्छ बनाना 
 साद्दित्य का काम है । जिस प्रकार खान ( खनि ) से निकला हीरा जघ तक शान पर न॑ चढाया जाय तबतक 
उसमें राजमुकुट पर चढने की योग्यता नहीं भ्राती श्र न उसकी श्रसलियत ही खुलती है इसो प्रकार साहित्य 
' को रगढ़ के बिना भावना औ्रौर मादुकता का परिमाजेन और परिष्कार नहीं होता । 
यह और बात है कि प्रतिमासम्पन्न पुरुष साहित्यशान के बिना भी कविता आदि करें और कोई अ्रच्छ 
, कल्पना भी कर लें, परन्तु उसका परिमाजन परिथ्कार एवं विवेचना शक्ति इसके बिना नहीं श्रा सकती । उनको 
' प्रतिभा के जौहर इसके विना नहीं खुल सकते । 
बाणी आदि के द्वारा प्रकाशित किये भावों में प्रभावकता उस्क्ष करना साहित्यशित्ता का दूसरा अज् 
है। यदि भावना ने किसी दुःखी के दुःख दर्द को हमारे दृदय में श्रविकलरूप से पहुंचाया है श्रौर माबुकता ने 
उसका यथावत्‌ अनुभव कराके हमारे द्वदय को तन्‍्मय ( दुःखमय ) बना दिया है ता ठाहित्य-शिक्षा के स्षरे 
हम उस दृद्गतभाव में इतनी प्रभावुकता पैदा कर सकते हैं, जिससे हमारे शब्दों और अ्र्थों को सुनने समझने 
बाले भी हमारी ही तरह उस भाव के प्रभाव से प्रभावित हो सके । यदि सुननेवालों में वासना नामक संध्कार 
की एक बूद भी विद्यमान है, यदि उनके हृदय से प्रेम, शोक, हँसी, क्रोध और उत्साह श्रादि के बीज 
बिलकुल निर्मूल नहीं हो गये हैं, यदि उनमें बात सुनने ओर भाव समझने की शक्ति का एकदम बिलो।प नहीं 
हो गया है तो निःसन्देद साहित्यशिन्वा से सुसम्पादित बचनावली के प्रमाव से उनका दवुदद श्यगार, कर्ण, 
हास्य, रौद्र और वीर आदि रसों में तन्मय हुए बिना न रहेगा। रहा प्रभाव का तारतम्य, सा वक्ता और भ्राता 
, की योग्यता के तारतम्य पर निर्भर है। 
पूबोक्त सम्पूर्ण अधिकार और फलों की बिबेचना करना साहित्यशित्ञा का श्न्तिम भ्रज्ध है। भावना, 
मावकता और प्रभावुकता को परलना, इनके गुणों को जानना ओर दोषों को पहिचानना, इनमें ओचित्य 
सम्पादन करने और अनौचित्व का परिह्टार करने की योग्यता उत्पन्न कर देना साहित्यशिक्षा की चरम सीमा है। 
इस प्रकार इस पूथ सन्दभ से यह स्पष्ट हो जाता है कि भावना को निर्मेल और अ्रप्रतिहत बनाना, भावकता 
को परिष्कृत और परिमार्थित करना एवं प्रभावुकता को सुसम्पादित करना साहिस्यशिक्ञा का फल है। 
यद्यपि अ्रप्रकृत होने के कारण संगीत पर यहाँ हमें विशेष बिचार नहीं करना है, परन्तु जिस कारश 
महात्मा भतृ हरि ने इन दोनों को प्रकृत पद्म में एक साथ मिलाया है उसे प्रकट कर देना अ्रवश्यक प्रनोत हवा 
है। साहित्य शिद्दा का दूसरा फल ( अभावुकता ) संगीत के फल से बहुत कुछ मिलता जुलतः है । जम प्रकार 
साहित्य से सह्दृदय पुरुषों के हृदय करुणा, शास्त और बीर आदि रसों में निमस्न होते हैं इसी प्रकर मगीत से 
भी होते हैं। सच पूँछिये तो संगीत में प्रभावुकता साहित्य से भी कहीं बढ़ कर है। साहित्य का प्रभात्र पढ़े लिखे 
अथवा सहृदय भमुष्यों तक ही परिमित है, परन्तु संगीत लो पशुओं पर भी अपना प्रभाव दिग्याता है। बैज 
बाबरे आदि को झ्ानेक दन्तकथायें प्रसिद्ध हैं। किसी से जंगली दहिरनों को अपने गाने से मोहित करके उनके 
' गछ्ते में आलायें पहनाई । किसी ने मस्त हाथी को वश में किया। किसी से कुछ किवः, किसी ने कल । राग- 


कक क 33.3० >> 


की, 


इत्नाकर नामक संस्कृत के संगीतग्रन्थ में लिखा दै कि एक साल का यश्ा और एक साल का बैल जिसके गाने से 
क्यावत्‌ प्रमावित नहीं होता बह गयेया ही नहीं | प्रभावुकता में साहित्य और संगीत का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
एक के बिना दूसरा एक प्रकार व्यर्थ ही रहा करता है | ये एक गाड़ी के दोनों पहिये हैं । 

भरतनाटथ मे स्वर और छून्‍्दों का भी नियम बताया है। वहाँ इस बात पर अच्छा विचार किया है कि 
किस रस के लिये कौन २ छुन्द और कौन कौन स्वर उपयुक्त होते दैं । 

इस बात को छभी आलंकारिक लोग मानते हैं कि रागों से रस निष्यन्न होते हैं । रखागज्ञाघर में पणिड- 
तेन्न जगन्नाप ने लिखा है--'शरगस्थापि रसब्यक्षकताया ध्वनिकारादिसकलालंकारिकसंसतस्वेन' इत्यादि । यदि 
कदणरस के काव्य को डसी रागिनी के स्वरों में पढ़ा या गाया जाय जो करुणरस को अभिव्यक्त करती है तो 
सेने में छुगन्ध हो जाय | एक ही रस के पल लप फ श्रौर राग के मिलने से डनमें कितनी प्रभावुकता 
था सकती है, यह बतत सहज ही समभी जा सकती है। 

परकृत पद्म (साहित्यसंगीतकलाविद्वीन:) का कई प्रकार से श्र्थ किया जाता है। १ साहित्य और संगीत- 
कला (गानविद्या) से विहीन--२ साहित्य, सगीत और कलाश्ों ( वाद्य, उत्य आदि ) से विहीन--३ कु 
और संगोत की “कल!” अर्थात्‌ संस्कार (बासना) से विहीन । पूर्र दो मतों में लक्षणा से 'गहित्य! और संगीत 
पद इन संध्कारों के बोधक होते हैं । तालय यह है कि जिन संस्कारों से मनुष्य साहित्य और संगीत का पात्र 
बनता है उन ( मावना और भोवुकता ) का होना आवश्यक है । यह आवश्यक नहीं कि साहित्य के ग्रन्थों की 
हक 5 भी की जाय । परन्तु यदि साहित्य की सहायता से वे संस्कार निर्मल भी हो गये हों तो फिर कहना 

! 


ही क्या | 
अब साहित्य और संगीत के संस्कारों--भावना, भावुकता और प्रभावुकता--को ध्यान में रखते हुए 


संसार के बढ़े २ महापुरुषों के ज्ञीवन पर दृष्टि डालिये और यह सोचिये कि वे इतने बढ़े क्यों हुए ! संसार ने 
उन्हें इतना क्यों अपनाया ! उनमें बह कौन सी बात थी जिसने उन्हें सर्वंसाधारण को कोटि से उठाकर संखार 
के शिखर पर बिठा दिया ? 

संसार मे ऐमे कितने बच्चे हैं जो प्रतिदिन अपनी विमाताश्रों की ममिड़कियाँ सुना करते हैं। पर भुव में वह 
कौन सी बात थी जिससे वे विम्ाता को एक कड़वी बात सुनते ही सब्र राजपाट छोड़कर बचपन में ही श्रति 
कठोर तपस्या करने को उद्यत हो गये ! यदि उनमे भावना और भावुकता न होती तो उच्हें राज्य छुड़ाकर 
तपत्या के कष्टों की श्रोर कौन घसीदता ? श्रौर आज आप उनके पविश्न नाम को इतनी भ्रद्धा और भक्ति के साथ 
कैसे लेते ! ' 

महात्मा बुद्ध के जीवन से साहित्य के इन संस्कारों को अलग करके जरा देखिये कि फिर उनमें क्‍या 
बचता है । यदि वह दीन-वुःखियों के दुःख की भावना न करते और उनके दुःख से दुःली न होते तो अपने 
राज्य को लात मार कर, नवजात प्रथम शिशु श्रौर तदुणी रमणी को ईश्वर के भरोसे छोड़कर गया जंगल और 
पकषतों में मटकने ? यदि उनकी बाणी में प्रभावुकता ( तासीर ) न होती तो क्या यह संभव था कि इतनी अधिक 
संख्या में लोग उनके अनुयायी बनते ! 

$रानी बातें जाने दीजिये-हम पूं छ॒ते हैं कि भारतीय वर्तमान राजनीतिज्षेत्र के भास्कर, प्रातःस्मरणीय 
भगवान्‌ ठिलक को हतना बड़ा स्वार्थत्याग करने के लिये किसने विवश किया ! यदि दरिद्र भारतीय भुक्खढ़ 
जनसम्रुदाय के दुःख ददों से उनका भा उकतामय कोमल हृदय बिंघ न गया होता, यदि यहाँ के दीन दुःखियों 
की दर्द भी हाय! ने उन्हें क्षण कण में बेचैन न किया होता तो श्रत्याचारियों के ऊपर उन्हें सलिहरूप 
कोन धारण कराता ! यदि भावना और भावुकता उनमें न होती तो सब सातारिक्ष सुखों को छुड़ाकर उन्हें कणट- 
काकी्श पथ पर चलने को कौन विवश करता ) जो 'लीडरम्मन्यः लोग कौमी गम में इुकामों के साथ चाट 
उड़ावा करते हैं, जिन्हें महामना श्रकबर ने यह फबती सुनायी है कि।--- 

“डोम के गस में दिनर ( [)77८7 ) खाते हैं हुक्म के साथ । 
रंज 'झीढर' को बहुत हे, मगर झाराम के साथ ||” 

' जगल्यूज्य तिलक इन सबसे कुछ कमर घनोपार्जन कर सकते ये ! यदि नहीं, तो फिर बह कौन छी 
8चाई थी जिसके कारण इन सब सुखों को नरक उमान समझकर उन्होंने मण्ठाले क्री प्रतिकत जलबायु में 
रहना पसन्द दिया और जेलखाने की जली भुनी रोहियों को प्रेमपूर्जक अपनाया ! 
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त्याग की मूर्ति और भावुकता के श्रवतार महात्मा गान्बी को ही देखिये । किसके बलपर उन्होंने आज 
धंशार को डांघाडोलकर रबजा है ! क्‍या भावना और भावुकता के लिवर कुछ ओर भी है जिसने इन्हें झतिकषट - 
सहिषतु और तपोमर्ति बना दिया ! क्‍या झ्ाप बता सकते हैं कि भावना, मावुकता और प्रभावुकता के सिब। और 
किसने इन सद महापुरुषों को संसार के दृदयमन्दिर में ऊंचे से ऊंचा श्रासन दिलाया है 

यह सत्र तो मनुष्यों की कथा हुई। पर हमारो धारणा तो यहाँ तक है कि देवताओं का देवल और 
ईशबघर का ईध्यरत्व भो इन्हीं पूर्वोक्त सेल्‍्कारों के आधार पर कायम है। ईश्वर को शास्त्रों ने दीनबन्धु और मक्त- 
बत्सल कड्दा है । भगवद्गीता में लिखा है -- 
“अतुर्विधा भजन्ते भा जना; सुकृतिनो5जुन । भातों जिज्ञासुर्थार्थी क्वानी थ मरतषंस ॥' 

इन चार प्रकार के भक्तों में 'श्रा्त' को सदसे पहले स्थान दिया है | मगवान्‌ जिशांसु और श्ञानों भक्तोंड्री 
पुकार सुनकर स्थिर रह सकते हैं । श्रथार्थी की प्रार्थना को थोड़ी देर के लिये टाल सकते हैं। परन्तु आरतंबंधु मगवान्‌ 
आतंभक्त की दु.खभरी पुकार मुन॒कर श्रधोर हो उठते हैं । उठ समय एक एक ज्षण उन्हें भारी होता है । भरी 
सभा में झ्पनी लाज जाती देख श्रनन्यशरणा द्रौपदी का श्रार्तनाद, श्रशरणशरण मगवान्‌ के द्वदय में मर्म- 
बेधी बाण से भी अधिक वेदना पैदा करता है। उस समय उनके मुँ ह से सिवा इसके और कुछ नहीं निकलता कि-- 

'कैसे घरों घीर मोको श्ौपदी पुकारी है? | ग्राह से पीड़ित गजेन्द्र को दुःखमरी 'हाय” को सुनकर थे गदढ़ 
की प्रतीक्षा न कर नंगे पैरों दौड़ पड़ते हैं। यदि भगवान्‌ में दीनों के दुःखों की भावना न होती, यदि वे भावु- 
कतावश उनके उद्धार के लिये आतुर न द्वोते तो उन्हें दीनबन्घु कौन कहता ? वे भक्तवस्सल कैसे कहाते ! और 
यदि यह कुछ न होता तो वे हमारे किस काम के थे ! जिसे हमारे दुःखदद से कुछ सरोकार नहीं, उस ईश्वर को 
लेके हम क्या करते ! वह हमारे किस मतलब का ? 

यह मत समभिये कि प्वोक्त संस्कार सबको दुःखों की ओर ही धसीटते हैं | वश्तुतः सुख का परिणाम दुःखमय 
हुआ करता है। महद्दापुरुषत्व का सुतर्ण, विपत्ति की अष्नि में पड़कर ही कुन्दन बनता है। संसार में कोई भो ऐसा 
महापुरुष नहीं जिसने विपत्तियों का सामना बिना किये श्रपना पद प्राप्त किया हो | विपत्तियों ही पुरुष को महापुरुष 
बनाती हैं। अपने ऊपर विपत्तियों का स्वागत करके दूसर * बिपत्ति से छुड़ाना ही महापुरुषत्य का परिचायक 
है । इस प्रकार की विपत्तियों से डरना कायरता है । 

अय उक्त संस्कारों से शज्य--विशेषज्ञानरहिंत--४ स्थूलदर्शी ) पशुश्रों की ओर शआआइये । घोड़े के सामने 
यदि उसका मालिक पहुंचेगा तो वह दुम हिलाकर और हिनहिनाकर उसका स्वागत फरेगा। यह मेरा स्वामी 
है!--अ्रथवा यह मेर। द्वितचिन्तक है! या यह मेरा खिलाने पिलानेवाला है” कुछ इसी प्रकार का शान घोड़े के 
मन में उदित होगा | इससे अधिक कुछ नहीं | उसका स्वामी चादे जुए में १० हजार हारकर धोड़े फे सामने 
जाय, चाहे मुकदमा जीतकर उसके श्रागे पहुचे, चाहे स्त्री के वियोग से दुःखी हो, चाहे नंबीन विवाह की 
खुशी में हो, घोड़े पर इन विशेषताओं का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसका दिनहिनाना और हुम हिलाना सब 
दशाओं में समान होगा । स्वामी की दशा-विशेष के अनुसार उसमें कोई अन्तर न दील पड़ेगा । 

भ्रव एक ऐसे पुरुष की कल्पना कीजिये, जिसमें न भावना है, न भावुकता । उसे किसी के सुख दुःख से 
कुछ मतलब नहीं | उनका उस पर काई झसर नहीं | उसे अपने मतलब से मतलगत्र है । यदि किसी पर उसके 
१० ० चाहिये तो वह यह न सोचे कि मेरा ऋणी इस समय मुर्दे को उठा रहा है, या चिता चुन रहा है, वह 
अपना तकाजा ठोंक दे, तो आप ही बताइये कि आप उसे क्‍या कहेंगे? नर या 'नरपशु !” पूर्वोक्त पशु में और 
इसमें कया मेद है ! 

जिसमें मावना और भावुकता नहीं, वह चाहे सम्पू्ण व्याकरण भी भक्षण कर गया हो, चाहे आाद्यन्त 
न्यायशाक्ष को चबा गया हो, या कुछ और कर बेठा हो, पर उसे मनुष्य कहना कठिन है। जिसमें 'मननशी- 
लता नहीं उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं | 

मान लीजिये कि एक आदमी मनों गणित चाटकर “गोबरगणेश”” बन गया--पर मनुष्योचित व्यवहार 
से एकदम शून्य रहा | अपने सु दुःख के सिवा दूसरों के दुःख दर्द का उठ पर कोई अ्तर नहीं। रूखेपन 
की मूर्ति और उजडड़ता का झबतार है। भावना और सावुकता से बिल्कुल कोरा है, तो आप उसे नर कहेंगे 


या नयभु ! | 
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पशु तो बेचारा मनुष्यों का कुछ हानि नहीं पहुँचाता । [तनके खाकर जाता है और भरकर मनुष्यों थे 
पैर की मु तक बनता कि 4ह हक तो इस काम की नहीं। बारह आने! या, छः भश्राने रोज” का शात्न 
खाकर मनुष्यों का भज्य कम करता है । और फिर अपने दुर्व्यवहार से मनुष्यजाति को कलक्लित करता है । 

चाहे भावना और माबुकता के नाम से पुकारिये, चाहे बासनाविशेष कहिये, चाहे याहित्यलंगीतकला 
कहिये, चाहे कोई श्र नाम रख लीजिये, पर वह बात एक ही है, जो मनुष्य में मनुष्यता का सम्पाइन करती 
है। वही विशिष्टमात्रा और समुज्ज्यलरूप में होने से पुरुष को महापुरुष बनातो है । प्‌वं निरतिशयकोरि में पहुंच 
कर देवत्व वा ईश्बरत्व की प्रकाशक होती है | 

जो इस तस्व से यहिर्मुख है उसे पशु कहना, पशुओं का भ्रपमान करना है | पशुओं के सेकड़ों ऐसे 
उदाहरण हैं जिनते उनमें सहानुभूति और समवेदना के संस्कारों का पता चलता है । पूर्वोक्त प्रकार का नरपशु 
तो उन पशआओं से कहीं बदतर है इसीलिये तो महात्मा मरतंहरि ने उसे 'पुरक्षणिषायहीन! कहा है। श्रद्ध और 
पुच्छ पशु के शोभाधायक हैं, उसकी रदा के टाधन हैं। पूछ से वह मक्खो मच्छड़ों को फटकार सकता है और 
सोंगों से 'नरपशु” की खबर हे सकता है ' महात्मा भ्ृहरि नरपश्‌ को शोमा और रक्षा के साधन देना उचित 
नहीं समभते-- भ्रतएव पहले 'स्राक्षात्पशुः' का रूपक खड़ा करके उप्तमें उन्होंने क्रम से हीनता दिखानी प्रारम्भ 
की है। प्रकृतपथ के उत्तराध में यह बाद और भी स्पष्ट कर दी दै-- 

त्र्या न खादक्षपि जीवसानस्तद सागधेयं परम पशुनाम्‌' 

पशु, सींग पूछ से समन्न है, और फैबल तृणच्बंण से सन्तुष्ट रहता है। परन्तु नरपशु शोभा से वश्धित 
झोर मनुष्यों के मह्य का घातक है । 

इस प्रकार विचार करके देखने पर महात्मा भतृ हरि की उक्ति में नकहीं अ्रनौचित्य दौखता है, न 
कठोरता । वह एक सीधी, सच्ची बात दे। और बड़ी कोमलता के साथ प्रकट की गई है क्रमिक न्यूनता का 
प्रकाश करना ही इसका पूरा प्रमाण है। महात्मा भतृ हरि के श्रतिरिक्त और कोई इसी माव से यदि इस बात 
को कहता तो इससे कहीं कठोर भाषा का प्रयोग करता । 


साहित्यसंगीतकला' से जिन संध्कारों कोओर आपका इशारा है, वे मनुष्यता के सम्पदक हैं--उनके 
(बिना मनुष्यशरीर पाने पर भी कोई मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं द्वो सकता। श्रतः न इसमें श्वनौचित्य है, 
न कठोरता । फूहड़पन की ते। बात चलाना हो फ्हड़पन होगा। उन्होंने जो कुछ कहा, टोक कहा--महात्मजनो- 
चित कहा ओर प्रत्यक्र ससय कहा क्रि--- 
“साहित्वसंगीतकलाबिहोनः साक्षा?पश: पुच्छुवियादाहीनः। तृद्ध न खादन्नपिजीवसानस्तदू सागधेयं परस पशुनान।।' 
संह्कृत में, श्रन्‍्य शास्त्रों के समान, साहित्य पर भो अ्रनेक गम्भीर पिचारपुर्स ग्रन्श बने हैं। ऋषियों ने, 
उुनियों ने और प्राचीन तथा श्र्वाचीन अनेक आचायों ने बड़ी गहरी ध्वानयीन के साथ इसके हर एक अख् की 
बिवेचना की है। / हमने 'झलंकारनिर्सय' नामक संस्कृतनियन्ध में इन सब बातों पर विचार किया है ) 
संस्कृतसाहित्य में 'साहित्यदर्पण? अपने गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध है| प्राचीन प्रन्थों को पढ़ने से जो 
बात भिलती थी, वह इस श्रकेले में ही मिल जाती है, और साख्पराज्ञ मिल जाती है | दृश्य और श्रग्य काब्यों 
की सभी शातब्य आते इस अकेले ह। से जानी जा सकती है| विपय के निरूपण की शैली इसकी प्राझल थौर 
बिशद है। भाषा सरल एवं मनोहर है । इन्हीं कारणों से पठन-याठउन में इसका बहुत प्रचार है। प्रायः सब प्रान्तों 
को परीक्षाओं में यह नियत है| ब्च'ल ढी 'तोथ' काशों की 'ज्राचाय' पश्षाव की 'विशारद' तथा भ्रम्य परीक्षाओं में 
भी यह नियत है । अंग्रेजी में संस्कृत लेनेबाले छात्रों को भी एम, ए, परीक्षा में इसका कुछ अंश पढ़ना पढ़ता है। 
., ईसके रचयिता विश्वनाथ कविराज ब्रिक्रम की चौदहती शताब्दी में हुए थ | यह उत्कल ब्राक्षण ये । 
इनक (रत, का नाम चलद्रशालर था! इनका कुदुम्य बिद्या और विभव दोनों से सम्मन्न था। इनके अनेक कुद्ठम्बी 
बड़े २ विद्वान और ऊच २ राज्याधिकानें मे लब्भप्रतिष्ठ थ । विश्वनाथर्जी भी सान्धिविग्रह्िक ( राजसन्त्रो ) ये । 
इत्र सब बातों का पता साहिसादपंण सही लग जाता है। यह विश्यगाथ कविराज न्यायमुक्तावलो के कर्सा 
विश्वनाथ पंश्मानन से भिन्न हैं| इनके रिता का तःम विद्यानाथ था और बह पश्चानन ये । यह करिराज हैं। संभवत) 
बह विद्यानाय पढ़ें हैं जिनके मत रा खरइन अणय्यदीदित ने चिंत्रमीमास। में किया है। प्रकृत विश्वनाथ 
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कविराज के इतिहास के सम्बन्ध में यहुत कुछ छानब्रीन हो चुको है। झातः हम उन सब वातों का पिष्पपस 
करना नहीं चाहते । 

प्रकृठ अन्य ( साहित्यदर्पण ) विक्रमोर चौददवी शताब्दी में लिखा गया और अपने मुझ्षों के भ्रनुतार 
इसने पर्याप्त प्रतिष्ठा तथा श्रचार प्राप्त किया । 

१६२२ शक संवत्‌ ( १७४६ विक्रम सं० ) में भीरामचरणातकंवागीशली मे इसको एक विस्तृत, गम्भीर 
संस्कृतरीका लिखी । संभव है, इसके पहले भी कोई टोका रही हो, पर झ्राज इससे प्राचीन कोई टीका उपलब्ध 
नहीं होती | 

इसके बाद और भी कई टीकायें बनीं। उनमें से कई तो इसी की बोरी--फहड़पन के साथ चोरी-- 
कही जा सकती है. और कुछ ही के रूपान्तर हैं। स्वतन्त्रविलारपतां टीका इसके श्रतिरिक कोई नहीं बनी । 

जीवानन्दवियासागर की टीका में तो इसकी बहुत सी तदृरूप पंक्तिकं और बहुत री विक्ृत पंक्तियां 
मिलती हैं। और बातें भी प्राय! एक हैं। 

हिन्दी या और किसी प्रचलित भाषा में इसका अनुवाद हुआ था नहीं, इसका हमें पता मई, पर संस्कृत 
में 'राचरा' नाम की एक तुन्दिल टीका हमारे एक मित्र ने हमें दिखाई थी और बड़े आग्रह से उसकी खमा- 
लोचना करने को भी विवश किया था| यह श्रालोचना 'रुचिरालोचन? के नाम से, शेखमाला के रूप में, मुरा- 
दाबाद की प्रतिभा” में निकल चुको है। 

हमारी दृष्टि मैं श्रीरमचरणजो को टीका के अ्रतिग्कि और कोई ऐसी प्रामादिक अथवा विचारपूर्स टीका 
नहीं, जिसको गम्मीर और विस्तृत विचारों का लक्ष्य बनाया जा सके | इसी कारण हमने 'विमला' में स्थान 
स्थान पर ओरतकंव्रागीश जी के विचारों पर ही अपना मत प्रकट किया है । अन्य टीकाकारों का स्पर्श नहीं किया, 
अ्रधानमल्लनिबहंण' न्याय से इन्हों की श्रालोचना में इनके सब पिछलगुश्मों की समालोचना एक प्रकार 
से हो गई । 

निरयसागर में छुपे साहित्यदपंण में जय पुरीय श्री पं» दुर्गाप्सादभी को एक टिप्पणी है। उसमें बहुत 
सी बात हैं जिन पर विचार किया जा सकता था, परन्तु कई कारणों से हमने श्रभी उस झोर दृष्टि नहीं दी है । 
एक कारण यह भी है कि उसमें ग्रधिकांश बातें किसी न किसी भ्रन्थ से ही उद्धृत को हैं। ऐसी बातें बहुत ही 
कम हैं जिन्हें हम टिप्पशोकार का स्वतन्त्र मत कह सके | यह और यात है कि वे उस प्रकरण में कहीं २ भ्रस- 
म्बद्ध और अनुपयुक्त पड़ गई हों, परन्तु हैं सब किताबी यातें। 'तहरीरी सबत' सबका मौजूद है । 

टिप्पशीकार ने जहाँ अपनी ओर से कुछ कहा है बहाँ-- साहित्य की सूहम जातों को तो बात हं। क्‍्या-- 
मामूली स्याकरण की भी सोटी २ मूल को हैं, झौर बह भी प्याकरण की प्रक्रिया दिखाते हुए ही । दशस परि 
उढ्लेद में 'अभ्तःपुरीयलि” दस्थादि पथ की टिप्पशथो में: “श्रम्रतसुतिदुर्शभ! का विभ्रह किया है 'भक्तशुतिमिष दृर्श- 
मस्‌ अस्टतक्छ तिदर्शनस' । सूख के 'दर्म! का आपने 'दशंनम्‌! बना ढाल । उस पर तुरो यह कि हिम्मेसम्तः 
कगाकर इसको अध्यय संज्ञा की, ग तो आपको यह दिखा कि इस 'दशभम्‌! के लाथ में 'अम्रृतशुतिलर' में हिलोया 
कैसे हो राई और न आप वही श्म+ सके कि निश्य समास के अम्तगत अमृतशुतिदर्शभ! का स्वपद विप्रह बहदीं 
हो सकता। साथ हो आपको थह गहों सूमा कि 'दृश्ः प्रियामिश्मृतश्षुतिदर्शभ! में कमे ४क्त है, उसमें द्वितीया 
महों हो सकती, 'अरमुनगझतिरिव र४ः' कहमा चाहिये। इसी कारण में 'इस््सझारम' का अर्थ किया है-- हत इब- 
पश्चरक्षण ।! यह मो अऋजर्शाक्ष प्रशाप है। हम हम तुच्छ बाहों में झपना समय नष्ट गहीं करना चाइते | 

सबसे पहले संवत्‌ १६६४ के लगभग, जब दम कांगड़ी शुरुकुल में अध्यापक थे, साहित्यदर्पशकार के 
कई सिद्धास्तों पर सन्देंद्र हुआ। उनको निषृत्ति के लिये जब कई टीकायें देखों तो औरों पर ता अभद्धा हो 
गई, परन्तु श्रीनकबरागीशमी की टोकाकों देखने से बराबर उलमन बढ़ती ही गई । “मरज बढ़ता गया क्यों २ 
दवा की । 

यह दशा बहुत दिनों तक रही | इस अन्तर में साहित्यदपंश और भीतकंयांगीशजी की विशति को पढ़ाने 
और बिचारने हे अनेक श्ामसर आये । काब्यप्रकाश ओर रसगद्ाघर आादिकों को भी कई बार शाद्यन्त पकगा, 
इन्हें परी के लिये शथार भी किना, परन्तु पिछले ठन्देशों पर इन सबका कुछ ऋशर नहीं दुआ ने स्थों के सी 
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रहे । इसके अतिरिक्त गह धारणा इृढ़ होती गई कि भीत्कंवागीशजी ने सांहित्यदपंण का तात्म समझाने की 
अपेदा उसे अन्थकार की शोर अधिक घसीटा है | 

छात्रों के भागे, मित्रमण्डली में और मुस्जनों के सामने भी अनेक झवतरों पर अपना मत प्रकृद किया, 
इसके अनन्तर कई ऐसे संस्कृत नियन्धों में भी उनका सामोपाग बणंन किया, जो विद्वानों की सभाओ्ों में 
पढ़े गये ये (उनमें से एक नोट इसी पुस्तक में दिया गया है)। इन श्रवसरों पर प्रायः सभी विद्वाव्‌ 
निबन्धों के मत से बरागर सहमत होते रहे | शन्ततः कई सज्जनों ने साहित्यदपण की एक टीका लिखने का 
अनुरोध किया । यह अश्रनुरोध- बल्कि आ्ाग्रह--दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, अतः सम्बत्‌ १६७२ वि» में 
इसकी टीका लिखने का संकल्प किया, श्र श्रपने वेदान्तगुरु पूज्यपाद श्रो ६ १० काशोनाथजी शास्त्री से 
इछके लिये ख्राशा मागी । श्रमात्र होने के कारण हम श्रापकी संमति को सबसे अधिक आदरणीय और गोरवा- 
हद सममने हैं। आपने प्रसन्नतापृर्वक अनुमति दी, परन्तु हिन्दी भाषा में लिखने का आदेश किया । थोड़े 
से बाद-विधाद फे अ्रनन्तर संध्कृत में टीका लिखने का अपना विचार त्याग दिया और उनकी श्राशा 
शिरोधाय की । 

इसके श्रनन्तर चाहे 'शञातसारो5पि खब्वेकः सन्दिग्घे कार्यस्हुनि! के अ्रनुसार समभिये, या 'बल्वंदपि 
शिक्षितान[माध्मस्यप्रश्वयं चेत:ः के अनुसार सममिये, हमारे मन में अपने विचारों की और भी प्रामाणिकता 
जानने की इच्छा उतन्न हुई । उस समय इमारे साहित्यगुद गदरमशीपाध्याय श्री पं० गड्जाधर शास्त्री सी, आई, ई 
का देहावसान हो खुका था, अ्रतः अपने शास्त्रान्तर-गुद से सर यन्त्र झ्राशध्यपाद महामहोध्यायाय भरी ६ शिव 
कुमार शास्त्रीजी को तथा श्रन्य कई धुरन्धर विद्वानों को अपने कुछ नोट सुनाये। उन्होंने इसे संस्कृत में ही 
लिखने की सम्मति दी, परन्तु हम हिन्दी में ग्रन्थ लिखने को बचनबद्ध हो लुके थे, अतः दूसरी टीका संस्कृत में 
भी लिखने की बात कहकर उनसे छूमा मांगी शरौर टीका के आरम्भ में--संस्कृतं मार्गमुत्सृज्य॒विद्वांसः केशपि 
कोपिताः | यरकृते सा ममेदानीं मातृमाषा प्रसीदतु--कहकर सन्‍्तोष किया। 

इस बीत में अनेक जटिल स्थलों पर श्राराध्यपाद श्री पं० काशीनाथजी शास्त्री से परमार्थ करने और 
इपने बिचारों की तात्त्यिकता के निर्शय करने का अवसर पड़ा | वस्तुतः उन्हीं की कृपा ओर श्राशीर्वाद से 
यह टीका पूर्ण हो सको । 

सं० १६७३ की विजयादशमी को ऋषिकुल हरिद्वार में नियमपूर्वक इस टीका का श्रासूम हुआ ओर चैत्र 
शु० ६ स॑० १६७४ में, छुः मास के श्रनन्तर वहीं, इसकी समाप्ति हुई | उस समय वहां को परिस्थिति की प्रति 
कूलता के कारण, हम और हमारे मित्र व्याकरणाचाये, न्यायशास्त्री पं० गिरिधर शर्मा विद्यानिधि ऋषिकुल 
छोड़ने को आतुर हो रहे थे । इधर यह भी विचार या कि जैसे भी हो सके, यह टीका इरिद्वार को पवित्र जल- 
बायु में ही पूर्ण हो जानी चाहिये। इसलिये बड़ी शीघ्ता में इसे पूरा किया गया । सब परिच्छेद क्रम से न लिख 
गये । विशेष शास्त्राथ पूर्णा स्थलों को पहले लिख लिया । पषष्ट परिच्छेद सबसे अ्रन्त्य में श्रोर बसे भश्रधिक 
शीमता में लिखा गया। हसी कारण उस पर विशेष बिचार प्रकट करने का बहुत कम अवसर मिला। इम 
चाहते थे कि दर्य काव्य ( नाटकादि ) के विषय को भो सुचाद रूप में पाठकों के सामने रक्‍्खें, परन्तु इस 
समय तक ऐसा न हो सका। संभव है अ्रगक्षे संस्करण में, यदि ईश्वर ने कृपा की तो इसके कई अंश, जो हमारी 
दृष्टि में भ्रभी अपूर् हैं पूर्ण हो जाये । 

यदि यह टीका संस्कृत में होती तो संभवतः इसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक हांती | यह टीक है कि फेवल 
हिन्दी जाननेयाले लोग इस टीका को देखकर मी प्रमेयों का पूरा पता नहीं पा सकेंगे । ताथ ही यह भी ठीक हे 
हलक का नाम सुनते ही संस्कृतश लोग >-जों इन विचारों के उपयुक्त पात्र हैं--एकदम नाक-मुंह सिकोढ़ने 
, ईसे उपेक्षणीय समझेंगे और देय नजर से देखेंगे। परन्तु दर्मे यहाँ इस विषय में कोई उपपत्ति देना 
नहीं है कि यह टीका हिन्दी में क्‍यों लिखो | यद्यपि प्रन्थ के आ्रारम्सिक श्लोकों में हस श्रोर भी कुछ प्रकाश 
डाला है, परन्पु यहाँ उस बात को उठाना नहीं है। कपू र-मज़री ( सइ्क ) के रसयिता महाकबि राजशेखर के 
रतन भा हमर पा उषा मे डक पा था शएण कर... 
पढ़ेगा । दिर हेअन नह. की यो मच, अप कर बल 

क कहावत प्रदिद्ध है। यदि बात में कोई गुण हे, तो शुणक् पेदा हो ही जागेंगे। 
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श क्षायं निरबधिर्किंपुसा चर पृथ्ची! --यदि वस्तु में कोई गुण नहीं तो चाहे कोई भाषा क्‍यों न हो, अचारता 
प्रकद होना ऋनियाय है | बॉफ गौ के गले में धंटे लटकाने से उसकी कीमत नहीं बढ़ सकती। 
इस पुस्तक के लिखते समय प्राचीन लिखी तथा छुपी श्रसंलग्न, असम्बद्ध और खणिडत पुस्तकों को ठीक 
मे में जो परिश्रम हुआ उसे हमारे वेदान्तगुद भ्रो पं० काशीनाथजी शास्त्री ने देखा है। उन्होंने अपनी 
पंग्रति में इसको चर्चा भी की है। निर्शयसागर में छपी पुस्तक भी अशुद्ध और झनेक स्थानों में खश्डित है | 
* कई जगह कई कई पंक्तियां गायब हैं। विराम चिह के उलट फेर ने तो श्र्थ का प्रनर्थ क रने में बेतरइ घमाचौ- 
| कड़ी मचाई है | हम समभते हैं इन बातों की यहां चर्चा व्यर्थ है। जिन्हें ईश्बर ने समझ दी है, जिनको आँखें 
हैं, वे स्वयं ही सब बातें प्रत्यक्ष कर लेंगे। हम तो केवल यही कहेंगे कि-- 
“पं सतः श्रोतुमहँस्ति सदृसद्ष्यक्तिहेतवः | हेम्न! संक्ञइ्यते हाग्नो विशुद्धि! श्यामिकापि वा ॥।” 
इस पुस्तक में भी बहुत सी श्रशुद्धियाँ रह गई हैं । उनमें से बहुत सी तो उन प्रेस के मैरवों के ताणडब 
का फल है जो ईश्वर की रचना' के स्थान में “९ सेर की रचना” कम्पोज कर दिया करते है। बहुत सी संशोधकों 
के दृष्टिदोष और हमारे भ्रम, प्रमाद का भी फल हो सकती हैं। मनुष्य की कृति में इन सबका न होना ही भ्राश्चर्य 
है, श्रतः विमला का यह ग्रन्तिस पद्य-- 
, दुर्मोषों दोषसंघः क्षणमपि न दढा शेमरुषी मासुषीयस्‌, गस्मीराम्मोधितुल्य दुरधिगममदो शाख्रतत्त्व ले किंचित्‌। 
£ श्रद्धा बद्धाज्नक्षिस्तद्‌ गणगगण्निकपास्पार्थये प्रार्यतीयान, जोष जोष॑ विदोष कल्षथितुमलिकं जोपमेबानतो5हम॥। 
कहते हुए. इस बात को यहीं समाप्त करते हैं । 
यद्यपि यह टीका सं० १६७४ के आरम्म में ही समाप्त हो गई थी, परन्तु कई विध्न-बाधाश्रों के कारण 
'आब तक प्रकाशित न हो सकी। छुपाई के लिए कई जगह बातचीत की, परन्तु कहीं ठीक दंग न बैठा । श्रन्त्य 
में, विश्वास के कारण, मुगदाबाद के एक प्रसिद्ध प्रेस में छुपाने का प्रबन्ध करिया। सं० १६७५ झाषाढ़ कृ० ४, 
को छुपाई के ४००) रु० इसलिये श्रगाऊ दे दिया कि निर्णयसागर से नया ठाइप मंगाया जा सके। इ१८ रीम 
कागज भी जमा कर दिया। परन्तु सं० १६७८ तक तीन वर्ष में केवल १७ फार्म छुप सके। वे भी पुरानी पिसे 
टाइप में बहुत बुरे । नये टाइप में और लोगों की पुस्तकें छुपती रहीं। १० फार्म छुपने के बाद सबका सब 
कागज ही गायब दो गया | छुपे फार्म इस ल्लापरवाही से कहीं पड़े रदे कि सेकड़ों फार्मों को दीमक ने चाटके 
चलनी बना दिया। परन्तु भेजते समय इतनी बुद्धिमानी की गई कि जन सबकों इकट्ठा नहीं रहने दिया | दस 
दस बीस बीस अच्छे फा्मों के बाद एक दो विनष्ट फार्म दबा दिया गया | इसका पता तश्र चला जब द्वितीय 
खण्ड का शेष भाग नवलकिशोर प्रेस में छप चुका झ्ौर जिल्द बाँधने के लिये फाम खोले गये । 
यद्यपि इस तीन वर्ष के अन्तर में बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई, तीत्र पत्रव्यवहार हुआ, पर किसी का कुछ 
फल न निकला | हम यही गनीमत समभते हैं कि उस प्रेस से छुपे फार्म, विना छुपा कागज और बाकी का रुपया 
चाहे किसो तरह सही, मिल तो गया। 
एक तो इस मंकट से चित्त इतना खिन्न हो चुका था कि पुस्तक छुपाने की इच्छा न रह गई थी। 
दुसरे कागज आदि की श्रतिमहरता के कारण हिम्मत नहीं पड़ती थी । परन्त माननीय मित्रों के प्रबल श्रनुरोध 
से बिवश होकर यह सब्र करना पड़ा । किन्हीं २ मद्दानुमायों ने तो पुस्तक छपाने के प्रोत्साहन में संसार की 
अनित्यता और शरीर की नश्वरता का भी उपदेश दे डाला था। बरइ॒तः उन्हीं की सत्कामना का फल है, जो 
हम इस समय यह ग्रन्थ पाठकों की मेंट कर सके । सुमिद्ध के समय जो कागृण दर पैसे पौंड मिलता था और 
दुर्मिज्ष में छः ञ्राने मिलता था बही इस महादुर्मित्ष में स्यारद बारद श्राने पौंढ क्ैना पड़ा। छुणई भी करीब २ 
तिगुनी देनी पड़ी । यह जो कुछ भी हुआ, पर पुस्तक निकल गई । 
अब-- 


0 +- ४7 अंडर: 


पद्मस्ति वस्तु किमपीद तथाउनवर्य शोतेत तत्स्ववशुदेष्यंति चआशुरागः। 
सो चेर्कुत॑ कृतकवाग्सिरस प्रधश्ैनिवोहपेशुमदिसा सहि किंकिशीमिः ! 


इति--- 


शाॉलभ।भस्य 


ट्रितीयादृत्ति 


, 'बिमला! का नह दुस॒रा संस्करण झापके सामने दे। टीका की जन्म-कथा और उसके प्रकाशन की 
विष्न-्याधाओं का वर्गान हम प्रधम संस्काण की मुमिका में कर चुके हैं। उन दिनों यह कौन आानता था. कि 
इतनी जहदो इसके गनः/ंए्करश की नोबत श्राेगी । हम तो आरम्मिक बि्नों से परेशान होकर इसके प्रका- 
शन का इरादा हो छो.. 2 थे। परत "मरे मन बछु और है, कर्ता के कछु श्रोर'। टीका छपी, और थोड़े ही 
समय में, भारतवष के समस्त प्रास्तों में - मद्राम भर रयून तक में -उसकी पहुंच हो गई। साथ ही अंश 
तथा धुरनर विद्वानों ने मुक्कश्ठट होकर उसकी प्रशंसा की। 

हम समभते थे कि हिन्दी के नाम से ही संस्कृतश विद्वान्‌ इसे तुच्छ समझभेंगे, पर यह बात न हुई। 
हमारे भराराष्यदेव भी ६ गुरुजी महाराज सर्वतन्त्रस्वतस्त्र महोपाध्याय श्री पं० काशीनाथजो शास्ती का आशीर्बाद 
सफल दुआ। 
मा की श्राज। से हमने यह टोका द्िन्दी में लिखी थी। जब हमने आपसे कहा कि संस्कृत के विद्यन्‌ 
हिन्दी-टीका म देखेंगे, तथ आपने गम्मीरतापृत्रक उत्तर दिया था कि--जे सुजन बा, से प्रत्यक्ष देखी, और जे 
दुर्जन बा, झोहू के एकन्‍्ल माँ देखे का परी!--झरापका यह कथन इमारे लिये श्राशीर्वाद हो गया। विद्यार्थियों 
ने जब टीका के अनुसार प्रश्न करने आरम्भ किये तो अ्रनेक अध्यापक भी चक्कर खाने लगे श्लोर विवश होकर 
टीका देखनी पड़ी | 
काशी के विद्वानों में भो इसने समृचित आदर प्राप्त किया। सत्नसे पहले बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की 
एम० ९० परीक्षा के पाठ्यक्रम में यह ( टीका ) नियत हुई। अनन्तर इलाहाबाद, श्रागरा आदि अ्रन्य कई 
यूनिवर्शिटियों में भी इसकी पहुंच हूइ। श्रन्य ऊँची-ऊँची परीक्षाओ्रों में मी इसे स्थान मिला । पञ्ाब में भो 
सूब प्रचार हुआ। 
इधर यह सब हुआ और उभर हिन्दी के कई ठेकेदारम्मन्य ईर्ष्यालु महानुभावों के पेट में पानी बने 
लगा । कुछ दिनों बाद समय पाकर बह फूट निकला । बात कुछ नहीं, पर गन्दी गालियों के बड़े बढ़े पतनाले 
बह चले “गरं--९--फुश' को बह गुराहट शुरू हुई, मानों किसी पिंजड़े में बन-बिलाब फेंस गया हो। 
चुन-चुनकर हमारे ऊपर ऐसी ऐसी गालियों की बौछार हुई कि लोगों को 'लोमड़ीदास भटियारा! और 
“ोड़ीदास कुंजड़ा याद श्रा गया। साहित्यिक जनता में खलबली मच गई। हमारी मित्रमएढली में भी तह- 
लका मचा । किसी ने ऊट्टा लेना है, कोई बोला पकड़ो, जाने न पाये, एक बोला में इसे ठीक ।कये देता हूँ। 
कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि श्राप ठ:रिये, हम ही इसका कचूमर निकाल देते हैं। “जितने मुँह उतनी बाते! | 
झाखिर हमारे कानों तक भा इस चिल्ल-यों की गुहार पहुँची । कई मित्रों ने हमारी मौनमुद्रा की लानत-मलामत 
पा यहाँ 'महिया ८छ टस से मस न हुए । ओऔरों को भी कुछ लिखने-बोलने से यह कहकर मनाकर 
रु [वाहक 
“अमुद्देकृकते घनध्यनि न तु गोसायुरुतानि केसरी ।? 
और लोग तो मान गये, परन्तु सक्पाइकजी (पं० प्रग्ममिदजी शर्मा ) पर हमारो बातों का कुछ असर 
ने हुआ । वह ने माने । उनका स्वभाव बड़ा हठोला था। जिस बात की जिंद पकड़ लेते. फिर वह कराके ही 
छोड़ते | आएिर मजबर होकर हमें एक नोट लिखना पड़ा। इसलिए नहीं कि प्रत्येक श्रात्तेः का उत्तर दिया 
जाय, बल्कि इसलिये कि आज्तेपकतता को योग्यता का नमूना लोगों को दिखा दिया जाय | इसके लिये प्रथ्म 
आल का विवेचन हैं! पर्याए ममकझका गया । कागज के शेर का काम तमाम करने के लिये एक दिया-सलाई 
ह्दो क । 
लोगों को सन्तोद दो गया, पर सम्पादकजी बोले कि 'अ्रभी कुछ और बात 
श्राने दीजिये, फिर श्यागे ऐसा जायेगा । पर वहाँ जवाब देने का दस हो किसमें था कर काश मी 
कहों शिकार किया करता है ! इस कमहोन का जन्म तो चारो झोर की लातें खाने के लिये ही होता है, 
किराया देकर मातम करने के लिये बुलाई हुई नौच दिया सीखती ठो बड़े जोर से हैं, पर आँदूकिशी 
के नहीं निकक्षते । और ढिराये पर गालियां देने के लिये उमारा हुआ गुंडा उनलता तो बड़े जोरों पर है, 


आर 


बरदु झशके पैर नहीं जमा करते । दूशरी और से करारी फटकार पढ़ते है जिशकने क्षणता है; चार गारों का 
हुलकारा हुआ हुत्ी उ्ती हमभ तक मूंकता है जब तक दूशरी और हे शिर पर डंडा नहीं पढ़ता । और लो कहीं 
हुसकारतेबालों के लिर पर भी करारी अपत पैठ जाय, तब हो फिर हुली दुम दबाकर मागता हो मणर ब्याता 
है। साहिस्यदपंश की टीका पर घूल उद्यालने के लिये की गई संभटित गुंडई का भी ऐसा ही हाल हुआ । 

हाँ, तो उम्पादकजी की 'कुछ और! की जिद न छूटी । हमने भी सोचा कि एक बात पर छरीब करी 
एक हजार वर्षों से साहित्य के झावायों में अम पौल रहा है। शलीं, इस पर कुछ लिख दी डालें । 

“बक्कारो झचमेद मे भंदृरथ:' 

इत्यादिक प्॑ अनेक साहित्यभ्रन्थों में आया है और सबने इसकी व्याख्या तथा प्रशंसा भी की है। 
“शम्पाक्षोक! में मी यह उद्धुत है और उसके टीकाकार भी भ्रमिनवगुतपादाचारय ने इसमें क्रोध को व्यक्षय माना 
है। इसके भाद भहाराज भोज के श्रत्मा महाराज मुझ के दरबारी कि आयाये पमिक तथा धनक्षय ने इसमें 
निर्मेद दी निर्वेद की बातें बताते रहे । भीतकबागीशजी ने भी हृसमें वही कही। हमारा सत इन सबसे मिक्ष है । 
हम भीइरमिनभगुतपादाचार्य के मत के समथक हैं | हमने इस पर पिस्तार से प्रकाश डालना उचित समा और 
दो शेख लिखे, भो एक साठिक पत्रिका में प्रकाशित हुए। सम्पादकजी भी सम्बुष्ट हो गये और श्रम्य मित्र- 
मण्डली के मन क्री मुराद भी पूरी हो गई । 

जलिशास जमों के लिये अत्युपपोगी समझकर ये दोनों केस इस संल्करण के परिशिषट में छपा दिये हैं | 
प्रथम भोट का आवश्यक श्रंश भी प्रथम परिच्छेद की प्रथम फारिका की टीका में ही समाधिष्ठ कर दिया है | 
ध्लौर भी ध्ेक स्थानों पर बहुत पाठ बढ़े हैं । 
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परिच्छेद्‌ पतत्प्रकर्ष 

“उपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वमुपचर्यते' वान्यानमिषान 
*परहशबोीपमिति ० भरनप्रक्तम 

सतुर्थ परिष्छेद 'शापातसुरसे भोगे” 
गाढकानल्तदशन कथितपदत्व का गुणत्वनिरूपण 
'शज्जेहि सुरहिमाठो' अधष्टम परिच्छेद 
“पबम्मि्शे मबमहिलिका' घोडशकारिका 

'युमगे पद्चसंस्यलम! दशम परिच्छेद 
“मह्लिकामुदुले रूपक 

“झल॑ स्पित्पा! परिशाम 

'जनवोः स्वतः भविनो।' झतिशयोक्ति 

११ आनिभेदा) द्हास्त 
'हाय॑ स रशनोत्कर्षी” _यासोक्ति 
वानत्थाने जान्तमर इत्यादि 
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॥ भी; ॥ 
श्रीमद्िश्वनाथकविराजमलीतः 
साहित्यदर्पणः 
विमलाबिभूषितः 


प्रथमः परिष्छेद) । 
अस्थारमस्मे निर्विध्तेन प्रारिप्सितपरिप्तमाप्तिकामो माश्मयाधिकृततया बाग्देवतायाः सांमुस्य- 


साधथत्त-- 


अन्‍्कननननाण ५ पजाजनलीय-निनीन्‍ न हतसतीओी-+--++#ह+न._त__हमनतह३__+तहैतहति_____ +__त______  _ त्न-्जजन्च्प्ाा 


विमला 


बन्दे पृन्‍्दायनत्नाणं प्राणं गोगोपसुन्नुवाम 
इन्दिरानयनानन्दं॑ गोविन्द, शुतिमन्दिरम्‌ ॥ १॥ 
आशोणा कोणदेशाद', विकसितकुमुदामोदिनी पाश्वेभागा- 
जञीलेन्द्राकान्तकान्ता कलिफलुषहरा संसरन्‍्ती व मध्यात्‌ | 
व्योमस्थेव॒ त्रिवेशी त्रिगुशबशकरी देवतेव त्रिरूपा, 
प्रीन संस्कारान धमन्‍्ती जयति नयनयोः कापि कान्तिभंबान्याः ॥ २॥ 
साहित्याइतसिद्धान्तनिष्कलकसुधाकरम्‌ । 
बन्दे बाराणसीप्रष्ठ॑ रसगज्नाधरं गुरुम ॥ ३ ॥ 
ध्याय॑ ध्यायं शिब॑ धाम दिव्यं साहित्यवर्षणे । 
यथामत्ति कृता व्याख्या 'विमला“उर्थप्रकाशिनी ॥ ४॥ 
छुलभाः संरकृतविदुषा सन्दर्भोः प्रायशोडनेके | 
हिन्दीज्ञानां न तथा तस्माद्‌ हिन्दीं समालम्बे ॥ ५ ॥ 
संस्कृत मार्गमुत्सज्य विद्वांसः फेडपि कोपिताः । 
यत्कृते सा भमेदानी मात्भाषा प्रसीदतु ॥ ६॥ 
यद्यस्ति धसतु किमपीह तथाउनव्थं, थोतेत तत्स्वयमुदेष्यति चानुरागः। 
नो चेतू, छूतं कृतंकवाग्मिरलं प्रपल्नैनिंदोहघेनुमहिमा नहि किड्चिणीसिः ॥ ७॥ 
भीविश्वनाथ कविराज झपनी बनाई साहित्यकारिकाओं की ध्याश््या करने के श्रमिप्राव से मक्॒लाचरण के 
पश का प्रयोजन श्रोर झ्लौचित्य बतलाने के लिये झायतरण देते हैं--प्रत्भारम्ते हृति--जितका प्रारम्म करना 
चाहते हैं उस ( 'प्रारिष्सित! ) 'प्रन्थ का आरम्भ करने से पूर्य” प्रस्थकार, निर्विष्नपूषंक समात्ति को इच्छा से, 
श्ास्रों में अषिकृत होने के कारण, मगयती सरस्वती की झाराधना करते हैं। तात्पयं यह है कि निर्विष्म समाति 
के किये विष्नध्वंसकारी मकलाचरंल प्रयोधनीय है और तब शाझ्लों की अ्िष्ठात्री भगवती सरस्वती का आारा- 
बा ही शाझआरम्म में उचित है | 
ह यहाँ “प्रन्पारम्मे! इस पद में “्ारम्म' शब्द लद्णा से आरम्भ के पूर्वकाल का शोषक है। मुख्य श्यर्थ के 
बादित होने से प्रयेशनवती लदखथा हुई है | 'प्रस्थ' शब्द का ध्थ है 'प्रतिपाथ विषय का बोधक सन्दर्भ««- 
झ्र्यात्‌ जिस विषय का प्रतिपादन करना आइते हैं ठतका बोधन करनेवाले गायों का समूह । और 'झारम्म' का 


१ साहित्यदर्पणे, 


शरदिन्दुसुन्दरुचिश्येतसि सा मे गिरां देवी । 
झपहत्य तमः सन्ततमर्थानखिलान्प्रकाशयतु ॥ १ ॥ 


टन अर लक लीन कप पक अल कम मम 
कार्य है पहला झ्रषयद । परन्तु प्रकृत मशलाचरण में केवल इष्टदेबता की झाराघना की गई है, प्रतियाद्य विषय 
के तम्यन्ध में कुछ नहीं कहा गया, इस कारण यह मज़ल, प्रतिपाथ विषय का पूवरवियव नहीं हो सकता, झतः 
मुख्याथं के बाधित होने के कारण लद्धणा से 'श्रारम्म! शब्द आरम्भ के पू्वकाल का बोधन करता है-- 
इससे पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध हुआ। मज़लाचरण ओर प्रस्थारम्म इन दोनों क्रियाओ्रों के बीच में श्रव्यवधान का 
दूवन करना हस लक्षणा का प्रयोजन है। लक्षणाओं का साज्नोपाज्न विवेचन दूसरे परिच्छेद में होगा। 
महूलाचरण से प्रतिवन्‍्वक विष्नों का नाश होता है और विध्नों के नाश से निर्विध्न समासि होती है-- 
इस प्रकार मज्ञल, विष्नध्दंस का तो साक्षात्‌ कारण होता है और समाप्ति का परमरा से (विष्नध्यंस के द्वारा) 
कारण होता है। 
बदछपि विश्वनाथ कविराज ने ऋपनी कारिकाझों की व्यास्या भी स्थयं ही लिखी है, अतः कारिकाकार और 
इसिकार के एक होने के कारण अवतरण में उत्तम पुरुष के एक बचन (झादणे) का प्रयोग होना चाहिये, 
प्रथम पुरुष ( झाधत्ते) का नहीं, क्योंकि यह प्रयोग श्रन्य के लिये ही बोला जा सकता है, शपने लिये नहीं, 
हथापि तेद का आरोप करके इस प्रकार का प्रयोग किया है। ऐसे ब्रोलने की रीति संस्कृत तथा अ्रन्य 
मापाओों में प्रचलित दै--जेते 'जोवत्यहों राबण;-“नागेशः कुरुते'-'पबिडतेखों जगरताथशर्मा निर्माति'-ध्ुम्दर 
कृत '- कद गिरिधर कविराय' इत्यादि । इस प्रकार के प्रयोग से कहीं तो निरभिमानता सूचित होती है, क्योंकि 
“इझष्टम! पद से जो अहंकार का भास होता है वह प्रथप्र पुरुष के प्रयोग से नहीं होता--औौर कहीँ-कहीं प्रसिद्धि 
के ३३१ लोकीत्तर वीरमात्र तथा श्रपूव॑ पाणिडत्यादिक ध्यनित द्ोते हैं - जैसे राबणः” और “जगरनाथशर्मा? 
से हात हैं । 
शरदिन्दुसुन्दरेति-१- शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान सुन्दर काम्तियाली 'वह' (शास्त्र, पुराणादि प्रसिद्ध) 
मगबती सरस्वदी झ्रज्ञानरूप भ्रन्धकार को दूर करके सब ( वाच्य, लद्व तथा व्यंग्य ) श्रथों को मेरे दवृदय में 
रुदा प्रकाशित करे। इस श्लोक का और भी दो प्रकार से श्रर्थ होता है। उसमें पदों का सम्बन्ध कुल भिन्न 
करना पढ़ता है--जेसे 'गिर!म! का सम्बन्ध देवी' के साथ न करके 'तम? के साथ किया जाथ और ऐसा 
भ्रन्वव हो--२--शरदि्दु सुस्वरदचि: सा देवी, मे गिरा सन्‍्त्त तमः शपहस्य अजिक्षानर्थान्‌ ( मे ) सेतसि प्रकाशयतु' 
भ्रथात्‌ शारद चन्द्र के तुल्य मुन्दर कान्तिवाली बह 'देवी' (प्रकाशकर््नी - सरस्वती) मेरी चाणी के तमोगुण «» 
अभिलापन के झसाम्र्थ्य श्र्थात्‌ जो भाव मन में है उसे वाणी के द्वारा प्रकट न कर सकने को दूर करके 
करत प्रकार के पूर्वोक्त अ्र्थों को (मेरे) द्वदय में प्रकाशित करे | 
प्रन्थकार में अपने भावों को वाणी के द्वारा यथात्रत्‌ प्रकाशित करने को शक्ति का होना अत्यन्त 
खातश्यक है। यदि उसकी वाणी में कोई भी त्रुटि है तो वह अपने हृदय की अ्रइछ्ली से अच्छी बात की भी 
भोताशं के चित्त में नहीं जमा सकता, इसलिये बाणी के तम>अभिलापना5सामर्थ्य को दूर करने की इश्देव 
से प्रार्थना करना उचित ही है। इस अर्थ में यद्यपि 'गिराम्‌' का सम्बन्ध 'देबी' के साथ न होने के कारण 
बिरदेवी! बह भ्रथ स्पष्टतया नहीं निकलता, तथापि 'शरदिन्दुसुन्दररुचि:' इस विशेषण के बल से और देवी 
शब्द के ग्ोगाथ ( शानप्रकाशकत्रीं ) से बह स्पष्ट हो जाता है, श्रतः कोई क्षति नहीं। अथवा 'गिराम! पद 
ता कईश बातो हर बट हो सकता है। इसी प्रकार प्रत्यासत्तिन्याय से भ्रथवा आइत्ति से 
शाइरब गिराम्‌ तसि! इन दोनों के साथ हो | 'सन्तत! का तिमः! 
इज दोनों के जब कलब हो तक हर थ होता है। एवं “उन्तते का 'तमः और 
लिए पक्ष मैं 'तमः अएहृ्य' इन पदों का आर्थिक सम्बन्ध 'झर्थान! के साथ होता है। इस 
पद्द में, “बास्यादि हाथों का जो तम छ अप्रकटरूपता--जिसके कारण उन पदार्थों का स्वरूप यथाबत्‌ प्रकट 
नहीँ होने बल दूर करके मगयती सब पदार्थों को दवुदय में प्रकाशित करे,” ऐसा श्रर्थ होता है। इन 
हीनों ऋर्थों में 'तमः के सम्बन्धमेद से हो झ्रथ॑भेद होता है। पहले श्र में 'तमः” का सम्बन्ध 'चेतलि” के 
'शाव है--उसमें तम का श्र्य है--अरशान, क्‍योंकि चित्त में भ्रशान हो विकार पैदा करता है। दूसरे में उसका 


प्रथन्रः परिण्केद! । 


ड्ै 

सम्बन्ध 'मिराम! के साथ है अर वादी का तमोगुल ब्अझमिलापनाउटामर्ध्य विभज्षित है। टौलरे सर्व मै 
पदार्थंगतत समोगुश > झस्पष्टरूपता के दूर करने का तालय॑ है। ये तीनों अर्थ अस्यकार को अ्रभिलदित हैं 
क्योंकि भस्थ बनाने के लिये हृदन का झज्ञाम, भावों को प्रकट करने का झठामस्य और पदार्थों की जरमणी- 
गहा---मे तींगो दोद दूर करमे झागश्यक हैं। इनमें से एक के रहने पर भी भ्रस्य डक महीं यम तकता। इसी 
कारण इस पद्य की वदरजना इस प्रकार की गई है, जितसे ये तीनों अर्थ विना कष्टकल्पना के निकल सकें। 

क्थपि अस्वकार दूर करने में दूने मी प्रसिद्ध है, परन्तु यह सभ्तापदायक है श्रौर भगवती सरस्वती खदा 
शाम्तिदानिनी है एवं उसका स्त्ररूप भी चन्द्रमा से मिलता है, अतः उठी की-उपमा दी है। श्रन्म भ्रृतु के 
'इन्द्रमा में उतनी ज्योति और शान्ति नहीं होती, अतः 'शरत्‌! शब्द का अहस्य किया है। शरदिन्तु भी बाहर 
के ही ख्त्वकार को दूर कर सकता है-- हृदय ओर यादी के झन्वकार को दूर करने में ठतका कुछ सामथथ्यं 
नहीं- इसी अमिवाव के सूजन करने के लिये (ता? पद दिया गया है। 'सा! बह८ पुराशादि प्रसिद्ध--जिसके 
तनिक कृपाकटाछ से हो अत्यन्त मूढ पुरुषों का भी विद्वन्मुकुट होना प्रसिद्ध है--त्रही सरस्वती देवी | इस श्र 
में व्यतिरिकालड्र/र ग्यज्ञय है, क्योंकि हृदय के अर्धकार को दूर करनेवाली मगवती का प्रभाव, केवल वाह 
स्थक्वार की दूर करनेवाले उयमानमृत चन्द्रमा से अधिक प्रतीत होता हे ( जाधिक्यमुससेयस्थोपमानाद्‌, , .ज्यत्ि- 
हेकः ) इस भाव को व्यक्त करने के लिये “शरदिम्युसुम्दररुचि:” इस पद में यदि 'पश्चमी' योग-विभाग से 
अथवा 'मुप्पुत' से पश्मम्यन्त का समास कर लिया जाय ( शरदिश्दोरपि सुस्द्रा रुचियंस्थाः)--तो व्यतिरेक 
स्पष्ट ही ही जायगा | 

सादित्यदपंण के अतिप्रसिद्ध तथा प्राचीन और सर्वोत्तम संस्कृतटीकाकार श्रीशामचरछ तपधागीशओ ने 
इस पद्च को दुर्गापरक भी लगाया है--यथा--देवी दुर्गा मे गिशमर्थान्‌ ( प्रतिपित्यूगाम, ) च्ेतसि प्रकाशयतु-- 
डीदशों शरदिस्तु धुस्द्ररुचि;:-- शरदिन्दुसुम्द्रे शिवे रुचिरसिक्ञापो भ्स्था:सा। पृतत्पण्षे दाहुमपाधिहृततमेति 
कर्तृबिशेषकशभ्‌ू--बाटमन।पिक्तो प्रन्यकृदिश्ययं। । 'अवाग्देबताया:' इति ग्रोपगोबदेदठाण!ः । इध्देवटाया गोपनीय- 
खम्ारामे प्रसिदस । 

कदाचित्‌ तकंत्रागोशओी को गोपनीय देवता भीदुर्गाजी थीं--इसीलिये उन्होंने क्लिश्कल्मना के दावारा 
इस ब्रध्यारसिक अर्थ फो भी इत पथ में से निकालने के लिये लींचातानी की है। उक्त अर्थ में कई दोष मी 
हैं। (--सपते पहले तो 'वाइमयाधिकृततया' इसे कत्ता का विशेषण अनाने और 'बाग्देवता' का 'अवाग्देवता' 
पदच्छेद करने में श+दों की स्तरसिकता और रचना की स्वामाविकता इस क्लिश्टकल्पना से नए होती है। २०७० 
दूसरे 'मे गिराम! का “अर्थान! के साथ सम्बन्ध करने में दूरान्‍्यय दोष होता हे। २--तीसरे 'चेतलि” के 
साथ सम्बन्धी पद न रहने से वाक्य अधूरा रह जाता है और उसके लिये श्रप्रदक्त अरतिपित्यूनाम! फा ग्रभ्याहार 
करना पढ़ता है। ४--चौथे इस पद्म का सबसे प्रधान पद 'शरदिन्दुसुन्दरदचि! एकदम विफल हो जाता है। 
सरस्वती को शरदिन्तु की उपमा देने से उसका शन्धकार के नाश करने और शान्ति देने में खामर्थ्य, बढ़ी 
सुग्दरता से अकट होता है, किन्तु भ्ीतरमवागीशजी के कथनानुसार यदि “शरबिस्दुसुन्दर का अर्थ 'शिव' 
माने तो--यां तो 'शरदिष्दुना सुन्दर।! यह तृतीया-दत्पुरुष मानना पढड़ेगा--या 'शरदिन्दुरिव सुम्दरः इस 
बिग्रह में 'डप्मानानि स्ाम्ास्यवचने:! हस सूत्र से उपमानसमास मानना पड़ेगा । इनमें से पहला इसलिये ठौढ़ 
नहीं कि शिवभी के सिर पर जो चन्द्रमा है वह शरद्‌ ऋतु का नहीं। वह तो तदा एकरस रहता है श्रोर सशा 
एकसा प्रकाश करता हे । उसे किती विशेष ऋतु का बताना ठीक नहीं। इस पत्त में 'शरत्‌' पद न केवल 
व्यर्थ ही है, प्रत्युत दोषाधायक भी है। पन्यकार का यदि यह अभिप्राय होता तो वे इस्युमुस्दर इतना ही 
कहते 'शरत' शब्द न रखते | 

४--यदि दूसरा समाठ मामे तो 'शरदिश्दुशुम्द्ररुणि!! यह सदका सब विशेषश अनुपयुक्त हो जाता है। 
दुर्गा का शहर में झ्भिलाप सूचन करने से कोई विशेष उपयोग सिद्ध नहीं होता | यदि 'विद्यादामः कियं बलेत! 
इत्यादि बचनों के अनुसार प्रकृत में शिव का प्राधान्य दूचन करना अभीष्ठ था तो नमस्कार भी उन्हों को करना 
उचित था। प्रादान्य तो छुचित करें शिव का और प्रशाम करें दुर्गा को | यह कहाँ का न्याय है |! 

हतफे अतिरिक्त यह भाग मान भी लिया जाय तो इसमें 'शरदिस्युसुम्दर! पद को विशेषता कुछ नहीं 
दिद्ध होती | चाहे तृतीया समास कीजिये, थाहे उपसा समास मानिये, दोनों में ( चक्मा के कारण हुम्द्र ' 


ष साहित्यदपणे 


झजवा चसामा के सहक्ष कुम्दर इम श्रयों में ) चन्द्रमा का सम्बन्ध शिव के साथ है, दुर्गा से तो उसका कुछ 
सरोकार है ही नहीं । कह तो 'चसासुरदर' शिव में अमिलाषमात्र करती हैं। फिर बह बेशारी अन्‍्यकार के इरणश 
करने में शमर्थ ढैसे होगी ! कदि क्रमा या चन्द्रमा से सुन्दर वस्तु में अ्मिलापमात्र करने से यह सामथ्यें हो 
जाहा हो लो चक्ोरों मं मी होना भाहिये ! बहुत से काहे कलूटे, लेगड़े, लले भक्तों में भी होना चाहिये । 
बास्तव में त्वाबागीशणी के इक उम्र तक के फेर में पढ़कर इस “शरदिन्दुसुन्दर' विशेषण की शोभा नह 
हो गई । 

., इसके दिया जीतर्भवागौकुजो इहदेवताको गोपनीय बताते हैं श्रौर ग्रागम की साझ्ी भी देते हैं । 
/'पहदेवलया मोस्नीयस्कमामते अशिडक?। परन्तु हमारी समझ में नहीं श्राता कि आपके इस प्रकार ध्याख्यान 
करने पर भी नह मु केहे रह साड़ी ! श्लापके इतने बा. यापूर' करने पर भी वह झवाग्देवता' केसे बनी रही ! 
यदि ख्ापड़ा स्वाश्यान अम्यकार को भी अमिमत है तो उन्होंने भी जिसके लिये कई पंक्तियों में व्यास्या सहित 
स्तुति लिखी है, वह “श्दाग्देवता' केसे हो सकेगी! सरस्थती से हटाकर दुर्गापपक अर्थ लगाने के लिये आपने 
'दाग्देशता' का “अवाग्देदता' कर डाशा था, परस्तु बही पद आपके विदद्ध हो भ्रेठा। सरस्वती का विरोध 
फल गया । 

यरतुतः साहित्यदर्पशकार को बह विचित्र अर्थ अभीष्ट नहों, अन्यथा वह ऐसे पद जिनसे उनके गोप्य 
इंशरेव का जरा भौ प्रकाशित होदा रुंभव था--कभमी न रखते । तकंबागोशजोी की तरह विप्णु श्रादि की स्थुति 
कर हेते | 
कई झ्लोग ( तकवागीशणी भी ) गहाँ 'सा! का अर्थ करते हैं 'एन विप्युना सह ब्तेमाना' 'अ्र' श्र्थात्‌ 
विभूषु के साथ रहनेवाली । हमारी सम्मति में यह भी ठोक नहीं, क्योंकि तत्शब्द ( स्बनाम ) बुद्धिस्य विषय 
का परामश करता है और सरस्वती देवी के अनेक महत्त्वों को व्यज्ञित करके इस पद्म की शोभा को कई गुना 
बढ़ा देता है। बह बात इस झर्य में छू तक नहीं गई और न त्रिप्णु. का साहचयं प्रकृत में कुछ उयुक्त है, 
अतः यह पद शरत्वती को आराधना म हो प्रयुक्त है। स्वभावतः इसके श्रज्षर उसी ओ्रोर प्रवृत्त हैं | भ्र्या-तर 
करने में बलेश शोर दोष हैं, भरत! पूर्वोक्त ही इसके टीक झर्थ जानना । 
झाजकल अनेक अननिकारो शोर 'शानलवदुर्विदग्ध' लोग भी साहित्यशास््र में टॉँग अड़ा कर उसे गन्दा 
करने #गे हैं। एस्हौं में हे किठो का कहना द कि प्रकृत पद्म में भ्रीतकंवागीशजी ने शेष! के द्वार दोनों श्रथों 
की उत्ता भानी है । जिडासु जनों को सुवेधा के लिये हम यहाँ श्केष' के विषय को कुछ स्पष्ट कर देना चाइते 
हे हे 'एलेष-शब्द 'शलप' धातु से बना है, उतका अथ है चिपकना, चिपटना या मिलना | साहित्य में यह शब्द 
पारिमाषिक हे, झोर जहाँ एक शब्द से दो श्रथवा अ्रधिक श्रथो की प्रतीति होती है, वहाँ इसका प्रयोग दोता है। 
एक शब्द में धिपके हुए से अनेक श्रर्थ जहाँ एक ही शक्ति - श्रभिषा--के द्वारा बोधित हों, वहाँ श्लेष 
गा शत हा को अयों का बोष कराने में उस शन्द का सामध्य होता चाहिए, बह शब्द उन 
ध होना चाहिए, श्रमिधाशक्ति के द्वारा अनेक हंथोंको उपत्यित कराने का 
सामर्य उस शब्द में होना चाहिए, तभी श्लेष होता है, शन्यथा नहीं। श्छेष में दो 
भ्रथ॑ समान रूप से दोधित होते हैं। दोनों में & भय] 6 हीं। श्हेष में दो ( या श्रधिक ) 
दीप कल शक आह जा 0 हा कह 
बगन हर से हे से कचा दजा ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाता। दोनों अर्थ एक साथ-- 
कन्पे-स-कन्चा मिलाकर खड़े हुए दिखाई देते हैें। यह नहीं होता कि एक श्र्थ सामने 
आकर खड़ा होता हा श्रौर दूसरा किसी खिड़कों से काॉकता हो या उसको केबल 'छाया' दीखती हो य 
सिफ 'भलक! दिखाई देती हो | जहाँ क्रिसो कारणवश एक ही श्रर्थ प्रकरण के उपयु ; 
सरे की तिर्फ ' ८ । क्त सिद्ध हो जाय ओर 
दूर / छागा या कलक दिखाई पढ़े, अर्थात्‌ एक अर्थ ग्रमिधा-इत्ति के द्वारा उपस्थित द्वोता हो शौर 
दृ&प व्यज्ञना इृत्ति के द्वारा, वहाँ शब्दशक्ति मूलक ध्यनि मानो जाती है, श्लेष नहीं। शलेष बहीं होटा है, जहाँ 
दोनों श्र्थ साथ पैदा हुए. भाशधयों को तरह सामने आयें पाई, बहीं होटा है, जह। 
वहीं हांता है, जहाँ फहनेवाते का तालय॑ दोनों आम हाथ की कद हर मत हो । से 
एक ही शन्द से, अ्मिषा-शत्ति कह की  बमित की यह, बी ब्रतिकल का मे बोठी ले जे स 
एक शन्द हे हे बंपर जा हक उपस्थित कराना चाहता हो । श्तेष का यही चमत्यार है दि उससें झर्च 
» से ए+ युच्चे में जुड़े दो पल। इस रश्षेष के प्रकरद में कहीं तो शष्द एक 


प्रथमः परिन्‍्छेदः | थू्‌ 


ही रूप से दोनों झथों का शान कराता है और कहीं उसके किसो अंश को थोड़ा तोड़ना-मरोहना पढ़ता 
है। पहली दशा को शमक और दूसरी को समझ कहते हैं। “राजा और दूर्य कर के द्वारा. जगत को जीवन-दान 
करते हैं? बह श्लिष्ट वाक्य है। इसमें 'कर' झोर 'जीवन! पदों में श्लेष है। “कर! का शर्थ है किरण और 
टैक्स, एवं 'जीवन' शब्द का अर्थ है पानी और प्राश झ्रथवा जीवनोपयोगी शामान । राजा टैक्स के द्वारा जगत्‌ 
की प्राण रक्षा करता है, अर्थात्‌ लोगों को जीवन के उपयोगी--विद्या, तथा पालन-पोषण आदि के सामान 
पहुँचाता है, श्रौर तय किरणों के द्वारा पृथ्वी के जल को लॉंचकर फिर उसे बादलों के रुस में पहुँचाता है, एवं 
उससे मरण पोषण की सामग्री पैदा करता है |“ अच्छा ऋषि और बुग राजा कुशासन से प्रेम करता है”-.- 
यह भी रिलए वाक्य है | यहाँ 'कुशासन' शब्द में श्लेष है । अच्छा ऋषि कुश के श्रासन (कुशासन) से प्रेम करता 
है, और बुरा राजा कुत्सित शासन (कु-शासन) से प्रेम करता है। यह समश्ञ लेप कहता है। इसमें एक जगह 
'कुश-झासन' ऐसा पदच्छेद किया गया और दूसरी जगह 'कु-शासन ऐसा साना गया। इस प्रकार के शब्दों 
का ध्र्थ करते समय लोग 'पक्त' शब्द से काम लेते हैं, जेंसे उक्त वाक्य की टीका करते रुमय कोई लिख सकता 
है कि राजा के पछ में 'कु-कुत्सित शासन! अर है और ऋषि के पक्त में 'कुश का असन' * संस्कृत में भी इसी 
प्रकार टीकाकार शोग लिखते हैं--“राजपत्ते कुत्सितं शासनम्‌ , ऋषिपदे कुशस्य असनम्‌ इति ब्छेदः ।! 

इससे स्पष्ट है कि श्लिप्ट पदों का अर्थ करते समय या तो और” शब्द से काम लिया जाता है या पक्ष! 
शब्द से | संस्कृत में 'व” और “पत्ते! का प्रयोग होता है। क्‍यों ! इसलिये कि श्लेप में अनेक अथों का समुच्चय 
होता है। दोनों झथ एकसाथ उपस्थित होते हैं। उन दोनों को साइच ये बोधन करने के लिये किसी ऐसे शब्द 
की आवश्यकता होती है, जो समुश्य का वोधक हो। ऐसे शब्द 'च' शोर! इत्यादिक हैँ । पत्ते! कहने से भी 
वही बात सिद्ध होती है। 

“सूर्य और सरस्वती जाव््य दूर करते हैं”, इस वाक्य में जाब्य का श्रर्थ है शीत ओ्रोर अशान | इसे यों 
भी कह सकते हैं कि यूय के पक्त में जाज्य का अर्थ है शोत और सरस्वती के पक्ष में उसका श्रर्थ है अशान । 

: पीपर तर मति जाइए, दुहुँकुल श्रावति लाज”, यहाँ 'पीपर! का श्र है पीपल का इछ्ध और “'पीपर' पराया 
प्रिय अर्थात्‌ पर-पुरुष | कोई स्त्री यदि पीपल के वृक्ष के नीचे चली जाय, तो उसके दोनों कुलों मे लाज आने 
का कोई कारण नहीं; अ्रतः यहाँ संकेत-स्थल का पीपल श्र परपुरुष, दोनो दी श्लिष्ट हैं। इन दोनों का अमिष।* 
बृत्ति के द्वारा ही बोध होता है । 

जहाँ श्रमिधा-इृत्ति किसी कारण से एक ही श्रथं में रुक जाय, थ्रोर उसके रुकने पर भी दूसरा अर्थ कल- 
कता रहे, वहाँ शब्द शक्ति-मूलक ध्वनि मानो जाती है। भ्रमिधा के दक जाने पर भी जो दूसरा अर्थ प्रतीत होता 
है, वह व्यञ्ञना शत्ति के द्वारा उपस्थित द्वोता है | इस प्रकार के श्र्थ को ध्वनित, व्यक््जित, मासमान, प्रतीयमान 
या भलकता हुआ कहा जाता है। यह मुख्य श्र नहीं होता । मुख्य श्रर्थ वही हाता है, जो श्रमिषा-दृत्ति के द्वारा 
उपस्थित हो। मुक्यो३थोइमिधया बोध्य:--यह नियम है। मुख्य शर्थ को कलकता हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि 
बह पूरे रूप से सामने श्राता है। कलकता हु श्रा उसी को वद्दा जाता है, जिसकी दरा-सी छाया-म।त्र दीस पढ़े । जेंसे -- 

“कवि सु सदर कोप नहीं सपने ।' 

पतिप्राणा नायिका का वर्णन करते हुए उक्त वाक्य कहा है, अतः प्रकरणुबंश उसका सीधा श्र यही है 
कि स्वप्न में भी क्रोध न होना सती का चिह्र है । परन्तु वहां एक दूसरा श्र्थ ऋलकता है। 'कोप! शब्द के पहले 
अत्तर को पूथ शब्द के साथ और दूधरे अ्त्तर को अ्रगले शब्द के साथ मिलाकर पढ़िए तो एक एऐा श्र्थ 
प्रतीत होगा, जो कृषि को हर्गिज झमीष्ट नहीं । जेसे-- 

कवि सुन्दर को पनहीं सपने ।' 

कवि सुन्दर अपने लिये स्वप्न में पनहीं ( जूती ) पाने का वर्णन करने इस पद्म में थेठे हैं,-यह कोई नहीं 
मान सकता । उनके बणान का प्रकरण इस श्रथ को रोक देता है, अतः अभ्रभिधाजत्ति के द्वारा इस श्र की 
उपस्थिति नहीं हो उकती, व्यञ्जना के द्वारा होती हे। इसी से यहाँ इलेष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ 
ओ दूसरा अर्थ. प्रतीत होता है, वह वक्ता को श्रभीष्ट नहीं। श्लेप वहीं होता हे, जहाँ वक्ता दोनों अथो का 
सा कप से--अ्रमिधा-दृत्ति के द्वारा--योध कराना चाहता हो। जैसे-- 

+दु:ख तम दूरि भए मित्र के उदय तें।” 


है साहित्यद्पणे 


कूज' का शर्य है दूव और सखा। ये दोनों यहाँ वक्ता को अभीष्ठ है। सूर्य के उदय से इुःखदानी तम 

( अस्यकार ) दूर हुआ। और शखा के उदय ( उत्कष ) से दुःखकूप तम दूर हुआ! यह श्केष है । 
“सर; परैरमेकार्था मिधाने श्लेष हव्पते ।”” 

अभेकार्थक पर्दा से जहाँ कई अरथों का 'अमिन्रान' श्रमिषा-दृत्ति के द्वारा (व्यल्जना के हारा नहीं ) 

बोध हो, ब्ोँ श्होष होता है। 
/शह्है: स्वमावादेकायें: श्लेषो:नेकायबाचमस्‌ ।” 

अनेक ह्रर्थो' के भाचन-+अभिधान अर्थात्‌ श्रमिषादतति के द्वारा बोधन में शकेष होता है। ये दोनों 
शत्ण ठाहित्दपदा के ही हैं। पहला शब्द रलेष का है, दूतरा श्र्थलेप का | दूसरे शदख की स्वासपा में 
मूझप्रन्थकार ने लिला है--“बाचनम्‌ इति ध्यमे: (व्यवच्छेदः)” श्र्थात्‌ “वाचनम्‌' »« ब्रमिधान से ध्वनि का 
स्ययच्छेद होता है | दोनों हाथ श्रमिषा के द्वारा उपस्थित होने चाहिए, तभो श्लेष होता है। यदि दो में से ए४ 
इनित हुआ--ध्यअशना या ध्यनि के द्वारा उर्पाध्थत हृश्रा--तों शलेष नहीं होगा। 

इन दोनों रसेदों के उदाह्यों को टीका करते हुए भीवक॑बागीशजी मे सब जग६ 'प्चे' गा 'च' क्षम्द 
कहकर व्याख्या की है | संस्कृत-साहित्य को श्रादि से श्रन्‍्त तक देख जाइए, एशेष के प्रकरश में समुलव के 
बोधक इन्हीं शब्दों के द्वारा की हुई व्याख्या मिलेगी (समुच्यय ही शकोष का प्राण है। जहां यह ने होगा, कहाँ 
इलेध भी न होगा । एक ही शब्द से जहाँ दो श्रर्थ समान रूप से उपस्थित होंगे, वहाँ यह होगा, अन्यथा नहीं। 
लिए दो श्रर्थ प्रतीत होने से ही श्केष नहीं हो जाता | यदि दोनों अभिषा से योधित नहीं हैं, तो--'कंबि मुस्दर 
क्ोप नहीं सपने” इत्यादि मैं-क्षेष न होगा । 

दो अर्थ विकश्य झोर संशय में मी प्रतीत होते हैं, परन्तु बहाँ श्केष नहीं होता | कहीं अभेरे-उजक्षे में 
तामने किसी बरतु को देखकर झापके मन में सन्देह हुआ कि “यह लम्मा है या भ्रादमी”, तो इसे शहोष का 
स्थल नहीं कह सकते | “मागमेबाला या तो देवदत्त है या यशदत्त”, “कमरे से घड़ी चुरानेवाला या तो विधषुमित्र 
है या शिवदत” इत्यादिक बाकयों में मी दो वस्तुएं उपस्थित होती हैं, ेकिन इसे श्तेष का स्थान नहीं कह सकते । 
गहाँ बक्का का तालय दोनों बस्तुओं को उपस्थित करने में नहीं है। वह एक ई को बताना चाहता है, लेकिन 
बह यह निश्यय नहीं कर पाता कि उसकी अश्रभीष्ट वस्तु इन दो में से कौन-सी हे, इसीलिये वह दो वस्तुओं का 
उल्योज-मात्र करता है । यह संमब नहीं कि जित पस्तु को आप सामने देखकर खग्मा और पुरुष का सन्देह कर 
रहे हैं, वह खम्मा भी हो जाय और पुरुष मी हो जाय | है तो वह कोई एक ही | लेकिन आप यह निश्चय नहीं 
कर पाते कि वह इन दोनों में से क्या हे, इसोलिये दो शब्दों का निर्देश करते हैं। यदि आपको यह देल पढ़े 
कि सामने खड़ी हुई उसी चीज़ के ऊपर कोश्रा आकर बेठ गया, तो निश्चय हो जायगा कि यद्ट पुरुष नहीं, 
खम्मा है | और यदि वही चीज़ हिलने-डुलने लगे, तो आप उसे पुरुष समझ लेंगे। संशय और विकल्प में जो 
दो बस्तुएँ उपस्थित होती हैं वे उठी समय तक द्थिर रहती हैं, जब्र तक किसी के विरुद कोई प्रमाण न मिक्े, 
यदि एक के विरुद्ध कोई प्रमाण मिला, तो दो में से एक ही रह जाती है, दूसरी चल देती है। श्षेष में यह बात 
नहीं होती । वहाँ बछ्ता का तात्यय ही दो वस्तुश्रों से होता है, श्रतएव श्रादि से श्रम्त तक दोनों वस्तुएँ स्थिर रहती. 
हैं, कोई हृटती नहीं। 

यदि किसी ने कह्दा कि “स्थाजुद“ं४:”, तो श्र श्रापको सन्देह होगा कि यहाँ कहनेवाशे का तासर्य 
खम्मे से है या शिव से । 'स्थाशु' दोनों को कहते हैं। यदि आपको कोई ऐसा प्रमाण मिल गया, जिससे 
इन दोनों में से किसी एक का निश्रय हो सके, तब्र तो आप उसी का नाम लेंगे ; परन्तु यदि कोई निर्णायक 
हेंदु न मिला, तो धाप इसकी व्याख्या करते हुए लिखेंगे, “शिव श्रथवा खम्भा”। यदि किसी ने कहा--- 
"सेन्बब लाध्रो”, तो भ्रय सुननेवाला देखेगा कि कइनेवाला भोजन कर रहा है, तो वह नमक लाएगा, झौर 
यदि देखेगा कि वक्ता जाने को तथार है, तो घाड़ा लाएगा। ह हे 

झापको यदि यह न मालूम हो कि यह वाक्य किस प्रकरण का है. तो श्राप इसका झर्थ फरेंगे---तमक 
प्रथवा घोड़ा। मतलब यह कि जहाँ शक्षेष होता है, वहाँ समुश्य होने के कारण व्यास्यां में 'बच' पस्षे या 
'औ्रौर' शब्द लिखे जाते हैं; परन्तु विकल्प तथा संशय के रथल में 'झायवा! धदा' किया! और “या शादि 
शब्दी से काम लिया भाता है। , 














है 

; प्रथम: परिण्छेदः । छ 
ई अस्य प्र्थस्य काव्याहसया काज्यफ लैरेब फलवस्वमिति काव्यफलान्याह-- 

| झतुर्व॑ गंफलप्रातिः सुखादल्‍्पधियामपि । 


सारांश यह कि १--श्लेष तब तक नहीं होता, जब तक दोनों श्र्थ मुख्य न हों। यदि एक झाथ॑ गौख 

और एक सुख्य होगा, तो इक्षेष नहीं हो सकता। २--श्केष की व्यास्म में टीक्राकार लोग 'च' 'पक्े झ्रादि 

, शब्दों से काम केते हैं। ३--यदि कहीं यद्वा' 'किया! 'छाथवा' थादि शब्द हों, तो उसे विकल्प या 
संशय समझना चाहिए, यह श्लेष का स्थल नहीं हो सकता | श्क्षेष फेयल समुशय में होता हे, विकड़प 
झौर संशय में नहीं । 

भीतकंवागीशजी ने मी प्रकृत मज्नलाचरद ( शरविस्तु सुभ्दररुचि: ) का झर्थ सरस्वतीपरक किया है। 
करा देवी! का अर्थ है वाणी को देवता, जो फेवल सरस्वती कादी धोधक है। गहो बात *“चिर बेबी 
इत्यलेन सरस्वध्या उपस्याक्त!” लिखकर सरस्वतीपरक श्रर्थ को बिलकुल समाप्त कर देने के बाद भीतकंबागीशजी 
मे खिला है--झथवा देवी दुर्गा मम गिरामर्थान्‌ ब्युरिप्पूनों हृदये प्रकाशयतु ।/” जिसने झलदुतर शासत्र 
का कक रा भी किसी सदगुब से पढ़ा है, वह केवल अथवा” शब्द को देखकर ही समझ लेगा कि यहाँ 
विकल्प किया जा रहा है। श्रीतकवागीश जी दुरगापरक शर्थ को विकल्प के रूप में उपस्थित कर रहे हैं, उमुलय 
के रूप में नहीं। यदि उन्हें समुच्चय श्रभीष्ठ हंता, तो “च! शब्द का प्रयोग करते और “सरस्वती दुर्गा जा 
ऐसा लिखते, या 'सरस्वतीपक्षे! और “दु्गापक्षे' कहकर व्याख्या करते 'अ्रथया' शब्द कभो न लिखते। आप 
सम्पूर्ण संम्कृत साहित्य को आदि से अन्त तक देख जाइए, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा णहाँ 
डिलष्ट श्रथों में से किसी एक का सम्पूर्ण वर्णन समाप्त कर देने के वाद “अथवा! कहकर दूसरे श्र्थकी 
व्यात्या आरग्म की गई हो | यह बात संशय और विकल्य के स्थलों में ही होती है, समुच्चय में नहों, और 
समच्चय के बिना कहाँ 'श्लेष' हो ही नहीं सकता । 

किसी एक श्रर्थ के साधक या दूसरे के बाधक प्रमाण मिल जाने पर संशय और विकल्प बुर हो जाते 
हैं। समुच्चय श्रन्त तक बना रहता है। प्रकृत पद्य में भी दुर्गापरक श्र्थ के बाधक और सरस्वती पत्त के साधक 
प्रमाणों का निरूपण किया जा चुका है, अतः 'शरदिन्दुसुन्दररुचिः” इस पद्म में 'एलेष” बताना अलड्डारशास््र 
से अनभिज्ञ साहित्यिक-मूर्लों का ही काम है। 

“तिद्धार्थ सिद्ध सम्बन्ध श्रोतुं श्रोता प्रवतते। शास्रादो तेन वक्तम्यः सम्बन्ध: सप्रयोजन:?--' प्रयोजन- 
ममुदिश्य न मम्दोउपि प्रवतते'' हत्यादि वचनों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि फ्रिसी कार्य में प्रवृत्ति के लिये उस 
कार्य का फल जानना झावद्यक है, निष्फल कार्यों में कोई प्रदत्त नहीं टोता, अतः शास्त्र के आरम्म में उस 
शारत्र का फल अवश्य बताना चाहिये। इसी के झ्नुसार इस ग्रन्थ का फल निर्देश करनेबाली कारिका 
का अवतरण करते हँ---अस्थेति--यह प्रन्थ काब्यों का अ्रद्ध भूत है भ्रथांत्‌ काब्यों के फल को सिद्ध करने में यह 
भी एक कारण है, श्रतः कान्यों के श्रथ्ययनादि से जो फल होते हैं, इसके भी बेही प्रधान फल होते हैं, इस 
कारण काव्यों के फल कहते हैं । 

साहिस्यदपंण, रघुवंशादि कार्यों का श्रज्ञ भ्र्थात्‌ भ्रवयव हो हो ही नहीं सकता, झतः का्याज्नदयथा' 
इस पद में 'अख्ध' शब्द का अर्थ हे 'अप्रधान कारण” | कारण काय का होता है और कार्य साध्य होता 
है, किन्तु रघुबंशादिक जिनकी इस प्रन्थ में बिवेचना होगी, तिद हैं--ताप्य नहीं, अतः लक्षणा से यहाँ 
काव्य! शब्द का अर्थ है काव्यफल शह्र्थात्‌ बक्ष्ममाण चतुर्ब्ग। इस प्रकार यहाँ काब्याज्ञतया? का अर्थ 
है काव्यों के फल को तिद्ध करने में अप्रधान कारण होने से'। जेसे प्रयाजादिक यश के अन्न होते हैं 
बेसे ही यह अन्य काव्य का झस्ध है। यदि अलकूरों का शान, गुण दोषों का परियय झौर ध्वन्यादिकों 
की विवेचना भी इस अन्य के पढ़ने का फल अ्रवश्य है, किन्तु वह गौण है और 'फलयरभब” शब्द में 
प्रशंशार्थक महुप्‌ प्रत्यय है, इस कारण काब्यों के प्रशस्त या प्रधान फल (चतुर्ंग ) को हो इसका 
प्रधान फल कहते हैं । 


सतुबंगेत्वादि--अल्यबुद्धिवालों को मी सुख से--विना किसी विशेष, परिभरम के--चतुवर्ग श्र्थात 


ष् लाहिलदपंणे 
क्ाध्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप॑ निरूप्यते ॥ २ ॥ 


धर्म, भ्रभे, काम और मोचुरुप फल ( अतुबंगं एव जब ) की प्राति काब्य के ही द्वारा हो सकती है, अ्रतः 
सके स्वरूप (लक्षण ) का निरूपणा किया जाता है। 

हु द्ट्ख के अं अतलाया गया है कि चतुर्अ्ग, जो काव्याध्यपन का प्रयोजन है, वहीं इस प्रन्य के 
पढ़ने का भी प्रयोजन है। जो चतुर्॑र्ग के अ्भिलाषी हैं वे हो हक अन्य के पढ़ने के श्रविकारी हैं। काब्यविवे- 
चना इस ग्रन्थ का प्रधान विषय और उसके साथ अन्य का प्रतिपाथ-प्रतिगदक॒माव सम्दन्‍्ध है। हईल्‍हीं चारों-- 
प्रयोगन, अधिकारी, विषय औौर सम्बन्ध-को अनुवस्धचतुष्टय भी कहते हैं। 

ओीरामचरण तमंदागीशजी ने हस कारिका का अर्थ दूसरे प्रकार छे किया है। वे 'यतः” पद को हेस्वर्थक 
नहीं मानते, किन्तु इसे 'काब्यात' का विशेषण समझते हैं। यथा--“बत इृति कास्यादिस्वस्व विशेषयक्‌-- 
एव प्राचीनसम्म्त नोरसकाब्य चतुत्रगसाधनस्वान्ष निरूपणोयमिति फ़स्ितस” अर्थात्‌ पतः यह पद 'काब्वात्‌': 
का विशेषण है। हससे यह तात्यय निकला दि प्राचीन सम्मत नीरंस काव्य का यहाँ निरूपश नहीं किया भादभा, 
क्योंकि यह चदव॑ग का साधक नहीं हुआ करता। बस, यही तकबागीशशी की उक्त पंक्तियों का आशव है। 
इमके मत में प्रकृतकारिका का यह भ्र्थ होगा कि “जिस काब्य से चतुर्ग को प्राति श्वष्पदुद्धि पुरुषों को भी 
सुल ऐै होती है उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है ।” 

१--हमारी सम्मति में यह अर्थ ठोक नहीं, थौर इससे जो तालय निकाला गया है वह तो भ्रत्यन्त 
झतसंगत है। वह ताहय॑ विश्वनाथ कविराज का कभी हो ही नहीं सकता, बंयोंकि इन्होंने रतास्मक थाक्य को ही 
काव्य साता है। यह नीरस को काव्य नहीं मानते । किस्तु तकवागीशजी के इस कथन के अनुसार कि “जिस 
काम्य (सरस) से चतु्वंग की प्राप्ति होती है उसी का तिरूपय किया जायगा” यह भाव निकलता है कि सरस 
और नीरस दोनों ही काव्य तो हैं, किन्तु नौरस काब्य चतुर्बंगं का साधक नहीं होता । यह भाव विश्वनाथ 
जैसे ग्रन्थकार का कभी नहीं हो सकता, जो नीरठस को काव्य ही नहीं मानते । 

२--दत०रे सरस काव्य से ही चतुंग की प्राप्ति द्वोती है, नीरस चाहे चमत्कारपूर्ण हो तो भी उससे नहीं 
होती, यह कहना भी कठिन दहै। तपोबन वर्णन और गज्जा-प्रयात वर्णनादिक साक्षात्‌ तथा परमरासे धर्मादि 
के साधन होते ही हैं । 

३--तीसरे 'यतः” को यदि काव्यात्‌” का विशेषण माना जायमा तो उस के आाणे पढ़ा हुआ एव! 
शब्द अनन्बित और व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि 'यतः और 'एव' दोनों ही व्यवच्छेदक हैं और दो मिन्न प्रकारों 
से विशेषता दिखलाते हैं। 'यतः पद तो काब्यत्वसामान्य-की व्यावृत्ति करके काव्यविशेष ( सरसकाब्यमात्र ) 
का बोधन करता है और 'एथ! शब्द वेद, शास््ादि की व्याइृत्ति करके काव्यत्थसामान्य का बोधन करता है। 
इन दोनों भिन्न प्रकार के व्यवच्छेदक पदों का एक साथ हो व्यवच्छेद 'कोव्य' के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा, 
धतः उस दशा में इनमें से किसी एक का अ्रनन्वित और व्यर्थ हो जाना श्रनिवाय है। 

४--यदि “यतः के साथ “काव्यात्‌' का सम्बन्ध करेंगे तो यह श्र्थ होगा कि “जिस काव्य से चतुबेग 
की प्राप्ति होती है उठका निरूपण करेंगे” इससे यह तात्ये निकल्षेणा कि काव्य तो छन्य भी हैं, परन्तु उनका 
निरूपय नहीं करेंगे, क्योंकि थे चतु्ं्ग के साधक नहीं होते। और यदि “एव” के साथ 'काब्यात्‌! का सम्पस्थ 
करें तो यह ब्रथ होंगा कि 'अनायास से चतुबं्ग की प्रासि काव्य से ही हो सकती है--हइस कारण उसका निरू- 
पण करेंगे !! इस पह् में 'काव्य से है! इस कथन से यह माव निकलता है कि चतुवंग के साधन तो अन्य वेद 
शारत्रादि भी हैं, किन्तु ऋनायास से झौर श्रल्प बुद्धिवालों को उनसे सिद्धि प्रात नहीं होती। वह काम्य से ही होती 
है, भ्रतः हम उसका लच्चण करेंगे। अगला मूल ग्रन्थ इस श्ान्तिम ताथये के ही छनुकूल है। उसमें बेशशासतरों 
की ब्याशृत्ति और काब्यीं में प्रदृशि का साधन किया गया है “यथा “बतुबगंप्रातिहिं वेदशास्ेभवों जीरसतवा 
पु हा पे शो बालेन से जादुत। सुखादेव सुकुमारदुद्ीनामपि पुनः कावण्यादेव |!” 
इससे स्पष्ट है कि अ्न्यकार को 'काज्यात्‌! के साथ 'एवं का सम्बन्ध करना अत्यन्त झ्भीश है। यदि तब 
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चाहिये थो। वेदशाज्रादि की व्वादृत्ति तो अलोषश्यक अनुपयुक्त 


] प्रथम) परिय्केद/ हि 


चतुर्षगंफतप्राप्तिद काव्यतो भाविषताधर्तितत्यंभ राषणाविषिदित्यानिक्वत्य इृत्यप्रहत्तिनिदृच्यु- 
पदेशहारेए सुप्रतोतेष। कं च- 
और भ्रमुचित थी। क्योंकि लर सब काम्पी का भी निरूपण प्रसक्त मही है, ठंगमें लेभी बहुत से छूट गये 
हैं, फेवल दे हो ( हरत ) लिये गये हैं थो चढुवंगे के ठापर हैं तो बेददि में झतिब्धाति की कोई सम्भावना 
ही नहीं थी। फिर उसकी चर्जा हो क्या इससे सिद्ध है कि प्रस्थकार को 'काब्यात्‌” के साथ 'ए4' का ही 
शस्वत्त झमीह है, 'यत!' का नहीं । 

५--बदि तकंबागीशजी के कथपनामुसार 'वश्मात्काभ्यात्‌ अतुर्धगशाशप्रातिस्तत्थ स्वकृप॑ विरष्नते' 
ऐसा बास्वार्थ माना जाप तो देतुगत प्रधानता--जिट पर सारा और है--नह हो जायग । “बतआतुर्धसंकक- 
ध्राहि। सुखात्‌ काज्यादेश, लेन हेतुना तरण श्यकृप मिरूप्यते! इस वाक्य में जिस प्रकार पत्‌ और तत्‌ शब्द 
प्रबागता से कारदा का निर्देश करते हैं, उस प्रकार पूर्ण वाक्य में नहीं करते। बहाँ तो कारणता 
है और स्वरूपनिरुपद विभेष एवं प्रधान है। अतएय इस अ प्र्थ ( ह३ फ्रारिका के झक्तरण ) 
से भी विरोध होगा। झवतरण में “काध्यफल्ान्धाइ' कहा है। शाह है कि कांप्यों का फल बतलाना 
इस कारिका का प्रधान लक्ष्य है। सो तभी हो सकता है जग चत॒र्धरंरूप फल की कारणता का निर्देश 
प्रधानंता से किया जायग। परम्दु तंवागीशजी के अर्थ से तो कारण की प्रधानता का उपसर्द झौर 
स्वरूप निरूपण की प्रधानता का विधान होता है। इस प्रकार तकंबागोशमी का अ्र्प मानने मैं पूवे 
ग्रन्थ का भी विरोध है । 

६---मूलप्रस्य में इस कारिका की व्याए्या करते हुए. लिखा है कि “तेन देतुना तश्य काण्यस्ण स्वकृपं 
निरूच्यते” इससे साष्ट है कि प्रन्थकार को तत्‌ शब्द से देतु का परामर्श करना भ्रभं ४ है। अभ्रतएव उठके 
पूर्व यत्‌ शब्द. ( यतः) से भी हेतु का ही परामशे होना चाहिये--अ्रन्य (काब्प ) का नहीं। क्योंकि 
"“बरादोर्नित्! सम्बन्ध: यह सिद्धास्त है। यत्‌ भर तत्‌ परस्पर साकांध्र रहते हैं। पदि यतः ते देतु का 
परामर्श न किया तो 'तिन! साकांछ् रहेगा श्रौर वाक्य पू् न होंगा।। जब तुतीयान्त तू शब्द हे 'इतराश्यो- 
$पि इश्पस्ते” इस सूत्र से सावेषिभक्तिक तह प्रत्यय करके 'यतः” को हेत्वर्णक मानते हैं तो उसका शोभा 
सम्पन्ध हेस्पर्थक 'तेन' के साथ हो जाता है झ्ौर “तत्स्वरूप! का तत्‌ शब्द प्रधान हवा पू् गिर्दिष्ट काम्प 
का निर्याध परामश करता है, झत। इस मत में कोई छति नहीं। 

७--पदि 'यंतःः को काब्यात्‌' के साथ लगायें तो 'तत्स्यकूप'! में हतू शबर का शमाल नहीं 
होना भाहिपे । ' 

घ--०उक्त रीति से अग्वय करने में 'तेन! पद व्यर्थ भी है, क्योंकि 'बश्माप्काव्याभ्यतुर्वशक्षरात्तिस्त- 
तवहइम निरूच्चते' इत हाथ में 'तेन! का कहीं सम्बन्ध नहीं दो ठकता। यत्मदधदित बास्य मे हेठुता को प्रधानतमा 
खर्चा कहीं है ही नहीं, झतः 'तेन' पद झतलस्पद्ध ही रह जायगा। 

इनके भ्रतिरिक्त इस श्रथ में श्रन्य भी भ्रनेक दोष हैं-मिन्हँ हम प्रत्पविस्तर के भय से नहीं लिखते। 

काव्य से चतुर्धग प्राप्ति का उपपादन करते हैं---चतुषेगप्रात्षिईीछि--काब्य से अदुर्दी) की प्राति, रामादिकों 
को माँति पिता को झाशा के पालनादि धर्मकार्यों में प्रदत्त होना चाहिये और रावण दिको की भाँतिपराई 
क्री के दरण करमे झादि अभधमंकार्ों में नहीं प्रदत्त होना चाहिये इत्यादि रीति से कृत्प अर्थात्‌ अशुशेय 
( शाज्रविद्वित ) कर्मों में प्हत्ति, अहृत्य ्र्याव्‌ अ्रनावरणीय ( शास्रमिषिद्ध ) कर्मों से निहृत्ति के उपदेश 
के द्वारा धुप्रतिद्ध ही है। द 

ताले गह है कि रामायणादिक काम्यों के पढ़ने से भीरामबकादि का अम्युदद और रागसादे का 
हरनाश देखकर यह उपदेश मिक्षवा है ह धर्म ऐप जे के झवश्य अब्युदप दि हे हा बम 
पह्ठु पद्ची तक मतुष्य की सहायता करे हैं एवं झधम कमर करने ते (गा भा 
है भौर अ्म्त को ढरपमाश हो जाता है। इस उपदेश ते, धर्मकाय ही कर्तव्य है ऐसा शाम होगा--डरते 
धर्म काययों में प्रद्ति होगी | इस प्रदसि से धर्म (ुम अद४ ), भम से हाथ एवं भ्र्भ से काम शुल की 
प्राति होंगी और बदि इस धर्म फल को इच्छा का परित्योग कर दें तो भोश्ष को भी प्राति हो उकती है, 
क्योंकि हुम कर्मों के फलस्पांग और छशुभ कर्मों के श्रना|वरणश से ही मोश की प्रति होती है। 


१० छाहित्वदपंणे 


“परमोर्थधाममोक्षेषु कक 3228%:4% 335 च्ब्‌| 
करोति कीर्ति श्री्ति च ॥' इति। 


इस प्रकार काम्य ते धरम, अर्थ, काम और मोल की प्राप्ति स्कुट रिं होती है। इसी बात का 
प्राजीनोकि द्वारा समर्थन करते हैं--अर्मेति-इस पता में धर्माद पद लखझा से झपने साथनों को वोषित 
कस्ते हैं। इससे गह अर्श होता है कि अच्छे काम्यों के निवेवश् श्र्यात्‌ भ्रध्यपनादि से भर, श्र्थ, काम 
और मोछ के साधनों तथा नृस्यगीतादि कलाओं में बेचचयव प्रात होता है, संसार में कौर्ति होती है श्रौर 
इुदय में प्रसक्षता होती है | 

कुमारिलभट्ट के मतानुसार भमम शब्द का तुरुप अर्थ यहादई क्रिया है ज्ौर उससे उत्पन्न हुए 'झपूर! 
( भ्रदह्ट) में इस पद की निरूढा लक़्णा है। अन्य लोगों के मत से आत्मा झथवा अन्तःररख में 
शहमेबाला छुमकम ते अन्य संस्कारपिशेष इस पद का मुख्य ह्र्थ है श्लोर उसके लाधनमृत यश्ादिक़ों में 
लक्षण है। पेचदटय का हर्थ है कुशलता अर्थाद्‌ भ्रताधारण व्यापारवत्व । जो मनुष्य जिस छाये के 
करने में औरों ते विलक्तण म्वापार रखता है उसी को उस काम में विचद्रण या कुशल कहते हैं। इससे 
वैजछरव का अर्थ स्वापार विशेष हुआ। '“धर्मावेकाममोक्षेद' इस पद में विषय सतसमी है। श्तः यदि 
यहाँ बयाभुत पदों का कर्म करें तो वह होगा कि “काव्य के सेबन से धर्मादि के विषय में विशिष्ट व्यापार 
प्रात होता है। परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि धर्मादिक फल हैं और फल कर्मी व्यापार के विषय नहीं होते । 
बढ़ा बनानेवाला कुग्हार कपने हाथ आदि का व्यापार चक्र बीबर दण्ड आदि साधनों पर ही करता है। 
बटरूप फल के ऊपर कुछ नहीं करता। क्योंकि श्वापार करने के समय घड़ा होता ही नहीं और जब 
घढ़ा यन चुकता है तय कोई व्यापार करना शेष नहीं रहता जो घड़े को विपय करे। जिस घटरूप॑ 
फल के शिये कुम्दार सारे ध्यापार करता है बह उन सब व्यापारों के समाप्त होने पर ही तैयार होता है, 
भरता अपनी उच्पत्ति से पहले होनेवाले व्यापारों का वह कैसे विषय हो सकता है ? इसी श्रमिप्राय से व्यास्भाष्य 
की टीका में भीषासस्पति मिभ ने लिखा है कि “साधनगोचरो हि कलुम्यापारों भ फलगोचर।'” । इससे स्पष्ट 
है कि धर्मादिरूप फल किसी व्यापार के विषय महीं हो सकते, श्रतः धर्मशब्द में निरूढा अ्रथता धर्मादिक 
चारों में प्रयोजनवती लक्षणा है। श्रन्प की अपेद्या काब्य से उत्पल् धरंताघनों की कुशलता में वैलसदय 
बोधन करना ध्यखय प्रयोजन है । 

कोई लोग बेचक्वण्य का श्रर्थ विशिष्टशान करते हैं। किसी के मत में इस शब्द फा अर्थ विलज्षण 
प्रवच्चनसामप्य मी है। यह श्र्थ व्याकरणानुसारी हे। त्यासफ़ार ने विचततण शरद में चलिझू धातु से 
कर्ता में हयुद्‌ प्रत्यय माना है। इस मत में लखणा के बिना भी काम चश सकता है। इससे इस पद्य 
का यह हार्थ हुआ कि अच्छे काव्यों के अ्रष्ययनादि से धर्म, क्र्थ, काम और मो के साधनों में विशेष ह 
कुशलता श्रथांत्‌ उनके झनुष्ठान में विशिष्ट व्यापार अथवा विशिष्ट ज्ञान या विशेष व्यास्यान का सामथ्य 
प्राप्त होता है एवं कीर्ति और प्रीति होती है। 


पहले कहा गया है कि रामायशादि सर्क्राब्यों से सरकायों में कतंव्यताशञान और अशत्कायों में देयता- 
शान होता है। उससे सत्कायों में प्रदूत्ति और प्रवृत्ति से धमं होता है। इ6 प्रकार काव्य, कतंव्यता 
शानद्वारा केवल घ्मंकायों में प्रद्ति का कारण हुआ, धर्म का नहीं। धर्म के प्रति वह भ्रन्यथासिद्ध ही 
रहा। भर्म का कारण प्रवृत्ति हुई और प्रहत्ति का कारश काध्य। कारण का कारण अन्यथासिद्ध कहाता 
है, जेंसे घट के प्रति कुम्हार का पिता। झतएब काबथ्यों में पूर्रोक्त चतुर्व॑ंग को कारशता न बनी। 
इस अमिप्राय से दूसरे प्रकार उपपादन करने के लिये उपक्रम करते हैं--किल्लेतिौ-काम्य से धर्म दी 
प्रातति भगवान्‌ नारायण के चरणारविन्द की स्थुति के द्वारा सुप्रतिद्ध ही है। इस प्रकार काध्य धमम के प्रति 
लाखात्‌ कारण हो गया। “एकः शब्द हत्यादि वेदवाक्यों से मी काव्य के द्वारा भेन की प्राति सुपतिद्ध 
है। इस वाक्य में 'शब्दः' के एक बचन से भी एकल्वरूप अर्थ की प्रतीति हो सकती थी, फिर भी 'एका! 
कहने से 'एकोअपि! यह श्रथ लक्षित होता है। इससे यह तालये निकलता है कि एक भी शब्द बदि 








प्रथम। परिष्कैदः | "११ 


किख काव्यट्मंप्राप्तिसंगव्नारावशचरणार विन्दस्तवादिना, एक! शब्दः सुप्रयुक्तः सम्वरज्ञातः 

स्वर लोके कामघुग्भवति' श्त्यादिवेदंबाक्येभ्यश्व सुप्रसिदेथ। अर्थप्राप्तित् प्रत्यक्षसिद्धा। काम- 

प्राप्ति्ार्थद्वारेव। मोज्ञप्रापिश्वेतआन्यघर्मफलानलुसन्धानात | व्युतपस्याधायक- 

कक । चतुबंगंभाप्तिदि बेदशालेभ्यो दशक दा गन जायते। परमानन्व- 

हजनकतया सुखादेज सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव । 

परिणतबुद्धिमिः सत्सु वेदशास््रपु किमिति कात्ये यक्ष: करणीय इत्यपि न बक्तत्यम्‌ | 

की रोगस्य सितशरोपशननीबस्वे कस्य बा रोगिणः सितशकफरामप्रपृत्तिः 
साधीयसो न स्यात 


किआ। काव्यस्थोपादेयत्वभप्रिपुराणे<5प्युक्तमू-- 
४ का लोके विद्या तत्र सुदुलंभा । कवित्य॑ दुलेभ॑ तत्र शक्तिस्तश्र सुदुलेभा |! इति। 
नाटयम! इति च। विध्णुपुराणेडएि-- 
काव्यालापाश्न ये केचिदू गीतकान्यखिलानि च। शब्दमूर्तिघरस्थेते विष्णोरंशा मंह्ात्मनः ॥ इति। 


मुबयुक हो अर्थात्‌ उस का व्यक्षक बना के सुन्दर रीति से निवेशित किया 


मुप्युक्त हो अ्रथोत्‌ रत का ब्यक्षक बना के सुन्दर रीति से निवेशित किया गया हो अ्रंथवा सम्दरू रीति 
से शात हो अर्थात्‌ काप्यानुशीलन के समय मांवना के द्वारा यथावत्‌ रसको ब्यज्ञक समझा गया हो तो बह 
इस लोक में और परलोक में कामघेनु ( मनोरथ पूदा करनेबाला ) होता है। इससे स्पष्ट है कि काभ्यों 
की रचना धौर उनका श्नुशीलन दोनों ही धर्मोत्पाद हैं, झामघुझ हैं और वेदामुमोदित हैं। 

काग्यों से उनके बनानेवालों को घन की प्रात्ति होती है-यह बात तो प्रत्यक् लिद्ध है। राजादिकों से 
कवियों का धनागम देखा ही जाता है। कामसुख की प्राप्ति घन के द्वारा प्रत्यश्ध है। काम्य से उत्पल धर्म 
के फल का परित्याग करने से मोद् की प्राप्ति मा काव्य के द्वारा हो सकती है । कृथता मोक्ष के उपयोगी 
उपनिषदादि वाक्यों में व्युत्पस्ति पेदा करने के कारण काव्य को भोक्त का देतु जानना। काव्य के शाम से 
मोज्ञोपयोगी वाक्यों के समझने में सहायता मिलेगी, भ्रतः परम्परा से मोत्त के प्रति काव्य की कारणता जानना । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि चतुर्वर्ग में किसी के प्रति तो काब्य साद्धात्‌ कारण होता है और किसी के 
प्रति परमपरा से। धर्म और अर्थ के प्रति प्रायः इसकी साज्ञात्‌ कारणता होती है और काम तथा मोक्ष के प्रति 
अधिकांश यह परम्परा से कारण होता है | 

चतुबंगेंत्यादि कारिका में 'एव! शब्द का ब्यावत्यं दिखाते हैं-«चहुरवेगेत्रि--नीरस होने के कारश 
वेद, शास््रादि से चतुरवंर्ग को प्रात्ति दुःख से ही होती हे और बह भी परिपक्षबुद्धि पुरुषों को ही होतो है, 
सबको नहीं। ढिनन्‍्तु परम आनन्द समूह ( रसास्थाद ) का उत्पादक होने के कारण सुकुमारब॒द्धि राजकुमारा 
दिकों को भी सुखपूर्थंक उसकी प्राति यदि किसो. से हो सकती है तो वह काब्य से ही। तात्पयं यह है कि 
एव शब्द से वेद शाल्ादि की व्याइसि करना अभीए है, क्‍योंकि डनसे सुखपूतंक धर्मादि की प्राप्ति नहीं 
होती और सुकुभार बुद्धिवालों को -तो किसी प्रकार होती ही नहीं। 

प्रश्न--भशु ठद्दींति--झच्छा तो फिर परिपक्वबुद्धि पुरुष वेद शास्तादिकों के रइते हुए. काव्यों मे 
क्यों परिभम करें | वे शुकुमारमति या मन्दमति तो हैं नहीं ओ क्राव्यों में. लगें | उत्तर--यह ठीक नहीं, 
क्पोंकि कड़वी कसेशी झोषध से शान्त होने ग्रोग्य कोई रोग यदि मीठी-मीठी सुन्दर रुफेद ख्वांड से दूर हाने लग 
जाय तो ऐसा कौन श्रभागा रोगी होगा जो खाड़ खाना पसन्द न फरे। इसलिये यह कोई यत नहीं कि 
कि परिपक्समुद्धि पुरुष काव्य नहीं पढ़ेंगे । 

इस प्रकार काम्यों की सोगयोगिता को युक्ति के द्वारा दिद्ध करके भ्रव उस्ते प्रमाणों से पुष्ट करते 
हैं-ह_.किल्लेत्ि--इतके अतिरिक्त काव्यों की उपादेयता (आहता) अग्निपुरात में भी लिखी है-नश्वमिति-- 
पहले तो संसार में मनुष्य जन्म ( नरत्य ) मिलना ही कठिन है, फिर विद्या होना और मी दुलंभ है। इस 
पर भी कबित्व प्राप्त करना अति दुरम ओर उसमें शक्ति प्राप्त करना झर्थात्‌ कविता करने की स्थभावश्विद्ध 
शक्ति पाना परम दुलम है । चिवर्गंति--नाट्य अर्थात्‌ दृश्य काव्य तज़ियर्ग ( धरम, अर्थ, कास ) के साथक 
होते हैं-.".यह बचन भी अग्निपुराण का ही है। विध्युपुराण में मी लिखा हे-- काध्मेति--सब कान्य और 
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कॉल्के निरूष्यते | एलेसासियेयं चर प्रपर्शितव। तत्किस्यरुपं तावत्का- 

किक: कब आरा शब्दाथों 'सरुवानिशलेहती पुनः कापि इति। एसकिस्स्थस्‌। 
एरदितस्वैच काव्यत्यं तदा-- 

का यव्रयसतत्राप्यसो बातो सोडप्यश्रेब निहन्ति राश्सकुल् जीवत्यदों राबणः । 

विग्थिक्ुकऋजित प्रवोधितवता कि कुम्मकर्तान दा स्वगंघामटिकाबिलुण्ठनहृभोथ्छूतैः किमेसिभुजे) ।! 





अल पल 
शषम्पूयं गीव, शब्दरूपथारी भगवान्‌ विभुव् के अंश हैं। चटटब॑गेत्यादि कारिका के पदों को व्याक्या करते 
हैं... देनेशि-. इस कारश चहतुर्बं्ग का साधक होने से काव्य का स्वरूप कहँगे। पलेमेशि-«इस कारिक़ा से 
क्रमिदेय झर्थात्‌ विषय और 'ल” शब्द से सम्बन्ध तथा प्रयोजन भो दिखाये गये हैं। ये अझमुवस्धयतुष्टय 
पहले कहे जा चुके दें 


शल्किमिति-- अदा तो फिर काम्य का क्‍या लखरा है! इस झाकांछा में कोई (काब्यप्रकाशकार ) 
कहता है--ठब॒द्ोषादित्ि--दोपरदित, गुणसहित और झलंकारों से बिभूषित शब्द तथा श्र्ष को काव्य कहते 
हैं, किन्दु यदि कहीं श्र ईंकार रफुट ने हो तो भी कोई हानि नहीं। पृतदिति--यह विन्तनीय ( वृषणीय) 
है। तथाहीति--दोष दिखाते हैँ। बद्ीति--यदि दोषरहित को ही काव्य मानोगे तो 'न्यकार' हत्यादि 
परा काब्य नहीं ठहरेंगे ! 


न्यक्वार इति--यह रावण की गं भरी क्रोधोक्ति है। जय भीरापसन्द्रजी लड्ढत में रातों का ध्यंस कर 
रहे थे उस समय अपने वीरों को भरत्संन करने के लिये और शशञ्रु की ठुब्छृता आदि चूचित करने के लिये यह 
पद्म कहां गया है। अर्थ “पहले तो शत्रुओं का होना ही मेरा तिरत्कार है। जिसने इन्द्रादि देयों को 
भी कैद कर रक्‍्खा है, यमराज भी जिससे काँपते हैं, उसके शत्रु हों और वे जीते रहें ! कितना आश्चर्य 
और झनोचित्य है ! यह भाव "में! पद से व्यक्षित होता है। 'अस्मद्‌' शब्द से वा के पूर्वकृत लोक ता 
चरित ( इन्द्रविजयादि ) अ्रोर सम्बस्धवाचक धष्ठी विभक्ति से शत्रुओं के साथ अपने सम्ब्ध का अनौ- 
चित्य दोतित होता है और इससे राबण के ददय का क्रोध प्रतीत होता है। अरयः का महुबसन उसी 
सम्बन्धनोचित्य की अधिकता का यूचक हे। एक नहों, दो नहीं, हजारों लांलों क्ुद्रजन्तु मेरे शत्रु दै-- 
यह श्रत्यन्त अनुदित है। ८शापोति--उस पर भी यह 'ठाएस' (तपस्बी नहीं) मेरा शत्रु है--यह और 
भी भ्रनुचित है। 'सज्ञापि' इड निपातसमुद्ाय से असम्भवनीयता और तापस शब्द के मत्वथीय अदा 
प्रत्यय से पुरुषार्थ का अ्रभाव सूचित होता है। पुरुषार्भहीन, दीण-देह 'तापत्त, लोकरायश राषण का शक्तु 
हो यह केसी अरतम्म, बात इश समय प्रत्यच्च हो रहो है। अस्तौ! कइमे से विशेष हीन दशा चोतित शोती 
है--पथा.--जिसे घर से पिता ने निकाल दिया, जो ब्रन-बन में भटकता फिरता है, जितके पेट को रोटी 
हेन तन को कपड़ा, स्री के वियोग में दिन-रात रोता रहता है और तपस्याञों से क्लीय है “बह ( ऋलौ' ) 
मेरा शत्रु है-पह श्रौर भी अनुचित बात है। सोपीति--बह भी यहीं है! ( यदि धूर कहों छिपा रहता 
तो भी खेर थी )। निहश्तोवि--फेवल्क है हो. नहों-राजसों के कुल का ( एक दो का नहीं) संहार कर 
रहा हे !! जीवतीति--आश्यय॑ तो यह है कि राबण जी रहा है। 'रायण्त्रीदि राबलः” देवाउसुरादि समश्त- 
पेलोक्य को रलानेवाले, रासराज 'राबेश' के जीते जो यह बात ! चिम्थितिति--इस्जित्‌ व्मेषनाद को 
घिक्कार है श्रोर जगाये हुए कुम्मफश से भी क्‍या अमा ! जियसे यह छ्ुद्र शत्रु भी न मारा रया। शाह 
जितवान्‌! इस श्र में भूतक्रालिक क्िप्‌ प्रत्यय से मेपनाद के इस्ट्रविणय में अ्रनास्था सूचित होती है। 
स्वरेति--झोर स्वरूप तुब्छु ग्राम को लूट लेने मर से व्यर्थ पूक्षे हुए इन ग्रेरे भाहुओं ते मी का फ्ष है 
जिन्होंने इस प्रकार के अपराधी छु्र शत्रु की कम तक उपेक्षा की। यहां 'एमिः' इस पश से कह माय 
घ्यनित होता है कि जो भुज लोफातिशायों महिमा. से थुक्त हैं, जिनका कुछ कूद गल-बोय शक्कर और फेलाद 
ही जानते हैं उनका स्वरूप तुषझु ग्राम की लूट से छत कृत्य और प्रसक्.हो शैडगा ठीक महीं। इसी भाव 
का पोषक, झनादरतूसक “उन्छून' ( दूजे हुए ) शब्द है। इस पद्च डे अधिकांश से असोचित्व. और 
कहों कहीं से भ्रतम्मपनीयता तथा श्रमर्पादिक ध्यनित होते हैं। इन छुन्‍ते दाजश के दृश्ग का मंभतलिन 


प्रथम: परिचछेद। । १६ 


अस्य श्लोकस्प विधेवाविमशंदोपधुष्टतया काल्यत्मं मस्‍्थात्‌। प्रर्युत ध्यनित्येनोससकाब्यता:- 
स्थान्नीकृता । तस्मावव्याप्तितेक्षणदोष।। नयु कश्रिदेवांशो5त्न दुह्ों न पुना सर्थ एवेति चेत्॑हिं भर्ारो 
हर है) +अवफे माह क कंभिरेवांशं दूचयन्साः बहाव 
था न श्यात्‌! नच कान्परय 
दोषा), कि र्हि, सर्वमेष काव्यमू। तथाहि- काव्यात्मभूतस्य रसस्थानपकर्षकत्दे सेब दोपत्थ- 


अरिअलनपरत- मनन न तन न रनन अल कक ल स्पा ऊ मनन. 


क्रोषडुप स्थायी भाव व्यक्षित होता है" तुस्वण्युभवादिपरसापराजजन्ला प्रध्यक्षनाकय/ क्रोथ/', किन्तु विभाव, 
झनुमाव आदि साम्रप्री के भ्रभाव से रौद्र रस पयंन्त पुष्ट नहीं होता। 
सीतर्यंदागीशओ ने इस पद में से देग्न, निर्वेद और शनौजस्प की व्यनि निकाल़ो है! ! ! “जोवत्यरो 
रायण:---इत्यादिना स्यक््यमानेध स्वानौजरजकपदेप्येताबुआयेग संधक्षितं स्वावमात्र् मिश्रेंदासुवलादकपोंडसंशय- 
कमण्वक्वयों प्यति:।” हमारी सम्मति में मह ठीक नहीं। जो राषश शब्द--- राशणति रोेश्यति अनवाभिति 
शाबणलः!--इस योगा दूलन के द्वारा झपनी शभुसंहारकता के सूचित करने को कहा गया है, जो गय॑ का 
प्राण है--“रूपविश्यादिभयुक्तात्मोष्कपंशानाधीमपरायहेख् गय॑:”-उसी से झ्राप 'दीनता' की ध्यमि मिकालहै 
हैं। झौर तो और, आ्राप इस पद्य में “निर्वेद' का स्वप्न देख रहे हैं! ! जो निर्येद शास्तरक का रथायी माय 
है, गह पहाँ केसे हो सकता है ! जो रावण शत्रुओं की ससा को भी अपनी शान के खिलाफ सममता है, 
जो कुन्भकरशश झोर मेषनाद जे महावीरों के संहारकारी शश्रु को भी छुद्र ताप! की दृष्टि से देखता है, 
समस्त देशताओं का पराभव करके की हुई हएवर्ग की स्वच्छुन्द लूट भी 'जिसको दृष्टि में एक तुल्दु गामड़े 
प्री लूट से अधिक प्रतिष्ठा नहीं रखतो, उसी गबोंले महावीर की कड़क मरी उक्ियों में से 'दोनता' की 
दुर्गन्‍्ध निकालना कहाँ तक उचित है! राज्नठराज रावण के हृदय में मुनिजनोचित शास्त रस के स्थायी 
भाष निर्येद! का स्त्रप्न देखना कहाँ तक ठीक है ? 
अस्थेति--इस पद्म में विजेयाविंमश दोष है, अतः यदि निदोंष को हो कराब्य मानोगे तो यह क्षाव्य 
न ठहरेगा। विधेय का प्रधानकूप से निर्देश न करने पर विभेयाविमर्श दोष होता है। इस श्लोक के ज्रौधे 
चरण में दृथात्य विधेय है। डसके वाश्रक दृथा' शब्द को समात के भीतर डाल देने से दृपात्न में 
उपसर्जनता ( अप्रधानता ) प्रतीत होने लगी दै। यह पदगत विधेयाबिमश है। पर्व प्रथम चरण में 
उद्देश्य और बिघेष के धाचक दो पदों को रचना के विपरीत हो जाने से वाक्यगत विभेयाविभर्स है। 
पहल्ले उद्देश्य कहकर पीछे विदेय कहन! चाहिये । यहाँ अयम! उद्देश्श और 'स्वक्कारः” विदेय है। इस्हें 
इसी क्रम से रखता चाहिये था--कक्‍्योंकि “अशुवाधमशुक्तवैध न विधेषश्लुदीश्येश । व क्षक्षण्घास्वर्द किश्िंत्‌ 
झुत्रथित्‌ प्रतितिहठि? यह नियम है । 
प्रद्युतेति--“तद॒दीपो! इत्यादि पूर्वोक्त लखथ के झ्नुसार तो गह क्षदोंद पथ काब्म कहा नहीं.जा 
लकता, किन्तु इसके विपरीत उन्हींने ध्यनि होने के कारण इसे उत्तम काव्य माना है, अतः अव्पाप्ति- 
नामक लख्ष्यदोष हुआ । जो लऊ़दा झपने श्रभीए उदाहरणों में भी न जा शके उसमें श्रम्याप्तितामक 
दोष आता है। यहाँ भी उक्त लखरशा इस काव्य के उदाहरण में नहों आता । बरहुहः यहाँ, वियेगा- 
बिमश दोष नहीं है। इसका विस्तृत विवरण 'परिशिष्ट” में देखिये। 
प्रश्न--भग्विति--दस पद्म में जहों विषेयाषिम्श दोष है--यही दूषित है, सब तो नहीं! फिर 
जिस झंश में दोप है गह अकाब्यत्व का प्रयोजक रे--किग्तु जिरतें प्यनि है, यह तो उत्तम काम्पत्व 
का प्रयोजक होगा उत्तर-इस प्रकार इन दो विरुद अइांशों से हघर उधर आया गया गह पद्म न हो 
काव्य ही रहेगा न अकाब्य ही। इस लींजातानी में ही नह होकर उमयतों अह होगा। 
यदि कोई 'आादोवो' का वह अर्थ करे कि 'अांशिक दोष के सिवां कोई गढ़ां व्यापक दोष लिशमें .: 
ने हो बह काध्य होता है! तो उक्त पथ इत आंशिक दोष के रहनें पर भी काव्य भ्रवश्य क्इलादेगा। 
इस मत का खबडन करते हैं--अरेति--हसके अतिरिक्त भुतिदुश्त्य, विभेराविमशत्थादिक दोर काव्य के 
किसी एक.झंश को ही दूषित करते हों, सो दात मी नहीं है। तो फिर क्या है! सप्पूस काम्य को 
' बूदित करों हैं, यह शिद्धान्त है। इसी बांत को दोसों को रतदूपफता के द्वारा शिड करते हैं--. सथारहीकि-- 





म्क साहित्यदपंणे 


मपि नाज्लीकियते । अन्यथा नित्यदोषानित्यदोषत्वव्यवस्थापि न स्थात्‌। बदुक्त ध्यनिकृता- 
'तिदुष्टादयों दोषा अनित्या ये च दर्शिताः | ध्वन्यात्मन्येब श्लारे ते हेया इत्युदाहताः ॥' इति। 
 किंचैयं फाल्यं प्रविरतविषयं निर्विषयं वा स्वात, सर्षेया निर्षोवस्येकान्तमसंभवात्‌ । 
नन्धीयद्र्थ नमः प्रयोग इति चेशरहि 'ईपद्ोषो शब्दा्थों काव्यम' इत्युक्त निर्दोषयोः काव्यत्यं 


8 8 2 3 228 0 लीक कल नम साकल्‍ नमन 
काम्यों का आ्ास्मस्थानापन्न जो रस उसमें बदि कऋरपकर्ष (हीनता ) न पैदा करें तो भुतिदुषवत्वादिकों को 
दोष नहीं भाना जाता। तातय॑ गद है कि दोषों का सामान्य श्र है “रसापकर्षका दोष!” श्थांत्‌ 
जो रस के झपक्क हैं वे ही दोष हैं--ओऔर (स काव्य का आात्ममृत है, अतएव शरीर में झात्मा की 
तरह सम्पूर्ण काब्प में व्याप्त रहता है। किली एक अंश में नहीं रहता। इसलिये लो दोष, बावत्‌ 
कान्य में व्यापक रस को ही दूषित करते हैं वे किसी एक अंश के ही दूषक माने जायें, वह नहीं हो 
सकता। वे सम्पूर्ण काव्य के ही दूषक माने जाते हैं। 

दोषों का सम्बन्ध रसों से है । यदि वे रत के अ्पकर्षक नहीं हैं तो उन्हें दोष मी नहीं रद सकते । 
अन्यवेति--यदि यह बात न मानें तो नित्य दोष और अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं हो सकंगी। अब 
यह मानते हैं कि जो रस का अपकर्ष करे यही दोष, तब तो कोमल रसों में कठोर बलों की रखना के 
दोधाघायक हंने के झारण, शरज्भारादिक कोमल रसों में भुतिकदुस्य दोष माना जाता है। किन्द्र थीरादिक 
दीप्त रसों में दैसी स्वना उलटा गुण है, अतः वहाँ वह दोष नहीं होता, क्योंकि उन रखों का ऋषकर्ष 
नहीं करता। इस प्रकार भुतिकदुत्वादिक झनित्य दोष सिद्ध होते हैं और जो दोष सब रसों को दूषित 
करते हैं---जैते 'ब्युत-संस्कारत्व' प्रभूति--वे नित्य दोष माने जाते हैं। यदि रखों से दोषों का सम्बन्ध न 
माना जाय तो नित्य दोष और अनित्य दोषों को व्यवस्था नहीं हो सकती | 

इस बात को प्रमाण से पुष्ट करते हैं--बदुकमिति--जेसा ध्वनिकार ने कहा है---भुवीति--इस 
कारिका में 'ज' शब्द भिन्नकम है। उसका सम्बन्ध ये! पद के साथ नहीं, दिन्तु 'अनित्या” के साम्र हे। 
'दोषा अनित्याक्! ऐसा सम्बन्ध है। यहाँ दोषत्व औ्रौर अनित्यत्व दोनों विधेय हैं, अतः ऐसा श्रथे है कि 
जिन शुकतधुष्टत्वादिकों को दोष कहा है और अश्रनित्य बतलाया है, वे 'ध्यनि' ज्र्थात्‌ उत्तम काव्य के 
आत्ममूत अर्थात्‌ प्रधान व्यज्ञय शज्बार में ही त्याज्य हैं। सवंत्र शज्ञार में मी नहीं। यहाँ श्रूज्ञार शब्द 
कोमल रसों का उपलक्षण हे, श्रतः शान्त तथा करुणादि रखों में भी इन्हें देश जानना। श्रज्ञार यदि 
केवल बाच्य हो अथवा किसी का अज्ञ हो बद्दा श्क्षारातिरिक्त कोई दीप्त रस व्यक्षय हो तो भुतिदुई्न- 
त्वादि को दोष नहीं माना जाता। थे उसी दशा में दोष होते हैं जब श्ज्धार ध्यनि ( उत्तम काव्य ) का 
झात्मा--( प्रधान व्यज्ञप ) हो। यही यहाँ 'एवं शब्द का व्यावत्य॑ है। यही बात वध्यनिकार भीमदो- 
नन्दवध॑नाचार्य ने अपनी इस कारिका की व्याख्या में कही है। “'अमित्वाः दोषाऋ् थे शुतिदुष्दत्थादबः 
सूचितास्ते5पि न बाषयाबमात्रे गज व्यक्ष्ये अज्वारे शंगारव्यतिरेकिणि वा ध्यनेरमात्मसावे । किं तहिं, ध्यस्थास्मस्वेव 
शज्लारेडजितया व्यक्षये ।? 

श्रीलर्णधागीशजो ने इस कारिका की व्याख्या करते दुए लिखा है कि “व्यि्यंजकः शब्दों व्यक्यमानो 
बा5वे झात्मा क्रोरं जस्व तस्मिन रकरे एव" इति। यह अर्थ पूर्वोक्त आलचाय॑ ग्रन्थ से विरुद्ध है, क्योंकि 
तकवागीशजी ने “घम्यात्मनि! में बहुबीहि मास माना हे और इस कारिका के अननेगाते ने स्वयम्‌ पड़ी 
समास सिखा है, अतः यहाँ बहुब्रोहि मानने में एक तो ब्याचायं्रन्‍्य का विरोध होता है, दूसरे बाध्यभृत 
गहिरज़ समास का झाभ्रणस करने में व्यर्भ का गौरव, तीसरे 'झात्मार, पद का लाउशिक अर्भ शरीपपरक 
करने में केश होगा | 


इसके ऋतिरिक्त 'एब' पद कारिका में 'जन्यात्मनि! के साथ ही पढ़ा है और पूर्याचायों ने इसे इसी 


के साथ लगाया भी है, एवम्‌ युक्तितंगत भी यही है। शर्इंदाशीकुणी के झनुसार यदि “एवं को “शह्ञारें के 


साथ लगायें तो यह श्र्थ होगा दि “अज्ञार में ही भुतिदुष्टस्वादिक हेव हैं!'....इसहे रखो 
से इनकी व्याइृत्ति नहीं होगी--परम्तु यह अत्यावश्यक है । श्रतएड़ समिनवशुततपादाचार में इसी शलाका 





प्रथा! परिण्देदः | श्ष्‌ 


न स्थात। सति संभने 'ईबहोबो' इति चेत , एतद्पि काव्यलज्षणेडबाच्यम्‌। रम्नादिलकषणे कीटालु- 
वेधादिपरिहारवत्‌ कीटामुनेधादयों रह्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशाः, किम्तूपादेयतारतस्यमेर 


)। नि 
कलुंम, सहवदत्न शुतिदुष्टाशयोडपि काव्यस्थ। उसे च-- 


'कीटाबुविड्रलादिसाधारस्येन काव्यता। दुष्टेष्यपि मता यत्र रसाथनुगमः रफुटः ॥? इति। 
किआा शब्दा्थयो! मनुपपन्नम | गुणशानां रसेकधमंत्वस्थ 'ये रसस्थाज्लिनो 
घमोः शौयोद्य इवात्मतः' इत्यादिना तेनैब प्रतिपादितत्वात। रसाभिव्यक्षकत्वेनोपणारत उपपथत 
इति चेत्‌ , तथाप्यवुक्तम। तथाहि--सयोः काव्यस्वरूपेशामिमतयों! शब्दार्थथो रसोइस्सि, न बा। 


में लिखा है कि “शज्ञार इत्युचिततस्सोपरक्षणायम--वोरशान्साद्युतादाथपि तेबों बजनात /” 'शज्जारे एवं 
कहने से तो क्षमिया है इस खखणा को रोक देगी, फिर उपलक्षण हो ही न सकेगा। जेंसे यदि कोई कहे कि 
धाज्ानामेव घोष: तो यहाँ लखा से तटरूप श्रथ का भान नहीं होता। तकंवागीशजी ने बहोँ व्यज्यमान 
क्र को भी शरीर माना है--परन्तु व्यस्यमान अर्थ तो उपस्का्य और प्रधान होता है। दरखादिक भी 
व्यक्यमान जर्थ ही हैं। क्‍या वे भी काम्य के शरीर हैं? फिर आत्मा कौन होगा! इसके झतिरिक्त 
महुमीहि समात के इस दोषपूर द्रविडप्राद्यावाम से भी अथे वही निकला जो सीधे सादे पहीतरपुरुष 
समास से मिकलता है, अतः भीतकवागीशजी का उक्त श्रर्थ श्रप्रामाणिक और असंगत है । 

यदि कोई कहे कि सदोध बाक्यों को ध्यनि के रहने पर भी हम काव्य नहीं मानते तो उसके प्रति 
पद्चान्तर उठाते हैं--किम्चेबमिति--सदोब को काव्य नहीं मानते से या तो काव्य के लक्षण का विषय 
( उदाहरण ) अत्यन्त विरश हो जामगा या असम्भव ही हो जायगा, क्योंकि किसी वाक्य का सर्वथा 
निर्दोष होना एकदम असबम्भव है। प्रश्न--भम्विति--यदि स्ंधा निदोंष वाक्य बुलंभ है तो 'अदोषौ” 
पद में “नज्‌! को ईपदर्थक मानेंगे । उत्तर--यदि ऐसा करोगे तो 'ईषदोषो शब्दार्थों फाव्यम! यह लक्षण 
होगा।' इसका हर्थ है कि थोड़े दोष ते युक्त शब्द और हछार्थ को काम्य कहते हैं। इसके अनुसार काब्यों 
में थोड़ा दोष रहना भी आवश्यक होगा झोर यदि किसी क्लति निपुरा करम्नि के मिर्वेष, शब्द और अर्थ 
हुए तो ये काव्य नहीं कहलायेंगे। शत्तीति--वदि इस जंझरा में 'ठति रम्मये! इतत्रां और निवेश करके 
गह हरर्थ करो कि दोषों की तम्मायना होने पर थोड़े दोषयाले शब्द झोर अर्थ काब्य डोते हैं--#ंथिक दोपयुक्त 
नहीं, सो यह भी ठीक नहीं--क्योंकि काव्य के लत्तर में न तो इस विशेषण ( अादोषों) की कोई 
झावर्पकता है और न इस निवेश की। जैसे रल के लक्षस में कीटानुवेध का परिहार नहीं किया 
जाता वेसेहदी काव्य के लखण में दोष का परिहार अनावश्यक दहे। जसे कीड़ा लग जाने से किसी 
रत्न का रत्तत्व नहों दूर हो जाता--फेवल उसकी उप्रादेवता में तारतम्प हो जाता है, इसी अरकार, भुति- 
दुएवत्वादि दोष, काव्य के काव्ययद को नहीं हटा सकते--फैवल उठके उत्कर्ष में कुछ न्यूजता कर सकते हैं । 
इस बात में प्रमाण देते ईं--उक्तंचेति--ड्रीटेंलि>-जहाँ रखादि का भान स्फूट होता हो वहाँ कीटानुबिद 
रत्नादि के समान दोष रहने पर भी काब्यल माना जाता है। अतः उक्त काम्यलब्षश में अम्याति 
दोष ख़बश्य है| 

दूसरा दोष देते हैं करिश्चेति---“शब्दा्ों' इसका 'सगुणों' यह विशेषण भी युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि 
गुर केवल रस में ही रहते हैं, शब्श और श्रथ में महों। यह बात अष्टम उल्लास में गुखों का बर्शन करते 
हुए. उन्ही काम्यप्रकाशकार ने स्वयं कही है--'ये रसस्वाज्ञिगों धर्माः शौरादव हयाप्मणा। उस्करहेशबस्ते 
स्वुरचश्रिवतयों शुझ्ा:” भ्रर्थाव्‌ जेंसे आत्मा का गुण शूरता आदि है इसी प्रकार भाधुर्यादि गुश काव्य 
के आत्ममूत रस के ही धर्म हैं और झचतल हैं। इससे स्पष्ट हे कि गुख रसों में हो रहते हैं, शब्द 
था हार्थ में नहीं । 

रसाभिष्यक्षकेति--यदि यह कहो कि शब्द और हर्थ रस के व्यक्षक होते हैं, श्रतः उपयार ( परम्परा 
सम्क्‍न्ध ) से इनमें भी गुण रह सकते हैं। 'स्वाभयरसामिव्यक्षकत्व” सम्बन्ध से शब्द, हर्थ भी सगझश हो सकते 
हैं। 'स्व! करके गुण--ठनका आशय रश--उसके अमभिव्यक्क शब्द झौर ह्र्थ होते हैं। इसका शणटन 


शब्दाओं कान्यमिति । सत्र सालंकारशब्दाबयोरपि काव्ये उत्कर्षमात्राधायकत्वात्‌ है: सीट 'बड़ोक्ति! 


सदाहतम्‌ू- 
'दा कौमारहरः स एवं हि बरस्ता एवं चैत्रशपास्ते चोस्मीक्षितमालतीसुरभयः प्रौदाः कदस्थानिताः । 
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करते हैं--तबाष्यवु्तमिति--यों मी ठीक नहीं। तबोरिति--बह तो बतलाओो, दुम जिन शब्दों श्रौर श्रों 
को काभ्य समभते हो, उसमें रस रहता है या नहीं ! पदि नहीं, तो गुण भी नहीं रह सकते, क्योंकि गुण 
हो रठ के श्रम्य+पतिरेंक का अनुगमन करते हैं। रह होंतो थे भी होते हैं और यदि रत महों तो थे 
भी नहीं रहते। 'बत्सस्ये जत्लर्वसित्वस्थय!'-- बद़भावे घद॒माव इति ध्यतिरेक!”। एक के होने पर 
दूशरे का होना 'अत्वय! श्रौर एक के न होने पर दूसरे का मे होना 'ब्यृतिरेक' कहाता है। यदि कहो कि 
उनमें रख है तो फिर 'रसबन्ती' यही विशेषण क्यों न दिया ? 4दि कह्दों कि गुण बिना रस के रह ही नहीं 
ठकते, भ्रतः ठगुण कहने से ही शरस होना अर्भंबज्ञ से सिद्ध हो जायगा, तो इस दशा में भी स्लो 
बही विशेषया देना बाहिये, 'सगुणों' नहों | क्योंकि 'प्राणमान्‌ देश है! इस वाक्य को जगह 'शौमंबान्‌ 
देश है! बह बाक्य कोई नहीं बोशता। वद्यपि शौर्य बिना प्राणी के नहीं हो तकृता, तथापि बिना प्रयोगन 
किही शोधी दात को जक्षर में डालना कोई पररद नहीं करता। झतः यहाँ 'तरहो! यही कहना ठीक है। 
शम्बिठि--यदि कहो कि 'तगुणौ शब्दार्थीं' हृतका मह अ्रमिप्रम है कि गुणों के अपिव्यक्षक शब्दों 
और र्थों का काब्य में प्रयोग करना चाहिये, तो यह भी ठोक नहीं, क्योंकि गुझ्ों के श्रमिम्पज्ञक शब्द 
और झर्भ काम्य में केपश उत्क् पैदा करते हैं-वे स्वरूप के झाधापक नहीं होते। ४'/ हीति-- 
इतीलिये कहा है--कभ्यस्वेति--शब्द शोर झर्ण काभ्प के शरौर हैं झौर रतादिक शात्मा है। माधुर्यादि 
गुण शौांदि की माति, भुतिकदुलादि दोष काशत्वादि की तरह, वेदभी झ्रादि रीतिया अ्रद्धरवना के शहश 
झौर उपमादिक झलंकार कटक, कुएडल!दि के तुल्य होते हैं। इसमें काप्य को पुरुष के समान माना है 
और पुरुषों में जैते शरीर, श्राश्मा गुण, दोष भ्र्लकारादिक होते हैं इसी प्रकार काध्य में भी बताये हैं। 
शत, गुय दोदादिकों का स्वरूप आगे कहेंगे | पएवैलेति--दुस कावम्यपुरथ के रूपक से पूवलश्षण में क्रम 
दुआ 'भगऊंह॒ती इनः क्यापि' यह हंश मी लश्डित हो गया। खगइन प्रकार दिखाते हैं--अत्वाएं इंति-- 
हंत उक्त अंश का पही श्र है कि तब स्थानों पर भ्रलंकारयुक्त शब्द अर्थ होते चाहिये, किन्तु गदि कहीं 
खक्लंकार सूट न हो हो भी वहाँ काम्पला होता है। परन्तु 3क कपक मैं भ्रलंक्रारों को कटक, कुण्डल के 
पुल्य कहने से यह रपह है कि थे उत्कर्ष करनेवाले ही होते हैं, स्वरूप के घटक नहीं होते! प्रोनेति-« 
इटीते 'बक़ोरि। काव्यक्रेदितल' पह वक्रोक्तिजीवितकार का कषन भी खड्डित हो गया, क्शोंकि बहोक्ति तो 
एक झलंकार है--ओर अ्रलंकार स्वरूप के ब्रल्तगंत नहीं होते | थे केवल उल्कर्ष दैदा करते हैं। 
असु--अस्कुटालंकार का सो मिम्नलिलित उदाहरण काव्यप्रकाशकार ने दिया है, वह भी ढीढ नहीं है 
ये इति-लिसने बालभाव अथवा झरसूदात्य को दूर किया है वहो तो बर है हर दे ही ( पूर्शाशुभूत ) चैजलाल 
को ( बहम्त भादु की ) राजियों हैं। लिली हुई माशती (बाहम्तीलता) से दुगग्वित वही घौढ ( अमस्द कर्यात्‌ 
उर्दीपक ) इइम्म बन का रभीर है और मैं मी वही हूँ। तापय॑ बह कि अब बर्दुये पुर्वादुमृत ही हैं, कोई नई 


| प्रथम: परिष्देदः | ' श्र 


सा चैवास्मि तभापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधो रेवारोधलि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते | इति। 
पतकबिन्त्यम्‌ | अत्र हि विभावनाविशेषोक्तिमूलस्य संदेहसंकरालंकारस्य स्फुटत्वम्‌। एलेन-- 
“अदोष॑ शुशवत्काव्यमलंक्रारैरलेकृतम्‌ । रसान्वितं कविः कुर्बन्कीर्ति प्रीति च बिन्‍्दति॥ 
इत्यादीनामपि काव्यतसणत्वमपास्तम्‌। यक्तु ध्वनिकारेणोक्तमू--काव्यस्यात्मा ध्वनि” इति, 
तत्कि बस्त्वलंकाररसादिलक्णखिरूपो ध्वनिः काव्यस्यात्मा, उत रसादिरूपसात्रों वा ? नाथ), भदे- 
लिकादावतिव्याप्तेः। द्वितीयश्वेदोमिति ब्रूम: । ननु यदि रसादिरिपमात्रो ध्यनिः काव्यस्यात्मा, तदा--- 
अत्ता एत्थ णिमजह एत्थ अहँ दिश्सअं पलोएहि | मा पहिआ रक्तिश्रन्धिय संजाए मह णिमज्हिसि॥/ 
इत्यादी वस्तुमात्रस्य व्यक्ञथत्वे कथं काव्यव्यवहार इति चेतू, न। अन्नापि रसाभासवक्तये- 
बेति श्रूमः । अन्यथा दिन्नदत्तो प्राम॑ याति' इति बाक्ये तदूशृत्यस्य तदनुसरणरूपव्यद्ञथावगतेरपि 
काव्यत्वं स्थात्‌। अस्त्विति चेतू, न । रसबत एब काव्यत्वान्लीकारात्‌। काव्यस्य प्रयोजन हि रसा- 


है| प्तच्चिम्यमिति-- यह उदाहरण चिन्त्य (दृष्य) है। दोष दिखाते हैं---अन्रेति -यहाँ विभावना और 
विशेषोक्ति से उत्थापित सन्देहसंकरालंकार स्फुट है, अतः यहाँ अस्फुटालंकार बताना ठीक नहीं ! देठु के बिना ही 
यदि काय की उत्पत्ति का बर्णन हो तो विभावना श्रलंकार होता है। और कारण के होने पर भी यदि कार्य की 
उत्पत्ति न हो तो विशेषोक्ति ब्र॒लंकार होता है। एवं जहाँ अनेक शझक्षकारों का सन्देह हो--लक्षण कई के 
मिलते हों, किन्तु कोई विनिगमक न हो--वहोँ तन्मूलक सन्देशसंकर कहलाता है। प्रकृत पद्म में सब बस्टुओं 
को झनुभूत बतलाया है, नया कुछ नहीं है, भ्रतः उत्कष्ठा की फारणभूत नवीनता के न होने पर भी उत्कयठा- 
रूप कार्य के उतपन्‍न दोने से यहाँ विभावनाउलंकार हो सकता है और उत्कयठा न होने का कारण अनुमृतत्य 
या श्रनवीनत्व तो है, किन्तु उत्कप्दाभावरूप कार्य नहीं हुआ, झतः यहाँ विशेषोक्ति का लक्षण भी मिलता 
है, किन्तु कोई विनिगमक (एक का निर्णायक हेतु ) नहीं, अतः बविभावना-विशेषोक्तिमूलक सम्देह संकरा- 
लंकार स्फूट है। 
एतेनेति---इस पूर्वोक्त प्रन्थ से--अवोषमिति--दोष रहित, गुणसहित, अलंकारों से मूषित श्रौर रस से युक्त 

कांग्य को बनाता हुश्रा कवि कीर्ति और प्रीति को पाता है', इत्यादि काव्य के लक्षण भी खरण्डित हो गये, 
क्योंकि दोष-रुणादिकों का स्वरूप में निवेश नहीं हो सकता | 

बसु--काव्यस्यात्मा ध्वनि/ काव्य का झात्मा ध्वनि है, यह जो श्यनिकार ने कहा है--वहाँ प्रश्न यह 
है कि क्‍या वस्तु, अलंकार और रसादिक इन सबकी ध्वनियों को काव्य की आत्मा मानते हो ! या केवल रसादि 
की ध्वनि को ही ! इनमें पहला पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि पहेली आदि में--जहाँ वत्तु ्वनित होती है--क्राब्य 
का लचण भ्रतिव्यात हो जायगा। अलहप में लक्षण के जाने से अतिव्याति नामक लक्षण का दोष होता है । 

यदि दूसरा पद्च मानो तो हमें स्वीकार है | रतादि ध्वनि को हम भी काब्यात्मा मानते हैं । 

* मब्विति--प्रश्न--यदि केवल शसादिध्यनि को कोव्यात्मा मानते हो तो निम्नपद्य में काव्य का लक्षण नहीं 
जायगा--अता-- श्वभ्रत्र निमम्जति, अन्नाउहं, दिवस एव प्रत्ञोकष। मा पथ्चिक रा्यन्थ, शय्यायों सम निम- 
छक्षयसि' । इस स्थान पर मेरी सास नींद में निमग्न होती है--अर्थात्‌ बेखबर सोती है और यहाँ में रोती हूँ। 
दिन में ही देख लो। दे रात के श्न्पे ( स्लॉघवाज़े ) पथिक, कहीं रात में मेरी खाट पर मत आ पढ़ना । यह 
स्वयंदूती की उक्ति है.! इस्यादौ--हृत्मादिक स्थलों में--जहाँ बस्तुमात्र व्यक्ञय दैे-काव्यत्व का व्यवद्वार कैसे 
होगा ? उत्तर-वाश्ापीति--महों भी रकामास के कारण ही हम काब्यत्व मानते हैं। उक्त पद्य में आगन्तुक 
पर पुरुष में स्वयंदूती का श्रनुराय प्रतीत होता है, श्रतः श्ज्भारामास है । 

इधन्यवेति--यदि यह न आातो अ्र्वात्‌ वस्दुमात्र के व्यक्षय होने पर भी यदि काव्यत्व मानने लगो तो 
(राणा देवदस गाँव को जाता है! इत्यादि वाक्य भी काव्य हो आयेंगे, क्योंकि इस वाक्य से भी देवदस के 
मृत्य का पीछे २ जाना व्यक्षप है।. अ्रस्थविति--यदि कहो कि मह भी कान्‍्य डी सहदी--तो यह ठीढ़ नहीं, 
क्योंकि सरस वाक्य ही काव्य माना लाता है, अन्य नहों। इसमें प्रभाश देते ईं--कास्परथेति--प्तवीन 


श्द साहिधमदर्षणे 


स्वादमुरूपिण्डदानद्वारा वेदशाखविमुखानां सुकमारमतीनां राजपुत्रादीनां बिनेयानां रामादिवकव- 

सितव्वभ, न राषशारिवदिश्यादिकपकसपा कह वर बिगेदशारेजासुठ की लदेज्का पलाजन 

पुराणेडप्युक्तर--बाग्वैद्ग्ध्यप्रधानेडपि रस पवात्र हर कवेरिति- 
रसादिरूपे न कस्यचिट्विमतिः इति ! ध्वनिकारेणाप्युक्तम्‌- | 

का है । इतिद्ासादेरेव तत्सिद्वें इत्यादि । ननु तह प्रबन्धान्तबेतिनां के पा 

चिभीरसानां प्साला काव्यत्व॑ न स्थादिति ४४ सा का रब रचा हार पद्चरसेन 

प्बन्धरसेनेव । यक्ष 
है कमर जक न बीबर गौणा एवं। यु वामनेनोक्तम्‌ 'टोतिरात्म 

काव्यस्थ' इति, तन्न। रीतेः संघटनाविशेषत्वात्‌। संघटनायाश्वावयबसंस्थानरूपत्वात्‌, आत्मनश्व 

वद्धिमत्वात। यश ध्वनिकारेणोक्तम-- 

अथे! सहदयश्लाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः | बाच्यप्रतीयमानाल्यौ _तस्य भेदावुभौ स्टृतौ ॥! इति ! 

भ्त्र वाच्यात्मत्व॑ 'काव्यस्यात्मा ध्यनिः-” इति स्ववचनबिरोधादेवापास्तम्‌ ।क# 


झ्रायायों ने भी श्सात्वाद रूप मीठी मीठी वस्तु के द्वारा, कठिन वेद शास््रादिकों से विमुख, सुकुमारबुद्धि, 
शिडशीय राजपृत्नादिकों के प्रति 'रामादि की तरह प्रदत्त होना चाहिये, रावणादि को तरह नहीं' इत्यादिक कृत्य 
में प्रद्तति और अऊृत्य से निहणि के उपदेश को ही काठ्य का प्रयोजन बतलाया है, अतः जहाँ रसास्वाद 
है बेही वाक्य काव्य होते हैं, नोरस नहीं। तथा चेति- ऐसा ही झारनेय पुराण में भी कहा है--बागिति- 
बाणी के चातुर्य की प्रधानता होने पर भी काव्य में जीवनमूत रस ही है । व्यक्तीति--व्यक्तिविवेककार मदिम भट्ट 
ने भो कहा है--काम्यस्पेति--काव्य के श्रात्ममृत सम्ी ( स्थायी ) रसादिक हैं, इसमें तो किसी को विवाद 
हो नहीं। ध्यनोति-ध्यनिकार ने भी कई्ा है--महोति-- कवि यदि केवल इतिहास लिख दे तो उस प्रन्थ 
को भझात्मपद ( काव्य पद ) प्रात नहीं हो उकता। कवि जो कुछ लिख दे वह सब काव्य नहीं हुआ फरत। 
झर न उससे काव्य का प्रयोगन हो सिद्ध होता है। पुरानो कथाओं का शान होना काव्य का प्रयोजन नहीं, 
वह तो इतिहास धुराणादिकों से भी हो सकता है। ध्वन्यालोइ की वतमान पुस्तकों मे यहाँ ऐसा पाठ मिखंता 
है--'नदि कवेरितिद्‌ सनिवंहदेनव किल्षितायोअनस्‌-इतिहासादेरेद तत्सिदे:' । 

तस्वित्ति->प्रश्न--यदि सरस वाक्य ही काव्य होते हैं तो रघुबंशादिक प्रवन्धों के अन्तर्गत जो अनेक 
नीरेंस पद्म हैँ, वे काव्य न रहेंगे ! उंत्तर--ऐसा नहीं है। जेसे धरत पद्म के कुछ नीरत पद उसी पद्म के 
रस से रसवान्‌ समके जाते हैं इठी प्रकार प्रबन्ध के रस से नौरस पद्मों में भी रसक्‍ता मानी जाती है | 
यहाँ पद शब्द गय का भी उपलक्तण है। 

यक्षु-युणों के व्यक्षक बणों के श्र झ्लंकारों के हाने एवं दोषों के न होने से भमीरत वास्यों 
में भो जो काव्यत्य व्यवहार देखा जाता है, वह सरस काव्य के बन्‍्ध ( रचना ) की समता के कारदी किया 
हुआ गौण ( लाउणिक ) प्रयोग जानना । काव्यशब्द का मुज्य प्रयोग सरस काम्यों में हो होतः है। 

दक्ष बामनेव-यह जो वामन ( झलंकार सूजकार भीवाभनाचायय ) ने कहा हैं कि 'डात्य ड्री आत्मा 
रीति है! ठो भी ठीक नहीं--स्पोंकि रीति वो संपटना ( रचना ) रूप हे--झर संघटना शरीर के अक्नविस्पास 
के पुष्य होती है-यह झ्ात्मा नहीं हो सकती-पश्रास्मा शरीर से भिन्न होता है। 

बच्चेति--ध्यनिकार ने यह जो कहा हे कि--भर्व इति-“सहुदयों से शलाप्पय जो हाथ काव्य का झसमा 
ध्यवस्थापित ढ़िया है, उसके दो भेद होते हैं--एक बास्य शोर दूहरा प्रतीवमान” | इस कारिको मैं बापअर्श 
को काव्य का आत्मा बतलाना उनके 'काम्पस्थात्मा प्यनिःः इस झपने कथन से ही विदद्ध होने के कारण: 
निरक्त समझना चाहिये। एक में केबल शनि को कास्य का झ्रात्मा बतलाना और दूसरे में वष्य को भौ 
झात्मा कहना परत्पर विरुद्ध है। | 

के इमने “प्रलंकारकल्पुम' नामक निवन्ध में विरनाथभी के इन जाक्षेी पर विल्यृत कियार लिया हिल्तृत. विचार दिया 
है। इंदिमान विज्ञाुश्ों के गिनोराय' उसका डक भ्रंश यहाँ उद्बूत करते हैं-- 


' प्रथम परिष्देदः । १६ 
तात्वस्थहपं काज्यमिध्युच्यते-- ' 
वाक्य रखात्मक दाब्यं * 
रसस्वरूप निरूपविष्यामः। रस एबाल्मा साररूपतया जीवनाधायकों यस्‍्य । तेन बिना तस्य 
कोश पान मे मिसाल *रस्पते इति रस इति व्युत्पत्तियोगाद्भावतदाभासादयो 5पि गृझन्ते । 
शुन्य॑ बासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किश्िस्छनैनिंद्रात्याजमुपागतस्य सुचिर निरबेण्य पत्युमुंखम । 
तत्किमिति-- अच्छा तो फिर काव्य का निदुष्ट लछ्ण क्‍या है! इस झआाकांसा में स्वस्म्मत तर 
कहते हैं--बास्थलिति-- रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं | रसेति--रस के स्वरूप का निरूपण तीसरे परिष्छेद 
में करेंगे। 'रसात्मक” पद का झथे करते हैं--रस एवेति--सार अर्थात्‌ सबसे प्रधान होने के कारण रसे ही 
जिसका जीवनभूत > आत्मा है, वह वाक्य 'रसात्मक' कहलाता है। तेनेति--रस के विनां काब्यत्व नहीं होता 
* यह भात पहले कह जुके हैं। रस्वते---यहाँ रस शब्द का श्र्थ ( श््धारादिरस ) विवद्धित नहीं है, अतः रस्पत 
इति रस! इस योगार्थ के द्वारा जो झाल्वादित हो, उस सबको रस कहते हैं->इससे रस, रसाभास, भाव और 
भावाभासादि का भी अहरै द्वोता है। तप्रेति--उनमें से रस का उदाहरण देते हैं--शूम्यमिति--यह पथ 
सब्भोग शज्भार का उदाइरण है। इसमें नवविवाहित दम्पति का वर्णान है। नवोदा नायिका वासप्रह को शून्य 
( सखी आदि से वियुक्त ) देखकर पलंग से कुछ थोड़ी सी, धीरे धीरे उठी--और उठकर, निद्रा की मुद्रा से 
जैंटे हुए प्रियतम के मुख को बहुत देर तक-बड़े ध्यान से देखती रही कि कहीं जागते तो नहीं हैं। भ्रनन्तर सोता 
हुआ समझकर विश्वासपूर्वक चुम्बन किया- परन्तु उठ कप निंद्रित को कपोललस्थली को ह॑ से रोमाचित देख- 
कर यह नब बध्‌ लज। से नम्नमुखो हो गई और हँसते हुए प्रियतम ने अधिक समय तक उसका चुम्पन किया | 
यहाँ नायिका के द्वदय में स्थित रति ( स्थायीमात्र ) का नायक आलम्बन विभाव है और शून्यग॒ह उर्दीपन विभाव 
है। 'किश्चिच्चुनेर््थाय' इससे शड्ढा के साथ उत्सुकता और 'सुचिरं निवंद्य' से शुद्ध शद्शारूप सम्चारीभाव प्रकट 
होता है। विभ्न्‍्ष चुम्बन अ्नुमाव श्रौर लज। सद्भारीमाव है। एवं नायकनिष्ठ रति की नायिका आ्रालम्बन है, 
हवं और हास सद्जारी तथा चिरचुम्बन श्रनुभाव है। इन विभाव अनुभाव और सश्यारी भावों से 'झ्भार रस की 
अमिभ्यक्ति होती है । 


“वद्यपि स्वमतर्थापनाउवलरे शॉैरेबाचा्ें! श्मालोबिताम्यस्पमतानि, पर शाहितपदपंदकार विश्वनाथ 
विहाव मे केतास्येवमतिहरमधिद्चिता। प्रत्मालार्या। भ्रयमुाकषकत्राह्मएअ्यरोलरतनुलत्मा बैकमे ग्रहुश॑शशतके 
संजातः | एतलतो प्रस्थः शाहित्पदपंएः काब्यप्रकाश-शम्यालोक-दशहपकारीनुपणीओब वर्तमान इृति 
प्रत्यक्चमेव चकुध्मताम्‌ | तन प्रथम एवं परिष्डेदेउनेत स्योप्वस्प पाएडिस्वश्य परा काहा प्राद्दी | अ्ररिमसेव नर 
प्राधीनावार्या भ्रभुचितमाधूदिता।। उमंतोडपिक ल बा्देवताउपतार। भीगकाशकारोंबस्य रोषबिधव। । एशम्मतेम 
प्रदाशोर्े 'तद॒दोपौ' इत्यादौ काम्यलच्षणे पदसंबयातोअप्यक्षरतंक्यातोडपि ल भूयसी संक््या दोषायाम | न फेवल 
शचखशामेवास्य सर्वाशदुष्टण, भ्रपि द अनुपदमेव दक्तम 'अनलंकृती' इत्यस्थोदाइरणमपि प्रमादबिजुग्मितमेव | 
किल्लाइयं मम्मटाचायः स्वयमुक्तमपि बस्तु चदोनेव विस्मृत्य पदान्तरं गत्वा अ्रन्यथा तदू बयायति। अलंकार- 
शानमप्यस्य नात्ति | ध्वनिकारो5प्येतत्डमकछं एवं यो5शुपदमेव जायमानं स्ववचनविरोधमपि न चेतयते | अ्न्ये5पि 
भ्रहव एवंब्रिधा एबं। तद बच्चयम्‌ “अष्टाइशमाषावारविलाशिनोभुजज्ञो” न मत्यंशोकमवतारमहरोनाम्यप्रहीष्यत 
तदा को नाम चिस्प्रस्ठमेत महान्तं प्रामादिकरसंअदायमध्यंसि्यत! को या ने केनाप्यस्थेना5ातमपि रशस्व 
प्राघान्यं प्रत्यष्टापयिष्यत्‌ ! 

अन्न वियायते--यः लश्ु मम्मदाचायों प्रत्याएम एवं “छकक्षप्रयोगनमीसिमृत ससास्वादसमुशूयूतं विग- 
लितवेद्ान्तरमानन्दम्‌”” इति रन्दमेंश् रखल्य सर्वातिशायित्व स्यापपठि | श्रषतमे चोल्लासे 'वे रसस्थाहिनों धर्मा:' 
इति कारिकायां तद्व्यास्थाने च रसत्याद्वित्वं प्रतिडापपति। छतमे च 'स्सश्व झुस्‍्णा! इति कारिकांशेन रंसस्थ . 
मुख्यत्यं मुखकश॒ठमुद्घोषयति, अ्रन्यत्रापि जे गहुञ रसस्पेब मुख्यत्व॑ ब्यनक्ति, स एव बास्देबताबतारः भ्रीप्रकाश- 
कारः काम्यलजसावतरे सर्वभ्िदमेकपदे न्वस्मा्षीदिति कः सल्वप्रथत्तः प्रतीवात्‌ | 








३० शहित्यदपंणे 


विश्रव्य॑ परिचुम्म्य जातपुलकामालोक्य गरटस्यक्षीं लण्जानम्रमुखी प्रियेण इसवा बाला जिर चुम्बिता।' 
अत्र हि संभोगशक्नाराख्यों रसः। भावों यथा महापात्रराधवानन्द्सान्धिविप्रदिकाणाम्‌-- 
'यस्यालीयत शल्करसीम्नि जलधि:, प्र॒ष्ठे जगन्मण्हलं, 
दंष्टायां धरणी, नखे दितिसुताधीशः, पे रोदसी। 
क्रोधे क्षत्रगणः, शरे दशमुखः, पाणों प्रलम्बासुरो, 
ध्याने विश्वम्‌, असावधार्मिककुल॑ कस्मैचिदस्मे नम्र) ॥' 


न पनननन-मीन-+--..नन-याम--जनननननक-नकीनन-न»-« कान ननननममम कक» “पन-+ मान ++ कक -नमवानयके कब काक+-नन++८७ पा वकननि यान परम, 





इस पद्च की रचना अधिक उत्कृष्ट नहीं है। 'उत्बाय' और 'चआनेः? में संयुक्त महाप्राण बरणों से भुति- 
कद॒त्व झा गया है। इन दोनों का पास पास होना और भी दोषाधायक है। अ्रनेक पदों में रेफ का संयोग 
भी शुतिकट है। लोक धातु के दो बार और बत्वा प्रत्यय के पॉच बार आने से धोर पुनरुक्ति हुई है। इन 
बातों से वर्यान में कवि की दरिद्रता प्रकट होती है। 

भाव का उदाहरण - भस्थेवि--इसमें विष्णु के दश अवतारों का वर्यान है--जिसके टिनने ( मदुली 
का १२) फे एक किनारे में सारा समुद्र समा गया--( मत्य्याबतार ) और जिसकी पीठ पर ग्रखणड ब््लाएड भ्रा 
गया ( कूर्म ) जिसकी दाढ़ में पृथ्वी छिप गई ( वराह) और नल में देत्यराज-हिरण्यकशिपु लिपट रहा 
( रुसिंह ), जिसके पर में एृथ्दी ओर झाकाश समा गये ( दामन ) और क्रोध में क्षत्रिय जाति विलीन हो गई 
( परशुराम ) एवं जिसके बाण में रावण का ( राम ), हाथ में प्रलम्बासुर का ( कृष्ण ), ध्यान में जगत्‌ का 
( बुद्ध ) ओर खड़ग में अ्रधर्मी लोगों का लय हुआ ( निष्कलड़ ) उस किसी श्रलौकिक तेज को मेरा नमस्‍्कार 


नादापि तस्वतो विज्यो यत्यकाशस्य केन बुर्ष्टेन दर्षणो3जनिष्ट, येन सर्वात्मना प्रकाश” प्रतिक्षिपता 
व्याकुलीकृतानि लोकलोचनानि | 


किम्न रसैकसमाश्रयाण गुणानां शब्दा्ैयो: सर्वयाध्संभवात्‌'सगुणौ शब्दायों काव्य'-मित्यादि प्रका- 
शोक्त लक्षण समुपद्रवन्त विश्वनाथ पृच्छाम:-- 

श्रद्ध : हि भवान्‌ 'रक्षात्मऊं वाक्य काब्य' मिति लक्षण निर्दोषममिप्रेति | तत्र 'वाक्य-मित्वनैन सामाना- 
बिकरण्योपपत्तये स्खात्मक! मिस्यत्र बहुब्रीहिः समासोज्श्यमाअयितव्यः स्थात्‌ । बहुब्रीहिश्ान्यपदाय पघ्ानो 
भवति। श्रन्यपदाय श्ाउत्र वाक्यमेव | वाक्य च शब्द विशेष एवं। तदेवं शब्दविशेषः कान्यमित्येय पंयंब- 

समप्रम्‌। तत्रा5:काशगुणे शब्दे रसोउस्ति नवा! अत्ति चेत्कथम ! 
'सस्वोहेकाद्खणडस्वप्रकाशन-दुचित्मय,” हे ; 
पे पइजाइबादुधउ्ी शानस्वरूपत्य वा श्रात्मस्वरुपत्य था रसस्य झ्राकाशणुदे शंब्दे संखूशों:पि 


)। 
नात्ति चेत्‌, कथमुरू 'रखात्मकम! हति! न अल्यविद्यमानं किश्विस्कस्थाप्याश्मश्वेन व्यकस्थीपते | 'यदि्‌ 
दमा शरकवा हक वा, रसप्रकाशकतायच्छेदकार्प्रतिपाइकतातम्बन्बेन वा तहुप- 
मिते इति दबे तई प्रकाशोक्त 'सगुणो” इति विशेषशमुपद्रबता भगता किमथ॑गुद्धलितां ॥ 
तजापि हि तुल्ययोगद्चेमोष्यं मार्ग; । हे गज 
श्रथ सरतस्येव काव्यस्व स्वीकारयितुं तथा भ्रयारु इति चेत्तदपि न रचिरम । नीरसे5पि चमत्कारिणि 
बस्यलकारव्यक्षके शब्दायंमुगंले  काम्पत्वस्य ध्वनिकारादिसकलालंकारिकसंमतल्ात्‌ । पहुर्त॑ ध्यनिक्ततान- 





“यज्पन्ते बस्तुमात्रेण यदालंकतगस्तदा । श्रुव॑ प्यन्यज्ञता शास| काव्यहृसेस्तदाभयात ॥! 
विवेचित चेद विस्तरो:श्ममिरबांचीनलाहिस्वविवेचनायाम्‌ | काम्यहत्तस्तदाभयात्‌ ॥! इति। 


किज्ञ यः खलु सकलालंकारिकाण। मूपांमिषि्: 
से जवनिवर्सने योधबलायः स एवा्व दरार दा कब च वयायते ध्वनिरणाकि, विशनाथस्पापे 


ददेवमुपओीन्‍्येषु विषम दंश निवेशवता दर्शिता 'भुजम़ता' स्वरचनबिरोधमपि “न चेतयतें इंति' कीहशं बच! ! 


सो&य॑ विज्जनाथामिमतों बचनबिरोधः प्रथम क 


द्वितीयकारिकयोरेव 
काम्पस्पास्मा स्वनिरिति जुधेवं: 'उमाम्नातपूर्वस्तस्यामार् जगदुरपरे भाकमदुस्तयम्ने । 


प्रथम: परिष्केषः | श्१ 


झतज्र भगवद्धियया रतिभमोर्ँ। रसासासों यना-- 
“घु दिरेफः कुछ्ुमैकपात्रे पपो प्रिया स्वामनुवर्तमानः। 
शज्जेण च स्पशेनिमीलिताक्षी रुगीमकस्डूयत ऋष्णसारः ।।! 
छात्र संभोगज्लारस्य तियग्विषयत्वाइसामास:। एवक्मन्यत्‌। दोषाः पुनः काव्ये किंस्वरूपा 


शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेणेव बलिया 

श्रतिदुष्टापुष्टार्थव्यादयः काणत्वखज्त्वादय इव शब्द द्वारेणेब व्य रु 
स्वशब्दवाच्यत्वादयो मू्खेत्यादय इव साक्षात्काव्यस्यात्ममूत॑ रसमपकषेयन्तः काव्यस्यापक्षेका 
इत्युश्यन्ते । एपां विशेषोदाहरणानि वच्ष्यामः 


है| यहाँ 'असख्तीयत ' किया के अ्रथ में सम्बन्धियों के मेद से कुछु मेद होता है। अत्रेति---गहाँ मगवद्धिषयक रति- 
भाव व्यक्षय है। देवादिविषयक रति और संचारी भाव यदि व्यक्षित हो तो उसे 'भाव” कहते हैं। 

रसाभास का उदाहरण--मधु इति--जिस समय इन्द्र की आशा से वसम्त को साथ लेकर कामदेव 
कैलास पर भगवान शझ्लर को मोहित करने पहुँचा था उस समय इसके प्रभाव से पशु पक्षी भी कितने मुग्ध 
हो गये थे, यह बात कविकुलगुर भ्ीकालिदास ने हस पद्य प्रें झड्डित की है। कामातुर भ्रमर, अपनी प्रिया का 
झनुगमन करता हुआ पुष्यरूप एक पात्र में मधु ( पुष्यरसरूप मद्य ) का पान करने लगा और स्पशंसुख से 
निर्मीलितनयना मृगी को उसका प्रेमी कृष्णसार सूग, सींग से धीरे २ खुजलाने लगा | यहाँ श्ज्धारामास है| 
अ्नौसित्य से प्रद्त और पशु पक्षी विषयक श्ज्ध'' को श्टज्ञारामास कहते हैं। इसी प्रकार अन्य रसों और भागों के 
उदाहरण जानना । 

फाब्य के लक्षण में दोषादिकों का निवेश तो माना नहीं है, अतः दोषों के शान के लिये आकारुचा 
उत्पन्न करते हैं--रोषाः घुनः--दोषों का क्‍या स्वरूप है यह कहते हैं--दोदा इति--काव्य के ऋपकर्षकों को दोष 
कहते हैं। श्रुतिदुशेति--जेसे काशत्य, खज्त्वादिक दोष, शरीर को दूषित करते हुए, उसके द्वारा उसमें रहनेवाकषे 
आत्मा की हीनता सूचित करते हैं, इसी प्रकार काव्य के शरीरमूत शब्द में भुतिदुश्श्यादि और श्र में अपुष्ठाथ- 
त्यादिक दोष भी पहले शब्द तथा श्रर्थ को दूषित करके उसके द्वारा काव्य के श्रात्ममूत रस का अपकर्ष झः 


केचिद्वाजां स्थितमविषये तस्‍्वमूचुस्तदीयं वैन जरूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्त्वकूपम्‌! ॥ १ | 
इयमादिमा कारिका ध्वनिप्रन्थश्य । 
'अर्थः सट्दय ऋाप्य। काम्यात्मा यो स्यवस्यितः । वाच्यप्रतीयमानाए्यो तत्य सेदाबुमौ स्मृती' ॥ २ ॥ 
इति च दवितीया कारिका | । ह 
, भ्रभेदं चिन्पपते --प्रः लल्पेदंगिधों किसंझो भ्यनिकारों य॒त्य प्रथमकारिकोक्त: पदार्थों द्वितीयस्यामेव विरुष्पते, 
. ग॒ आातो त॑ चेतयते, तो&्यं कथमिय प्रेजञनद्धिरिपि लकलेरलंकारशल्ायार्येम +। । 
न केबल सप्रदेरेव, झपि ठु धोरतरेविपच्चेमेदिममहप्रभृतिमिरषि महत्ता लंह्वक् एव गौश्वाब' हत्यादिना 
व्यक्तिषियेके ( ध्यनिस्सथडनप्रस्थे ) कथमेनं प्रति विधावहुमानः प्राइशि । 
किश्लोका कारिका विश्वनाथाद्‌ बहुतरपूर्यकालिकेन आलंकारिकमूर्पन्येन श्रीमताउमिनबगुसपादाचायेण 
कंयुतिन निर्षिरोध व्यास्याता 'स्वस्याज्ञोफलोचने'--तथाहि--“श«दार्थशरीरं तावस्काब्यमिति यदुक्त तत्र शरीर- 
प्रहणादेव केनचिदात्मना तदनुप्राशकेन माज्यमेव । तत्र शब्दस्ताकन्छुरीरमाम एवं संनिविशते । संधनसंवेध- 
घर्मत्वात्‌ , श्यूलकृशादिवत्‌ । अभ्र्यः पुनः सकलजनसंवेधों न मव॒ति | न हार्थमात्रेद काव्यव्यपदेशः, लौकिक- 
तदमावात्‌ -तदाइ--'सदृदयश्लाध्य' इति | स एक एवायों अप कक विवेकिभिर्षिभागबुद्धप!5- 
भियुस्यते--तयाहि तुल्ये<र्यरूपत्वे किमिति कस्मेचिततहव॒द्यः रलाघते। तदू मेंवितध्य केनचिद्‌ विशेषेश । थो 
विशेष्य स॒ प्रतीयमानमागों विवेकिमिर्मिशेषदेद॒त्दादासत्मेति ब्ववस्थाप्यते । वाच्यसंकशनाविमोहितइय॒वेस्तु तत्भरग्‌- 
मावों विप्रतिपयते जा्याकेरिवात्मप्ृथरमावः । झ्रत एव “बचे! इस्येकयोपक्रस्प 'उद्ददयश्लाध्य' इति विशेषयदारा 
हेदममिषाद अपोद्धारइशा तस्व हो मेदौ, अंशानित्युक्तम्‌ । वह हायण्याध्मावी काण्यस्द हृति ।”! 





 / शाहिलदर्पसे 


शुद्या किस्वरूपा हत्युख्यम्ते-- उंबलिकलेकर 
ह उत्कर्षदेतव: प्रोक्ता अं दाल ॥ १॥ 
लि 2 सी *। शौयोदिवत्‌ [दिबत्‌ 4 अल्षकाराः कटककुण्डलादिव त्त्‌, <वयबसंस्थानविशेषयत्‌ यत संस्थ नविशे वित्‌ , 
संग मीरश हस्वैब काव्यस्यात्मभूत रसमुत्क्षेयन्तः काव्यस्योत्कपंका इत्युड्यन्ते। इह यद्यपि गुणानां 


यथा माकपा मापा न्‍आक कथा कप न्‍ करारी कक »७३७&३/भ पक ५७५»क+५५० कारन 


हीगता दुचित करते हैं | एवं लेसे मूलंत्यादि साल्ात्‌ ही--किसी के द्वारा नहीं--आत्मा का अपकर्ष तूचित करते 
हैं वैसे ही निर्वेद, त्रीडादिक व्यमिचारिभावों का स्वशब्द॒बाच्यत्व ( अपने वाचक परदों से कह देना ) प्रभूति 
क्वामेक शोष काव्य के झात्मा ( रत ) का सादात्‌ अ्पकष करते हैं । साख्ात्‌ या परम्परा से कॉब्य के झ्रात्ममूत 
रक के सपकरपषक ये हो दोष काम्यदोष कहते हैं, क्योंकि इनसे काम्य का अपकर्प बोधित होता है। एपामिति--इन 
दोषों के विशेष उदाहरण उप्तम परिच्छेद में कहेंगे। 
ः भुणया इति--गुरों का लद॒ण करते हैं--उल्कषेंति--गुण अलंकार और रोतियां काव्य की उत्कृष्टता के 
कारण दोते हैं। जेंसे शौर्यादिव्युण, फकटक कुण्डलादि अलंकार श्र श्रज्नरचनादिक मनुष्य के शरीर का 
हल्कर्ष खून करते हुए. उतके आत्मा का उत्कष सूचित करते हैं इसी प्रकार काब्प में भी माधुयांदि गुण उपमा- 
दिक अलंकार और बेदमी झादिक रीतियां शरीरस्‍्थानीय शब्द '्ौर क्र्थ का सूचन करते हुए श्रात्मस्थानीय 
रस का उल्कर्ष सूचित करते हैं और जैसे शोर्यादिक मनुष्य के उत्कपेक कद्दे जाते हैँ इसी प्रकार माधुर्यादिक 
काप्य के उरकरषक माने जाते हैं। 
प्रश्न--गुशों को काव्य का उर्क्षक मानना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे “अलंकार सहित काव्य उत्कृष्ट होता है? यह 
कहा जाता है बैंसे गह नहीं कह सकते कि निगुंण काब्य की भ्रपेद्ा सगुण काव्य उस्कृष्ट होता है। कारण यह है कि गुर 
रठ ही के साथ रहते हैं, श्रतः जो निगुंश है बह नीरस भी अवश्य होगा-ओर नीरए को झाप काब्य ही नहीं मानते, फिर 


दिक्ष कांस्पस्थाप्मा ध्यनिरिति बुपैयं: समाम्नातपूर्व' हत्यत्र “बुजै: समास्मातपूर्ष” इत्यनेन पूर्दाचायपरम्प- 
रापरियराप्तत्व॑ तस्थ मतस्थ सूचितम्‌। एवं द्वितोयकारिकायमपि काब्यएमाओ स्यवस्थित:” पदेन बाध्यप्रती.... 
मेंदादुमी स्थृदौ' हत्यश्न च 'स्टतो! इत्यनेन चिरन्तनसिद्धान्तसिद्धस्वमस्थाथश्य स्पष्टीकृतम । तदेव॑ ध्वनिकारमका- 
रशमधिछ्िपता विध्वनाथेन विपत्तीकृताः स्वेध्प्युपजीव्याश्चिरल्तनाचार्याः | 

बयम्तवेबदुत्पश्यामों यद्‌ यत्र कारिकयों: साहित्यवणकारों श्वनिकारस्य ल्थवनविरोध! पश्यति तद 
हृवमपि ने प्वनिकतुंशाश्मीयें मतम्‌, ऋषि दु झालंकारशाऊत्पेतिहातमाधम्‌--तथाहि--झतिप्रत्म। संप्रशावाबार्गाः 
काम्यातात्मेत ध्यमिरेदाउअस्तायवत्‌ झानादिपत्परया शम्ताम्मातवन्तः इति प्रधमकारिकायाः प्रथमे चरते इस्तम्‌ 
'काम्कश्वाप्ता स्वनिरिति भुनैपं! शम्तास्वातपर्व:! इति। हभ्र बचे! उमराम्मात! इ्यादरातिशयप्रदशनैमा5:ानो#पि 
तत्र पहुपातः धूचित इस्पस्पदेतत्‌ | तोउपमलंकारशाल्मस्पोस्कब॑मदः प्रथम! समय । ह 

॥ 'झमन्तरम्तु हश्य-भा्य भरगदुरपरे भाजाभाहुसतजण्से' इत्यादिमा निरीश्वरबादिनामिथ प्रावाहुकानां प्रावश्व॑ 

प्रदाततम। ततः परम्‌ 'ठेश बम! सहृदणलग!पीतपे तत्स्वकपण! इति ध्वनेजीग्ोट्रारस्य वा पुनरओवनश्य था 
तृतीयः हमयः का त्वत्र “हरस्थकूप हूम:” हत्यनेन बचपमाणो अन्थार्थ उपक्चितः कैबलम, शत 
स्वमतमुपस्यस्त ॥ पे 

तदमे थ 'सहृदयश्शाप्यस्पा्स्प काम्यात्मत्व॑ व्यवस्थाप्य तस्य वाब्यप्रतीयमानाक्यों दो मेदो कैशंचन 
कथितौ' इति भतान्तरस्योह्लीसों द्वितीयस्‍्यां कारिकायाम्‌ “अर्थ: सद्दृद्यश्लाप्य”ः इत्वादि। अन्न 'स्मृती 
इस्बनेनाउस्व परमतस्थ स्फुटमेव । ्रतश्व च तृतीयस्यां कारिकायां वाब्यस्व कान्यात्मस्व॑ सन्‍्यमानानाम 'झन्य' पदेन 
मन 

विनर वाच्यः यः प्रकारेदपमादिभिः । बहुघा व्याकृतः सो<स्थे: 

कममिवाशवो: खिस्कीकम्बल बेकार बहुघा व्याइ क्राध्यशजसनिधायिभिः || ३ के 
दिमिः कह शश ध्याकृतः स एव कह केशिचत्काब्पात्मत्वेनामिमवः | 

इथ ये वास्यादतिरिक ब्यद्धपम्रम ने प्रतिपयन्ते तान्‌ प्रति तरस्यरूपं विविश्वलिव कारिकासाइ- - 

प्रतीयमान पुनरन्यदेश वल्वत्ति वासीषु महाकबीनाम। म 
गत्तठासिद्वावयवातिरिक्त विभाति लावययमिवा्चनामुः ॥ ४ ॥ 


प्रथमः परिष्छेदः । श्१े 


रसघमंत्वम्‌ , तथापि गुणशब्दो5त्र गुशाभिव्यक्षकशब्दार्थयोरुपचयेते । यतश्च 'गुणाभिव्यक्षकाः 
शब्दा रसस्योत्कषकाः' इत्युक्तं भवतीति प्रागेबोक्तम। एपामपि विशेषोदाहरशणानि बचद्यामः॥ 
इति भीमप्नारायशचरणारविन्दमघुव्रतसाहित्याणंवकर्शंघारष्दनिप्रस्थापनपरमाचा यंक विसूक्तिरत्ना का राष्टइश- 
मायाबारविशासिनीमु जद्सांधिविप्रहिक महापात्रभोविश्यना थक विराण कृतौ साहित्यदर्पणे काब्यस्वरूपनिरूपणों नाम 
प्रथमः परिष्छेदः | 


उसकी अपेदा उत्कर्ष बताना कैसा स्‍ सजातीयों में जो अधिक गुरा विशिष्ट होता है उसे उसकृष्ट कहते हैं। जो 
कान्यरद से ही बहिष्कृत है उसकी झपेज्षा तारतम्य का विचार कसा ! इसका उत्तर देते हैं--इद्देति--गयपि गुख 
रख के धरम हैं--रस बिना वे नहीं रहते--तथापि यहां गुण शब्द लद्णा से गुणों के भ्रभिग्यक्षक शब्दों और 
भ्रथों को बतलाता है, अतः “गुणाः रसोत्कप देतवः' इसका यह झर्थ है कि गुणाभिव्यक्षक शब्द तथा धार्थ रर 
के उत्कर्षक होते हैं। इस कारण यहाँ यह अ्रमिप्राय जानना कि गुणाभिव्यक्षक शब्दों से रहित काम्य की श्रपेश्ञा 
तत्सहिट काब्य उत्कृष्ट होता है। यह बात 'सगुणौ' पद की झ्ञालोचना करते हुए, पहले कह्दी है। गुणों के विशेष 
उदाहरण अ्रष्टम परिच्छेद में कहेंगे । 
इति विसकार्थदर्शिग्यां प्रधम्मः परिष्छेदः । 


यथा नवनवोन्मिषद्यौयनासु वाइहमलिनीषु विलासिनीधु मनोमोहनमन्त्रामं स्फुटमनुभूयमानमपि लावदय॑ 

न केनापि चक्तुर्नातिकमिय शक्यं श्रज्ञप्राहिकया निर्देष्दुम , अवयवेषु वाउन्तभावियितुम। नस ताइशनिर्देशाभावा- 
देव सफुटं मासमानस्य तस्याभाषः शक्यः प्रतिपसुम, तथैब महाकवीनां वाणीषु स्फुटं प्रतीयमानों बाच्याद मिन्नो 
व्यक्षघो5थों न शक्यों निहोतुम । 

इथैवं॑ पूर्वाचार्मे्बाब्यप्रतीयमानो द्वायप्यर्थों काब्यास्‍्मत्वेन व्यवस्थापितो। वास्यश्चान्यैबंहुबा ध्याकृतः। 
व्य्ध योपपीदानीमुक्त एबं । अन्रार्थे भवतः कि मतम्‌ ! वाच्यों वा ध्यक्षयों वा, उभय॑े वा भयता काब्वात्मत्वेन 
श्वीकियते ! इस्पेत प्रश्नमुत्तरीतुं पश्चमी कारिकामाहइ-- 

'काम्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा | कौशदन्द्रवियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ ४ ॥ 

पूर्व घावादुकमतान्युपन्यस्येदानी स्वमतमाइ--काव्यस्ेति--असख्नासु लाबण्यमिव काब्येदु प्रधानतया 
विभान्यमानः 'स एव' प्रतीयमान एवाउर्थ: काब्यस्यात्मा-नतु वाच्योडपि | अंत्रार्थे ृष्टान्वमाह--तथा चेति-- 
'झादिकणे' मंगयतो वाल्मीकेः क्रोशइन्द्रवियोगजन्यः 'शोकः' ( स्थायिभावः ) अवेशातिशयवशाद्‌ दूदये अपरि- 
मिमानो द्वदयसंवादतन्ययौभवनक्रमात्‌ परिपूर्णकुम्मोच्छुलनन्यायेन बहिः प्रसपन्‌ बाप प्रातः श्लोकस्वरूपमापन्नों 
भआानिषादे' त्यादि | इृदं हि पद्म मगवतों दृदयनिष्ठस्प शोकस्प शब्दमय चित्रमेष | चित्र॑ं च तदेव चारुतरं यश्रित्र- 
शीये बथायथममिव्यनक्ति । पदाश्चेदं सर्वाज्ञीणतया शोकमेवामिव्यनक्ति | स एवाउन्र काब्ये प्रधानम | स एबं ले 
प्रतीवमानों रसादिः काब्यस्पात्मा। एप च-- 

“शाब्द।बंशासनशानमात्रेयोंब न वेधते | वेशते स हि काम्याथंतरवशेरेव केबलम!॥ ७ ॥ 

इद्मपरं प्रतीयमानार्थशाधक प्रमाणमपि । 

किल्ल गया घटपटाद्ालोकनकाम: कश्मित्‌ तदुपायनवा दीपशिखा/मादसे एयं काम्वात्ममूर्त प्रतीयमानमर्थ 
प्रश्यावदितु शबुपावमतों बाच्दो5र्थ उपादीयते, इतीदमुब्यते-- हे 

जालोकार्थी यथा दीपरिलागां बत्नवान्‌ जनः । तदुपावतया तहदथ' बाब्ये हदाहतः' ॥३ ॥ 

बदि तु बाब्योध्प्यण शास्मस्वेतामिमतः स्माट्‌ व्यनिकारस्थ तदा तमपि प्रतीगभागमिवोपेयममिदभीत, 

मे थुबः प्रतीयमानस्तोपायतया तमुपाददीत । कि बहुना»«« 
“एथा पदापंद्रारेश वास्यायेः 8ंप्रतीदते। वाज्याभंपूर्णिका तहत्‌ प्रतिपत्तस्श अस्युमः॥ १०॥ 
“बवयाउथं! शब्दों वा तमगुपतजनीकृतसल्यायों | व्वझूछः काब्यविशेषः शत व्यनिरिति हरिमि) कविया ॥३३॥ 

इल्वादिना शम्दा्योः पठीषमानोप्तजंगत्वं तथा तथा प्रदक्षित वेनाइबोपि वषिरोडपि थ शवनोति मतिफ्स 
तस्वत्‌ । शच वाषत्‌ एतअदर्शितेनेव पया उर्मेस्याजाया: स्वेयु स्वेदु उम्दमेंपु व्यविदुस्वर्शितवन्तः । विशनायोड- 
ध्यभायें धन्हुदापेक्षी एप ! श्रष्तपत्न 'शुमजरय' विशेयों बतारंभोपजोभ्दतापि निर्मिम्िस दशति। 


श्ड साहित्यद्पणे 
ट्वितीयः परिष्चेदः ! 
बाक्यस्थरूपमाह-- 


वाक्य स्याधोग्यताकांचासस्तियुक्रः पदोधयः । 
योग्यता पदारथानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः। पदोश्षयस्येतद्भावेडपि वाक्यत्वे 'वहिना 
सिदति' इत्याशपि वाक्य स्यात्‌। आकांक्षा श्रतीतिषयेवसानविरदः!। स जे रखो 
निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गौरश्वः पुरुषों हस्ती' इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्‍्थात्‌। आसस्ति 
बुद्धिबिच्छेदेडपि वाक्यत्वे इदानीमुथ् रितस्थ देवद्तशब्दस्य दिनान्तरोश्वरितेन गच्छुतीति 
पदैन संगतिः स्यात्‌ । अश्रा5:का्क्षायोग्यतयोरास्माथंधमंत्वेडपि पदोधयधम्मत्वमुपचारात्‌ । 


झथ द्वितीयः परिच्छेवः । 
नीलसरोरुहदेह, निगमगमित, गोकुक्षरमण | 
इज्जलितकलितसुरेह, बस सतत॑ मम मानसे ॥ १॥ 

“जाषयं रपातमकं काम्यम! यह पहले कह चुके हैं। इसमें वाक्य शब्द से क्या विवद्धित है इस उपोद्धात 
की संगति के लिये वाक्य का लक्तण करते हैं। 'प्रकृतश्तिदयमुदूत्षच्िम्ताविषयध्वमुपोदघातः' प्रस्तुत बस्तु को 
के लिये जिसका विचार फरना प्रसंगप्रात हो उसे उपोदात कहते हैं। यहाँ काव्य का लक्षण प्रस्तुत हे। 
उसमें वाक्य का विचार प्रसंगध्रात है | धाक्यमिति--अाकाडचा, योग्यता और श्रासत्ति से युक्त पद्समूह को 
वाक्य कहते हैं। 

है 2 का लचखण करते हैं। बोस्यतेति--ए.क पदाथे का दूसरे पदाथ के साथ सम्बन्ध करने में बाघ न 
होना योग्यता कहता है। जो पदाय॑ जिस पदार्थ के साथ सम्बन्ध करने में याधित न हो उसे योग्य कहते हैं। 
यदि योग्यता के बिना पदसमुद्ाय को याक्य माना जायगा तो 'बह्िना सिद्धति' यह भी वाक्य हो जायगा। 
योग्यता को कारण मानने से इसमें वाक्य का लक्षण नहीं जाता--क्योंकि सेचन किया में अग्नि की साधनता 
बाधित है। अग्नि जलाने का साधन है, सींचने का नहीं । 

आाकांच्रेति--किसी शान की समाति या पूर्ति का न होना आाकांदा है। वाक्यार्थ को पूर्ति के लिये किसी 
पदार्थ की जिज्ञासा फा बना रहना आाकांदा कहलाता है। जैसे 'देवदत्ो प्रामण! हृतना कहने से 'गच्छुति' 
इत्यादि किया की आकांज्ा है। उसके बिना याक्‍्यार्थज्ञान का पर्यवसान नहीं होता। 

सचेति---पह आकांछा मायरूप है, अमावरूप नहीं, क्योंकि अमाव का अमाव प्रतियोगिस्वरूप होता है 
इझातः प्रतीति ( जिडासा ) के पयवसान ( श्रभाव ) का बिरह ( ऋभाव ) भी ग्रतीतिरूप ही होगा। “गिराकांक्ष 
स्वेति'--आाक दाशूत्य पदसमुदाय को वाक्य मानें तो गौरश्बः पुरुषों हस्ती' इत्यादिक निराकृक्वपदसमूह भी 
वाक्य हो जायगा। 

झाससिरिति--जुद्धि अर्थात्‌ प्रकृतोपयोगी पदाथों की उपस्यिति के 'झविष्छेद” अ्रथांत्‌ अ्रव्यवभान 
को आासत्ति कहते हैं। जिन पदार्थों का प्रकरण में सम्बन्ध होता हैं, उनके बीच में व्यवधान न होना आसत्ति' 
कहाता है। यह व्यवधान दो प्रकार से होता है। या तो एक पदार्थ की उपस्थिति के अनन्तर बीच में अधिक 
काल के शा जाने से - श्रथवा प्रकृतोग्योगी पदार्थोपस्थिति के बीच में झनुपयुक्त पदार्थों के झा जाने से । पहले 
प्रकार का उदाहरण देते हैं। शुद्धिबिच्छ्रेदेःपीति---यदि बुद्धिविब्देद होने पर भी वाक्यत्व स्मीकार किया आाय 
तो इस समय कहे हुए, 'देवदत्त:” पद का दूसरे दिन बोते हुए. 'गण्छुति' पद के साथ सम्बन्ध होना चाहिये) यहाँ 
झत्यन्त व्यवधान दिखाने के अमिप्राय से 'दिनाग्तर' कह दिया है। बस्तुत! एक घडटा या इससे भी कम समय 


एवं ज साहित्पदर्षणे विर्पनावेन 'काव्यस्थात्मा ध्वनि: 'झथे लह्भ॒दयश्लाध्यःः इस्वांदिपरमतोक्तीनां यत्‌ 
दिद्धाम्ययुक्तित्वेनोपन्यसन तलयौवापर्यांउपर्यालोचननिवस्धन प्रमादविजुश्मितमेष । ९ व्यनिः काव्यस्थात्मा, २ बाच्य 
पतीषमानी श्रर्थों दाम्यस्थास्मा, मा एजारर्थः काम्यस्वास्ता इति प्रथमद्वितीयपदत्धमकारिकायं:। न चैततजय 
मप्येड़त्याचायंस्य रिद्धान्तस्वकप सं शरस्यं स्यूलटरबजाउजुस्मेतुम्‌। पिश्वनायेत त्वभायें कममिन धजमि 
मीसिकाबितमिति विमानयन्तु खुबिग) ।” 





ह द्वितीय परिष्छेदः | २४ 


वाक्योच्चयों महावाक्पस्‌ 
योग्यताकाश्शासस्तियुक्त इत्येब | कक | 
इत्य वाक्य दिधा मतम ॥ १॥ 
इत्थमिति वाक्यमदायाक्यत्वेन | उक्त च-- 
'स्वार्थथोने समाप्तानामज्ञह्वित्वव्यपेक्षया । 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥' इति। 

तंत्र बाक्ये यथा--शुून्‍्यं बासगृहं-- इृत्यादि। महाधाक्य यथा--रामायणमदाभारत- 
रघुबंशावि | 

पदोशयों धाक्यमित्युक्तम , तत्र कि पदलशणमित्यत आह-- 

वर्शाः पद प्रयोगादनन्वितेकाशेबोघकाः । 

यथा--घटः । प्रयोगाहँति' प्रातिपदिकिस्य व्यवच्छेदः। अनन्वितेति वाक्यमहावाक्ययो:। 
एकेति साफाइक्षानेकपदबाक्सानाम्‌। अरथवोधका इति कचटतपेत्यादीनाम। बर्णा हति बहुषचन- 
सविवज्षितम्‌ । 
का बीच में व्यवधान होने पर भी किसी को उन पदों में सम्बन्ध का शान नहीं होता । दूसरे प्रकार का उदाहरण- 
फोरिशुकसस्निसान्‌ देवद्सन' यहाँ 'गिरिरग्निमान! और 'देवद्सेय सुक्तम! ये दो वाक्य हैं | 'गरिः' का सम्बन्ध 
'अग्निमान्‌! के साथ हे--उसके बीच में प्रकृत का अनुपयोगी 'भुक्तम? पद झा पढ़ा है। एवं 'देवदत्तेन' के पू्े 
अनुपयुक्त 'अग्निमान! व्यवधायक हो गया है, अतः आसत्ति नहीं रही | झतएव यह वाक्य नहीं। 

झन्नेति--पयपि पूर्वोक्त जिशासा इच्छारूप होने के कारण श्ात्मा में रहती है और योग्यता पदाथों में दी 
रह सकती है, तथापि ये दोनों “उपचार” ( परम्परा सम्पन्ध ) से पदसमुदाय में रहती हैं । श्वजन्यजनकत्य सभ्नन्ध 
से आकांक्षा पदों में रहती है।. 'स्व' शब्द ते आाकांडा यहीत हे-उससे जन्य वाक्‍्यार्थ होता है झौर उसका 
जनक पदसमूह होता है । ( झबबा स्वमेज मस्जम्यं तज्जनकस्वेनेत्वल: ) योग्यता श्वाजभोपस्थापकत्द सम्पन्ध से 
पदों में रहती है। 'स्व” शग्द से योग्यता, उसका आभय पदार्थ, उसका उपस्थापक पदसमूह होता है। हस 
प्रकार आकांछा, योग्यदा और आसत्ति ये तोनों पदों में रह सकती हैं । इनसे युक्त पदों को वाक्य कहते हैं। 


वाक्योच्चय!---झा का क्वादियुक्त वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं। हृत्विति--दस प्रकार पाफ्य 
के दो मेद हुए । एक वाक्य, दूसरा महावास्य । महावाक्य की सत्ता में प्रमाण देते हैं--श्वार्थेति--अपने अपने 
झा का बोधन करके समाते हुए. वाक्सों का, अ्रद्धादिभावसम्बन्ध से, फिर मिलकर एक वाक्य ( महावाक्य ) 
होता है। तत्रेति--उनमें बाक्य का- उदाहरण 'शूम्यं बासगृहण” इत्यादि है और महावाक्य का रामायण, 
रघुवंशादिक । 

पद्‌ का लखण रूस्‍ने के लिये प्रकक्ष संगति दिखाते हैं| पदोष्चच इति--पदलसमुदाय वाक्य होता है, यह 
कह जुके हैं। उसमें पद का लक्षण करते हैं--बर्णा हृति--प्रयोग के योग्य, अनस्थित एक अथ के बोषक वर्णों 
को पद कहते हैं। जेसे 'घटा यह बणसमुदाय प्रयोग के योग्य है। व्याकरणादि से शुद्ध होने के कारण वाक्य 
में इसका प्रयोग हो सकता है ओर दूसरे पदार्थ से अरसम्बद्ध ( अनन्यित ) एक अर्थ ( घड़े ) का बोधक है, 
झतएव यह पद है। । 

उक्त सद्ण का पदकुत्य दिखाते हैं--अपयोगाईति--इस लचण मेँ ,/बहोगार"हुहने ते प्रातिपदिक की 
व्यादु्ति होती है। केवल प्रातिषदिक--जिससे विमक्ति नहों आई है--फ्रॉँए६के शो नही हे 
ने लिखा है-भाषि फेवला प्रकृति: प्रवोक्तत्या, भापि केवल: प्रत्यथः है 

अनन्वितेति---अनम्बित कहने से वाक्य और महावास्य की ब्यरस 
का दोष होता है, शतस्वित का महों। एकेशि--एक' कहने मे साफ 
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शाथों दाध्यर्च सत्षयइव व्यक्ञयश्वेति त्रिधा मतः ॥ २॥ 
एवं स्वरूपभाह--- 
बाष्यो5थोंडमिघया पोष्यो लक्ष्यों लक्षयया मतः | 
व्यक्षयों ध्यज्ञनया वाः स्पुस्तिसरः शब्दस्य शक्तयः ॥ ३ ॥ 
ता अभिधायाः । 
तत्र संकेतिताथस्य बोधनादग्रिमाउमिया । 
उ्तमइद्धेन मध्यमगृद्धमुद्िश्य 'गामानय' इत्युक्ते तं गबानयनप्रवृत्तमुपलभ्य बालोउस्य बाक्यस्य 
सास्नाविमत्पिस्डानयनमर्थ' इति प्रथम प्रतिपययते | अनन्तरं थ 'गां बधान, अश्वमानय' इत्यादावा- 
बापोद्वापाभ्यां गोशब्दस्य 'सास्नादिमानथे” आनयनपदस्य च आहरशणशमर्थः इति संकेतमबधार- 
यति। क्षच्रिश्ञ प्रसिद्धाथद्समभिहारात्‌। यथा--हह अ्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति' 





व्यवध्छेद होता है। 'हार्थयोधक! कहने से क, च, ट, त, ५ इत्यादि बणों की व्यावृत्ति होती है। यदि हाथ 
कहेंगे तो झ्ार्थ के विशेषण 'अ्नन्वितः और 'एक' ये दोनों भी छोड़ने पड़ेंगे, श्रतः 'प्रयोगाई वर्णाः पएम 
इतना ही लछण रहेगा। यह क, च॒ इत्यादि में श्रतिव्यातत होगा--क्योंकि ये भी प्रयोग के योग्य होते हैं । प्रयो- 
गाहंत्व ब्ों में ही होता है, भ्रर्थ में नहीं। वर्णा हति--वर्णा:' इस पद में बहुबचन श्रविवक्तित है। यह 
झावश्यक नहीं कि बहुत बर्यों के.होने पर हो पद हो। एक या दो बयणों के भी श्रनेक पद होते हैं । 

उक्त पदलछुण में “श्र! श्राया है, छातः श्रव अर्थ के लेद दिखाते हैं. श्रथ॑ हृति--श्र्थ, तीन प्रकार 
का होता है--याय्य, लय झौर व्यक्य । इनका क्रम से लक्षण करते हैं--वाष्य इति---ओ श्र्थ श्रभिधा से 
बोधित हो वह वाच्य, जो लक्षणा से शात हो वह लक्ष्य और जो व्यञ्ञना से सूचित हो वह व्यक्षथ कद्ठाता है। ये 
क्षौनों-- अ्भिषा, लत्तणा और व्यज्षना--शब्द की शक्तियों हैं। 

श्नेति--संकेतित ( मुख्य ) अथ का बोधन करनेवाली, शब्द की सबसे पहली शक्ति का नाम भ्रमिधा 
है। यहाँ 'संकेतित! शंग्द का अयथे है 'मुख्य'। 'संकेतप्रहविषयीभूत” यह श्र नहीं। इस अर्थ के मानने में 
जारमाश्य दोष होता है, क्‍योंकि संकेत झमिधा का ही नाम है, अतः “अझमभिधाशनविषयीभूत श्र्थ का बोधन 
करनेवाली शक्ति झमिधा है” यह लक्षण करने से अभिषा के लक्षण में अभिधा का ही झाभ्रयण करंना पड़ेगा । 
इस कारण भ्रात्माभय दोध होगा । भ्रतः ( संकेतित ) शब्द का उक्त अर्थ ( मुख्य ) करना चाहिये। व्याकरण, 
हलक प्रसिद्ध झ्र्थ मुख्य कहाता है। लक्ष्य और व्यक्ञथ श्रथों के पूव॑ उपस्थित होना ही इसका 
युख्यत्व ६। 

संफेतम्रद के उपाय बतलाते ईं--उत्तमबुद्ेनेति--किती बढ़े आदमी ने छोटे आ्रादमी ( नौकर आदि ) 
से कहा कि “गौ लाओ” और वह इस वाक्य को सुनकर, एक गौ ले आया, तो उन दोनों के पास बैठा हुआ 
बालक--जिसे झय तक इन पदों के श्रथों का कुछ शान नहीं है--पहले पहल यही समझता है कि गो लाझो! 
इस समुदाय का तात्यय, इस जीव को के आना ही है। अ्रनन्तर “गौ बाँध दो' 'घोड़ा लाओ' इत्यादि वाक्यों के 
धुनने पर की गई क्रियाओं को देखकर, वह 'झावापोद्वाप! ( अन्यय, व्यतिरेक ) के द्वारा 'गौ” “बाँधो' 'लाझओो' 
इत्यादिक प्रस्येक पद के संकेत ( शक्ति ) को 3मभता है। जब वह बालक देखता दै कि जहाँ गौ” पद बोला 
गया है, वहीं यह जीव उपत्यित हुआ है, अन्यत्र नहीं, तो यह समझे शोता है कि गौपद का वाच्य यही जीव 
है। इसी प्रकार, 'झानय' आदि कियाञीं का लाना! झ्रादि अर्थ निर्धारित करता है। इस प्रकार व्यवहार से 
शक्तिप्रह होता है। 

कहीं प्रसिद्ध ह्र्थात्‌ पहले से शात पद के साहचर्य से भी शक्तिग्रह होता है--जेसे--हुइ प्रमिन्नेति-- 
यहाँ 'मथुकर' का श्र्थ शहद बनानेवाली मकक्‍्खी है! या अमर, यह संदेह, 'कमण पद्‌ के साथ होने से वूर होता 
है। कमल में भ्रमर के ही रतपान से तातय है, यह बात 'कमझ' पद के सम्निधान से मालूम होती है, 
वहाँ प्रतिद्वांक पद के उममिस्याहार ( सास्निष्य ) से 'मबुकर' पद का शक्तिशान होता है। 
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इत्यन्न ।, कचिवाप्तोपदेशात्‌। यथा--' भयमश्वशब्दवाध्यः इत्यश्र। त॑ व्‌ संकेतितम्थ बोधयन्ती 
शब्दस्य॑ शक्त्यन्तरानन्तरिता शक्तिरभिधा नाम । , 
संकेतों गृश्ठते जाती गुणद्रव्यक्रियायु च ॥ ४७॥ 
जातिगोंपिण्डादिषु गोत्यादिका | गुणों विशेषाधानहेतुः सिद्धो वस्तुघमेः। शुक्लादयो हि 
गवादिक सजतीयेभ्यः ऋृष्णगवादिभ्यों व्यावर्तयन्ति। द्रव्यशब्दा एकव्यक्तिबाचिनो हरिहरढित्यड- 
वित्थादयः | क्रिया) साध्यरूपा बस्तुधर्माः पाकादय! । एपु हि अधिश्रयणाबश्रयणान्तादिपूवोप टीभूलो 


कहीं आत श्र्थात्‌ प्रामाणिक पुरुष के उपदेश से भी शक्तिग्रह होता है--जेंसे किसी बालक से उसके पिता 

आदि ने कहा कि यह थोड़ा है, तो उसे 'घोड़ा' पद की शक्ति उस जीव में गीत हुई । 

ये उक्त उदाहरण उपलक्तणमात्र हैं। शक्तिग्रह के और भी कारण होते हैं, जेंसे--'शक्िपरह व्याकरणोप- 
मामकोषाप्तबास्यादू व्यंवहारतअ । वाक्थसथ शेषाद्विशुतेयंद्म्ति साम्मिप्यतः सिडुपदस्म बुद्धा:” । 'दाक्ति' पद का 
अर्थ दत्तपौत्र' है, यह बात व्याकरण ( दक्षस्या5पत्यं दाक्षि:--हत इंग्‌! ) से प्रतीत होती है। "मौके सद्श 
गबय होता है” यह वाक्य सुनकर, जल में गो तहश व्यक्ति के देखने पर, पूरब वाक्य के स्मरश द्वारा» यह 
गवय है --इत्याकारक शान, उपप्रान से होता है | 'ईश्बरः शर्द ईशान: इत्यादिक कोष से भी शक्तिप्रह होता है। 
आपतवाक्य, सान्निध्य और व्यवहार के उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं । 

वाक्य शेष से शक्तिग्रह का 3दाहरंण--थवमससश्चरुमंबति' यहाँ 'यथ? शब्द से झाय॑ जाति के व्यवहारा- 
नुसार, जौ लेना चाहिये अथवा म्शेच्छु जाति के व्यवह्रानुसार मालकंगनी श्ैमी चाहिये, इस सन्देह में, ““बसभ्ते 
सर्वेशस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । भोद्मानाश्य तिहृण्ति यथा; कशिशशाह्षिग/॥” इस पिछले वाक्य से जौ' ही दिये 
जाते हैं, क्योंकि वरसन्त में वे ही फलते हैं | कहीं कहीं (विदृति” झर्थात्‌ उस पद के अर्थ का विवरण करने से भी 
शक्तिशान द्वोता है । 

ते चेति--इन उपायों से शात हुए संकेतित ( मुख्य ) श्र का बोधन करनेवाली, दूसरी शक्ति से अव्यव- 
हित श्रर्थात्‌ शब्द की सबसे प्रथम शक्ति 'अमिधा” कहाती है। लक्षणा श्रादि शक्तियों के पहले जेंते अ्रमिषा 
आवश्यक है--जिस प्रकार वे अ्रमिधा से व्यवहित हैं--बैसे श्रभिधा के पूर्व कोई शब्दशक्ति अपेक्षित नहीं है । 
झभिषा ही प्रथम शक्ति है । 

शक्तिग्रह का विषंय बताते हैं--संकेत इति--शब्द चार प्रकार फे होते ईं-- १ जातिशब्द, २ गुणशब्द, 
३ क्रियाशब्द और ४ यहच्छाशब्द । जाति, गुण, किया और यरच्छा, पदार्थों की उपाधियाँ ( धर्मविशेष) हैं। 
इन्हीं में शब्दों की शक्ति ( संकेत ) का शान द्वोता है, व्यक्ति में नहीं। ये दी जात्यादिक शब्दों के अहृतिनिमित्त 
मी कदाते हैं । आतिरिति -गो श्रादि व्यक्तियों में गंल्वादिक जाति होती है। ॥॒ 

गुण इति--पदार्थ में विशेषता पैदा करने का कारणमभूत धर्म, जो पहले से सिद्ध हो, ( साध्य नहीं ) उसे 
गुण कहते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हैं--धुक्काइयो हीतठि--शुक्लादि गुण गो झ्ादि को, उसके अजातीय 
कृष्ण गौ आदि से व्यादृत्त करते हैं| तात्पर्--न्यह है कि जाति शब्द से पदार्थ का सामान्प शान होता है। जैसे 
किसी ने कहा कि गो है! तो यहाँ गोल जाति से अवच्छिन्न व्यक्तिमात्र का बोध होगा, उसमें कोई विशेषता 
नहीं प्रतीत होगी, परन्तु 'शुक्ल गौ! कहने से शुक्लपद कृष्णादि बर्णों की गौश्नों की व्याइत्ति करता है। गोत्व- 
जाति से युक्त एक जातोय ( सजातीय ) कृष्णणौ श्रादि अब नहीं ली जा सकतों, अतः शुक्लादि गुण, 
विशेषाधान्‌ के हेतु होते हैं--वे द्रब्यों की विशेषत। के धूचक होते ईैं--ओर उन्हें मिन्‍न गुणा बाे उजातीयों से 
ब्यावृत्त करते हैं। गुण, किया की भाँति साध्य नहीं होते, किन्तु बस्तु में पहले से विद्यमान ( सिद्ध ) होते हैं, 
अतः ये सिद्ध-बस्तुधमे कहाते हैं। 

अस्वेति--केवल एक ध्यक्ति क वाचक हरि, हर, डित्य, डवित्य, देवदत, यशदत्तादि शब्दों को द्वष्य 
शब्द या यहब्छाशब्द कहते हैं। 

किया इति--यस्तु के 'साइय' धमं ( पाकादिक ) किया कहलाते हैं । पद हीलि--हन साप्यरूप वस्तु धर्मों 
में 'आधिभवण' झर्थात्‌ चावल झादि के पात्र को चूल्दे पर चढ़ाने से तेकर 'झवभगश' अर्थात्‌ पाकाम्त में नीचे 
उतारने पयन्‍्त लितने भी स्यापार करने पढ़ते हैं उन सबका नाम रांक है। झ्ाग जलाना, चमने से चलाना, 





श्द्ध साहित्यदपंणे 


स्यापारकलापः पाकाविशव्दधाच्यः | एप्वेव हि व्यक्तेशपाधिषु संकेतों गृह्मते, न व्यक्ती । आनन्त्यव्यमि- 
चारदीषापातात । 
अथ लक्षणा-- 


मुख्याथबाधे द्युक्तो ययाअत्योईथः प्रतीयते | 


अीआ >> +-+ननशननन दल का कलानिनिनान 07: रह. 
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बाबल निकाल कर देखना, जल देना आदि सय कियायें मिलकर पाक कहाती हैं। तारपर्य-- यह है कि एक किया 
को छिद्ध करने के लिये, अनेक छोटे-मोटे ध्यापार, श्रागे-पीछे करने पढ़ते हैं। इन्हीं सबकी यथाबत्‌ समाधि पर 
कियाकी सिद्धि निर्भर होती है। यद्यपि ये देखने में श्रनेक होते हैं, किन्तु किसी एक ही प्रधान किया के साधक 
होते हैं, अतः इन सबसे सिद्ध होनेयाली क्रिया को साध्यरूप वस्तु घर्म कहते हैं और जो शब्द इसे निमित्त 
मानकर प्रदत्त होते हैं उन्हें किया शब्द कहते हैं--जैसे पाचक, पाठक भ्रादि | एप्वेति-- इन्हीं चारों उपाधियों में 
शब्दों का संकेत ग्रहीत होता हे | 

व्यक्ति मैं संकेतह माननेबालों के मत का निराकरण करते हैं--न ब्यक्तो हृति--व्यक्ति में संकेतप्रह नहीं 
होता, क्योंकि ऐसा मानने से छानन्श्य और ब्यनिचार दोष श्ाते हैं। साध्पये यह है कि जब जात्यादिक उपाधियों 
में शक्तिमह मानते हैं तय तो समस्त व्यक्तियों में एक ही जाति रहने फे कारण, किसी एक स्थान पर गो श्रादि 
शब्दों की शक्ति गहीत होने से ही काम चल जाता है | सामास्यत्नक्षणा प्रत्यासत्ति के द्वारा सम्पूर्ण ध्यक्तियों का 
मान हो जाने के कारण, अ्रन्य व्यक्तियों में दुबारा शक्तिम६ न होने पर भी कोई हर्ज नहीं होता, परन्तु यदि 
व्यक्ति में शक्ति का अहण ( शान ) मानें तो प्रश्न यह होता है कि क्‍या रम्पूश व्यक्तियों में एक साथ शक्तिप्रह 
होता है ! या किसी एक व्यक्ति में ही! इनमें पहल! पत्च इसलिये ठीक नहीं कि भूत, भविष्यत्‌ और बर्तमान 
समस्त व्यक्तियों क। एक समय में किसी एक जगह एकत्रित होना ही श्रसम्भव है। यदि यह कहो कि प्रत्येक व्यक्ति 
में प्रथक्‌ प्थक्‌ शक्तिग्रह होता है तो ध्रनन्त शक्तियां माननी पड़ेंगी, अतः आरम्श्य दोष होगा । और यदि किसी 
एकह्दी व्यक्ति में शक्ति मानोगे तो उठ व्यक्ति के श्रतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की उस शब्द से उपस्थिति ही न हुआ 
करेगो, क्योंकि पदाथोंपस्थिति में शक्तिग्रह कारण होता है। 


यदि यह मानों कि एक व्यक्ति में शक्तिपरह हो जाने से श्रन्य व्यक्तियां बिना शक्तिशान के भी उपस्थित 
हो जाती हैं, तो ब्यभिचार दोप होगा और पदायोपस्थिति में शक्तिप्रह की कारणता न बन सकेगी। कारण वही 
होता है जिसके होने पर कार्य होता हो और न होने पर न होता हो। यही भ्रन्बय ब्यतिरेक, कारणता का 
निर्णायक है | यदि शक्तिशञान के बिना भी पदाथोपस्थिति मानोगे तो इस व्यभिचार के होने से, शक्तिशान पदार्थों 
प्रश््यिति का कारण नहीं हो सकता। ध्रभवा--यदि शक्तिशञान के बिना भी अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति मानोंगे तो 
जिस प्रद्वार गो शब्द, शरिप्रह के बिना, अन्य गो व्यक्तियों का उपस्थापक है इसी प्रकार अश्वादि का भी उप- 
स्थापक् हो जायगा, क्योंकि अ्ग्ृहीत शक्तित्व दोनों में समान है । इस प्रकार गो शब्द से भ्रश्वादि का भी भान 
प्रसक होने से व्यभिश्रार दोष श्ायेगा। 

इंठके अतिरिक्त, व्यक्ति में ही उद शब्दों की शक्ति मानने से उक्त चार प्रकार के शब्दों का विषय भी 
विभक्त नहीं हो सकेगा। जब उपाधियों में शक्ति मानते हैं तब तो उपाधियों के मिश्र होने से एक हो व्यक्ति में 
"ती: यह्मअद्ो दिश्य:”? इत प्रकार चारो प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, किन्तु व्यक्तिशक्तिबाद में व्यक्ति 
को अभिन्नता के कारण पुनदक्त दोष होगा। 

जैडे ही एक मुख, तेल, तलवार और दर्पण में कुछ मिन्न सा प्रतीत होता है, इसी प्रकार शंख, दूध, 
बरफ शआ आदि में शुक्लादि गुण और गुड़, चावल, आम आ्रादि में पाकादि क्रियाये, एक होने पर मी, झाभवमेद 
के कारण, भिन्न सी प्रतोत होती हैं | वत्तुतः ये एक ही हैं, झतः शक्तिप्रह में कोई बाधा नहीं होती। कोई लोग 
शुक्शत्वादि जाति में ही शक्ति मानते हैं। इस मत में शुक्मादि गुयों में और पाकादि कियार्शा में वास्तविक 
मेद माना जाता है 

लक्षखी शक्ति का न्किपद करते हैं--मुख्याथेति--ठक्त भ्रमिषा शक्ति के हारा जिसका बोधन किया 
जाग वह मुस्याथ दद्ठाता है, इसका बाघ होने पर अथांत्‌ वाक्य में मुस्यायं का अन्यय अुनुपपत्न होने पर, रूदि 


वि 


दितीय: परिष्केष: ॥ रह 


रूढे! प्रयोजनाहाउसी लक्षया शक्षिरपिंता ॥ ५ ॥ 


'कलिड्। साहसिक: इत्यादों कलिब्नादिशब्दों देशविशेषादिरुषे स्वार्थेड्संभंबन्यया शब्बू- 
शक्त्या स्वसंयुक्तान्पुरुषादीन्प्रत्याययति, यथा च 'गड्जा्या घोष: हत्यादोौं गद्भादिशष्दो जलमयादि- 
रूपार्थथाचकत्वात्पकृते5संभवन्स्थस्य सामीप्यादिसंबन्धसंबन्धिन॑ तटादिं बोधयति, सा शब्दस्यार्पिता 


स्वाभाविकेतरा ईश्वरानुद्भाविता वा शक्तिलेश्णा नाम। पूर्वत्र हेतू रूढिः प्रसिद्धिरिव। उत्तरत्न 'गन्ना- 
( प्रसिद्धि ) के कारण श्रथबा किसी विशेष प्रयोजन का सूचन करने के लिये, मुस्याथ से संबद्ध ( युक्त ) श्रन्य 
झथे का शान, जित शक्ति-द्वारा होता है, उसे खक्षणा कहते हैं । यह शक्ति 'अर्पित' अर्थात्‌ कल्पित (या अ्रमुक्य) 
है। अमिधा को भांति ईश्वर से उद्धावित नहीं है । 
नवीन लोग बाघ! का कर्थ ताप्पर्थाशुपपत्ति करते हैं । वे झरस्वयानुपपति को लद्णा का कारण नहीं 
मानते । यदि अ्न्वयानुपपतिति को लक्षणा का कारण माना जायगा तो 'काकेभ्यो दधि रक्यताम हृत्यादि बाकयों में 
लक्षणा न हो सकेगी, क्योंकि यहां काक पद के अन्यय में कोई अ्रनुपपत्ति नहीं है। 
ययपि प्रयोजन लद्बणा के अनन्तर ध्यञ्ञना से शात होता है, ''गंगायां धोषः” इस्पादिरु स्थक्ष में शेत्य, 
पावनत्वादि के अतिशय रूप प्रयोजन का लछण। के पूर्व शान हो जाना संभव नहीं, क्योंकि बह लक्षणा का फल 
है शोर फल, कारए से पीछे होता है, भ्रतः प्रयोजन-शान को रूढ़ि की तरह तक्षणा का कारण नहीं मान सकते, 
तथापि “झबायक पद का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिये किया जाता है! इस सामान्यरूप से प्रयोगन-शान 
पहले रहता है, वही लक्चणा का कारण होता है, और शेस्यातिशय झादि विशेषरूप से उसका शान शक्षण। के 
अनन्तर ही होता है। यह श्रीतकंबागीशजओी का मत है | 
मुख्यार्थ से असम्बद् श्र्थ की भी उपस्थिति यद्धि लक्षणा के द्वारा मानी जाय तो 'गठ्जा! शब्द से यमुना 
का तट भो अपत्यित होने लगे, अतएव भुख्याथ के साथ लक्ष्पार्थ के सम्बन्ध का शान भी लक्षणा का कारण 
माना जाता है । 
इस कारिका में “अ्रन्य' शब्द मुख्याथ से अन्य का बोधक नहीं है। ऐसा मानने से उपादान लक्षणा में 
यह सामान्‍य लक्षण अ्रण्यात्त रहेगा, क्योंकि वहाँ लक्ष्याथ के साथ मुख्याथ भी लगा रहता है, इस कारण यहाँ 
अप! शब्द का अर्थ दे “मुख्याथंतावष्छेदकातिरिक्तर्मावसिछुक्च”! । 'काकेभ्यो दृधि रक्मताम! हत्यादिक उपा- 
दान लक्षण में मुख्याथंताबन्देदक है 'काकत्व', उससे अन्य धर्म है 'दश्युपघातकत्व', तद्‌वन्छिल्न में काक शब्द 
की 7 7 है। एयं 'रामोधत्मि सर्व सद्दे इस उदाहरण में मुख्याथंताबन्छेदक रामत्व है, तदतिरिक्त पसे है 
4:४6 जुट, तदवच्छिल्न में राम शब्द की लक्षणा है। 
इस कारिक, में लक्षया के चार कारण बतलाये हैं--मुख्य भ्र्भ का बाष ओर उसके साय लक्ष्यार्थ का 
सम्बन्ध, एवं रूढि और प्रयोजन । इनमें से पहले दो तो सर्वत्र आवश्यक हैं- ओर पिछले दो में से किसी एक 
(रूढि या प्रयोजन ) का होना झावश्यक है | इसी बात को सूचित करने के लिगे कारिका में 'वा* शब्द के द्वारा 
'इनका एथक्‌ एथक्‌ निर्देश किया है। 
रूढ़ि और प्रयोजनमूलक उदाहरणों में उक्त लक्षण का समन्वय करते हैं--कणिकझ इति--'ककिक्ष 
साइसी है” इत्यादिक धाक्यों में देशादि के बाचक कलिज्ञादि शब्द अपने मुख्य झ्थ के द्वारा भ्न्यय में झनु- 
पपन्न होकर, जिस शब्द-शक्ति से अपने श्रर्थ ( देशविशेष ) के साथ संयुक्त पुरुषादि की प्रतीति कराते हैं, 
झथवा धंगापर कुडी है” इत्यादि बाक्यों में प्रवाहददि के बालक गज्जादि शब्द, अन्यय में अनुपपन्ष होकर, 
सामीप्यादि सम्बन्ध से अपने ऋर्थ के सम्बन्धी तठादि का, जिस शक्ति के द्वारा बोधन करते हैं, वही “अर्पित! 
अर्थात्‌ अस्वामाविक झ्थवा ईश्वरानुद्धावित शब्द-शक्ति खक्षया कहलाती हैं। ' 
तातपयं यह है कि ““कशिस्धः साहसिक” इस वाक्य में कशिक्ष शब्द का अर्थ है देशविशेष और साहसिक 
का अर्थ है साहठी, परन्तु साहस, लड़ पदाथों में नहीं रहा करता, अतः देश के वायक कलिज्ञ शब्द का 'साहसिक! 
के साथ धमेद उम्रम्ध होना असउम्म| है, खत! यह शब्द झन्यव में ऋपने मुस्याथं (देश) के दाबित होने के 
कारण, तंवोग उन्त्त से उस देश फ्रे धम्बन्थी पुस्ष का शख्स से वोधन करता है। 


हैक लाहित्यदर्पणे 


तट़े धोषः इति प्रतियादनालभ्यस्थ शीतत्यपावनत्वातिशयस्य बोधनरुपं प्रयोजनम। देतुं बिनापि 
यस्म कस्यचित्संवन्धिनों लक्षणो5तिप्रसज्नः स्यात्‌, इत्युक्तम--रूढेः प्रयोजनाद्वाउसौ' इति। 

फेचिसतु 'कर्मणि कुशलः' इति रूढावुदाहरन्ति। तेषामयमभिप्रायः--कुशाल्लातीति व्युत्पशिलभ्यः 
कुशभाहिरूपो मुख्यों5थे; प्रछुतेडसंभवन्विवेचकत्वादिसाधम्येसंवन्धसंबन्धिनं दक्षरूपसर्थ बोधयति। 








इसी प्रकार, “गह्लायां घोष:” इस याक्य में गज्ञा पद का मुख्य श्र है प्रवाहविशेष । उसके ऊपर कुटी 
का होना अरुम्भव है, अतः गद्ला शब्द, मुख्या्थ का अन्वय बाधित दोने के कारण, सामीप्य सम्बन्ध से अपने 
सम्बन्धी तट का लक से बोधन करता है| 

कारिका के 'अर्पिता' शब्द का अर्थ करते हैं-- स्वामाविकेतरा' हाथवा 'ईश्वरायुद्धादिता' | कोई लोग 
झमिषा को स्वाभाविक शक्ति मानते हैं, उनके मतानुसार क्षज्षणा को 'स्वाभाषिकेतर' कहा है। झोर जो लोग 
भ्रमिषा को ईब्परोद्धावित ईश्बररचित ( ईश्वरेच्छारूप) मानते हैं, उनके मतानुसार लक्षणा को ईश्वरानुद्धावित 
कहा है। ताध्य यह है कि लक्तणाशक्ति कृत्रिम है, यह मनुष्पकल्पित है, अ्भिधा की भांति सिद्ध नहीं हे। 

बस्तुतः 'अर्पित' शब्द के इन दोनों श्रयाँ से कोई श्रपू बात बोधित नहीं होती। इस दशा में यदि यह 
विशेषण कारिका में से निकाल दिया जाय ठो भी कोई हानि न होगी, श्रतः यह व्यथ' है, क्योंकि इसका ब्यावत्य 
कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्षनावृत्ति भी 'स्व|भानिकेतर और “ईश्वरानुद्धावित' होती है। उसमें मी यह 
झतिव्याप्त होगा । 

प्राचीन आचायों ने शक्षणा को “श्रारोपित!ः क्रिया कहा है। व्याख्याकारों ने इसे 'सान्तराडर्थनिष्ट' और 
ध्यवहितलद॒यार्थविषय' बताया है। बस्तुतः लक्षणा अर्थनिष्ठ ही होती है, शब्दनिष्ठ नहीं, शब्द में उसका आरोप 
करना पढ़ता है। 

धाज्ञायां घोषः! हत्यादिक उदाइरणों में अ्रस्थय की श्नुपपत्ति श्र्थ में ही होती है, शब्द में नहीं। 
धाज्ञा शब्द के मुख्य अर्थ (प्रवाह) में हो 'घोष” को अधिकरणता श्रनुपपन्न होती है। सामीप्य श्रादि सम्बन्ध 
भी श्रर्थ में ही देखे जाते हैं । तट के साथ सामीष्य सम्बन्ध प्रवाह का ही होता है, “गला! शब्द का नहीं | प्रवाह- 
रूप मुख्य अर्थ ही रामीप्य सम्बन्ध के द्वारा तटरूप अर्थ को उपस्थित करता है । इसी से इसे 'सान्तरा5्थनिष्ठ 
अथवा व्यवहितलद्यर्थविषय” कहा जाता है। लद्॒य अर्थ मुख्य भ्रर्थ से व्यवह्ित रहता है। यद्यपि लक्षणा 
मुख्य झर्थ का धम है, “गज्ञा' ग्रादि शब्द मुख्य श्रर्थ को उपस्थित करके क्षीण दो जाते हैं, उसके अन्तर 
मुख्य हार्य ही अपने सम्बन्धी व्यवहित भ्र्थ को उपस्थित करता है, झतः उसी में अशक्यार्भप्रतिपादकत्व रहता 
है, परन्तु स्थ-वाचकत्व सम्बन्ध से इस व्यापार ( अशक्यार्थप्रतिपादकत्वरूप ) का शब्द में श्रारोप किया जाता 
है। इसो आरोप के कारण लद्धणा की प्राचोन आचायों ने 'झारोपिता क्रिया! कहा है। 'अ्र्पितः शब्द का 
भी यही झर्थे होना चाहिये, 'स्वाभाविकेत? आदि नहीं। 


लत्तणा को यदि शब्द में झारोपित न किया जायतो लक्ष्य श्रर्थ का शाब्द बोध में भान नहींहो < 
सकेगा, क्योंकि जो श्रर्थ शब्द के द्वारा उपत्यित नहीं होता उसका शाब्द-बोध में मान नहीं हुआ करता । इसी 
कारण लक्षणा को शब्द व्यापार मानना आवश्यक है| पूर्वश्रेलि--इन उदाहरणों में से पहले में रूदि (प्रसिद्धि) 
लद्॒णा का हेतु हे। कलिज्रादि शब्द तत्तदेशवारतियों में प्रसिद्ध हैं। उत्तरत्रेति--दूसरे उदाहरण में लक्णा का 
देतु प्रयोजन है। “गर्रा के किनारे कुटो हे” इस वाक्य से जो शीतता और पवित्रता का अतिशय बोधित नहीं 
होता (क्योंकि किनारा बहुत दूर तर माना जाता है ) वह बात “धाज्ञापर कुटी है” इस वाक्य में लखया के 
अनन्तर ध्यज्जना से प्रतीत होती हे । यही झ्रतिशय-बोधन यहाँ शच्चणा का प्रयोजन है। 

हेतुं धिनेवि--हेतु के बिना यदि चाहे जिस सम्बन्धी का 'लख्णा? झरथांत्‌ लक्षद्ाशक्ति के बोधन करने 


लगे तो भ्रनेक स्थलों में अतिव्याप्त होगी, भ्रतः “हे: ब्वौ” न 
किया है। लक्षणा के लिये रूढ़ि या प्रयोजनरूप देतु जल के अंश से कारिका में देतु का निर्देश 


कान्यप्रकाशकार ने जो रूढि का उदाइरण दिया है, उसका निराकरण करते हैं-केचिसु---फोई लोग “कमेलि 


कुशछ:” इसे रूदि का उदाइरण बताते हैं, उनका यह अमिप्राय है कि कुशल पद की व्युपत्ति करने से इसका 


झथं होता है 'कुशों को पद करनेवाला' | “ऊुशान्‌ जातीति कुशक्ष” यह इसकी व्युपपत्ति है, किम्दु उक्त 


दितीयाः परिष्छेदः । ११ 


लदल्ये न सम्यन्ते | कुशप्रादिरूपाथंस्य व्युट्पक्तिलम्यस्वेडपि दक्षरूपस्येज का अन्यड्धि शब्दानां 
व्युत्पस्तिनिमित्तम्‌ , अन्यक्ष प्रयृत्तिनिमित्तम्‌। व्युत्पक्तिलश्यस्य 'ौः शेते इत्यश्रापि लक्षणा 
स्थात। 'गमेडों”/ ( छउणादि--श६७ ) इ्ति गमधातोडॉप्रत्ययेन व्युत्पादितस्थ गोशब्दस्य शयन- 
कालेडप्रयोगात || 
तद्भेदानाहू-- 
मुण्याभंस्येतराक्षेपो वाक्यायेअवयसिद्धये । 


स्पादात्मनोःप्युपादानादेषोपादानलक्षणषा ॥९॥ 

रूढ़ावुपादानलक्षणा यथा- श्वेत धावति' | अयोजने यथा---कुन्ताः प्रविशन्ति'। अनयो्ि 
श्वेतादिभिः कुन्तादिभिश्वायेतनतया केवलैधावनप्रवेशनक्रिययोः कठेतयान्ववमलभमानैरेतत्सिड्धये 
आत्मसंबन्धिनो5श्वाइयः पुरुषादयश्वाशिप्यन्ते। पूजेत्र प्रयोजनाभाषाद रूढिः । उत्तरत्न तु कुन्तादीना- 
उदाहरण में इस व्युततत्ति से लम्प ( कुशप्राहकरूप ) अर्थ का सम्बन्ध होना आसम्मव है, अतः यह पद विवेचक- 
स्वादिसाधम्यंसम्बन्ध से झपने सम्बन्धी चतुररूप झ्ार्थ का लद्बणाह्वारा योधन करता है | इस मत का खणडन करते 
हैं." तद्ग्ये हृति--इस बात को और लोग नहीं मानते, क्योंकि कुशलपद की व्युत्पत्ति से यय्यपि कुशग्राहकरूप 
अर्थ प्राप्त होता है, तथापि उसका मुख्या् चतुररूप अर्थ ही है, कुशमाइक नहीं। शब्दों की ध्युत्पस्ति का निमिख 
अध्य होता है और प्रवृत्ति का निमित्त अन्य | यह आवश्यक नहीं है कि जो व्युत्पत्ति का निमित्त है वही प्रदृत्ति का 
भी निमित्त हो | 

ब्युटत्तिलभ्य अर्थ में जो प्रकारतया भासित होता है, वह “व्युतसिनिमित्त” कहाता है--जैसे कुशल 
शब्द में 'कुशआराहित्य'-- और शक्तिशान में जो प्रकारतया भासित होता है वह “प्रदृत्तिनिमिस! कह्दाता है--जैसे 
गो शब्द में 'गोत्व' | यदि व्युसस्तिलम्थ भ्रर्थ को ही मुख्यार्थ मानें तो (गौ सोती है” इस वाक्य में भी लखणा 
माननी पड़ेगी, क्योंकि गमनार्थक गम धातु से “गमेडोंः” इस श्रौणादिक सूत्र के द्वारा डो' प्रत्यय करने पर बने 
हुए गो शब्द का शयनकाल में प्रयोग अ्नुपपन्न है। शयनकाल में गमन तो नहीं, फिर उस समय बह गौ (गमन- 
कर्त्री) केसे होगी ! भ्रतः व्युसत्तिनिमित्त को ही प्रशत्तेनिमित मानना ठीक नहीं | एयश्थ “कर्मणि कुशक्षः” इस 
उदाइरण में भी कुशग्राइकरूप अर्थ को मुख्यता नहीं है । 

लक्बणा के भेद दिखाते हैं--सुल्याथंस्थेति--पाक्याथ में, अद्धरूप से अपने अन्यय को सिद्धि के लिये, 
जहाँ मुख्य ऋथ अन्य अर्थ का आ्तेप कराता है वहां "आत्मा! श्र्थात्‌ मुख्या्थ के भी बने रहने छे, उस लखणा 
को उपादानलक्षणा कहते हैं। यहाँ मी पूंबत्‌ अन्य! का ह्र्थ 'मुक्याथंतावस्ट्रेद्कातिरिक्रप्मानश्शिक्ष' है | 

इस कारिकामे, झ्ीठकंबागीशजी ने “झन्वयसिद्धये” का झ्र्थ “एरस्याप्यल्ययसिदये” लिखा है। यह टीक 
नहीं, क्योंकि अपनी अ्न्वयसिद्धि के लिये ( श्रन्य की नहीं ) अन्य के श्राक्षेप का नाम हो 'उपादान! है । यही 
भीमम्मटाचयैजी ने लिखा है 'श्वलिदये पराण्षेपः...उपादाबम” । प्रकृत उदाहरण में भी कुन्त की अन्ययतिद्धि के 
लिये पुरुष का आ्ेप किया गया है, पुरुष का झ्न्वय सिद्ध करने के लिये कोई यत्न नहीं किया गया है। पुरुष 
का अन्यग्र तो स्वयं सिद्ध है, बाधित तो है ही नहीं, फिर उसके लिये यरन की क्या ब्रावश्यकता है ! जेंसे प्रवेशक्रिया 
में कुन्त का झन्वय बाधित होकर लक्ष्या का उपस्थापक होता है, इसी प्रकार यदि पुरुष का भी अम्भय बाधित 
होता, तो उसके अन्यय की सिद्धि की चिन्ता होती | इसके भ्रतिरिक्त लझ्टार्थ लक्षक होता भी नहीं। जिस प्रकार 
कुन्तों के भ्रन्बय के लिये कुन्तघारी पुरुष लक्षित हुए हैं, इसी प्रकार इन पुरुषों के लियें यदि कुछ झोर भ्राछित 
या लंखित होता तो “दाव्यर्याप्यम्थयसिशये” कहना कुछ ठीक भी होता। 

पहले कह खुके हैं कि रूढ़े और प्रमोजन लझ्षणा के देतु होते हैं। उसी कम से उदाहरण देते हैं--- 
झुडाबिति--रूढि में उपादानलक्षणा जैसे “शबेठों भावलि” घुड़दौड़ या किसी अन्य श्वसर में किसी ने पूछा कि 
कौनसा धोड़ा दौड़ रहा है! इसके उत्तर में किसी ने कहा कि “सफेद दौड़ रहा है” | प्रयोजन में उपाधान 
लच्॒या जेसे “कुल्ता! प्रविज्षन्ति” ( माते अवेश कर रहे हैं)। श्रमभधोरिति--इन उदाहरणों में श्वेत ( गद्य ) 
झौर कुन्त ( भाक्ते ) जढ़ होने के फारण, दोड़ने और प्रवेश करने में ( इन कियाश्रों में ) कर्ता होकर अग्विल 
नहीं हो सकते, झतः वाक्याय में अपने अम्यय की सिद्धि के लिये श्वेत! शब्द श्वेत रंगवाले भ्रस्वाद का और 





इ्१ृ साहित्यवर्पणे 


मतिशहलस्थ॑ ग्रयोधनस्‌ | अभज व सुरुदार्थस्थात्मतो प्युपादानम्‌ । लक्षणातक्षणायां तु परस्पेनोपलणलण- 
मिल्यमभोेद! | इधभेबाजइत्ट्वार्थेत्युरुयते ॥ 
ह अर्पश स्व॒स्य वाक्यायथ परस्पान्ययसिद्धने । 


उपशबयहेत॒त्वादेषा लक्षयलक्षणा॥७3॥ 

रूदिप्रयोजनयोलेश्रणतक्षणां यथा-फलिज्ञः साहसिक, गल्लायां घोष: इति भ्‌। अनयो्हि 
पुरुषतटयोवाक्याये उन्वयलिद्धये कलिज्ञगज्ञाशब्दाबात्मानमपयतः | 

शक “उपकृत॑ बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भबता परम | 

विद्धदीदशमेब सदा सखे, सुखितमास्स्थ ततः शरदां शतम्‌ ॥' 

झत्रापकारादीनां वाक्याथेउन्वयसिद्धये उपकृतादयः शब्दा आत्मानसर्पयन्ति, अपकारिशां 
प्रत्युपकारादिप्रतिपादनान्मुख्यारथंवाधो वेपरीत्यलक्षणः संवन्धः | फलमपकारातिशयः । इयमेष 
जहत्सवार्थेत्युच्यते ॥ _ 


कुन्त शब्द कुन्त धारण करनेवाले पुरुषों का भ्रात्तेप कराता है | पूबश्रेति--पहले उदाहरण (श्वेतः ) में लक्षण 
का कुछ प्रयोजन नहीं, रूढि ही उतका निमितत है।। दूसरे में डुन्तों की श्रतिगहनता व्यभ्णित करना प्रयोजन है। 

बैयाकरण लोग गुणवाचक श्वेत आदि शब्दों से मदुप्प्रत्यय करके उसका लुक करते हैं। रसादिग्यप्च 
५॥२।६५ इस पाणिनियृत्र से मतुप्धत्यय होता है और 'पुणवचनेम्पों भतुपों खुगिष्ट! इस थार्तिक से उसका लुक 
होता है| इस प्रकार 'शवेतः का बाल्य_ अर्थ ही श्वेत गुणबान्‌ होता है । जहाँ मतुप्‌ प्रत्यय और उसका छुकू 
नहीं होता वहाँ यह शब्द केवल श्वेत गुणा का थाचक रहता है । इससे यह स्पष्ट है कि श्वेत गुण और हवेत गुरा- 
बानू दोनों ही रवेत शब्द के वाच्य श्र्थ होते हैं। इसी भ्रभिप्राय से अ्मरकोषकार ने इन शब्दों को गुण और 
गुणी इन दोनों रा बाचक बताया है। गुले शुक्लादनः इंसि गुलिक्षिंगास्तु ठद्ृति' । परन्तु नेयागिक लोग मतुप्‌ 
झोर उसके लुक को स्वीकार नहीं करते, अतः 'श्वेतो भावति” इत्मादिक स्थलों में उन्हें लडणा माननी पड़ती 
है। इधो मत के अनुसार मूज्ीक्त उदाहरण जानना । 

भ्रन्न चेति--हइस उपादान-लक्षणा में मुख्यार्य के अपने स्वरूप का मी लक्ष्याथ के साथ उपादान 
(प्रहणा ) रहता है, किन्द लक्षण-लद्णा में मुख्याथ', लक्ष्पां का उपलक्षणामात्र होता है, स्वयं नहीं भाठित 
होता, यदी इन दोनों का मेद हे | इसी लक्षणा को अभजहत्स्वार्था दृत्ति मी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वार्थ (मुस्याथ) 
का परित्याग नहीं होता | 

लक्षण-लझुणा' का लखण करते हैं-अ्रपेशमिति--वाब्याथ में मुज्या् से मिश्र श्र्थ के अस्यय-रोध के 
लिये जहाँ कोई शब्द अपने स्वरूप का सम्रपण कर दे अर्थात्‌ मुख्य अर्थ को छोड़कर लच्॒प अर्थ का उपलत्तणामात्र 
बन जाय, उस लक्षणा को लक्षणलक्षणा कहते हैं, क्योंकि यइ उपलक्श का हो देशु होती है, इसमें मुख्याथ 
का वाक्य में श्रस्वय नहीं होता | इसका रूढि और प्रयोगन में क्रम से उदाहरण देते हैं---कर्णिंग हत्मादि। इन 
उद्ाहरणों में क्रम से पुरुष और तट के अन्यय को सिद्ध करने के लिये 'कशिज्र” और 'गरू? शब्द झपने स्परूप 
का समपंण करते हैं अर्थात्‌ वाक्‍्याथ में पुरुष झोर तट का बोध कराने के लिये अपने स्वरूप को उपयोगी बनाते 
हैं। झ्रथवा “आाप्मानम मुख्यार्थम्‌ क्रपेघतः परित्यजतः | ये दोनों पद अपने मुख्यार्थ का परित्वाग करते हैं । 

अन्य उदाइरण देते हैं--उपकृतलिति--भ्रनेक झ्पकार करके भी क्पने को उपकारी बतलानेबाते 
का बेल किसी सट्टदय की मार्मिक उक्ति है। झर्थ--झापने बहुत उपकार किया है! का 

झापने श्रत्यन्त सउजनता का विस्तार किया है [!! हे मित्र ! झ्ाप इसी' प्रकार हे 

तक जोते रहिये । भन्नेति--यहाँ बाल्याय में अपकारादिकों का श्रस्वय सिद्ध का हसन का 
झादि शब्द झपने स्वरूप का समपंद करते हैं। भ्रपकारो के प्रति उपकारादि के कथन ते मुल्याय का बाष है। 
कौर युख्यार्थ के शाथ लक्ष्या का वेपरीत्यरूप सम्बन्ध है, एवम छपकार को ऋषिकता का बोषन करना इस 
लक्षझा का प्रयोजन है| इसो 'शक्षरासदद्य' को 'जहस्वाया' दृत्ति मी कहते हैं। 











न नमन 3 नकनन 0 न +नकवलनिनमकऊ- न कान की ने मत नननगिभननानीभिनीनाननानीणा। | 


५ हिठीप; परिष्लेदः । १३ 


शारोपाध्यवसानाम्थां प्रत्येक ता अवि दिया । 
ताः पूर्षोक्ताश्यतुभदलकणाः | 
' विगयस्पानिगोरंस्पान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत ॥८॥ 
सारीपा स्पा्िंगीरस्य मता साध्यवसानिका | 
विषयिणा अनिगीरंस्य कक तेनैव है? 300७४ ३३४७ ४८ । इयमेष रुपकालंका- 
र्स्य । रुठावुपादानलशणा सारोपा यथा ई धावति'। अपन्र 
कक: इनिगीशैस्वरूप: स्वसमवेतगुणतादात्मयेन प्रतीयते | प्रयोजने यथा--एते का बा 


सर्वनाम्ना कुन्तथारिपुरुषनिदेशात्सारोपत्वम्‌। रूढो लक्षणलक्षणा-सारोपा यथा--कलिज्ञः 
युध्यते' । अन्न पुरुषकलिक्षयोराधाराघेयभावः संबन्धः । प्रयोजने यथा-- आयुर्षृतम! । ०४०4. 


>>. 





लक्षणा के और मेद दिखाते हैं-- धरारोपेति--श्रारोप और अध्यवसान के कारणा पूर्वोक्त चारों प्रकार की 
लक्षणाओं के फिर दो मेद होते हैं । 

आरोप और अ्रध्यवसान के स्वरूप का निर्देश करते हुए. सारोपा शोर साध्यवताना लहणा का स्थरूप 
दिखाते रैं--विषयस्पेति--अना्थादित स्वरूप विषय ( उपमेय ) का अ्रन्य (उपसान ) के साथ अमेदशान 
बरानेवाली लक्षणा को 'सरोपा' कहते हैं और निगीणस्वरूप (अ्राब्छादित) विषय का विषयी के साथ श्रमेदशान 
करानैबाली लक्षणा फो 'साध्यवसाना' कहते हैं । 

“पनिगीद्षेस्वरूपस्य पदा्थस्थाउस्यतादाएम्पप्रतीठिरारोप:” । बादय में जिस पदार्थ के स्वरूप का त्पष्टतया 
निर्देश किया गया है--जिसका स्वरूप भ्रप्रघान ( अ्रप्रकृत ) उपमानभूत चन्द्रादि ( बिषयी ) से निगीणं श्र्थात्‌ 
छिपा हश्चा नहीं है, उसी प्रकृत ( वर्यंमान ) उपमेय मुखादि (विषय) की अन्य अ्र्भात्‌ अ्रग्रकृत चम्द्रादि विषय 
के साथ तादात्म्य प्रतीति ( अमेदशान ) को झारोप कहते हैं | जेसे “सिंहो माशमकः” । यहां बालक का स्यशवद 
(भाशयक ) से निर्देश करके उसका सिंह के साथ अमेद दिखलाया गया है, झ्ातः यहां बालक में लिहत्य का 
झारोप है | यही सारोपा लक्षशा 'रूपक' अलंफार का बीज है। 

पृेबयनिगरथेन विषचिश्यों3मेदम्रतिपत्तिरध्यवसानस! । विषय को निगरण करके उसके साथ विषयी का 
झभेद प्रतिपादन करना अध्यवसान कहाता है। जेंसे 'सिंह:। यहाँ बालक का वाक्य में प्रथक्‌ निर्देश नहीं 
है. झौर सिंह के साथ उतक! अमेद प्रतिपादन किया गया है। यद्द साध्यवसाना लक्षणा 'अतिशंयोक्ति! झ्लंकार 
का मीम है। 

रूढ़ि में सारोपा उपादानलत्षणा का उदादरण--अश्व हृति--यहाँ अश्व अनिगीश॑त्वरुप' है, कर्मोकि 
उसका प्रथक्‌ निर्देश किया गया है और अपने में समवेत (समयाय सम्बन्ध से विद्यमान) जो गुण (श्वेत बर्या) 
उसके साथ उसका (अश्व का) श्रमेंद प्रतात होता है। यहाँ श्वेत शब्द की श्वेतगुणविशिष्ट में प्रतिद्धि होने के 
कारण रूदि है। सवेत गुर अपने स्परूप को भी लक्ष्यार्थ के साथ दोषित करता है, अत) बह उपादानलकषणा। 
है--भौर अनिगीशास्वरूप अश्क के साथ श्वेत का तादाल्प प्रतीत होता है, भ्रतः आरोप है। इस प्रकार यह 
रूदि में तारोपा उपादानलइया हुई । 

इसी का प्रयोजन में उदाइरण देते हैं--पूते इुन्ता इति--भन्नेति--यहाँ 'एतत' सवंनाम से कुन्सबारी 
पुरुषों का निर्देश किया है शौर कुन्तों के साथ उनकी श्रमेद प्रतीति होती है, शत; पहोँ झारोप है, शोर श्षवार्भ 
के साथ झुन्तों की भी प्रतीति होती है, श्रतः उपादान है, एवं कुन्तों का अतिगहनत्व धुन करना पनोजन है, 
अतः यह प्रयोजनवती सारोपा आपादानशक्तया है । | 

रूदि में सागोेपा लबशलझथा का उदाहरश--कलिक हृति--पहोँ कलिज शब्द फलिश् देशनाती का 
उपलब्ध है, अतः गह लखयालखणा है, इथक्‌ निर्दि पुरुष के साथ धमेंद प्रतौति होने ऐ रारोपा है, जौर 
प्रयोशनामाव तथा प्रतिद्धि के करश रूढ़ि है। अभेति--पुरष ओर कतिस्धदेश का ज्ाभाराणेब-भाव तम्दस्थ 
गहोँ शत्या का प्रवोधक है| 


१४ साहित्वदर्पणे 


मपि घृत॑ कायकारणभावसंबन्धसंबन्ध्यायुस्तादात्ययेन प्रतीयते | अन्यवैलप्तस्येनाव्यभिचा रेणायुष्करत्व॑ 
प्रयोजनम । 

अदा बा--राजकीये पुरुषे गच्छति 'राजाउसौ गच्छति' इति। अन्न स्वस्थामिभावलक्षणः संबघन्धः। 
यथा बा -अपग्रमात्रेडबयवभागे 'हस्तोडयम' अन्रावयवावयविभावलक्षणः संबन्धः । आइाणोडपि 
तज्ञासो'। अन्न तात्कम्येलक्षणः। (इन्द्रा्थास स्थृणासु अमी इन्द्राः। अत्र तादश्येलक्णः संबन्धः । 
एबमन्यत्रापि। निगीणोस्य पुनर्तिषयस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्साध्ययसाना । अस्याश्चतुषषु भेदेषु 
पूर्षोदाहरणान्येब ॥ 

साइब्येतरसंबन्धाः शुद्धाससा! सफला भपि ॥ ६ ॥ 


प्रयोजन में सारोपा लक्णलखणा का उदाहरण देते हैं--“झादुध्रंतम” यद्यपि घृत आयु का कारण है, 
झायु नहीं, तथापि कायकारणभाव सम्बन्ध से झायु का सम्बन्धी घृत यहाँ झायु के साथ अभिन्न प्रतीत होता है, 
भ्रत: यह लक्गालत्ञणा है, एवम्‌ अ्रन्य बस्तुओं की अ्रपेत्ा, घृत विलक्चण रीति से आयु पैदा करता है और 
अ्रध्यभिचार से आयुष्य का कारया है--श्र्थात्‌ अ्रवश्य ही श्रायु का दितकर है, यह बात योतन करना इस 
लक्षणा का प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती है। 

शक्यार्थ के साथ इनेक प्रकार के सम्बन्ध लब्षणा के प्रयोजक होते हैं, यह दिखलाने के लिये अनेक 
प्रकार के उदाहरण देते हैं-- पथावेति--राजसम्बन्धी किसी बड़े श्रादसी के गमन समय में भी 'राजाउसौ गस्छुति” 
यह प्रयोग होता है। यह भी सारोपा प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है। “भ्रसौ' पद से विषय का प्रथक्‌ निर्देश किया 
है ओर राजा के साथ उसका श्रमेद प्रतीत होता है, भ्रतः सारोपा है। राजशब्द राजसम्बन्धी का उपलक्षण है 
झौर उस पुरुष की सम्पसि झादि की श्रधिकता द्योतन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है । अन्न स्वस्वामीति--- 
यहाँ स्वस्वामिभावसम्बन्ध लक्षणा का प्रयोजक है । 

श्रन्य उदाहरण देते हैं--अ्रप्रेति--हाथ के केबल अ्रप्रमाग को 'हस्तो5पम्! कहा जाता है| यह रूढ़ि 
में सारोपा लक्दणलक्षणा का उदाहरण है । यहाँ श्रवयवावयविभा[वसम्बन्ध है । 'अ्रयम! पद से निर्दिष्ट श्रग्ममाग 
का हाथ के साथ अमेदारोप है और “हस्त” शब्द उपलक्षण है, एवम्‌ इस लक्षणा का कारण प्रसिद्धि ही है, 
प्रयोजन कुछ नहीं । प्रन्य सम्बन्ध का उदाहरण--आद्ज्योडपीति--बढ़ई का काम करनेवाले ग्राक्षण को भी 
'क्षाउसौ! कहा जाता है। यह प्रयोजनबती सारोपा लक्षणलत्षशा का उदाहरण है। बढ़ई के सब कामों में प्रवी- 
णता सूचित करना इसका प्रयोजन है। यहा 'तात्कम्य! सम्बन्ध दे, क्‍योंकि ब्राक्षण बढ़ई का काम करता है। 
झन्य उदाइरण --हम्पेति--यश में इन्द्र के लिये गाड़ी गई स्थृूणाओं (खम्मों) को 'झमी इस्त्ा:' कहा जाता है | 
यह प्रफेजनबतो सारोपा लक्षणलतणा का उदाहरया है । यहाँ इन्द्र के समान पूज्यत्थ ययोतन करना प्रयोजन है 
झौर तादश्य सम्बन्ध है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी जानना । 

उक्त सब सारोपा लक्नणा का उदाहरण दिये हैं, क्रय साध्यवासाना के विषय में कहते हैं--- निगीर्षस्पेति- 
निगीर्णा ( पूशोक्त ) विधय का श्रन्य ( बिषयी ) के साथ अमेदशान करानेबाली लक्षणा साध्यवसाना' कहाती 
है। इसके इन चार भेदों के उदाहरण पूर्वोक्त ही जानना। यथा--रूढ़ि में साध्यवसाना उपांदानलक्षणा 
का उदाहरण है धथेतो घावति' और प्रयोजन में 'कुश्ता: प्रविशन्ति! | एवं साध्यवसाना लक्षणलक्षण। का रूढ़ि में 
कल्षिक्ष: साइसिकः' और प्रयोजन में 'गह्नायां घोषः' यह उदाहरण है। श्नका बयान पहले ही हो चुका है। 

किसी का सत है कि “अ्रश्वः रवेतो घायति'! इस उदाहरण में उप्रादानलक्षणा मानना ठीक नहीं, 
क्योंकि यहाँ उपादान नहीं है। जेसे 'कुन्ताः प्रविशन्ति' में लक्षणा करने, पर कुन्तों का मी प्रवेश- 
किया में श्रन्वय होता कप वेसे इस उदाहरण में नहीं होता, क्योंकि 'रवेत' गुदा है और गणों में किया 
रखती नहीं-गुशादिनिंगुसक्रिव:--अतः साधन क्रिया में श्वेत का झन्वय नहीं हो सकता, इसलिये इसे 
शचणलझधणा मानना चाहिये श्ौर उपादानल्णा का उदाहरण 'रथेतः शोसते' हो सकता है। शोमा 
गुणों में भी रहती है ! गरनादि क्रिया ही गुणों में नहीं रहती। 


श्रीर मेद दिखाते हैं--.साइश्वेति--ये पूर्वोक्त आठ प्रकार की (चार शारोगा और जार साथ्यव- 











दितीयः परिष्केड) । ३५ 


साइश्यात्त मा गौण्यस्तेन पोडश मेदिता।। 


बंकर आि ह अष्टमंदा लक्षणाः। (डे से जा शुद्धानां 

। रूडाबुपाशनकक्तणा स यथा--एवा झुखानि' । 

अत्र तैकराध्प्स्तिशनधस्मेहरुप दृष्याभदुपाइा वेब लाषेपाविषु स्तेदेदु ब्ेते। प्रयोजने यथा--- 
'शजकछुमारेदु_ तत्सइशेवु भ गरुऋत्सु शाजकुमारा गच्छोन्त' | रुढाधुपादानतक्षणा साध्य- 
बसाना थथा--तैक्ञानि हेमन्ते सुखानि' | प्रयोजने यथा--राजकुमारा गऋन्ति'। 
रूढ़ो लक्षणशलक्षणा सारोपा गौशी यथा--राजा गौडेन्द्रं कण्टक॑ शोधयति' । प्रयोजने यथा-- 





शाना ) लक्षणायें यदि साहश्य से इतर ( भिन्न ) किसी सम्तस्ध के, द्वारा सिद्ध हुई हों तो 'शुद्धा/ कहलाती 
हैं और यदि साहश्य सम्बन्ध ही इनका प्रयोगक हो तो इन्हें गौणी' लक्षणा कहते हैं। इस प्रकार 
सोलह भेद होते हैं। साइश्य से मिन्न -फार्यकारश भावादि- सम्बन्ध भी लक्षण के प्रयोजक होते हैं। 
इनके उदाहरण अभी दिये जा चुके हैं। इनमें से शुद्धा लक्षणा के पूर्बोक्त श्रश्चः श्वेती धावति' 
इत्यादिक ही उदाहरण हैं । 

कूदि में गौशी सारोपा उपादानलद॒णा का उदाहरण देते हैं। एतानि तेलानीति--भत्रेति- 
यहाँ तैश शब्द तिलों से उसपन्न स्नेह (तिल का तेल ) रूप मुख्य झथ का उपादान करके ही सरसों 
ख्रादि के स्नेह का योधन करता है, क्रत यह उपादानलद्शा है। तात्पोश्ं- यह है कि तेल शब्द 
का अचछराय है 'तिलों से उसन्न स्नेह' | इत कारण तिलतेश ही इस शब्द का मुख्य श्रथे हे, किन्तु 
साहश्य होने के कारण सरसों आदि के स्नेह को भी तेल ही कह देते हैं। उक्त उदाहरण में 
तिशमव स्नेह का परित्याग नहीं हुआ है, अतः यह गौणी उपादानशक्षणाहै। लद्धशा का यहाँ कोई 
व्यक्ञय प्रयोजन नहीं, तैल शब्द की प्रसिद्ध ही इस प्रयोग का कारण है, श्रतः बह रूदिमूलक लक्षणा 
है। 'एतत्‌” शब्द से विषय का निर्देश है, अ्रतः यह ढटागेपा है। इत प्रकार यह उदाहरण रूढिमूलक 
ठारोपा गौशी उपरादामशक्षता का है। 

प्रश्न--गदि तिक्षमग्र स्नेह मी गहँ सम्मिलित है तो गागयार्भ में मुख्य छर्भ का अ्रन्वव भी बना 
रहा, उठका बाष नहीं हुआ, अतः यहाँ लसा नहीं होनी चाहये, क्योंढ़ि तुश्यार्थ के थाप्र में हो लक्षणा 
होती है। उत्तर-बढों एतत्‌ शब्द से तिल, शरहों असली आदि के अनेक तेल वियक्षित हैं और तेल 
शब्द से केवल तिल का तेल बोधित होता है, भ्रतः इन दोनों पदार्थों का सामानाधिकररुष से श्रन्वय 
नहीं हो सक़ता-यही गहाँ मुख्याथ का बाप है । यद्यपि एतत्‌ पद के भ्र्थ का एकदेश तिलतेल मी 
है, परत्त फेतल उसी के साथ तेल पद के फर्श का अन्‍्वय होना असंभव है । इस प्रकार का एकदेशा- 
न्यय म्युतत्तिसिद्ध नहों है | भी. रा, च, ते, वा. । | 

प्रयोजन का उदाहरण देते हैं रामकुमारेति--राजकुमार और उनके सध्श अन्य कुमारों के साथ 
धाथ जाने पर “एते राजकुमार गच्छुन्ति” यह प्रयोग होता दै। यहाँ एतत्‌ शब्द से विषय का निर्देश 
होने के कारण आरोप है। राजकुमारों का मो इसमें उपादान है और अन्य कुमारों का राजकुमारों 
के हुएव आादरकशीय होना इस लज्तणा का प्रयोगन है। शाहश्य सस्दन्ध इसका प्रयोजफ है। इस प्रकार 
यह प्रमोशनवत्ी सारोपा गौझी उपादतलश्षक्षा है। हम्हीं दोनों 3दाइरखों में से विपदाचक एतरपद 
के निकाल देने से थे शाभ्यवशाना के उदाइरश हो जायेंगे--पही दिललाते ईं--हहावित्वादि-प्रयोगने इति । 

हूदि में वारोपा गौसी शकयकशशदा का उदाहरण देते हैं--शया पौषेगमिति-०फशडढ! शब्द का 
झार्म है कांड-इसका गौडेगा शब्द के ज़बं--( राजदिशेष ) के शाथ शामानापिफरश्य ते सम्वन्‍्त धनुपपक्ष 
है, गरहः कपटक शब्द ताहश्य ठम्तत्य से, ड्रॉँडे डी तरह दु।ख देमेवाल छुट्र शत्रु का उपशब्दा हैं-- 
यहाँ धुरुद ख़र्ण का उपादान नहीं है। गौदेस शब्द से विषय का पृथक निर्देश होने के कारण आरोप हैं। 
कश्टक शब्द की छुट् क्षु में अतिदधि होने से कढ़ि हैं। | 

प्रयोजन मैं इटी शक्षणा का उदाहरण देते हैं--गौबांहौक!--पश्ञाव का ताम वाहीफरेश है--'पद्ागा 


इ्दे शाहित्यदर्पणे 


पौषोहीक!' । रूढ़ो लसशक्षज्षणा साध्यवसाना गौणी यथा--राजा कण्टक शोधयति'। प्रयोजने 
अथा--“गौकैल्पति' ! ह रु 
झा 5 गोसइचानियी गुणा जाव्यमान्थादयों लघइबन्ते। ते चर शोशब्दस्थ 


मकान मा गोशब्दस्पागृहीतसंकेत॑ बादीकांममिधातुमशबब- 
'आयात्‌। गोशल्द विरतत्वादू, विरतायाश्व पुनरत्थापनाभावात्‌ | 


पुनर्गोशब्देन बादीकार्थों नामिधीयते । स्वार्थसदअआारिगुशसाजात्वेन बाही 

के अब के लइयन्ते। तद्प्यन्ये न मन्‍्यन्ते। कधाहि-ब मइ 2" री ४ 
गम लक्षितादा गुणादबिनाभावद्वारा १ तत्न न प्रथमः | बाद्दीकाथंस्य त्‌ 

ला शाब्वेउन्यये प्रवेशासंभवात्‌ । शाब्दी क्षाकांशा शब्देनेय पूर्यते। 


ह हागोमम्तराखेदु थे लिवताः । बाहीका भाम ते देशा न तथ् दिवल बसेत”॥ यहाँ बाहीकदेशनिबासी 
नि ला की मुजंता मरी क्रियाश्रों को देखकर किसी ने कहा कि 'गौर्षाईीकः”-- थादीक बेल है। यहोँ गो 
शब्द साइश्यसम्बन्ध से भाहीक को शत्धित फरता है, श्रतः यह गौणी लक्षणा है। बाहोक की अत्यन्त 
मूर्खता का थोतन करना प्रयोजन दे। शेष वशणंन पूर्यवत्‌ जानना। 


उक्त दोनों उदाइरणों में से विषयवाचक पदों--गौढेभ्द्र गौर बाहीक -के निकाल देने से ये 
साध्यबसाना के उदाइरया होते हैं, यह दिखाते हँ--रूढाविश्यादि। |क्रेगा के विन! केवल 'भौ2 कहने से 
लकखचदा का भान नहीं होता और न वाक्य ही बनता है, अतः क्रियासद्वित उदाहरण देते हैं 'गौजेस्पणि' 
जएप धातु का अर्थ है ब्यक्षयाशी बोलना, उसमें करठृत्वरूप से गौ का सम्बन्ध नहीं दो सकता, अतः 


श्बशा होती है । 


'गोर्याहीकः' इस्यादि वाक्‍्यों से श्र्थशान के विषय में मतभेद दिखाते हैं---धश्र केकिविति-- 
दिश्ली का मत हद कि 'बाहीक गौ है! इस थाक्य फे सुनमे पर गौ शब्द से बेश का शान और बाह्टीक 
शरद से बाहीकदेशवासी का शान भ्रमिषा शब्ित के द्वारा होता है, किम्दु इन दोनों का सामानाणिकरण्य 
से भ्न्यय हमुपपश्ष होने के कारण गो शब्द झपने सहचारी जड़त्व, मन्दत्वादि गुणों को लद्षणा से बोधन 
करता है भ्रौर फिर वे ही गुण गो शब्द से अ्भिषा के द्वारा बाहीकरूप श्रर्थ का बोधन करने में निमित्त 
( प्रदृच्चिनिमित्त ) होते हैं। इसका खगुइन करते हैं--तदधुक्तमिति--पह ठीक नहीं, क्योंकि एक तो 
गो शब्द का संफ्रेत ( शक्ति ) बाहीक में यहीत नहीं है, अभ्रतः भ्रगहीतसंकेत झर्थ ( बाहीक ) का. गो शब्द 
हे श्रभिधान करना अशाक्य है, बिना शक्तिशान के कोई शब्द फिसी झर्भ का अभिषान नहीं करता-- 
दूसरे यहाँ गो शब्द अपने पशुरूप ह्र्श को भ्रमिषाशक्ति के द्वारा पहले योधन कर चुका है, झतः उसकी 
बह शक्ति बिरत हो शुढ़्ो और विरतशक्ति का फिर उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि “शब्यबुदधिकर्मणां 
वितन्‍्य जुनब्यपारामाब:” यह नियम है। श्रतः जब यहाँ गो-शब्द पहले श्ामिधा के द्वारा पहुविशेष 
का योधन कर चुका है तो फिर लक्षणा से जाइय[दि गुणों का बोधन करने के ्नन्तर पूलरी बार उसकी 
वह शक्ति जायत नहीं हो स+ती | 

इसी विषय में दूशरा मत दिखाते हैं--लब्मे चेति--पूसरे लोगों का यह मत है कि गोशरुद से श्रभिभा- 
शक्ति के हाय बाहीकरूप हर का बोधन नहीं होता, किन्‍्दु गोशब्द अपने अर्भ--पशुविशेष--के साथ रहनेवाले 
जाक्यादि गुणों के तदश होने के कारण, वाहक गत जाश्यादि गुर[ों का ही जखशा से पोषन करता है | इसका 
भी सदइन करते हैं-तद॒पीति--मह बात भी श्रत्य लोग नहीं भानते--सवादोति---उक्त मत का विकल्पों हारा 
कदडन करते हैं--भनेति--बह तो कहो कि ठुम्दारे मंत में गोशभ्श से बाहीदरूप अर्स ढी अदीति होती है वा 
नहीं ! यदि होती है तो गोशब्द से ही होदी है वा गोशब्द हे लकिद गुद्ों ते संविनामाव के कारण | भोशम्द 
से बाहीर के जाड़यादि शुक्ध सहित होते हैं शोर गुख धुणी के बिना ए॥़ नहीं शढते । वही शुलों का हुली शर्थाद 
एध्य के साथ भ्विनाभाव कहादा है | इजरेदि... इनमें पहला मत ( 'गोशन्द है ही बाहीक की अतीति होती है' 
पर ) तो इक किये डीफ नहीं कि गोशन्द का बाहौढ़ में शंकेशपह हो नहीं है। ज्रौर दूढरा मत ( भषिनाभाव 





[(दिवीव: परिच्छेदः । ३७ 


बे जि । यदि हि गोशब्दाद्माहीकार्थों न प्रतायेत, तदास्य बाहीकशब्दस्य च सामानाधिकरश्यम- 
स्यात्‌। 

तस्मादत्न गोशब्यो भुख्यया पृक्या बादीकशब्देन सहान्वयमलभमानो5क्षत्थादिसाधस्य॑संबन्धादू 
भाहकाथ कशयति। वाहीकस्याहत्वाशतिशयवोधनं प्रयोजनलम्‌। इयं ल गुणयोगादू गौशीत्युण्यते । 
पूर्धी दृपषचाराभमिश्रणाब्छुद्धा। उपचारो हि नामात्यस्तं विशकलितयोः शब्दयोः (१-पदार्थयोः ) 
साश्श्यातिशयमहिस्ता भेदप्रसीतिस्थगनमात्रमू । यथा--अग्निभाणवकयो” । शुक्लपटयोस्तु 
नात्यन्तभेदप्रतीतिः । तस्मादेवमादिषु शुद्धेव लकणा | 


व्यद्ञयस्य गूृढागूढत्वाद्‌ द्विघा स्थुः फललक्षणा। ॥ १० ॥ 


द।रा बोधन ) भी ठीक नहीं, क्‍योंकि जो श्र्थ श्रविनाभाव के द्वारा लन्ध होता है उसका शाब्दबोध में प्रवेश 
नहीं होता। इसमें देतु देते हें--- शाब्दी हीति--'शन्दसम्बन्धिनी श्राकाड्ला शब्द से ही पूणा द्वोती है! यह 
नियम हैँ । यह बात शब्दाध्याह्रवादी फे मतानुसार कही दै--अर्थाप्याहारबादियों के मत में तो अविनाभाव 
द्वारा लब्ध पदार्थों का भी सम्बन्ध शाब्दबोध में होता ही हे, भ्रतएव उपाधि-शक्तिवाद में अ्रविनाभाव द्वारा 
लब्ध व्यक्ति का शाब्दबोध में अन्वय होता है। प्रथमबार किये हुए, विकरपों में से द्वितीय विकल्प ( यो शब्द से 
बाहीक की प्रतीति नहीं होती ) का लण्डन करते हँ--न द्वितीय इति--यदि गोशब्द से ब्राहीक की प्रतीति न हो 
तो गोपदार्थ के खाथ बांदीक का सामानाधिकरणव ही असगत हो जाय | 

इस प्रकार श्रन्य मतों का निराकरण करके श्रपना सम्मत्त पक्च दिखाते ई--रस्मादिति---इस लिये न ठ॑ 
गो शब्द से पहले जाव्थादि गुणों का लक्षणाद्वारा उपस्थित करके फिर उन्हें प्रद्नतिनिमित्त बना के अ्रभिषाद्वारा 
बाद्दीक का उपस्थापन करना ठीक है, श्रौर न बाद्दीक के गुणों का लक्षणा के द्वारा बोधन करना ही युक्तियुक्त 
है, किन्त उक्त उदादरण ( गौबांहीक: ) में गोशब्द मुख्य इृत्ति ( अमिधा ) के द्वारा बाहीक फे साथ सामाना 
पिकरशय से झन्वित न हो धकने के कारण मृखत्वादि सादश्य ( सम्बन्ध ) से बाहीकरूप अर्थ को लक्षशाद्वारा 
उपस्थित करता है। व्यण्जना के द्वारा बाहीक को मू्ंता आदि का आधपिक्य चोतित करना इस लक्षणा 
का प्रयोजन है। 

इस चेति--यह लक्षणा 'गुण” श्र्थात्‌ जडत्वादि साधारण घर्मो' का 'योग' अर्थात्‌ सम्बन्ध होने के 
कारण 'शौश्ी” कहाती है | तासय यह है कि इस प्रकार की लक्तणायें, जिनमें साधारण धर्मो के सम्बन्ध श्रर्थात्‌ 
साहश्य के द्वारा लद्षयाशे का भान होता है पे गौणों कहाती हैं श्ौर पहली ( “गद्भावां घोष: शष्यादि ) उपचार 
न होमे के कारण 'शुद्धा' कहाती हैं | उपचार ही गौणी लक्षणा का मूल है। 

उपचार का लक्षण करते हैं--उपचारों हीति-- अत्यन्त भिन्‍न श्रयांत्‌ प्रथक्रूप से भिन्‍न भिम्न प्रतीति 
के विधप--एक दूसरे के साथ भ्रत्यन्त निराकाइद्धा--दो पदार्थों फे भेदशान का, साहश्यातिशय ( अत्यन्त 
समानता ) के कारया छिप जाना ही उपचार क॒द्गाता है--जेसे “झरिनिर्माणवकः” “सिंदों माणबरः शत्यादि | 
किसी में कहा कि “बह बालक विद है'--यहाँ बालक और सिंह इन दोनों पदों से मिन्‍न भिन्‍न श्रर्थ प्रतीत 
होते हैं । इनका झापत में सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता | जंगल का छूर सृगराज और मनुष्य का छोटा सा 
बालक ये दोनों भिन्‍न भिम्न प्रतोतियों के विषय होते हैं। इनमें से फोई एक दूसरे के लिये साकाइद् नहीं, 
पएन्चु अत्यन्त मिसन होने पर भी हुरता, शरता श्रादि समान गुणों के द्वारा श्रतिशय साहश्य होने फे कारण 
इम दोनों की मिन्‍नता की प्रद्रीति यहाँ दब गई है | इसो 'सेद्प्रतीतिस्थगत” को उपचार कहते हैं--आऔौर इससे 
सो लच्शा होती है उसे गौंयी लखणा कहते हैं। उपचार के लबंण में आये हुए, 'हात्यन्त' शब्द को व्याइत्ति 
दिखाते रैं--हश्खपटनोरिति-- हवस: पट इत्यादि प्रयोगों में यद्यपि शुक्ल गुण और पदरूप ह्रध्य भिन्न भिन्न 
हैं... परन्तु दे ति्ठ और माशबक की भाँति हात्यन्त मिश्र नहीं, हतः यहाँ उपचार नहीं है | रुस्सादिति--हसुलिये 
इत प्रकार के प्रयोगों में शुड्ा शद्या ही जानना | 

इक प्रकार इन पूर्योक्त ठोलइ प्रकार की लचखाओों में श्राठ रुटिमूलक हैं झौर धाठ प्रयोगनमूलक 
इनमें है प्रयोशनमक्षक शक्षशाओं के कौर मेर दिखाते हैं---व्यक्दरवेदि। प्रयोगने इति--प्रयोशन ( फल ) में 


इधर साहित्यदणणो 


प्रयोजने था अष्टलेदा लखणा दुर्शितास्ताः प्रयोजनहरपव्यज्ञयस्थ गृहागृढ़तया प्रत्वेष॑ द्विया 
भूत्या घोडश भेदाः। तन्न गढ़, वाक्याथंभावनापरिपकलुद्धिविभवमात्रवेश! गथा--उपछूतं यहु 
तज-- इति । अगूढ़ा, अतिरफुटतया सर्वेज़नसंबेशः | यथा--- 
'शपदिशरति कामिमीम! यौवनमद पएश् शतितानि । | 
क्र 'उपदिशति' इत्यनेम आविष्करोति' इति तश्यते। आधिष्कारातिशपश्चाभियेषयरसुड 
॥ 


..प्रतीषते 
२ घर्मिघमंगतत्वेन फलस्येता भपि दिपा । 
एता अनन्तरोक्ताः षोडशभेदा कत्षणाः फलस्य धर्मिगतत्वेन धमंगतत्वेन भ प्रत्येक॑ द्विधा भूत्वा 
द्रातिशड्रेदा! | दिश्मा्थ यथा-- ४ 
“स्नग्धश्यामलकान्तिलिप्तबियतो बेल्लदूबलाका घना 
बाताः शीकरिणः पयोदसुद्रदामानन्दकेकाः कलाः। 
काम सन्‍्तु, टृढं कठोरहदयों रामो5स्मि, स्थ सह्दे 
बेदेही तु कथं भविष्यति, दृष्ा हा देवि धीरा भव ॥' 
अप्नात्यन्तदुःखसहिध्णुरूपे रामे धर्मिणि लच्ष्ये तस्येवातिशयः फलम्‌। '“गज्ञायां घोष: इत्यश्र 
तटे शीवत्वपावनत्वरूपधर्मस्यातिशयः फलम । 


जो झाठ प्रकार की लदषणायें दिखाई हैं वे प्रयोजनरूप व्यक्षय के गूढ़ भर श्रगढ़ होने के कारण दो प्रकार 
की होती हैं, अतः इनके इस प्रकार सोलद मेद द्वोते हैं। वत्रेत्रि--उनमें 'गूढ? उस व्यज्ञप को कइते हैं थो 
वाक्याथ के विचारने में परिपक्वबुद्धि के विभव अर्थात्‌ सूदमायदर्शनसामरथ्य से ही जाना जा सकता है, साधारण 
बुद्धि से शातब्य नहीं होता | बभेति--जैसे 'डपकृत बहु तत्र' इत्यादि पूर्बोक्त पद्म । अगूद' उस व्यक्षय को कहते 
हैं थो भ्रत्यन्त स्फुट होने के कारण सयकी समकक में झा सके | जेंसे---अपदिश्तीति--ललनाझों को गौवन का 
मद” ही 'ललित' अर्थात्‌ हाव, भाव आदि का उपदेश कर देसा है। डपदेश देना चेतन का ही काम है ओर 
मद जड़ है, झतः यहाँ लत्तणा से 'उपविशति' का अर्थ 'आाविष्करोति' ( प्रकट करता है ) होता है। और 
झाविष्कार का अतिशय, जो यहाँ व्यक्धय प्रयोजन है वह अभिणेष झर्थ की भोंलि स्फुट रूप से प्रकाशित 
होता है । 

इन्हीं सोलह भेदों में और भेद दिखाते हैं। धर्मिभमेंश्पादिभा-एता इति--ये अभी कही हुई शोलाः 
प्रकार की लचणायें फल ( व्यक्षमागम्प प्रयोजन ) के धर्मितत और घर्मंगत होने के कारण फिर दो प्रकार की 

' ( प्रत्येक ) होती हैं, झतः इनके बत्तीस भेद होते हैं | कुछ थोड़ा (दिडमात्र ) उदाहरण दिखाते हैं। स्मिग्तेति- 

बर्षा के विलासों को ,उमड़ता देख, सीता के बिरह से कांतर भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति है-स्निग्च, श्याम 
कान्ति से आकाश को व्यात करनेवाले, और बलाका जिनके पांस विहार कर रही हैं ऐसे मेष भले ही उमड़े तथा 
शीकरी ( छोटे छोटे जलकर्ों से युक्त ) मन्‍्द मन्द तमोर स्वच्छुन्दतापूर्यक चक्षे और मेधों के मित्र मयूरों की 
झानन्द भरी मनोहर कुक भी ययेन्‍्द्य दुनाई दें ! में झात्यन्त कठोर दवृदय राम! हूँ। सब कुछ तहन करूंगा। 
+रन्तु अति सुकुमारी कोमलइशुवा बेंदेही की क्या दशा होगी है देवि ! भय रखना। 

झाकाश निराकार है, उसपर क्षेपन नहीं हो सकता, झातः इस पथ में 'क्षित' प६ का लछसा हे बाप! 
अर्थ होता है। और सोहाद ( मित्रता ) चेतन का धर्म हे। बह जड़ मेषों में नहीं हो सकता, अतः वहाँ 'मुदत! 
का झयें, झानन्ददायक है । इन दोनों में वाच्यार्थ अत्यन्त तिरस्कृत है । 

इसके वक्ता स्व्रयं राम हो हैं, अतः केवल 'जस्मि! कटने पर भी 'झहस पद की प्रतीदि के हारा राम 
का बोध हैं! हो जाता, इस सिये प्रकृत में राध पद का मुख्य छर्थ क्रनुपयुक्त होने से, लच्षरा के हारा 'बु।ल 
सइनशीक' रुप झ्र्थ का बोषक होता है। “मैं राम हूँ” अर्थात्‌ पिता के झत्मन्त वियोग, रा्यत्वाग, बनवाढ़, 
जटायीर चारण, ऊझ्री-इरदा भ्रादि अनेक दुःश्वों का सहन फरनेब्राल। ( अत्यम्त कटोर हृदय ) 'राम' हँ।! मैं 
ठब कुछ तहन कर श्दूंगा | गहाँ '(ह॑ कडोरहदयः यह पद उक्त लक्षपार्थ ढो उपल्यिदि में रह्ययदा देते हैं। 
राम” पद अ्रथांन्तर॑ंक्रमितव।श्य है, क्योंकि यह दुःखसहिभात्यरूप ग्रिशेप क्र्भ का मोधन करता है। वहाँ राम! 


द्विश्ञीवः परिन्छेदः | श्ह्‌ 


तदेव॑ लचलामेदाश्यत्वारिशन्मता बुधे! ॥ ११ ॥ 
रुढावष्टो फले द्वात्रिशदिति चंत्वारिंशल्लक्षणामेदाः | कि च--- 
पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येक ता भ्रपि दिधा। 
ता अनम्तरोक्ताश्नत्वारिंशद्वेदाः | तत्र पदगतत्वे यथा--'गज्लायां घोष: । बाक्यगतत्वे यथा-- 
'उपकूत बहु सत्र” इति । एबमशीतिप्रकारा लक्षणा।॥। 
बाण व्यक्षगा | 


विरतास्वमिधाधासु ययाउथों बोध्यते पर! ॥ १२॥ 
सा वृत्तिब्य्नना नाम शब्दस्याथादिकस्य है! 


पद बुःलसहिष्छ॒त्वेन रूपेश भीरामचन्द्रजी को ही बोधित करता है और व्यञ्जना से उन्हीं का श्रतिशय प्रतीत 
होता है, श्तः इस लक्षणा का फल धर्मिंगत (धर्मी श्र्थात्‌ द्रव्य में स्थित) है । पहले कही हुई दोनों शक्तयाह्रों 
( पयोद सुदृत्‌'--लिसतवियत्‌' ) में लक्ष्य धर्मी का ही अतिशय बोधन होता है। यह सब लक्षयामूलक व्यद्ञभ, 
इस पद से प्रतीयमान विप्रलग्म श्ज्ञार के झड़ हैं | क्रश्नेत्ि--यहाँ अत्यन्त दुःखसहिष्णत्वविशिष्ट राम (धर्मों) 
लक्ष्य हैं और उन्हीं का अ्रतिशय व्यज्ञनाद्वारा बोधित फल ( प्रयोजन ) है। 

धर्ंगत फल का उदादरण देते हैं--गज्लायां धोषः हत्यादि--इस उदाहरण में शौतत्व पायनत्वरूप धर्म 
का झतिशय व्यक्षना के द्वाय बोधित होता है | यह व्यज्ञय अतिशय, शीतत्व पावनत्वरूप धर्म में रहता है। श्रतः 
घमंगत फल का उदाहरण जानना | 

बस्तुत: विध्वनाथजी का यह कथन अ्रसंगत है। प्राचीन आचायों से भी बिरुद है और इनके अपने 
कथन से भी दिरद्ध है, अतः इसे इन्हीं के अपने शब्दों में 'स्वव्यनविरोधादेवाउपास्तम' समझना चाहिये। 
पाछ्ययां घोषः! इस उदाहरण में धर्म लद्य है ही नहीं, प्रत्युत तट रूप धर्मी लक्ष्य है। काव्यप्रकाश में लिखा 
है---गद्नाबां घोष इत्यादौ थे पावनर्वादयों घर्मास्तटादौ प्रतोषस्ते” और स्त्रयं विश्वनाथजी मी 'गहादिशव्दो जब- 
सयादिरपार्थ दाचकत्यात्प्रकृतेउइसंसबन्‌  'तटादि बोधयति' लिख चुके हैं | इससे स्पष्ट है कि इनके मत में भी तट 
ही क्षत॒य है, जो कि पर्मिरूप है, धर्म नहीं। इस धर्मी ( तट ) में शीतत्व पावनत्वातिशयरूप धरम व्यज्षना के 
द्वारा बोधित होता है। यह बात भी विश्वनाथजी स्थयं लिख चुके हैं। “गल्लातदे भोष इृति प्रतिपादणाउश्षम्यश्व 
शीरत्वपावनत्था तिशयस्यथ बोधमरूपं प्रयोअभस्‌ इस प्रकार 'गद्भायां घोष: हस उदाहरण में न तो शीतत्वादि 
घमं लच्य हैं झ्ौर न उनका अतिशय मात्र व्यज्ञय फल ही है, प्रत्युत शीतत्वातिशय फल है और वही व्यक्ञथ 
है, अतः धर्मगत फल के उदाइरण में इसे रखना अ्रतंगत है। इसके उदाहरण में 'उपदिशिति कामिदीगां भौधन- 
मद प्र ख्धितानि' इत्यादिक पथ रखने चाहिये। 

सदेवमिति-रूढाविति-- इस अ्रकार रूढ़ि में आठ भेद और प्रयोजन में बत्तीस मेद होने से सब मिलाकर 
श्णा के चालीठ मेद होते हैं । 

और भेद दिखाते हैं | पदेति---ता इति--ये सब अभी कही हुई चालीसो प्रकार की लक्षश्ायें पद में मी 
रहती हैं श्रौर वाक्य में भी रहतो हैं, श्रतः फिर प्रत्येक दो प्रकार की होती हैं। वत्नेति--उनमें पदगत के उदाहरण 
धाद्भायां घोष.” इत्यादिक हैं और वाक्य के 'उपक्ृतं बहु तत्र' इत्यादिक हैं | एथमिति-«हस प्रकार सब मिलकर 
लकधणा्रों के अस्सी मेद होते हैं। 














इति शक्षशानिरू पलम । 
अथ व्यकञ्षना 


विशतालत्विति--झपना अपना अर्थ बोधन करके भ्रमिधा श्रादिक इतियों के शान्त होने पर जिससे अन्य 
हाथ का बोधन होता है, वह शब्द में तथा अ्र्थादिक में रहनेवाली बृत्ति (शक्ति) “व्यक्ञना' कहाती है | शब्देति- 
शब्द, अुद्धि और कम इनमें बिराम के अनन्तर फिर व्यापार नहीं होता । जेसे देवदत्त ने किसी के थण्ढ़ मारा- 


० साहित्दपशणी 


पाष्युद्धिकर्म्शा विरम्य व्यापारामावः' इति नयेनाभिधालक्षणातासयास्यासु तिल इशि 
ख॑ स्वम्थ वोधयित्वोपक्नीणात ययाउत्योडर्थों बोध्यते सा प्रकृतिप्रत्ययादेश तब हु 
श्वननगमनप्रत्यायनादिव्यपदेशविषया व्यज्ञषवा नाम । तंत्र-- 


अमिधालतथामूला शब्दस्य व्यच्जना द्विषा ॥ ररे॥ 


अमभिधामूलामाह-- 


झनेकार्थस्प शब्दस्य संयोगाधयेनियन्त्रिते । 


एकजारयेन्‍न्यघीहेतुव्यभजना साउमिधाश्रया ॥ १४ ॥ 
आदिशब्दादिप्रयोगादय' दे | ड्क्त हिं--+ 
पसंयोगो विप्रयोगश्य साहचय॑ विरोधिता। अथेः प्रकरण लिल्नं शब्दस्थान्यस्य संनिधि: ॥ 
सामश्यमौचिती देशः कालो व्यक्ति: स्वरादयः । शब्दार्थस्यानवच्ेदे विशेषस्ट॒तिद्देतव! ॥' इति। 
'सशह्वचक्रो हरिः' इति शह्ब॒चक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेवामिपत्त । नअशद्भचक्रों हरि! 


बज मेन “टक्‍नकनओण थ7 ४ 


क्षय यप्पढ़ लगने के बाद लाख यत्न करने पर भी बह थप्पढ्ष ने क्षगा नहीं किया जा सकता | उस विरत-किया 
को पिर कोई वापिस नहीं कर सकता । एवं रश्सी को देखकर किसी को सपबुद्धि हो गई और वह डर गया हो 
फिर चादे कुछ यल किया जाय पहला श्ञान निकल नहीं सकता। यह दूसरी बात है कि रस्सी का शान होने पर 
पहले शान की श्रसत्यता प्रतीत हो जाय. श्र श्रपने डर जाने पर हँसी मी श्राये, परन्तु उत पहले ज्ञान में झम 
कोई व्यापार नहीं हो सकता--बढ नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रकार शब्द भी एक बार ही न्यापार करता 
है। अतणव अपना अपना श्र्थ उपस्थित करके 'श्रमिषा' लकणा' और तायये नामक शब्द की तीन बृत्तियों 
(ब्यापारों ) के उपदीण हो जाने पर जिसके द्वारा और श्रर्थ बोधित होता है वह शब्दनिष्ठ, श्र्भनिष्ठ, प्रकृतिनिष्ट, 
प्रत्ययनिष्ठ तथा उपसर्गादिनिष्ठ शक्ति वपडजना कहाती है और वह्दी व्यम्मना, ध्यनन, रमन, प्रत्याग्न भ्रादि नाम 
से भी व्यवद्ृत दोती है। ५ 

तांसम यह है कि मैसे पदायोस्थिति के श्रनन्तर अभिधा फे विरत होने पर गक्नयों गोषफ शयादि 
स्थलों पर तड आदि श्र्थ का ब्रोधन करने के लिये दूसरी शक्ति ( लक्षशा ) माननी पड़ती हैं। 3 विस्त 
खमिवां को फिर से नहीं उठाया जा सकता । इसी प्रकार जब यह पूर्वोक्त तीनों शक्तियों श्रभिषेय, क्षयव और 
तासयार्म का बोधघन करके दिश्त हो चुकी तो उसके श्रनन्तर प्रतीत दोनेवाला अर्थ इत्र तीनों में में कसी के 
द्वारा उलनन्‍न हुश्आ नहीं कद्दा जा सकता; क्योंकि “शब्दबुद्धिकम्मेणां विश्म्य ध्यापागमाव:” मह नियम है, भरता 
उक्त अर्थ को बोधन करने के लिये कोई चौथी दृत्ति श्रवश्य माननी पढ़ेगी उसी को व्यज्षना कहते हैं । 

व्यक्षना अनेक प्रकार की होती हैं, यह कह चुके हैं--उनमें शाब्दी व्यक्षमा के मेद कहते हैं । 
शब्रेति--अभियेत्रि--शब्द 4 व्यज्ञना दो प्रकार की होती है। एक भ्रभिधामूलक और वृसरी लक्षणा- 
मूलक। उनमें श्रभिधामूला का स्वरूप दिखाते हैं--अनेकार्स्येति--संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक 
शब्द के प्रकृतोषयोगी एक श्रर्थ के निर्णोत दो जाने पर भी जिसके द्वारा श्रन्य झर्य का शान होता है 
यह व्यक्षना अ्रभिधाञ्रया (अमिधाशक्ति के आश्रित ) समभनी चाहिये। धादीति--हस कारिका में 'श्रादि' 
( श्रथवा 'झाद!) पद से विग्रयोग आदि का ग्रहण है 

संयोगादि का निरूपण करते हैं उरछ हीति--सयोग, विप्रयोग, साइचये, विरोषिता, अर्भ, प्रकरण, 
लिख, अन्य शब्द का संनिधान, सामथ्य, श्ौचिती ( श्रौचित्य ), देश, काल, व्यक्ति और स्वरादिक में 
सब शब्द के श्रर्थ का अनबच्छेद' ( तात्यय का अनिर्यय श्रथवा तालथ में सन्देह्ठ ) होने पर विशेष 
हान के कारण होते हैं। अर्थात्‌ जब कहीं किठी अनेकार्यक शब्द का ताहय सन्दिग्ष होता है तो 
प्रकरणादि के द्वारा विशेष शान हुश्रा करता है। 


संयोगादिकों के क्रम से उदाहरण दिखाते हैं। सरंखचक्र इत्यादि--अनेकार्थद शब्द के किसी 
एक ही ग्रर्थ के साथ प्रसिद्ध संबन्ध को संयोग कहते हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं--मैसे “बलाउबि- 
केश चनाकंविष्छुसिंहांशदाजिपु + शुहादिकपिसेकेषु हरियाँ कफ्लि ब्रितु” इत्यमरः, परन्तु शंख, चक्र का 


धर द्वितीयः परिष्केदः । है 


लद्ियोगेन तम्रेथ | 'भीमाजुनौ' इति अजुनः :; पार्थ:: करणोजुनौ' इति करोः सृतपुत्रः। स्थाशुं 
०५ इति स्थाणु) शिवः। स्व जानाति देव” इति देवो भवान्‌ । कुपितों मकरध्यजः इति 
मकरण्यजः काम! | देवः पुरारिश इति पुरारि! शिवः | सधुना मत्तः पिकः' इति मधुर्वसन्तः । 
धवातु थो दयितामुखभ! इति मुख सांमुख्यम्‌। “विभाति गगने चन्द्र! इति चन्द्र: शशी। 'निशि 
चित्रसामुः' इति चित्रभानुवेहिः। 'भाति रथाज्ञम' इति नपुंसकव्यकत्या रथाड्ं चक्रम। स्वरस्सु 
बेद एवं विशेषप्रतीतिकृत्‌ , न काव्य इति तस्य विषयो नोदाहत, । 


संबस्ध कैयल विध्तु ही के साथ प्रतिद्ध है, अतः खशंसच्क़ो हरि! यह कहने पर शंख चक्र के संयोग से 
हरिपद विभषु का ही बोधन करता है। 


वियोग का अर्भ विश्शेष है और विश्तेष यहीं होता है जद। सयोग हो, झ्ातः 'झशंश्षसक्रो हरि।' कहने 
१९ भी दरिपद बियोग के कारश विष्णु को ही कहता है | 

साथ रहने का नाम साहचये है। यद्यपि भीमपद का अर्थ भयानक है और झअजन का अर्थ एक 'जद्ली 
वृक्ष! है, परन्तु 'भीमाजुनी' कहने से दोनों सहचारी पाण्डवों का ही बोध होता है । 

प्रसिद्ध बेर का नाम विरोधिता है। कर्णाजुनौ' कहने पर प्रसिद्ध विरोध के कारण 'कर्या' शब्द से 
यूतपुत्र-महावीर करण का प्रहण होता है, कान का नहीं। 

प्रयोजन को 'अश्र्थ! कहते हैं थ्लौर चतुर्थी विभक्ति आदि से उसका ज्ञान द्ोआा है। यद्यपि प्थागु 
पद का अर्थ ऊम्मा और शित्र दानों हे, परन्तु 'श्वादुं बन्दे सवचिछदे' इत्यादिक उदाहरणों में ससारोन्छेद 
रूप अर्थ शिवजी से हो तिद्र होता है, खम्मे से नहीं, श्रतः स्थागुपद का श्रथ यहां शिव ही है। 

बक्ता और श्रोता की घुद्धिश्यता को प्रकरश कहते हैं। “सर जानाति देव” यहाँ 'देव' पद का अर्थ 
प्रररशगत राजा ब्रादि है, अप्रकत नहीं। 


अनेक श्रथों में से किसी एक ही के साथ रहनेताते और साक्षात्‌ शब्द से वोध्य धर्म का नाम 'लिख' 
है ( ज्ीलिश, पुलिस झ्रादि को 'व्पक्ति शब्द से कहेंगे )। यद्यपि मकरथ्वज का ब्रर्थ समुद्र भी है, परन्तु 
कुपितों सकरध्यज.! इस वाक्य में इस पद से कामदेव का ही अहण है, क्‍योंकि कोपरूप लिश्ष भमुद्र 
में नहीं रहता । 

अ्रनेकार्थक शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ रहनेबाले पदार्थ के बाचक शब्द का सामीप्य 
'अम्यशब्दसब्रिधि' से श्रभीष्ट है। यद्यपि पुर का झ्थ देह भी है, 'ुरं देदेपि दृश्यते'-- परन्तु “देव” पद 
के संनिषान से 'पुरारि' का श्रर्थ शहर हो है, देहादि नहीं । 

मधु! पद देत्य, बतन्त, भय आदि अनेक ह्थों का वासक है, परन्तु कोकेल को मस्त करने का 
शाम्स्य बसत्त ऋतु में हो है, ब्रतः 'भधुगा मर्तः पिकः! इस वाक्य में मधुपद का श्रर्थ वसन्त ही है। 

प्रियतमा के कुपित हो जाने के कारण लिप्न पुरुष के प्रति किसी मित्र या सली की उक्ति है “बहु 
थो दषिताहुलद” पहाँ ग्रोचित्प के कारश मुखपद का अझ्रथ' सामुस्य (अनुकूलता ) है। प्रतिकूलता से 
सिन् पुरुष का खेद अनुकूलता ही दूर कर सकती है, श्रतः उठी का प्रहण उचित है। कामात॑ पुरुष के 
परिजास् की योग्यता दगिता के सांमुरु्य (झामुकूल्य ) में ही है, केवल मुख में नहीं। मुख, मदि कुपित हो, 
तब धो उलडा भयावह है। 

ओोचिती का क्थ योग्यता है।. बदपि “चन्द्र का शभ्रथ' कपूर भ्रादिक भी है, परन्तु 'विभाति शगने 
अम्तः! यहाँ चक्रमा का ही बोष होता है, क्योंकि झ्राकाश ( देश ) में यही रहता है। 'विशि विश्रमाजु: 
कहों चित्रमानुः का अर्थ झरगिन है, सूय्य नहीं। रात्रि ( काल ) में वही होती है। ;े 

स्वक्ति का क्र्थ खीलिक्ष पु ल्लिज्ध आदि व्यक्ति है। 'भाति रथाक्षय! में नपुंठकर्व के काशए यह्टिये 
का ही प्रदतय शेदा है, जकवाक का नहीं। 


“स्वर! उदासादिक बेद में ही विशेष अर्थ के निर्शायक होते हैं। जेंसे 'बुत्शन्र' यहाँ पूरपदप्रकृतित्वर 





४२ साहित्यदर्षणो 


इंदूं व केउद्प्यसहमाना आहुः--स्व॒रो5पि काकादिरूपः काव्ये विशेषप्रतीतिकृदेष । उदाक्षा- 
विखूपोडपि मुनेः पाठोक्तदिशा शम्भारादिस्सविशेषप्रतीतिकृदेव इत्येतद्विषये उदाहरणशमुचितमेव” इति, 
तक । तथाहि--स्व॒रा! काकादयः उदात्तादयों था व्यज्ञथरूपमेव विशेष॑प्रत्याययन्ति, न खलु 
प्रकतोक्तमनेकार्थशब्दस्येकार्थनियन्त्रशरूपं विशेषम्‌। कि च॑ यदि यत्र कब्रि दनेका्थेशव्दानां 
प्रकरणादिनियमाभावादनियन्त्रितयोरप्यर्थयोरनुरूपस्थ रवशेनैकत्र नियमन बाच्य॑ ता तथाबविधस्थले 
श्लेषानज्लीकारप्रसज्:। न च तथा | अत एवाहुः श्लेषनिरूपणप्रस्तावे-- काव्यसागे स्वरो न गण्यते 
इति अ नय/--इत्यलमुपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्तेपेय ' आदिशब्दात्‌ 'एताव- 
म्मातस्तनी--/ इत्यादो दस्तादिचेष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोरकाथाकारत्वम्‌। 
एवमेकस्मिन्रथेंडमिधया नियन्त्रिते या शब्दायस्थान्यार्थबुद्धिदेतुः शक्तिः साउमिधामूला 


व्यञ्षना । 


ली 8 5 न न अप न मन 
बहुतीहि का और भ्न्तोदात्त, तत्पुरुष समास का निर्णायक होता है, परन्तु काव्य में इससे झर्थ का नियाय नहीं 
होता, भ्रतः इसका उदाहरण नहीं दिया। 

इबखोेति--कोई लोग इसको सहन न करके कहते हैं कि स्वरोषीति--काकु आदि कशठस्वर काव्य में 
विशेष अर्थ की प्रतीति कराता ही है गौर उदात्त श्रादि स्वर भी भरत मुनि के कथनानुसार श्ृज्ञारादि रस 
का प्रत्यायक्र होता ही है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने--'शक्लार और हास्य में स्वरितोदात्त तथा करुशादि 
रस में झनुदात स्वरित करना चाहिये'--हत्यादि स्वरनियम लिखा है। इसलिये इसका भी उदाहरण देना 
ही चाहिये | इसका खरइन करते हैं | तम्नेति--यह बात ठीक नहीं। क्योंकि काकु आदि अ्रथवा भरतोक्त 
उद्यात्तादि स्वर केवल व्यज्ञय अर्थ की ही विशेषता बताते हैं। इस प्रकरणा में कहे हुए अ्रनेकार्थल शब्द 
के किसी एक अथ को निर्यात करना इसका काम नहीं है। ये स्वर बअ्नेकार्थक शब्द को किसी एक अ्रथ 
में नियन्त्रित नहीं करते । किल्लेति--इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त प्रकरणादि का नियम न रहने के कारण जहों' 
ब्रनेकायंक शब्दों के दो अथवा अधिक अर्थ अनियन्त्रित ( श्रनिवारित ) रूप से प्रर्ट होते हैं वहाँ श्रनुकूल 
स्वर के कारण यदि एक ही श्रर्थ को उपत्थिति मानी जा।गी तो ऐसे स्थलों में श्लेष का परित्याग करना 
पड़ेगा। भवेति--परन्तु ऐसा है नहीं। स्व॒रमेद होने पर भी श्लेष माना जाता है। अतएय श्लेधालकरार 
निरूपण के अवसर में यह कहा है कि 'काज्य मार्ग में स्वर की परव।!ह नहों की जाती! ! स्वरमेद होने पर भी 
रिलष्ट अर्थ की प्रतीति मानो जाती हे। इध लिये उयजीहय ( आश्रयमूत ) श्रौर मान्य लोगों की की हुई 
पूर्वोक्त व्याख्या पर कटा करना ठोक नहीं । , 

“क्ात्यों ब्यक्तिः स्वरादयः” यहाँ पर झ्ादि पद से हाथ श्रादि की चेट्टायें ली जाती हैं, यह बताते हैं-. 
पृतावश्याश्रे श्यादि- -पुबमिति--इस प्रकार अ्रमिधा के द्वारा एक ब्रथे के नियन्त्रित होने पर भी शब्द के ब्न्य 
अर्थ के शान का कारण जो शक्ति है उसे भ्रमिधामूला ब्यक्षना कहते हैं। इतके उदाहरण में अपने पिता 
का बनाया उदाहरण देते हैं। यया ममेत्यादि--'सान्धिबिप्रहिक' उठ मन्‍्त्री को कहते हैं जो श्रन्य राजाध्रों 
के साथ व्यवहाय नीति का नियांय करे और उनके साथ सन्नि या विग्रह कराये। दुर्गेश्यादि--यह पद्म उमा 
नामक रानी के पति राजा भानुदेव की प्रशंसा में लिखा गया है, झत। प्रकरण के नियमन से उन्हीं का 
बोध होता है, परन्तु शब्दरचना इत प्रकार की है जिसके महादेवपरक झथ भी व्यव्जना से प्रतीत होता है 
और फिर झन्त्य में इन दोनों (राजा और शिव ) का उपमानोपमेयमाव फलित होता है। दुर्गेलि--दुर्ग 
( किला ) से नहीं रोका गया है विग्नह ( युद्ध ) जिसका अर्थात्‌ जो राजा किलों को तोड़कर शभ्ु को परास्त 
करता है भ्रथवा जो किलों में से नहीं. मेंदान में झाकर युद्ध करता है--तेजसा हर्थात्‌ अपनी देशय्क्ृषि से 
कामदेव को भी तिरस्कृत करता हुआ, अभ्युदय से युक्त पाजक' झ्ार्थात्‌ राजसम्‌ह को 'ह्' अहश करनेवाला 
झयांत्‌ भ्रनुचररूप से राजसमूह को रखनेवाला, गौरवयुक्त, खुखभोग ढ९रनेवाले पुरुषों से खय श्रोर उपासित 
चत्रेशों ( यड़े २ राजाओं ) पर भी नजर नहीं डालज़ेवाला, गिरि (हिमालय ) है 
उन महादैवजी में झधथवा 'गुरी सहत्यां गिरि » गौरव: 35 स्यभुर) शिमजा 

बायबास! गौरवयुक्त वाशी, ब्रा सरस्वती में प्रगाढ़ प्रेम रलनेवाला' 
विभृति ( ऐश्वर्म ) से अ्लंकृत है शरीर जिसका बह 'उसमा नामक रानी का प्रियतम राजा भानुदेव एश्वी को 


द्वितीयः परिच्छेषः । है 
यथा मस सातपादानां मदहापात्नचतुर्देशभाषाधिलासिनीभुजंगमहाकवीश्वरभ्रीचन्द्रशेखरसांधि- 


विभहिकाणाम्‌ू-- 
बुर्गालक्षितविप्रहो मनसिर्ज संम्तोलय॑स्तेजसा प्रोद्यद्राजकलोी गृहीतगरिमा विष्वस्वृतो भोशिमिः | 
मश्षत्रेशकतेशणो गिरिगुरों गाहां रुचि घारयन्‌ गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनू राजत्युमावल्लभः॥' 
अत्र प्रकरणेनाभिषेये माबल्लमशब्दरयोमानाममहादेवीवहलभभारटुदेवृपतिरूपेडथ नियन्प्रिते 
व्यज्ञनयैव गोरीबल्लभरूपो5र्थों बोध्यते। एकमन्यत्‌ | लक्षणामूलामाह--- 
लचणोपास्थते यस्यप छुते ततु प्रयोजनम। 
..यया प्रत्याय्यते सा स्याह्रथम्जना लक्ष्षाभरया ॥१५॥ 
धाम्भायां घोषः इत्यादौ जलमयाद्यर्थवोधनादमिधायां तटाद्रथवोधनाश् लक्तणायाँ विग्तायां 
यया शीतत्वपावनत्वाथतिशयादियेष्यते सा लक्षणामूला व्यज्ना | 
एवं शाब्दीं व्यज्ञनामुक्त्वा 55थींमाह-- 
वक्‍्तबोद्धवव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययो! । 
प्रध्तावदेशकालानां राकोश्वेशदिरुस्प च ॥१६॥ 
वेशिश्यादन्यमथ. या बोधयेत्सा5वैसंभवा ।| 
व्यज्ञनेति संबध्यते । 
तत्न वक्तृवाक्यप्रस्तावदेशकालवैशिष्ट थे यथा मम-- 
'कालो मघुः कुपित एप च पुष्पधन्बा धोरा वहन्ति रतिखेदहराः समीराः । 
केलीवनीयमपि वञ्जुलकुञ्मच्जुदूँरे पतिः कथय कि करणीयमथ ॥' 
जीतकर शोभित होता है । इस पद्म में 'दुग विग्रहल, संमीलयन्‌ , राजकल, भोगि, न्चत्रेश, गिरिगुर, भाम, 
विभूति, उमा' इत्यादिक पदों से शकरपरक अर्थ भी भासित होता है। इनमें 'उमा' पद सबसे प्रणान है। 
यथा--जिनका आधा “विग्रह! ( देह ) दुर्गा' (पातती ) से 'लक्लित' ( श्राक्रान्त ) है और तृतीयनेत्त के लेज 
से कामदेव को मध्म करनेवाले, राजा! श्रर्थात्‌ चन्द्रमा की कला जिनके मस्तक पर उदय हो रही है, नारों 
शोर 'भोगि! (सर्पों) से आइत, चन्द्रमा के द्वारा देखनेबाले, हिमालयरूप अपने गुरु (मान्य ) में थग्पढ़ 
प्रीति रखते हुए, भस्म ( विभूति ) से भूषित हे देह जिनका वे 'ठमा! (पावंती) के प्रियतम भगवान्‌ शक्र 
थौ! ( ब्रेल 5 नरदीशवर ) पर चढ़कर शोमित होते हैँ । भन्नेति--यहाँ प्रकरण के द्वारा 'उमावज्नस-” श-- 
का “उम्रा नामक मदहादेबी के बल्लम मानुदेवनपति” यह अ्रभिषेय अर्थ निश्चित होने पर भी व्यम्जन। ८ £ 
द्वारा गौरीबक्षम ( शंकर ) रूप श्रथ बोषित होता है। इसी प्रकार श्ौर उदाहरण भी जानना। 
झभिधामूलक व्यज्ञना हो चुकी | अब लक्षणामूलक व्यप्जना' का निरूपणा करते हैं | लक्षव्योषषस्यते 
इति--जिसके लिये लक्षणा का आभ्रयणा किया जाता है बह प्रयोजन, जिस शक्ति के द्वारा प्रतात हाता है वह 
व्यज्जना लक्॒णाभया ( लक्षणामूलक ) कहाती है। इसी को स्पष्ट करते हं-- गगयामिति--'शगावां घोष: 
इत्मादिक स्थलों में भ्रमिधा के द्वारा 'गड्रा' पद से जलमय ( प्रयाह ) रूप मुख्य भ्र्थ को बोधित करके श्रभिष! 
के शान्त दोने पर और तटादिरूप लक्ष्यार्थ का बोधन करके लक्षणा के विरत होने पर शीतलता और पबितता 
का झाधिक्य जिस शब्दशक्ति के द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूलक व्यंज्ञना कहते हैं। 
एचमिति--इस प्रकार शब्द की व्यअ्जना का निरूपण करके अर्थभूलक व्यक्जना कहते हैं--बक्क्रिति--- 
बक्ता, ( कहनेयाला ) योदव्य ( जिससे बात कही जाय ) वाक्य, अन्य का सन्निघान, वास्य, ( अर्थ ) प्रस्ताव, 
( प्रकरण ) देश, काल काकु, ( गले की विशेष प्यनि ) सथा चेष्टा श्रादि की विशेषता के कारण जो शब्दशत्ति 
खम्य श्र का बोधन करती है, वह भ्रथ॑मूलक व्यम्जना है । बक्ता, वाक्य, प्रकरण, और देश काल की विशेषता के 
कारण उतन्न हुई व्यक्षना के उदाहरण में अपना ही बनागा पर लिखते हैं--अवा ममेदि--काड इत्वादि-- 
नाय्रिका अपनी सखी से कहती है। वसन्तुखुतु का उन्मादक समय है ओर फिर यह कामदेव कुपित हे, रतिश्रम 
को इरनेबाला धीर समीर मन्द मनन्‍द चल रहा है | अशोक के कुम्णों से रमशीय, कोढ़ा के योग्य यह छोटा ता 


् शाहित्वदपंणे 


झन्रेतं देश प्रति शीहं प्रच्छ्षकामुकस्त्वया प्रेच्यतामिति सखीं प्रति कयाचिदू व्यज्यते। बोद्धुत्य- 
वैशिष्टपे यथा- 
(अिशोक्ल पान ः चन्दुन॑स्तनतर्ट निर्मष्टरागोउघरो नेत्रे दूरमनखने पुलकिता तस्ली तवेय॑ शमुः। 
दूति बान्धधजनस्याज्ञातपीडागमे बापी स्नाठुमितों गतासि न पुनस्तस्याधमस्थान्तिकम्‌!॥ 
छात्र तदन्तिकमेव गतासि इति विपरीतलक्षणाया क्श्यम्‌। तस्य चर रम्तुमिति व्यंग्य प्रतिपायदूती- 
वेशिष्ट धादू बोध्यते । ह 
अन्यसंनिधिवेशिष्ट्ये यथा-- 
'उञ्च णि्षल णिप्फन्दा न रेहइ बलाआा । 
णिम्मलमरगश्मभाअरणपरिट्टिआ सद्भधसुनि व्य ॥' 
अत्र बलाकाया निःत्पन्दत्वेन विश्वस्तत्वम्‌ , तेनास्य देशस्य विजनत्वम्‌ , अतः संकेतस्थान- 
मेतद्ति कयापि संनिद्दितं प्रच्छन्तकामुरक प्रत्युध्यते। अन्रेव स्थाननिजेनत्वरुप व्यज्ञयार्थवेशिष्ट्य॑ 
प्रयोजनम । 
“मिन्नकरठध्यनिर्धरे! काकुरित्यभिधीयते' इत्युक्तप्रकारायाः काकोभेंदा शाकरेभ्यो श्ातव्याः। 


_यथा-- 


नि 





बन है झ्रौर पति दूर है| दे सली, बता तो सही, श्रब क्‍या करना चाहिये ? श्रन्नेवि--इस पथ में "यहाँ शीत 
प्रब्छुक्षकामुक को तू सेज” यह बात व्यज्जना के द्वारा सूचित की है । 


बोडव्य को विशेषता का डदाहरणा देते हैं | निःशेषेत्यादि--नायक को बुलाने के लिये प्रेषित, किन्तु 
नायकोपभुक्त और अपने को वापीस्नान करके झ्राई बताती हुई दूती के प्रति कुपित नायिका की उक्ति है-- 
“निःशेषेति' तेरे स्तनतटों से चन्दन सब छूट गया है, अधरोष्ट का रंग बिल्कुल साफ हो गया है, नेत्रों के प्रान्त 
भम्शन से शत्य हैं, और तेरी दुबंल देह, पुशकित हो रही है, बान्ववजन की ( मेरी ) व्यया को न समभनैवालों 
ह मिथ्यावादिनी दूती, तू यहाँ से बापी में स्नान करने गई थी और उठ झ्धम ( मायक ) के पास नहीं गई थी। 
भन्रेति “इस पद्म में 'न पुनस्तश्याधमस्पाग्तिकम इस अ्रेश से विपरीत लक्षणा के द्वारा 'तद्ग्तिकमेव गतालि' 
( उसी के पास गई थी ) यह अर्थ लक्धित होता है और उसका 'रब्तुम' ( रमण करने को ) यह श्र व्यद्धथ 
है, जो कि प्रतिपाद दूती को विशेष दशा के कारण बोधित होता है । प्राचीन तथा नवीन आचायों ने इस पद में 
बिपरीत लक्षणा नहीं मानी है, यह विश्वाथजी का ही मत है, परन्तु इससे इस पद्म का चमत्कार और महर्व एकदम 
नष्ट हो गया। 'चित्रमोम'सा? और 'रखगड्भाघर में इसकी विशिष्ट व्यास्या है। 


श्रन्य संनिधि की विशेषता का उदाहरद देते हैं-..उच्च खिक्षक्ष हति-- “पश्य निद्धव, निष्यस्दा विसिनी- 
पत्ने राजते बढाका । निर्मत्रमरक्तमाजनतपरित्थिता शंखदयसिरिद ?-..निर्जन बनकुम्म में सरोवर के किनारे अपने 
पास में श्थित, निशचे2 प्रियतम से नायिका की उक्ति है--दे निश्चल, देख, कमलिनी के पत्ते पर बैठा दुआ 
बगला, निर्मल मरकत ( पन्ने ) की थाली में रक्‍्खे हुए शंज के समान मुन्दर दीखता है । अन्रेति--यहां बगले 
को शंद क्रो तरह ( छक जड़ पदाय को भांति ) 'निष्पन्द! कहने से उसकी विश्वस्तता चयोतित होती है। बगला 
निराह्ष बठा है, इससे मालूम होता है कि यह स्थान निर्जन है और निर्जनता के कारण यह उंफेतत्थान है, 
बह भात कोई अपने संनिद्तित प्रच्छुन्त कामुक से व्यप्जना के द्वारा कहती है। “बच! धातु की शक्ति अमिमान में 
है श्रोर प्रकृतपय में संकेतस्थानत्व का योध श्रमिष के द्वारा नहीं होता, व्यण्जना के द्वारा होता है, अतः मूल- 
प्रन्य में 'उच्यते' के स्थान पर “बोध्यते' कहना अधिक उपयुक्त था। अग्रैवेत्रि--इसी पश में व्यद्ञयाथ ( संकेद- 
स्थान ) का नि्जनत्वरूप वेशिश्य यहाँ प्रयोजन है। और यह प्रयोजन (अन्यशस्निधिवेशिष्टथ' के द्वारा होता है। 
बक्ता और बोदव्य इन दोनों से अन्य” है बलाका। उसकी संनिदि वेशिष्टथ है निःस्पन्दत्व | उसी के द्वारा 
यहाँ इस स्थान का निजजनत्व व्यक्षित होता है | 

'मिन्नकरठे' त्यादि पद्य में कही हुई 


काकु के भेद, आकर प्रन्थ ( नाव्यशास्् श्रादि ) से जानने | 
बदली हुईं कए्ठस्वनि को काकु कहते हैं । ३ 


पृतविति--इसकी ( काकु की ) बिशेपता का उदाहरण देते हैं। 


द्ितीयः परिय्केदः। डइ 


गुरुपरतन्त्रतथा बत दाल रबी गन्तुम्‌ । 
अकिकुलफकोफिललकखिते , सुरभिसमये5सौ ॥ 
आज नैध्यति, अपि तह एथ्यत्येगेति काका व्यस्यते | वेहावैशिध्टपे यथा-- 


'संकेतकालमनसं बिटं झ्ञात्वा विदृश्धया। २२४2७ लंच लीक्षापश्॑ निमीलितम |! 
बान्र संध्या सकेतकाल इति पदानिमीलनादिचेशयाः । । 
एवं बकत्रादीना व्यस्तसमस्तानां बैशिष्ट्ये बोद्धज्यम्‌ ह 
बविष्यादियमर्थानां प्रत्मेक त्रिविधा मता ।। १७ || 
झ्थोनां वाध्यलस्यव्यज्ञथत्वेन त्रिरूपतया सर्वा अप्यनन्तरोक्ता व्यक्षनास्थ्रिविधा:। तत्र 
वाच्याथेस्थ व्यक्षना यथा--कालो मधु/--इत्यादि। लक्ष्यार्थस्य यथा--“निःशेषच्युतचन्दन'-- 
इत्यादि । व्यज्ञथार्थस्य यथा--'उच्च शिक्षल-” इत्यादि | प्रकृतिप्रत्ययादिव्यश्जकत्व तु अ्पक्नयिष्यते । 
शब्दबोष्यो व्यनक्त्य थे) शब्दोधप्यर्थान्तराभयः | 
एकस्य ध्यम्जकत्ने तदन्यस्य सहकारिता ॥ १८॥ । 
यतः शब्दों व्यक्लकत्वेडर्थोन्तरमपेक्षते, अर्थोडपि शब्दम्‌, तदेकस्य व्यश्वकत्वेडन्यस्थ सह- 
कारितावश्यमज्ञीकर्तव्या । 
अभिधादित्रयोपाधिवेशिश्थात्तिविधो. मतः | 
शब्दोषप वायकस्तइल्शक्षको ध्यम्जकस्तथा ॥१६ ॥ 
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गृरपरेति--सस्वी से नायिका की उक्ति हे--गुरु ( पिता आदि ) के अधीन होने के कारण प्रत्यन्त दूरदेश में 
जाने के लिये उद्यत, यह मेर। प्रियतम हे रुखि, भ्रमरसमू्‌ह श्रोर कोकिलों से मनोहर, वसन्त श्रृतु में नहीं 
आयेगा | जो गुरुजनों के ह्नथीन दे बह अपने मन में उत्कण्ठा उतससन होने पर भी उनके झागे न कह सकेगा 
झ्ौर देश अत्यन्त दूर है, श्रतः अकेले आने की झनुमति भी न पा सकेगा--एवम्‌ बिना भनुमति के आ भी 
ने सकेगा। यह बात नायिका की उक्ति से अभिव्यक्त होती है| सखी ने इसी पद्म को अपने गे की दूसरी 
ध्यनि से पढ़ दिया तय यह श्रथ व्यम्शित होने लगा कि गुरुपरवश होने के कारण जा रहा है ( भ्रन्यथा जाता 
मी नहीं ) फिर वन्त समय में, “मैष्यति ?” क्या नहीं आयेगा! अर्थात्‌ अवश्य झ्रायेगा। यह बात काकु से 
व्यक्त होती है। 

चेष्टावैशिष्य्य का उदादरण देते हैं। संकेतेति--चतुर सखी ने विट को संकेत काल का “जिशासु' जान- 
कर बिकठित नेत्रों से भाव बताते हुए लीलाइमल यनन्‍्द कर दिया -अज्रेति--पहाँ कमल के मूँद देने से किसी 
मे यह शुचिति किया कि संध्या ( जब कमल मुकुलित होते हैं ) संकेत का समय है ! दृब्लिति - इसी प्रकार वक्ता 
झादि की विशेषताओं के प्रथक्‌ प्रथक्‌ तथा मिले हुए उदाइरण जानना । 

अैविध्यादिति- अर्थानामिति--अर्ध--वाय्य, लक्ष्य और व्यक्ञय इन तीन भेदों में विभक्त होता है, श्रतः 
झमी कही हुई अधथमूलक ब्यअ्जनायें भी तीन प्रकार की होती हैं। उनमें बाच्य अर्थ की ब्यक्षना 'कास्ो मधु! 
हस्थादि पद में दिखाई हे। लक्षप झ्र्थ की व्यक्षना ( विपरोत अर्थ के द्वारा ) 'निःशेष्युते! त्यादि श्लोक में कही 
गई है और व्यक्षप अर्थ की स्वजञना “८ खिज्यछ' इत्यादि प्राकृत के पद में बताई है। प्रकृति, प्रत्यव श्रादि की 
ब्यक्षना का विस्तार आगे करेंगे। 

शब्दधोध्च हृति--अर्थ, शब्द से बोषित होने पर अभिव्यक्षन करता है श्र शरद भी अर्थ का आाभव 
शेकर हो व्यज्वन करता है, अतः एक ( शब्द क्षयवा क्र्थ ) जहाँ व्यक्षक होदा है वहाँ दूशरा सहकारी ( साथी ) 
कारण रहता है| जठ इस्वादि--शब्द ह्र्थ की और अर्भ शर्य की भ्रपेदा ( भ्यज्ञन में ) करता है। छत) एक 
की व्यक्षकता मैं दूसरे को सहकारिता अवश्य भाननी पढ़ेगी। 

सजिभेति-- ब्रमिषा आदि तीन उपाधियों ( व्यापारों ) के सम्बन्ध से शब्द भी वायक, लकक और 


पद साहिध्पदपंणे 


अमिधोपाधिको वायकः । लक्षणोपाधिकों लक्षकः | व्यक्षनोपाधिकों व्यक्षकः। किल्न-- 
तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने । 
तात्पयाथ तदथ थे वाक्य तदूबोधक परे ।॥२०॥ 

अमिधाया एकेकपदार्थवोधनविरमाद वाक्या्थरूपस्थ पदार्थान्वयस्य बोधिका तालय नाम 


तांतपर्याथः 


वृत्ति।, तदथश्च :। तदूबोधक च्‌ वाक्यमित्यमिद्ितान्वयवादिनां मतम्‌ ॥ 
इति साहित्यदुर्पणे बाक्यस्वथरूपनिरुएों माम द्वितोथ, परिच्छेष:। 
ब््ः $-- 
तृतीयः परिन्श्ेदः । 
झ्थ को5य॑ रस इत्युच्यते-- 
विभावेनानुभावेन श्यक्तः संचारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादि!ः स्थायिभाव. सचेतसाम्‌ ॥१॥ 
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ध्यक्षक इन तीन भेदों में विभक्त माना जाता है। अभिधाशक्ति जिसका व्यापार है वह वाचक, लक्षणोपाधिक 
लक्षक और व्यक्ञनोपाधिक शब्द--व्यञ्षक कहलाता है । 

किश्लेति--कोई लोग ( भीकुमारिलभट्ट प्रभृति मीमांसाचार्य ) पदों से प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपस्थित पदार्थों के, 
कतृत्व कर्मत्त आदि रूप से परस्पर श्रन्वय ( सम्बन्ध ) के बोधन के लिये, वाक्य में तात्ययं नाम की शक्ति 
मानते हैं और तात्पर्याथ को उस बृत्ति का प्रतिपाद् श्रर्थ मानते हैं--एवं ब,क्य को तालय॑-बोधक मानते हैं। 
झमभिधाया इति--अ्रभिधाशक्ति के एक एक पदार्थ को अलग २ बोधन करके विरत हो जाने पर उन बिखरे हुए 
पदार्थों को परत्पर संबद्ध करके वाक्यार्थ का स्वरूप देनेवाली तात्पय॑ंनामक शृत्ति ( शक्ति ) है| उस ब्ृत्ति का 
प्रतिपाद्य श्रथ॑ ही तात्पर्यार्थ कहलाता है भ्लौर उसका दोधक वाक्य द्वोता है | रद अभिहितान्वयवादियों का मत 
है। प्राचीन नेयायिक तथा कुमारिलमइ्ट प्रभूति जो लोग 'गौः! आदि पदों से प्रथक्‌ प्थक्‌ ्रत्रस्थित श्रनन्वित अर्थ 
की उपस्थिति मानते हैं और उपस्थित होने के पीछे उन पदार्थों का वाक्यार्थरूप से परस्पर अन्बय भानते हैं, के 
लोग अमभिक्वितान्वयवादो' श्रर्थात्‌ अमभिद्दत (अ्मिषा से उपस्थित) श्रयों का अन्वय (संबन्ध) माननेवाले कहलाते 
हैं | और जो प्रभाकरगुरु आदि, पदों से क्रियान्वयी अ्र्थ की उपस्थिति मानते हैं--जिसके मत में पदार्थ एक 
दूसरे संबद्ध ही उपस्थित होते हैं, असंबद्ध नहीं--वे 'अ्रन्विताभिधानवादी” अर्थात्‌ सब पदों से झन्वित अर्थ का 
ही झ्रमिषान माननेवाले कहलाते हैं । ये इस बृत्ति को नहीं मानते, श्रलक्कार शास्त्र में तालय बृत्ति भानी जाती 
है। भ्षिकांश आचाय इसके ०छपाती हैं। विश्वनाथ कविराज मी इसके पक्षणती हैं, श्रतए्व पद के लक्षण 
में 'अनन्बितैकाथोधका:' लिखा है। अनन्वित झ्रय की उपस्थिति भ्रमिद्विताम्वयवादी ही मानते हैं। मूल में इसी 
मत का निर्देश किया है, दूसरे का नहीं । 


इृति विमद्ायां द्वितीय: परिण्येद: | 


तृतीयः परिष्टेदः । 
भाव॑भाव॑ भावना बल्लवीनां नन्‍दं जनन्‍्द नोदयन्त कटाशे: 
वृन्दारण्ये बेगुपाएं, रसानां देव, बन्‍्दे कब्विदानन्दकन्दम ॥ १॥ 


'रतात्मक वाक्य, काम्य होता है?, यह प्रथम परिस्छेद में कहा है उसमें वन्य का निरूप के 
श्रव रख के निरूपण के लिये जिशाता पेंदा करते हैं-'जब को5व॑ं रख हृति'-यह रस दशा बस्तु है ! ये के जा 


व्यक्ति का प्रकार गतलाते हैं--विमावेनेस्थादि--स&दुय पुरुषों के हृदय में स्थित, बासनाझुप, रते श्ादि स्थायि- 
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हतीयः परिच्छेदः । ४७ 


विभावादयों बच्यन्ते | साश्विकाश्यानुभावरूपत्वान्न प्रथगुक्ताः। व्यक्तो दध्यादिन्‍यायेन रूपान्तर- 
व्यक्तीकृत एवं रस:।न तु दीपेन घट इब प्ृर्वेसिद्धो व्यक्यते। तदुक्क लोचनकारः--“रसाः 
अतीयम्त इति त्थोद्न पचतीतिबद व्यबहारः' इति। अन्न च रत्यादिषदोप्रादानादेव स्थायित्वे प्राप्ते पुनः 


हनन 


भाव ही विभाव, अनुभाव और सश्जारीमारों के द्वारा अ्रभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्रास होते हैं| काव्यादि 
के सुनने से अ्रथवा नाटकादि के देखने से श्रालम्यन, उद्धीपन विभावों, अविद्धेप, कटाक्षादि आनुभावों और 
निर्वेद, ग्लानि आदि संचारी भात्रों के द्वारा श्रमिध्यक्त होकर सदृदय पुरुषों के दृदय में स्थित, वासनारूप रति 
हाठ, शोक झादि स्थायीमाव, श्रज्ञार, हास्य और करुणा आदि रसों के स्वरूप में परिशत होते हैं । 

विभावेत्ि--विभाव झनुभाव श्रादि का लखण अ्रागे कईंगे | सास्विकेति--यरापि “विसाबा झशुभावषाल 
सार्विका व्यमियाहिशः” इत्यादि प्रायीन कारिकाओों में विभावादि के साथ सास्विकों को रस का व्यअ्जक माना 
है, परन्तु वे अनुभावों के ही अन्तर्गत हैं, अतः उन्हें यहाँ प्रथक्‌ नहीं कहा है। प्राचीनों ने स्तम्भ, स्वेद ऋादि 
बक्यमाण सारिविकों का प्रधानतया निर्देश 'गोबलक्कीबरें' न्याय से कर दिया है । 

व्यक्त इृति--प्रकृत कारिका में दूध से दरई, “दि की तरह दूसरे रूप में परिशत होना 'च्यक्त' पद का 
अर्थ है। रति आ्रादि स्थायीमाव, शान के विषय इंने पर ही रस कहलाते हैं--अन्य समय में नहीं। गठु हति-- 
यह नहीं है कि जेंसे दीपक से घट प्रकाशित होता है इसी प्रकार पहले से स्थित रस, भ्यक्त होता हो । 

ताल यह कि “व्यक्त! पद का अर्थ है प्रकाशित, और प्रकाशित पही वस्तु होती है जो यहाँ पहले से 
विद्यमान हो, जेसे किसी स्थान पर रक्‍्ला हुआ घड़ा दीपक के आने पर प्रकाशित हो जाता है । प?न्‍्तु रस के 
विषय में यह बात ठीक नहीं बेठती, क्योंकि विभावादि की भावना से पहले रस होता ही नहीं, फिर अतसत्‌ वस्तु 
का प्रकाश कैसे होगा ! यदि घढ़ा पहले से न रखा हो तो दीपक लाने पर भी कैसे व्यक्त होगा! हस आत्तेप का 
वृश्टरे दृश्टान्त के द्वारा परिहार करते हं--दृष्यादीति--जिस प्रकार दीपक से घट व्यक्त होता हे--उसी प्रकार 
तिभावादिकों से रख व्यक्त होता हो, यह बात नहीं है - किन्तु जेसे मदठा डालने से दुध दूसरे रूप में परिणत 
होकर दही के स्वरूप में ब्यक्त होता है इस प्रकार यहाँ रस व्यक्त होता है | दूध में डालने से पहले मट्ठे का 
स्वाद पृथक्‌ प्रतीत होता हे झर दूध का प्रथक्‌ | एवं स्वरूप में भी मेद रहता है । और इन दोनों के मेल 
होने पर भो कुछ देर तक यह बाठ रहती है, परन्तु कुछ देर के बाद न मटठा हो दीलता है, और न दूध ही, 
किन्तु उन सबका मिलमिलाकर एक पदार्थ दही ही दष्टेमोचर होता है। इसी प्रकार दुष्यन्त शकुम्तला आदि 
झालम्दन विभाव और चन्द्र, चन्द्रिका आदि उद्दीपन बिभाव, तथा श्रवित्षेत्रादि श्रनुभाव एयं निर्देदादि संचारी-- 
जिनको मट्ठे की तरह रस का साधन कहा जा सकता है-वे सब तथा दूध के सदृश रति आदि स्थायीभाव 
तभी तक प्रथक्‌ २ प्रतीत होते हैं श्ौर इनका आध्वाद भी तभी तक प्रथक्‌ प्रतीत होता है जब तक भावना की 
प्रबल धारा से ये सब रसरूप नहीं हो जाते | पीछे तो न विभाव पृथक रहते हैं न घ्नुभाव श्रौर न अन्य कुछ | 
ये सबके सब भ्रसयड, अद्वितीय, झआानन्दधन, अज्मास्याद सहोदर, चिन्मय रस के रूप में पूर्वोक्त दह्दी की तरह परिणत 
हो जाते हैं । विमावादिकों की साधनता और रस की व्यकूता का यही प्रकार है। ब्यक्त पद का यहाँ यही श्र्थ 
है| दीपघट की मांति व्यक्त होना नहीं है। 

इसमें प्रमाण देते हैं---तदुकमिति--यही बात लोचनकार ( ध्वन्यालोक के टीकाकार भीमदभिनबगुत 
पादाचाय ) ने कही है?। रसा इति-“रल प्रतीत होते हैं? यह व्यवहार तो इस प्रफार का है जेसे कहते हैं कि 
“जात बकाते हैं? । अ्रमिप्राय यह हैं कि जेंसे पकने के बाद 'मांत' या ओदन संशा होती है, पकने से पूर्न नहीं 
होती । पहके तण्डुल ही होते हैं । न्यवद्वार “मात पकाते हैं! यह भी होता ही है। इसी मकार यद्यपि प्रतीति से ही 
रस निष्यध होते हैं। प्रतीयसान ही रस होते हैं प्रतीति के पूर्त नहीं होते, तथापि यह व्यवहार भी पूर्व भ्यवह्वार ही 
करती भांति होता है। इससे मह स्पष्ट है कि प्रतीति के पूत्र रत की स्थिति नहीं होतो, झ्रतए॒व दीपघट का दृष्ास्त 
यहाँ संगत महीं है। किन्तु पूर्वोक्त दुणि का साहश्य ही संगत होता है| 

यहाँ प्रश्न करनेवादे का यह डामियाय है कि “इस्स्सिजति-प्रासं गब्शुति, घट आवाति इत्यादिक 
फलों में पहले से विद्यमान वस्तु हो कर्म देखी गई है । कतो अपनी किया के द्वारा जिससे सम्बन्ध करना चाहता 
है उसे धूं से हो विद्यमान होना चाहिये --जेसे हरि, प्राम-झौर घट, पहले से विद्यमान हैं--तभी उनका 


+ 
३ 
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श्् साहित्यदर्पणे 


बा परत रसान्सरेष्वस्थायित्वप्रतिपादनाथेम | ततश्य दासक्रोधादयः अज्ञार- 
मिचारिण एथ। तदुक्तम-- ै 
४9 “रसावस्थः पर भावः स्थायिता प्रतिपद्यते' इति। 

कास्य स्वरूपकथनगर्भ आस्वादरप्रकारः कथ्यते-- 
सचोट्रेफादखण्डस्वप्रकाशानन्दबिन्मयः । 
वेधान्तरस्पर्शशल्पो शरक्नास्वादसहोदरः ॥ २ ॥ 


न्‍वकबबलमननभननमनसलाधपम नकल नल िनननी ऑनारिनरममालन. 


झ्ान जादि होता हैं। गदि घट हो ही नहीं तो उसका श्ञान भो नहीं हो सकता। इसी प्रकार “रखाः प्रतीचण्ते” 
इत्यादि स्यवहार से मी रस की पहले से सस्ता प्रतींत होती है। यदि रस पूर्व से ही घटादि की माति भ्रवस्थित न 
हो दो उसकी प्रतीति ( शान ) भी नहीं हो सकती | 
समाधान करनेवाले का यह तात्पर्य है कि यह कोई आवश्यक बात नहीं कि पहले से विद्यमान वस्तु 
को ही कर्मत्व होता हो। घट करोति, ओदुर्न पजति--हस्यादि स्थलों में क्रिया से उत्पन्न वस्तु को भी कर्मंत्व 
देखा गया है। उसो प्रकार 'रखा प्रतीयस्ते' में भी 'आनना चाहिये। कर्म सात प्रकार का होता है, अतः कोई 
दोष नहीं। 
कम के सात भेद पदम"भरी में लिखते हं--- 
निव॑त्य॑श्ञ विकार्यश्व प्रापयश्लेति तिषा मतम्‌ | तथेप्सिततमं कर्म चतुर्धान्यत्तु कल्गितम ॥१॥ 
झौदासीन्येन यद्या्त यश्य कठुरनीप्सितम्‌ । संज्ञान्तरैरनाख्यातं यद्‌, यक्ाप्यन्यपू कम ॥२॥ 
यदसजायते यद्वा जन्सना यत्यकाश्यते | तशन्िवत्म बिकायन्तु कम छोघा व्यवस्थितम ॥|३॥ 
प्रकृत्युच्छेदरभूत किशित्काप्टादि मस्मवत्‌ । किद्विद्गुणन्तरोत्पस्‍्या सुवर्णादि विकारवत्‌ ॥४॥ 
क्रियाकृतविशेषाण। सिद्धियंत्र न गम्यते | दर्शनादनुमानाद्वा तत्पमाप्यमिति कथ्यते ॥३॥ 
भीशडराचार्य ने शारीरक भाष्य में चार प्रकार के कर्म बताये हैं । ॥ का ( घटादि ) २ विकाय॑ ( दूध 
का दही ) ३ आप्य (पग्रार्म गन्छुति दत्यादि ) और ४ संस्काय ( दपणं प्रमाई इत्यादि )। रस में दष्यादि की 
अपेज्षा भी इतनी और विशेषता है कि यह प्रतीति-काल में ही रहता है। दध्यादि की भांति प्रतीति के अनन्‍्तर 
झबत्थित नहीं रहता | 
झन्र 'वेति--रति झादिक स्थायीभाव ही हैं, कुछ भौर तो हैं ही नहीं, अतः उनका नाममात्र कह देने 
से भी स्थायित्व प्रतीत हो सकता था, तथापि उक्त कारिका में जो 'ध्यायी' पद का उपादान किया है ठससे यह 
सूचित होता है करि-जो रति आदि, एकरस के स्थायी हैं वे ही दूसरे रस में जाकर अस्थायी हो जाते हैं, ऋतः 
शूंगार बीर श्रादि रसों में--हासु, क्रोध भ्रादि--लो हास्य और रौद़ादि रसों के स्थायी हैं--सख्यारी ( अस्थायी ) 
हो जाते हैं । तदुक्तम--यही कहा भी है। रलावस्थ इति--यहाँ 'परम! श्रव्यय एव! शब्द के छाथ में माया है। 
जो भाव रस की अवस्था को प्राप्त हो यही स्थायी होता है, अन्य नहीं । 
अस्पेत्यादि--रस के स्वरूप का निरूपण झोर उसके झात्यादन का प्रकार बताते हैं। शस्‍्बोद्रेकादिति-. 
पढ़ों 'सत्वोद्रेकातर इस पद से देतु का निर्देश किया गया है और 'झसदढ-स्वप्रकाशाभन्दलि्मणः' “वेशाम्तर- 
स्पशंशुस्थ:' 'जह्यस्वादसहोदरा” 'छोकोसरचमध्कारमाण।' इन पशों से रत का स्वरूप बतलाक गया है। एवं 
'स्वाकारबदसिज्ञस्वेश” हतसे उसके झआास्माद का प्रकार और “कैमशितठासादुलिः से रतास्थाद के क्रधिकारियों का 
निर्देश किया गया है। सरवेति--अन्तःकरण में रजोगुय और तमोशुय को शवाकर सस्वगुण के धुर्दर स्वण्छ 
प्रकाश होने से रस का साचात्कारं होता है।अ्रवरादेति--झलणड, भ्रद्धितीय, स्वयं प्रकाशस्वरूप आनन्दमन और 
चिल्मय ( चमत्कारसन ) यह रस का स्वरूप ( लक्षण ) है | भेधेति- रस के साथास्‍्कार के समय दूशरे बेच 
(विषय ) का स्पशे तक नहीं होता। रतास्वाद के समय विषयान्तर का शान पास तक नहीं फटकने पाता, क्रठएज़ 
यह आअक्षात्वाद ( समाधि ) के समान होता है। वहाँ अश्यास्थाद' पद से सबितर्क समाधि-«जितमें आनत्य 
अस्मिता आदि आतभ्यन रहते हैं--हामीह है । निरालम्बन निर्मित समाधि की समता इसमें नहीं है। क्योंकि 
रसास्थाद में विभादादे खालम्बन रहते हैं । 








७ - तृतीयः परिव्लेदः ।. ४९ 


लोकोचरचयरकारप्राशः कैबिप्रमावतिः | 
स्वाकारबदमिन्नत्वेनायमास्वाधते रस ॥: ३ ॥ 
“एजम्तमोम्यामस्पृष्ट मनः सस्‍्वमिद्दोच्यते” इत्युक्तप्रकारों पाक करता कश्या- 
नान्‍्तरों धर्मः सत्वम्‌। तस्वोद्रंकी रजस्तमसी आमभूय आविभाधः। तप्र' हेतुस्‍्तथाविधालौकिक- 


काव्यार्थपरिशीलनम्‌ । अखण्ड इत्येक एबायं विभावादिरत्यादिप्रकाशसुअचसत्कारात्मकः। अध्र हेतु 
बश्यामः--स्वप्रकाशत्वाद्यपि बच्यमाणरीत्या । च७ि७स्मय इति स्व॒रूपायें मयंदं। चमत्कारश्चित्त- 
विस्तारलूपो विस्मयापरपर्यायः । तत्माणत्वं चास्मदृशृद्धप्रपिवामहसंहृदयगोष्ठीयरिष्त॒कबिपणिडितमुख्य- 
श्रीमभारायरपादेशक्तम : तदादह धर्मदत्तः स्वश्न्थे-- 
सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । 
तथमत्कारसारत्वे सर्वेत्राप्यद्मुतो रसः। 
तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ॥' इति। 
केश्चिदिति प्राक्तनपुस्यशाज्षिभिः। यदुक्तम-- 
धुग्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्सतलिम्‌ | इति | 
यद्यपि 'स्वादः काव्याथ्थंसंभेदादात्मानन्द्समुद्धणः इत्युक्तदिशा रसस्यास्थादानतिरिक्तस्वम्‌, 





शोकोसरेति-- अलौकिक चमत्कार है प्राण ( खार ) जिसका उस रस का, कोई हाता जितमें पूर्व जन्म 
के पुरय से बासनाख्य संस्कार है, वही अपने श्राकार को भांति झ़मिश्लकूप से आरवादइन फरता है। शेसे जात्मा 
से मित्र होने पर भी शरीरादिकों में 'गोरोह्हम! 'काणों हम! इत्यादि का अजमेर प्तोत होता है, इसी मकार 
क्ात्मा से भिन्न होने पर मी आनन्द समस्कारमय रस श्रात्मा से अमि् प्रतीत होता है। तालायं गह है ढ़ि जैसे 
घटादिकों के ज्ञान के अनन्तर 'घटमहं जानामि इत्यादि प्रतीति में शवा और शाम का मेद प्रतीत होता है उस 
प्रकार रसास्वाद के पीछे भेद नहीं मासित होता । अथवा जिस प्रकार ऋणिक विशामवादी यौद्ध के मत में बट 
अादि विशान के रूप ही माने जाते हैं, उसी प्रकार विशनरूप झात्मा से भ्रभिन्न रस को प्रतीति होती है | 

हुग कारिकाओं का व्याख्या अन्यकार स्वयं करते हें। रजस्थमोस्थामित्यादि-«शस्वोग्रेकादि' पद्दों का 
श्रा्थ करते हैं । “रजोगुश ऋर तयोगुश से असंस्टरष्ट अन्तःकरण को सत्त्व कहते हैं” इस प्रायीम आचाबों की 
उक्ति के झनुसार बाहरी विधयों से चिसदृत्तियों को हटानेवाजा कोई अन्तःकरश का धर्म सर्व कहाता है। उसका 
रणसू और तमस्‌ को दवा के उम्हें कार्याक्षम वनाके-प्रकाशित होना “उड्रेक! पद का अर्थ है। किसी मार्मिक 
मदाकषि से उपनियद्ध अलौकिक काम्य के धर्थ ( बिभाव अनुभाव झादि?) की भांवना ( परिशीक्षत ) इस 
तस्वोरेक का कारण होता है। अखदद इति--अलणड' पद का यह. अमिप्रात़् है कि विभाद जादि तवा रति 
श्रादि का प्रकाश, एवं सुख और चमत्कार इन सबसे झमिन्न-एतदात्मा-रद्ध एक दही है। 

प्रश्न--जब विभाव झादि अनेक पदार्थ रस के अन्तर्गत हैं तो यह 'एक' अथवा अशशशट कैसे हो 
सकता है १ इसका समाधान करते हैं। झत्रेति--इस. दिषय में देतु ( समंहावलम्बनास्मकहामस्वस्पत्व ) श्ाने 
कहेंगे । स्वप्रकाशत्व आदिक भी वक््यमाण रीति से आनना। 'जिम्मय' इस-शब्द में स्थरूप हाय में भवह्‌ 
प्रत्यय हुआ है। बिस्मत्र नामक चित्त का विस्तार -( बिकास ) शमस्कार कहलाता है। रस में कही चमत्कार 
प्राशरूस दोता है। इस बात में ऋपने इडध प्रपितामह का अमाश देते हैं। अ्स्मादित्यादि--यही बात बर्मदस मे 
आपने प्रत्थ में कही है--रसेध्यादि--सब रसों में चमत्कार, साररूप से प्रतीत होता है। और शमत्कार (बिस्मय) 
के ताररूप ( स्थायी ) होने से सब जगह अद्भुत रस ही प्रतीत होता है, अतः परिक्षत नारायण फेमल एक 
झद्पुत रस ही सानबे हैं । 

रस के तखुश में 'कैशिकतामातुलि:' दाता है। उसके 'केश्चित्‌! पर की व्यास्ता करते हैं-सेशियपिव्यादि | 
बुण्यचन्त इलि--जेसे कोई कोई विशिष्टयोगी ब्रक्न का साखात्कार करते हैं इसी प्रकार कोई कोई दुश्वदान्‌ अभांत्‌ 
वाशनास्व संजकार ते युक्त उद्॒दय पुरुष रह का जारवाद केते हैं। उककी रण का तादारकार ही होता । 

रत की मरमेश्ता पर झाेप करके आभायान करते हैं। बजपीशि--यलपि “काव्याये से मापना के धारा 


न ज आल फीकी 


३० साहित्वदपदे 
तथापि 'रसः स्वायते” इति काल्पनिक सेद्मुररीकृत्य, कर्मकतेरि था प्रयोगः। तदुरमू--रस्थ- 
भानतामाजसारत्वात्रकाशशरीरादनन्य एवं हि रसः क॑! इति । पबमनन्‍्यत्राप्येवविधस्थलेपूपभारेश 


प्रयोगो श्षेयः 
कब रसस्थाहेयत्वमुक्कं भवति । व्यक्षनायाश्ष क्ानविशेषत्वादू हयोरेक्यम।पतितम्‌। 


(५(५( : 
'स्पहानेनान्यधीदेतुः सिद्धेउ्थ व्यब्जको मतः | यथा दीपो:स्यथाभाये को विशेषोउस्थ कारकात्‌॥' 


झार्मानन्द का आस्वाद होता है”? €स कथन के अनुसार रस आास्वादरूप ही है। श्ास्वाद से अतिरिक्त कोई 
शात्याय वस्तु रत नहीं है। तथापि 'रसः स्वाइते'--( रस आाध्यादित होता है ) हत्यादक प्रयोग कल्पित सेद 
मानकर किये हुए. समभने चाहिये। झथबवा इन्हें कमंकर्ता का प्रयोग समझता चाहिये। “रसः स्थचमेजा- 
स्वायते ० स्थामिस्तास्वाददिषय हत्यथे: ।” 

रस के आस्थादरूप होने में प्रमाण देते हैं--तदुष्कमिति-रस्थमानतेत्ि--रस में र॒स्यमानता ही साररूप 
होती है, अतः रस, प्रकाश शरीर ( शानरूप ) से अन्य नहीं है। प्दमिति--इसी तरह इस प्रकार के अन्य 
स्थानों में भी उपचार से किया हुआ गौख प्रयोग जानना। 

सब्विति--प्रश्न---/ प्रकाशबरीरादुनण्य चूथ रसः:”--इस कथज़ के कनुसार यदि रस को श्ञानस्थरूप ही 
मानते हो तब तो बह अशेय हुआ। 'शेय' अर्थात्‌ शान का बिषय नहीं रहा । क्योंकि शान अपने विषयभूत 
घटादिकों से खदा मिश्न होता है, अतः झास्वादरूप अथवा प्रकाश (शान) स्थरूप रत भी आस्थाद और 
प्रकाश का विषय नहीं हो सफकता। एल व्यक्षना श्रर्थात्‌ ब्यक्षनाजन्य प्रतीति और रस ये दोनों एक ही 
हो गये, क्योंकि व्यअ्जनाशक्ति के द्वारा उसन्न हुई प्रतीति भी शानविशेष ही होती है और पूर्वोक्त रीति से 
रस भी शानविशेष हो िद्ध हो चुका है। इस प्रकार रस, व्यक्षत्रास्यरूप हो सिद्ध हुआ। बह व्यज्ञना से 
उत्पन्न शान का विषय न सिद्ध हो सका । लतश्रेति-तो फिर रस क्रो जो व्यद्धय ( व्यक्षनाजन्यबोध विषय ) 
दिद्धान्तित किया है, सो केसे बनेगा ! क्योंकि पूर्व कथनानुसार बह व्यक्षक शब्द की व्यापारभूत व्यक्षना से 
उत्पन्न प्रतीति से अ्मिन्‍्न सिद्ध हुआ है। गहाँ तह इस देतुवाचक पद का 'कथ रसस्य व्यक्ष्यता' इस 
धगलो प्रन्थ के साथ सम्बन्ध है| 

भीतकंवागीशजी ने इस पंक्ति की व्यात्या में लिखा है कि 


रखणाहा- 
कारेथ। सशेयबत्वमिति । डपायत्यासावादित्यथे:। . स्वप्रकाशस्थस्वाशुष्पर्येबाडेबत्थमिति आब;। बथ्ु 
्वण्यनपेद रसाश्वादों जायतामित्यत भाइ---ध्यज्नावाश्ेति | विभाषादिस्ुदायसामध्येस्व देत्वथ)। शाय- 
विशेषत्वार्‌ विशिषये किशयश्ावरूपत्याद । 


वन सन नस मत मम न न ननन++-++-+++ननन>न-न+-++5-+++ >> 
$ 'अर्वाचीयशाहित्वविवेशना! पहााफ नियल्द में इमने रक्त के श्िषय में मो दिचार किया है। उसका 
छंद भंश इटिमाग पाठकों के विभोदाने यहाँ रजत करहे हैं-. * 

झय को5सो रसो अत्यघानोयमघस्तादावेदितः शब्द इति रस किशिद्‌ विवेचमिष्याम: । तत्र अचत्वे 
उबशभ्पमामेषु साहित्यतन्दमेथु मरतवाक्यानामुप्‌्टटमकतना उद्धरणात्‌ भरतप्रणीता एय प्रबन्ध: प्राखीनतमा 
प्रामाखिफाश्लेति तुशर्क प्रभाशीकतुंम | भरतेन तु साहित्यद्शेस्येबमदूति रखविधसे । 
रख्ाबीणा ले मीर्मातामांसकाशे 

भीमदमिनवतुतपादाचयायस्तरगुशारिण अ, इंस्कबाद ओमहइनावकः 

महसोहारत्तवगुगामिनश्य, न्याक्नपर्णिण्शास/ बार कक व उत्दपा ति बहनों नेकबिधाणिः शेमुपीमिस- 
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स॒तौषगः परिष्छेशः । ५१ 


इत्युक्दिशा घटअदीपयत व्यक्षयव्यश्ञकथो! पाथेक्यमेवेति कथं रससस्‍्थ व्यक्षयतेति चेत्‌, 
सत्पमुख्य। अत पएयाहुः--विज्णण एवाय कुृतिक्षप्तिमेदेम्थः स्वादनाश्य! कब्पिदू व्यापार” इति। 
झात एय हि रसनास्थादनचमत्करशावयों विशसणा एवं व्यपदेशा इति । अभिवादिवितसशब्यापार- 
मात्रअससाधनप्रहिकैश्स्माभी रलावीनां व्यज्षयत्वमुत्त' भवतीति। 

अलंकारशाक्ष के घिद्धाग्तानुसार यह नितास्त छासंगत प्रलाप है। हम प्रम्थविस्तर के भय से इसकी 
विस्तृत झालोचना नहीं करते | धुद्धिमान्‌ पाठक इन दोनों व्यास्याज्रों के ताश्तम्य की परीक्षा कर लें । 

व्यक्षयब्यजकमाब, पार्यक्य में ही हो सकता है, अमिस्तता में नहीं, इस बात को थुष्ट करने के लिये 
प्राचीन कारिका लिखते हैं 'स्यशानेनेति। 

देतु दो प्रकार के दोते हैं, एक कारक, दूसरे शापक अथवा व्यक्षक। जो पहले से भ्सिद्ध वस्तु को 
निष्यादित करते हैं वे कारक अर्थात्‌ उत्पादक देतु कहलाते हैं-जेंसे जक, वीगर, दण्ड, कुलाल, कपास 
इत्यादि । ये शव पहले से ऋषिश्यमान घट को उरफ्त करते हैं । 

शापक हेतु का शचरा फरते हैं... स्वह्ानेभेति--कथे-- “लो अपने शान के हारा दिंड बसाओं का 
शान कराता है वह ब्यक्षक (शापक ) देतु कहलाता है-- जेसे दीपक । यदि पठादि बरु फहले ते विद्यमान 
हो तो दीपक इपने हान के हारा उनका प्रकाश करता है। कुलाल की तरह झविशमान बरतु को शत्पन्न 
नहीं कर सकता, इसलिये मह हापक देतु है। अम्यवाभावे--अ्रदि यह त मानें कि सिद्ध बल्तु का प्रकाशक 
ही व्यभ्जक देतु होता है तो इस व्यक्षक हेतु का पूर्योक्त कारक देतु से मेद हो क्‍या रहेगा !” इस्कुओशि--इस 
कथन के अनुसार घट और दीपक की तरह व्यक्ञण और व्यक्षक का सेद सिड होता हे। व्यक्षय ( थढादि ) 
व्यक्षक ( दीपकादि ) से झमिनन कमी नहीं हो सकते | परन्तु पूर्षफणनामुतार थदि रस को व्यक्ञनास्वरूर 
मानोंगे तो रस व्यक्षय कैसे कहलायेगा ! व्यक्षना व्यक्षक का. व्यापार है और व्यक्षण उस व्यापार का विषय 
होता है--म्यापारस्थरूप नहीं हो सकता। 

समाधान करते हैं--सत्यमित्ति--वात तो ठीक है। 'शत्यम! गए सत्यय ज्राये स्वीकार में झाता है | 
झतप्थेति--इसी झाशहक्ला के कार भीमदमिनवशुतपादाचार्थ मे लिखा है कि जिशक्षाणः इति--कारक और 
शापक हेतुओं के स्वापाररूप कृति ओर शति से विशक्षण एक जनि्नंधभीय श्वादमास्य भ्यापार है--लजों रख 
का साह्धात्कार कराता है, अतएव इस विषय में रसन, आत्वादग, अमस्करण शादिक शब्दों का व्यवहार मी 
विशकज्षण ही होता है। इति ऋवबा शसति शब्द से व्यवहार नहीं होता । 

तो क्‍या अलझ्लारशास्त्र में छामेक स्थानों पर भो रस को »पद्धय कहा हे बह डीक महीं ! इस आालेप 
का समाधान करते हैं। अ्रभिधादीति--जी लोग ( पेवाषिण ख्ादि ) अभिषा झौर लचुखा के अतिरिक्त 
किसी शब्दशकि को स्वीकार नहों करते उगके वि, जभिल ससाशा और तात्पपास्ए तलियों ते विशश्स भी 
कोई शब्द-ध्यारार (दृत्धि ) है-- इक बात के शाथन में शयरन ) इम 
वहों रख को व्यंग्य पहने से यह डात्पनं है कि | 
झता ठसके लिये कोई अतिरिक्त दृत्ति ख़बश्य माननी पढ़ेगी। अदौष ये की 
झाथवा व्यण्पता से मित्र लि करने का 


विमाबादिदु नः प्रधानतवा चमत्कारी स एवं रस इति ब्यायम्ति। इदलपि 'ग दिमायादव एवं रत! इति 
प्रखुक्तम । 
९०फेकियु 'भाभ्यमानों विभाद भृष रह! इदधि मन्‍्कते ।. 


घर साहित्यदपणो 


ननु शई करुणादीनां रसानां दुःखमयत्वाद्रसत्य॑ न स्यादित्युथ्यते-- 
करुशादाबपि रसे जायते यत्परं युखम्‌ | ४ ॥ 
बचेदसामनुमवः प्रमाणं तश्र केवलम | 
आदिशब्दाद बीभत्समयानकादयः | तथा5प्यसहृदयानां मुखमुद्ृणाय पशाम्तरमुच्यते-- 
किंथ तेषु यदा दुःखं न कोषपि स्यात्तदुन्युखः ॥ ५ ॥ 
नहि कब्वित्सचेतन आत्मनों दुःआाय प्रबतेते। करुणादिषु च सकलस्याप साभिनिवेशम्रग्नत्ति 
दशेनात्सुखेमयत्वमेंव । उपपस्यन्तरमाह-- 
तथा रामायशादीनां मबिता दृःखह्देतुता । 
करुशरसस्प दुः्खट्देतुत्वे करुणरसप्रधानरामायणादियप्रबन्धानामपि दुःखहेतुताप्रसज्ः स्यास | 
नमु कथं दुःखकारणेभ्यः सुखोत्पत्तिरित्याह-- 
हेतुत्व लोकसंभ्रयात्‌ ॥ ६ !! 
शोकदर्षादयों शोके जायन्तां नाम लौकिका! : 
झलोकिकविभाषत्य॑प्रापेज्यः का्यसभ्याद ॥ ७ ॥ 
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शस्विति--यदि आनन्‍्दमय की ही रस मानते हो तो करण बीभत्स आदि रस नहीं कहलाओगे. 
क्योंकि येठो दुशलमय होते हें ) इसका समाधान करते ् । करुणशादानिति--करुण आदि स्सों , 7 कं 
परम आानरद होता है उसमें केवल सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण है! झआादोदि एुए बरशीश । ». प्ि थद 
से बीमत्स, मयानक आदि रसों का ग्रहए टोनाए' 

ठथापीति--जों सहृदय नहीं € उनका मुँह बन्द करने को दूसरा पक्ष उठाते हैं। किल्लेत्ि--यदि 
करशादि सरसों में दु:ख होता हो तो कणादिरसप्रधान काभ्य, नाटकादि के अ्वण, दर्शन आदि में कोई 
भी प्रवृ्त न हुआ कर 4 सहीति--क्योंकि कोई भी रमकदार अपने तुख्य के लिये प्रदूत्त नहीं होता, परन्तु 
करुए रस के क्यों मे शर्म, होग आम्रइपूवक प्रडत होते हैं, अतः थे ग्स की असम ही है जल बच 
देतें हैं--तथेति--4द करण रस को दुःख का हेतु मानोंगे तो करणरसप्रधान रामायण आदिक अन्य भी 
दुःख के 'ही हेतु मानने पड़ेंगे । 


मन्विति--प्रश्न--पिता, पुत्र आ्रादि का वियोग, राज्यत्याग, बनबास झादि जो सब दुःख के कारण 
करुण रस में उपन्यस्त होते हैं उनसे सुल की उत्पत्ति कैसे होगी! दुःख के कारण से तो दुःखरूप काय की 


ही उस्त्ति होनी बाहिये। इसका उत्तर देते हैं। द्ेशुत्यमिति---लोक | 
शो इ्षादि के फारणरूप से प्रसिद्ध, वनवासादि से लोक में लौकिक अर अब क रे 
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४“ अन्ये माब्यमानो5नुमावस्‍्तपा इति कथयन्ति। 
३६--परदितरे च सबश्चारी एवं ताइशस्तयथा परिशमतीत्याचद्धते | 


मतत्रयमपीदमुत्तूज्रमिति प्रामाणिका: प्राहुः। तथाहि--यथा व्याप्रादयो मग्रानकस्य विभावा एवं 

बीराध्द्शुतरौद्राशाभपि | यथा थे अशुपातादयः श्रद्ञारत्य अनुभावा एवं करूसणादीनामए0ि। चिन्तादीनां च 

समान क्षक्षारिव्व शक्लारवीराणिपु। एवश्ज अन्यतमस्य रसाम्तुताघारण्येन नियतरसब्यंजकतानबप) सूचे 

( मरतत्य ) मिलितानामुपादानम्‌ इंति स्फुट एवं श्रम्वतमेन रसनिष्पत्ति स्वीडुडंतां यूमविरोध; | ह 
६--विभावानुभ[वम्यमिचारिभिः” 'संदोगात्‌! ब्यंजनात्‌ 'रसस्य चिदानन्दविशशहत्य स्थायिनी, 

पहितेश्य चिदानन्दात्मनो गा 'निष्मत्ति/ स्थरूपेश प्रकाशनम्‌ इति मरतदजस्व हद विशवीक्ुश्रतां अब, 

मालहारिकादां हु मतम्‌ व्यक्त: स तेर्बिमादादेः स्थायी भादों रढः स्मृदा इठि प्रकाशोरस्या कारिकपा 


। ५ 


तुतीबः परिष्केदः | ३ 
सुख संजायते तेभ्यः सर्वेम्यो5पीति का चतिः । 
ये खक् बनवासावयो क्षोके 'दुःखकारणानि' इत्युय्यन्ते त एवं हि काव्यनाट्यससर्पिता 
कातोकिकविभावषमत्यापारवत्तया कारणशब्दवास्यतां विधामालोकिकबिभावशब्दवास्यत्थं अजन्से। 
तेम्य# झुर्शे वश्तभातादिभ्य इध सुखमेव जाथते। अताक * लौकिक- 
शोकददघोद यो जायन्ते” इति लोक एय प्रतिनियमः। फाय्ये प्रनः 'सर्वेभ्योडपि विभाबादिभ्यः सुखमेव 
जायते' दृति नियसानञ्न केश्विहोध' * 
कर्थ तहिं हरिश्चन्द्रादिचरितस्थ काव्यनादक्षयारपि द्शन्रवशाभ्यामभुपातादयो जायन्त 
अश्रपातादयस्तदद्‌ हुतत्वाथेतसों मवाः ॥८॥ 
तह कथ काव्यतः सर्वधामीश्शी रसाभिव्यक्तिने जायत इत्यत आइ-- 
न जायते तदास्वादों बिना रस्पादिवासनाश । 
वासना वेदानीन्तनी प्राक्तती न रसास्वावदेतुः। तथ यज्ाया न स्याक्तदा शेतियजरन्मीमांस- 
कादीनामपि सा स्याल! यदि ह्वितीया के ध्यालदा सद्ागिणामपि केषाचिद्रसोदूबरोधों न दृश्यते 
तन्न स्थान | उक्त व धर्मंदर्संत-- 
परन्तु काव्य से सम्बन्ध | संक्र् ) हाल पर थे कोर्ण खलभपकिक विभाव कह तते हैं। अ्रतः उन सबसे सुल 
दा हाता है, यह मानने में क्‍या क्षति है ! 
इसी दात को स्पष्ट करते हैं थे खल्लिति---लोक में जो वनवास झादिक दुश/ख के कारण कहे लाते 
हैं, थे यदि काव्य और नांटक में मिबद्ध किये जाये तो फिर उनका कारण शब्द से व्यवहार नहीं होता, किन्तु 
“अलौकिक विभाग” शब्द से व्यवहार होता है। इसका कारण यह है कि काव्यादि में उपन्यक्त होने पर 
उन्हीं कारणों में “बिभावन” नामक एक अलौकिक व्यापार उत्सन्न हो जाता है। 'विमावन! का बर्शन 
अभी आगे चलकर करेंगे| 
जिस प्रकार लड़ाई भशड़ों में दन्ताघात, नसदते ग्रादि दुःख के ही कारण प््तिद् हैं, परन्तु छुरत में 
उनसे सुख ही होता है। इसी प्रकार बनवासादिक भी काव्त नाव्य में सुख के जनक होते हैं। इसलिये शोक के 
कारणों से शोक के उत्पन्न होमे और हर्ष के कारणों से हप के उत्पन्न होने का नियम लोक में ही किसी हुए तक 
हो सकता है। काब्यतमर्पित अलौकिक विभावों में नहीं। दहाँ ( काम्य में ) तो चादे लोकिक दुःक्ष के कारण 
हों झौर चाहे सुज के, परन्त॒ उन सबसे सुख ही होता है, यई नियम मानने में कोई दोष नहीं है। 
प्रश्न-- --यदि सबसे सुख ही होता है तो दरिश्चन्द्र आदि के करुशरसभय 'चरित को काभ्य 
झादिक में देखने युनने से श्रॉदू गिरना श्रादि दुःख के कार्य क्‍यों दील पड़ते हैं ! इसका उत्तर देते हैं। लशु 
पातेलि--उस समय चिस के दुत हो जाने के कारण अ्रभुपादादिक होते हैं। चिस के द्रुत होने का कार फेवल 
दुःखोद्ेक ही नहीं है--क्योंकि भरानन्द से मी श्रभुपात देख। जाता है। ठहवींति--अ्रच्छा तो फिर क्ाब्य से सबको 
इस प्रकार रस की अभिव्यक्ति ( प्रकाश ) क्यों नहीं दोती / इसका समाधान करते हैं-- न जावते इत्यादि--रति 
आदि की वासना (संस्कारविशेष) के बिना रस का आस्वाद नहीं होता । भर यह वासना इस जन्म की तथा 
पूर्व नम की दोनों मिलकर रतास्थाद कराती है। 
दोनों वासनाओं के मानने की झ्रावश्यकता बतलाते हैं| तप्नेबि--उनमें यदि पहली (इस जन्म की ) 
बासना न माले तो रूददृदय वेदपाठियों और छुरोटे मीमांसकों को भी रसास्वाद होना चाहिये । छोर यदि दितीया 
की कारणता न हो तो झाजकल जो कई रागियों को भी रसात्याद नहीं देखा जाता बह नहीं होना चाहिये । 
डत्त जेति--बर्मदस ने कहा मी है | 
"हे! रिशि' कथनेसापि भगारा प्रतीती 6म्मबन्तथां 'विभावारें रिखुपादान॑ मिलितानामेत तेषां कार्यकरव- 
बबनार्थम । 


वन ल०> 





“सबासनानां सम्यानां रसस्यास्थादनं भभेत्‌। 
स्तु रहान्तः का | 


निर्योॉसन 
कथ॑ रामादिरत्याशुद्वोधकारणे! सामाजिकरत्याशुद्वोध न+> 
कप “यापारोपस्ति विभावादेनाम्ना साधारणी कृति। ॥६॥ 
तत्ममावेण, यस्‍्पासन्पायोषिप्शदनादय; । 
प्रमावा तदमेदेन स्वात्मानं अ्रतिपद्यते ॥ १० ॥ 
नमु कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्र॒लक्नादाबुत्सादोद्वोध इत्युच्यते-- 
उत्साह्ादिसमृद्‌बोध! साधारण्यामिमानतः । 


नृणामपि सहद्रादिसद्षनादी न दुष्यति ॥ ११॥ 
रत्यादयो5पि साधारण्येनैत प्रतीयन्त इत्याहू-- 





सबासनेति--वासना से युक्त सम्यों को ह। रशास्वाद होता है। बासनारदित पुरुष तो नाट्यशाला में 
शक्षड़, दीवार और पत्थरों के समान (जड़बत्‌ ) ही पढ़े रहते हैं । 

मश्विति--प्रश्न--काव्यादि में सीता आदिक का चरित-यणन तथा अ्रमिनय किया जाता है झौर सीता 
श्रादि पात्र रामचन्द्रादि क्रो रति ( अनुराग ) का कारण हो सकते हैं। उनसे सामाजिकों (द्रष्टा तया भोता) की 
रति का उद्योध कैसे होता है ! उत्तर--ब्यापार इृति--जो सीता श्रादि आलम्बन विभाव और बनवास झादि 
उद्दीपन विभाव काब्यादि में निवद्ध द्वोते हैं वे काब्यानुशीलन तथा नाटकंदर्शन के शम| ओता और द्रशाओं के 
शाथ घपने को सम्वद्धरूप से ही प्रकाशित करते हैं। यही साधारणीकरण (साधारणीकृति ) अथांत्‌ रामचन्द्रादि 
नायक तथा सामाजिकों के साथ समानरूप से सम्बन्ध रलना“-इनको अपना साधारण झाभय बनाना--ही विभा- 
वादिकों का 'विभावन' नामक व्यापार है । इसी के प्रभाव से उस समय प्रमाता (द्र्ट भोता) अपने को समुद्र को 
कूद जानेवाते _नूमान आदिकों से अभिन्न समकने लगता है। यद्यपि समुद्र लांघना मनुष्य से साध्य नहीं, तथापि 
इनुमदावि के साथ अभेद--प्रतिपत्ति के बल से सामाजिकों के हृदय में मी वेसा उत्साह होने लगता दे । 

इस कारिफा में 'तत्पभावेण” का सम्बन्ध थार साथ है। इसका अम्वय इस प्रकार है। “यस्पय 
इजुमतः पायोधिष्खबगादय आसन तदमेदेन श्रमाता स्वाएमानं प्रतिप्चते” । केम देतुगा ? “ध्षाधारणीकृतिरिति- 
लाग्ता प्रसिदों विभावादेग्यपारोत्ति, तथ्यमादेश ।”” 

अंतकषागीशजी ने यहाँ 'यत्य” का प्र्थ 'रामस्प” किया है। बह ठीक नहीं है, क्‍योंकि भीरामचन्द्रभी 
कूदकर समुद्र के पार नहीं गये थे । उन्होंने परायोधिष्क्षयन' नहीं किया था। सेतु के द्वारा 'गमन! किया था। 
“लबन' का भ्र्थ कूदना है। इसके आगे ही 'कर्थ सशुष्यमाज्स्य समुद्रलंधनादाबुत्ताहोद्थोधः” इस मूल धस्य में 
मनुष्य के द्वारा समुद्रलंधन की जो झसम्भाषना दिखाई है बह मो 'कदने! में ही संगत होती है। सेतु के ऊपर 
होकर समुद्र पार करना तो मनुष्यों के लिये भी सुकर है। 

गम्बिति--अल्पशक्ति मनुष्यमात्र को समुद्रलंधन जैंसे दुष्कर कार्य में केसे उत्थाह होता है, यह कहते हैं- 
उस्साहेति--हनुमदादि के साथ साभारण्याभिमान भ्रर्थात्‌ श्रमेदशान के हो जाने पर मनुष्यों का भी शधुदहल॑ध- 
नादि में उत्साहित होना दूषित नहीं है। 

खज्ञारादि रसों के स्थायी भाव रते आदिक भी काब्य नाथ्यादि में सामान्यरूप से प्रतीत होते हैं। 


“व्यक्त: व्यक्तिषिषपीकृत:--व्यक्तिरच मग्नावरणशा चित्रिशक्ति!। यथा हि शराबादिना पिड्दितों दीपस्त- 
सिदृत्ती सत्यां सम्रिहितान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशयति, स्वयं व प्रकाशते---एवमात्मचैतन्यं विमावादिसंवशितान्‌ रत्पादीस्‌ 
प्रकाशयत्‌ स्वयमपरि प्रकाशतै | 

अन्तःकरशधर्माणामपि सािभात्यत्वाध्युपगमेन, यथा स्वप्ने ठुरगादीनां गथा वा जांग्रति रक्षणतादीनां 
साबिभास्वत्य॑ स्वीकियते, एवं विभावादीनामपि सालिमास्यत्यम्‌ू अविर्द्धमेष । उत्पन्नो रहो विनहो रस इति 
ध्यपदेशस्तु व्यक्षकविसागादियवंसाया! झांगरशमजसस्य वा उत्पत्तिविमाशवों रहे उपचारात्‌ निर्वाह । 





तृतीय! परिष्केदः | ४५४ 


साधारण्येन रह्यादिर पि तड़लातीयते | 
रस्यादेरपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीतो सभ्यानां ज्रीडातकादिभवेत्‌। परगतत्वेन त्वरस्यतापातः। 
विभावादयो5पि प्रथमतः साथारथ्येन प्रतीयन्त इत्याह--- 
परस्य न परस्येति ममेति न मसेति च॥ १२॥ 


गदास्वादे विभावादेः परिच्छेदों न विद्यते । 
नतु तथापि कथमलोकित्वमेतेषां विभावादीनामित्युध्यते-- 
॥ रैर३े ॥ 
भूषण त त॒ दृषणशम्‌। 
आदिशब्दादलुभावनसंचारणे । सत्र विभावन॑ रत्यादेविशेषेशास्वादाशकुरणथयोग्यतानयनम्‌ । 
अनुभावनमे वम्भूतस्य रत्यादेः समनन्‍्तरमेव रसादिरूपतया भावनम्‌ । संचारणशां तथाभूतस्येव तस्य 
. सम्यक्चारणम्‌ । 


“रामचन्द्र का सीता में अनुराग है? झथवा “मेरा इस नाबिक़ा में अनुराग है” इत्यादि विशेषरूप से प्रतीत नहीं . 
होते । यह कहते हैं--साथारस्वेनेति---श्स्थादेरिति--यदि रज्स्थल में बेंठे धम्यों को भ्रपने में विशेषरूप से 
रत्यादि का शान हो तो लज्जा, भय आदि उत्पन्न हो जायें श्लौर यदि रामांदे अ्रन्यपुरुषगत रति आदि का विशेष- 
रूप से शान होता हो तो जैसे लोक में दूसरों का रहत्यदर्शन अरसनीय होता है इसी प्रकार काव्य नाट्य के रस 
भी अरस्थ हो जायें | इसलिये रत्यादिक साधारशता से ही प्रतीत होते हैं । 

विभादादथ इति--विभावादिक भी पहले साधारणतया प्रतीत होते हैं। परस्येति--रसास्वाद के समय 
बिभावादिकों का ये ( विभावादि ) मेरे हैं अथवा मेरे नहीं हैं--अस्य के हैं क्रथत्रा अ्रश्य के नहीं हैं, इस विशेषरूप 
से गरिच्छेद अर्थात्‌ सम्बन्धविशेष का स्वीकार अथवा परिद्वार नहीं होता | 

बन्थिति- तथापि राम, सीता, चन्द्रोदय आदि लोकसिद्ध विभावादिकों की अ्रलौकिकता केसे होती है, 
यह कहते हैं--विभमावनेति--'विभावन! आदि अलौकिक व्यापार को प्रास हो जाने पर विमावादिकों का अलौकि- 
कत्व, भूषण ही है, दूषण नहीं। तात्यमं यह है कि यद्यपि राम सीता तथा चन्द्रोदयादे आलम्बनोदीपन विभाव 
झोर कटा, ऋविक्षेपादि अनुमाव एवं ब्रीडा श्रादि सश्यारी लोकसिद ही होते हैं, परन्तु काम्यादि में निनद्ध होने 
से उनमें 'विमावन' आदि अलौकिक व्यापार झा जाता है। इसी का नाम 'साधारणीकृति' मी है। इसी अलौफिक 
ब्यापार से युक्त होने के कारण विभावादि अलौकिक कहाते हैं । 

प्रश्न--यदि विभावादि भ्रलौकिक हैं तो उनसे लोकिक रस की सिद्धि केसे होगी! क्योंकि अलौकिक 
कारणों से कहीं भी लौकिक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती | डक्तर--यह ठीक हे कि अलोकिक कारक्ष से लोकिक 
कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, परन्तु अलोकिक कारण से अलौकिक कार्य की उत्पसि तो होती ही है | अतः इन 
लोकिक विभाषादिकों से अलौकिक रस की उत्पत्ति होती है, झ्तएव इनका झलोकिकत्व भूषण दी है-दूषण नहीं। 
रस को झ्लौकिकता आगे सिद्ध करेंगे। 

जादीति--इस कारिका में झादि पद से अनुमावन और सश्यारण का प्रदण है। उक्त व्यापारों का 
लक्षण करते हैं | तब्नेत्ि--रस्थादिकों को आस्वादोत्पति ( रसोद्वोध ) के योग्य बनाना “विभावन” कहलाता 
है। और विमावन के द्वारा झत्वादोत्पत्ति के योग्य दुए. उस रत्यादि को दुरन्त ही रसरूप में परिशत कर 
दैनेवाके व्यापार का नाम अनुमावन! है। एवम्‌, इस प्रकार सुसम्पत्त र्थादि को भक्त प्रकार सश्यारित कर 
देने का नाम सश्यारण' है। ये द्वी क्रम से तीनों दिभाव, अनुमाव और सश्ञारीभावों के व्यापार हैं | 


बथा थे गर्शानित्यतावादिन! वेगाकरणानां नगे व्यक्षफताल्यादिम्दापरत्य निहस्तो हम्नपि निश्योडकारादिन 
प्रकाशते-एयमत्रापि विभावादिचवंशानपित्वारादरशभसृस्प निदुसागां तस्यां प्रफाशस्था::हतत्वादियमानोडपि 
स्थावी न प्रकाशते । ' 

यथा का सबिकशपतामायों वितकोर्याराजालम्गनेत्र ददाफारा वोगिनश्यसहतिशुफजानते-सभा सहुश्यत्प 
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कद साहित्यदपरों 
विभावादीनां यथासंख्य कारशकाययसहकारित्वे कथं त्रयाणामेत रमोदबोचे कारणर्थ- 


ज कार्यकारशसआरिरूुपा अपि दि लोकतः ॥ १४ ॥ 

रसोदवोबे विमाबाद्याः कारशान्येव ते मताः ! 

ननु तहिं कथं रसास्‍्वादे तेषामेकः पतिभास इत्युच्यते-- 
प्रतीयमानः प्रथम प्रत्येक हेतरुच्यते ॥ १४ ॥ 
ततः संभिलितः सर्वो विभाषादि! सचेतलाम । 
प्रपानकरसन्वायाजम्यप्राछो रसों भव) १९ ॥ 

यथा खूणडसरिचादीनां सम्मेलनादपूर्ण इत कश्चिदास्वादः प्रपानकरसे संजायते, विभाषादि- 

शब्मेलनादिहापि तथेत्यथे: | 
नमु यवि विभावालुभावव्यभिचारिमिभिलितेरेश रसस्तत्क्थ ठेषामेकस्य इबोबों सद्भावेडश्म'स 


सद्भावशरेद्धिमावादेदयोरेकस्थ वा मवेत्‌ । 
अआटित्यन्यसमात्तेरे तदा दोषों न विच्यते ॥ १७ |। 


विमावादीनामिति-- लोक में ठांता आदि विभाव रामादि की रति के कारण होते हैं और ऋतिस्तेपादि 
डत्त शंव के कार्य होते हैं एवं हास्य, लज्जा आदि रति के सहकारी मात्र होते हैं, परन्तु रखोदबोध में इन तीनों 
को करण कैसे मान लिया गया, यह कहते हैं। कार्येति--लोक में कार्य, कारण तथा सजारीरूप होने पर भी 
रसोद्वोध में विभावांदिक कारण ही माने जाते हैं, क्योंकि पूर्वोक्त अलोकिक -पाव्ताहिक स्टापार के हारा सभी 
रख को उद्भोधित करते हैं | इस कारिका के 'कारणानि' पद में बहुबचन विवाच्धत नहीं हे । कारणतामात्र बोधन 
करने में शात्यय॑ है। विभावादिकों में पृथक प्रथक्‌ कारणता नहीं है। सब मिलकर हां कारण होते हैं । 

भब्थिति--अच्छा तो फिर रसास्व्राद में उन सब विभावाविकों का एक प्रतिशास कार्धात एक रश के रूप 
में परिशाम केसे होता है ? भिन्‍न भिन्‍न कारणों से तो भिन्‍न भिन्‍न कार्य ही होने चाहिये--हइसका समाजान करते 
हैं कतीषमान इति--पहले विभावादि प्थक्‌ प्रथक्‌ प्रतीत द्ोते हैं। उसी समय उन्हें देंठ कहा जाता हे। इसके 
श्नन्तर मायना के बल से और व्यञ्ञना को मदिमा से चब्यमाण ( शास्वाथसान ) सब सम्मिलित विभावादिक 
शह्ददयों के हृदय में, प्रषानक रस की भाति, अखणड एक रस के रूप में परिणत हो जाते हैं | बेति---जेंसे 
जीरे के पान्री में झ्रथवा और किसी प्रपानक में सांड, मिर्च, जौरा, हींग, काला नमक, पोदीना, नीबू , इमली 
आदि के सम्मेलन से एक झपू्ष उन सबके प्थक प्रथक्‌ स्थाद से बिलतण आस्वाद पेंदा होता है उसी प्रकार ' 
बिभाबादि के सम्मेलन से एक अपूर्व रसास्वाद पैदा होता है जो विभावादिकों, के प्थक्‌ प्यक्ष झास्वाद से 
विशद्धय दोता है । 

नम्दिति--यदि विभाव, अनुभाव और सश्ारी इन तीनों के मिलने पर ही रसास्वाद होता है तो जहाँ 
कहीं एक भ्रथना दो ही का वर्णन हे यहाँ वह कैसे होगा ! उत्तर--सद्भाव इत्यांदि--विभावादिकों में से शो 
कथा एक के उपनिगद्ध होने पर जहाँ प्रकरणादि के कारण शेष का झट से आक्षेप हो जाय वहाँ कुछ दोष 
निजसहृदयठावशोन्भिषितेन विभावादिचवंशामहिस्ना रत्पादिश्था य्युपट्टितस्वस्वरूपा 5 पनन्‍्दाकारा विसतृृत्ति: सस्पचते- 
तहमबीमगनश् रस इति | अत एजा<यं अक्षास्वादसहोदर इत्युब्यते । 

भानत्दो हाय॑ न लोकिकप्रृखान्तरसाधारण .-अन्तःकरशदृस्‍्य॒वब्छिस्न चरत्याससुपत्वात्‌ । इत्यश्ञ शीमद- 

-राजानक-भोमम्मटमहप भृतोनां अन्थस्वारस्थात्‌ , मग्तावरशचितिशक्तिविशिष्टे: रत्यादिः स्थायी 

सादो रस इत्थास्थितं सवति। 


७-- रहो दे उ) 'रहं होवाउवं झब्ाउध्नस्दीसवि' एव होबाउप्नन्शगाति' इल्याडीनां वैकिरीवेज्नएजाह 





द्द ततीयः परिच्छेद। | ह भू 


धन्‍्यसमाक्षेपश्व प्रकरणशादिवशात्‌ । यथा-- 
“दीर्भाक्ष॑ का बदन बाहू नताबंसयो! ५ 
निविडोम्तल्तनमुरः पाश्व प्रसृष्ठ इब । 
सध्यः पाणिमितों नितम्बि जधन॑ पादावुदप्रारुशुल्षी 
छन्दो नरतेयितुयंयैेब मनसः रहृ्ट तथास्या बपुः ॥' 
अतञ्र सालविकाममिलफतों 5ग्निमित्रस्थ मालविकारूपबिभावमात्रवणनेना<पि संचारिशामौसत्सु- 
क्यादीनामनुभावानां च नयनविस्फारादीनामौचित्यादेबाक्षेप । एब्मन्याक्षेपेउप्यूडम । 
: झनुकायंगतो रस इति बदतः प्रत्याह-- 
पारिमित्यान्ौकिकत्वात्सान्तरायतया बथा । 


पारिमित्य 
अलुकार्यस्य रत्यादेसदूबोधो न रसो मबेद ॥१८॥ 
सीतादिदर्शनादिजों रामाविरित्याशुद्धोधो दि परिमितो लोकिको लाट्यकाव्यदर्शनादे! सान्त- 


नहीं । इसका उदाहरण देते हैं | बयेति--रंगस्थल में गशदास के द्वारा नयाने को लाई गई मालविका को 
देखकर राजा अ्ग्निमित्र की उक्ति है। दीर्घाक्षमिति--शरबन्द्र के समान कान्तिवाला इसका मुख बड़े बड़े नेत्रों 
से सुशोमित है। दोनों बाहु कन्घों से कुछ कुके हुए हैं। संस्ित बच्ःस्थल, निबिड ( आपतल में सटे हुए ) उच्चत 
स्तनों से रमणीय है। दोनों पाश्वे चिकने तथा एक से हैं। नीची ऊँची पसलियाँ नहीं दोखती | झतएव विषम 
नहीं हैं, सुन्दर समान हैं। कमर, मुट्ठीमर की ( पाणिम्रित ) है। जघनस्थल विशाल नितम्द से युक्त है और 
पेर उन्नताग्र अ्रंगुलियों से सुभूषित हैं । इसको नचानेबाले ( गशदास ) के मन का जेसा अमिलाप है उसी प्रकार 
इसका शरीर रचा गया है । मानो अह्माजी ने इसके नचानेबादो गणद।स की इच्छा के हानुसार ही इसके शरीर 
की रचना की है। गम्योत्परेज्ञा है । 

भरीरामचरणतकंबागीश ने “ममसो नतंयितुश्चपक्षीकछुं! कामस्य” यह श्र लिखा है। मालूम होतों है 
उन्होंने “मालबिकाग्निमित्र” नाटक देखा नहीं था, अतएय यह भूल हुई | अगेति--इस पा में यचपि भाशविका 
पर झनुरक्त राजा अग्निमित्र का किया हुआ केवल: झालम्बन विमाव (मालबिका) का ही वर्यान है, तथापि अलुरागी 
की उक्ति होने के कारण ओत्सुक्य आदि सश्ञारी भाव तथा नयनविस्फार झादि अ्रनुभावों का औजित्य से ही 
झात्तेप हो जाता है । एथमिति--जैंसे यहाँ अनुमाव ओर सश्चारी का आक्तेप हुआ हैं इसी प्रकार क्षस्य (विभा- 
बादि) के झ्ात्तेप में भी सबसे मिलकर ही रस की सिद्धि जानना। 

झथुकायंति--जो लोग रत को अनुकरणीय (रामादि) निष्ठ मानते हैं उनका प्रतिवाद करते हैं। 
पारिमित्यादिति--परिमित, लौकिक और सान्तराय होने के कारण श्रनुकार्यनिष्ट रस्थादि का उद्योध रस बहा हो 
सकता । सीतादीति--सीता आदि के दर्शन झादि से उत्पन्न रामादि की रति का उदयोध परिमित होता है। 





नाता 





भुतीनां स्वारस्थाद्‌ आत्मेव रस इत्यवसीयते। तेन रत्याद्यब्छिन्ना भग्तायरणा चिदेव रस/ः-इति आंशिक भह- 
नायकमतानुसारि पणिडतेन्द्रस्य मतम्‌ । 

डउभयनज्ञापि चात्र विशिष्टास्मनो5स्य बिशेषणं विशेष्यं था चिदंशमादाय नित्पत्व स्वप्रकाशत्यं थे सिंद्यम्‌ | 
रत्पाशंशमादाय तु अनित्यत्वमितरमास्यत्वश्षेति | 

चरंणा चास्य चिद्गतावरशभस्त एव | प्रागुक्ता तदाकारा झ्न्ताकरणवपृत्तिषाँ। श्यश्ष परजश्चास्वादात्‌ 
शामाभेमिलदणा, विभावादिविषयसंबल्ितविदानन्दालम्बनत्यात्‌ ; भाव्या लू काब्पव्यापारमात्रातं। नतु चर अस्या! 
शुखांशे कि मानमिति चेत्‌ , समाधावपि सुखांशे कि मानमिति समानः पर्यनुयोगः, यदि तु तभास्ति शब्दः 
प्रमाणमित्युब्पते, तदात्ञापि पूरवोक्तश्रुतीनां प्रामाययं निर्याधमेव । कि ल सफलसहरयप्रमश्यमप्यस्थ भक्तीत्वत्ति 
प्रभाशइवम रति। 

८०«महुनायकारदु पू्वोक्तयुज॒स्ाथमेवमाहु।--« 


द्द् शाहित्यदर्पणो 
शायश्च, तस्मात्कथं रसहपतामियात्‌ ! रसस्वैतद्धमंत्रितमविलक्षशधर्मकत्वात्‌। अनुकर्देगतत्व॑ चास्म 
निरस्यति -- 


शिक्षास्यासादिमात्रेश राषवादे! सरूपताम ।. 
दर्शयभर्तको नेव रसस्थास्वादको मवेत्‌ ॥।१६॥ 


फिच। 
काव्याथमावनेनायमपि सम्यपदास्पदम्‌ । 
यदि पुननेटोडपि काव्या्थंभावनया रामादिस्वरूपतामात्मनों दर्शयेशदा सोडपि समभ्यमध्य 


पथ राययते । 
नाय॑ क्ञाप्यः स्वसस्तायां प्रतीत्यम्यमियारत) ।॥२०॥। 
यो हि ज्ञाप्यो घटाविः्स सन्नपि कदाचिदशातों भवति न हाय॑ तथा, प्रतीतिसन्तरेशाभावात्‌ । 
यस्‍्मादेष विभाव दिसमृहालम्बनात्मक! । तस्मान्न काय! 

थदि रसः कार्य: स्यात्तदा विभावाविज्ञानकारणक एव स्थात्‌। ततश्च रसप्रतीतिकाले विभावा- 
दयो न॑ प्रतीयेरत्‌। कारणज्ञानतत्कायेज्ञानादीन युगपदद्शेनात्‌! नहि चन्दनस्पर्शज्ञानं तजन्यसुखज्ञान॑ 
झाथ त्‌ केवल रामादि में ही रहता है और रस झनेक द्रष्टा भोताश्रों में एक ही समय समानरूप से बिद्यमान होने 
के कारण झपरिमित होता है | रामादिनिष्ठ रति लौकिक हंती है श्रौर रस बच्यमाण रीति के श्रनुसार अलौकिक 
होता है | एवं उक्त रति, काब्य तथा नाट्य दर्शनादि में प्रशिकूल होतो है । क्योंकि अन्यदीय रहस्थदर्शन सम्पों 
को अ्रस्य होता है श्रौर रठ उनके अनुकूल होता है, अतः इन तीनों धर्मों से विलज्ञण रस के रूप में रामादि- 
मि्ट रति कैसे परिशत हो सकती हे ? अमुकतृंगतत्वमिति---रस अनुकर्ता (नटादि) में रहता है, इस बात का भी 
निराकरण करते हैं--शिक्षेति--झ्रमिनय की शिक्षा तथा अम्पासादि के कारण रामादि के रूप का झमिनय 
करनेबाला नट, रस का आस्वादयिता नहीं हो सकता। काब्याथेंति- यदि काव्याथ की भावना के द्वारा ( केवल 
शिक्षाभ्यास से नहीं ) नट भी अपने में रामादि की स्वरूपता दिखलाये तो वह मी रसास्वादक होने के कारण 

सम्यों के मध्यं में गिना जा सकता है | 
रस की अलौकिकता और स्वप्रकाशता सिद्ध करने के लिये श्रन्य शयों से उसकी विलज्षणता सिद्ध करते 
हैं। भायमिति--रस शाप्य नहीं, क्योंकि अपनी सत्ता में कमी प्रतीति से व्यमिचरित नहीं होता। जब होता है 
तब इवरय ही प्रतोत होता हे। थो हीति--- जो घटादि शाप्य होते हैं श्र्थात्‌ पूर्थोक्त शापक हेतु > दौपादि से 
प्रकाश्य होते हैं वे कमी २ विद्यमान होने पर भी प्रतीत नहीं होते | जैसे ढका हुआ्रा घढ़ा अथदा गढ़ी हुई कील | 
परन्दु रस ऐेसा नहीं है, क्‍योंकि प्रतीति के विना रस की ससा हो नहीं होती । । 

बस्मादिति--विभावादि समूहालम्बनात्मक होने के कारण, रस कार्य सी नहीं। बद्ीति--यदि रस कार्य 

होता तो उसका कारण बिभावादिशान ही होता, क्योंकि विसावादिशान के झनन्तर ही रसनिष्पत्ति होती है। 

















(बिभाबानुभावव्यमिचारिस्ा, 'सम्पफ' साधारणात्मतया योगात्‌' भावकत्वव्यापारेश भावनाद 'रसस्य! 
श्योड्रेकप्रकाशितस्थाय्युपहितस्वाध्मानन्द्रूपस्य “निष्पत्ति! भोंगार्येन सात |त्कारेश विषयीकृतिः, इति । 

एतनन्‍्मतस्वायं निष्कर्ष/-+-ग्रदि काब्बनाटकादौ “रामः सीताविषयकामुरागबान्‌” इस्यादिकपेश तटस्‍्यतया - 
शसमान स्थात्‌, तदा न स्वायत्वमस्य सम्मबेत्‌ , प्रत्युत क्षोके अन्यदीमरहस्वदशनत्रिष नितरां परिहरणीयरत्व स्यात | 
छाइं सीताविषयकामुरागदान--हत्वाकारेश तु प्रत्ययो दुर्घटः । यठो न खजु सीताग्राः शामाणिकान प्रति झ्राशग्यन- 
बिभावा मवन्ति । बिना लू ब्रिभाथ निरालम्बनस्थ रसस्याप्रतिपत्तिः। तच सामाजिकान्‌ प्रत्यपि साधारसं दास्तात्व 
विमावतावच्छेंदक तभ्नास्तीति बाच्यम, अप्रामाण्यनिश्रयानालिखितस्य छगम्बात्वप्रकारकशासनिरहस्थ विशेष्यता- 
सम्बस्धावब्छिश्रप्रतियांगिताकस्य विभायतावच्छेदककोटो अवश्य निवेश्यत्वात्‌ | अन्यथा स्वसा देरपि टाबारणतिभाष- 
ताबब्छेदककान्तात्यावन्धिननतया विमावत्वापत्तेः | एताइशझानामुत्पाइस्ु प्रतिवर्भकान्थरमिदंचनभन्तरेश बुरुपपाद 


दुतीबः परिष्छेदः । चर 
बैकदा संभवति। रसस्थ च विभाषादिसमूहालम्धनात्मकतयैव भतीतेने विभावादिज्ञानकारणकत्व- 


॥ 
नो नित्य: पूर्वसंबेदनोज्मितः । 
असंदेदनकाले हि न मावोउष्पस्थ विध्वते | २१ ॥ 
न खलु नित्यवरतुनो5संवेदनकालेडसंभवः । 
नापि अभिष्यन्सादादानन्दमयप्रकाशरूपलात | 
कार्यज्ञाप्यपिलक्षणामाबाझ्ो वर्तमानो5पि || २२॥ 
विभावादिपरामर्शविषयत्वात्सचेतसाम्‌ । 
परानन्दमयत्वे न संत्रद्यजादपि स्फुटम ॥ २३॥ 
न निर्षिकल्पक श्ानं तस्य ग्राहकमिष्यते । 
तथापमिलापसंसर्गयोग्यत्वविरद्यास व्‌ ॥ २४ ॥ 


एवश्थ रस की प्रतीति के समय विभावादिक प्रतीत न हुआ करते, क्‍योंकि कारण का शान और उसके कार्य का 
शान एक समय में कहीं नहीं देखा जाता। चन्दन के स्पश का ज्ञान और चन्दन स्पश से डत्पन्न युख का 
ज्ञान एक काल में नहीं हो सकता, परन्तु रस के प्रतीतिकाल में विभावादि की प्रतीति होतो है। दिमावादि के 
समूहालम्धनात्मकशानरूप से ही रस प्रतीत द्वोता है, श्रतः विभावादिशान रस का कारण नहीं, और इसके सिवा 
अन्य किसी की कारणता सम्मव नहीं, अतः रस किसी का कार्य नहीं हो सकता । 

मो नित्य हृति--रस को नित्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि विभावादि ह्वान के पूर्व उसका संवेदन 
( ज्ञान ) होता ही नहीं। यदि कहो कि विभाषादि का शान हो रस का आइहक है, श्रतः उसके पूर्व स्थित 
हं।ने पर सी रस प्रतीत नहीं होता, यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि अरसंजेदन के समय रख की ससा ही नहीं होती। 

न लध्थिति--पह नहीं हे कि नित्य वस्तु (आत्मा श्राकाश आदि ) अपने शान के ही समय रहते 
हों और झत्य समय में नष्ट हो जाते हों, परन्तु रस ऐसा ही है। वह शानकाल में ही रहता है, ऋनन्‍्य काल 
में नहीं, ञ्रतः नित्य भी नहीं हो सकता | 

सापीति--रस भविष्यत्‌ अर्थात्‌ भविष्यत्‌ृकाल में होनेबाला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह 
झानन्दधन और प्रकाशरूप साक्षात्कार ( अनुभव ) का विषय होता है। यदि भविष्यत्‌ होता तो अनुभव में 
केसे झाता | कल होनेबाली वस्तु आज नहीं दोखा करती ! 

कार्यज्ञाप्येति--संसार की सभी बस्तुएँ या तो काये होती हैं, या शाप्य | परन्तु उक्त रीति के अनुसार 
रख न काये है, न शाप्य, झ्तः उसे बरतमान भी नहीं कह सकते | 

विभावादीति ---रस को निर्विकल्पकशान का विषय भी नहीं कह सकते । निर्विकल्पकशान में शम्पन्ध 
का भान नहों होता श्रोर रस में विभावादि का परामर्श अर्थात्‌ विशिश्वेशिष्टय सम्बन्ध प्रतिभासित होता है । 
दूसरे निर्विकल्पकशान निष्प्रकारक होता है। उसमें किसी धर्म का प्रकारतारूप से भान नहीं होता, परन्तु 
रस परमानन्दमय है, अतः उसमें आनन्दमयत्व, प्रकारता से भासित होता है, इसलिये निर्वकर्पकशान 
रख का ग्राइक नहीं। 


, एय | स्वस्मिन्‌ रामाध्यमेदबुद्धिरिव तथा स्थादित्यपि नोपपद्चते | नायके घराधोरेयत्ववीरत्यादेः झात्मनि च झाधुनिकत्व- 
कापुरुषत्यादेः स्फुटभुपलग्भादमेदबोध एव ताबद्‌ दुलभः | 
किंच केय॑ प्रतीतिः ! प्रमाणान्तरेय अनुपस्थापनात्‌ शाब्दीति चेत्‌, भूवताम--यथा काब्यादन्‍्येब्यावि- 
दवारिकशब्दे शयिमाना नायकपृत्तान्तंविदः अदा मवन्ति, एवमिय्मपि स्थात्‌॥ मानतीय प्रतीतिरित्यपि चल न 
शक्य बक्तुम । चिम्तोपनीतानां तेषामेब पदार्थानां मानसप्रतीतेः अस्यां बेलखश्यत्य स्फुटमुपलम्नेः | नापि चरेव॑ 
स्पति) सम्गवति, तथ। प्रगनंनमबात । तध्ष्मादिद प्रतिपत्ततरश वढ-व्यरीर्थवा निवेदिता) पदार्थों! मावदुत्य- 














६० साहित्वदर्षणे 


सवबिकरपदसंबेध: 
सबिकल्पकक्षानसंवेधानां हि वचनप्रयोगयोग्ववा। न तु रसस्य तथा । 
सावारकारतया न थ। 
परोक्षस्तत्मकाशों नापरोचः शब्दसंभदात्‌।| २४ ।॥। 
तत्कथय कीहगस्‍्य तस्वमश्ुतादष्टपूव निरूपणप्रकारस्पेत्याह-- 
तस्मादलौकिकः सत्यं वेधः सहदयेरयम्‌ । 
तत्कि पुनः प्रमाणं तस्य सद्भाव इत्याह-- 
प्रमाण चर्वशेवात्र स्वामिश्ने विदुषां मतम्‌ || २६ ॥। 
उपेति--इसी प्रकार रस को सबविकल्पकशान से संवेध भी नहीं मान सकते, क्योंकि सविकल्पकशान 
के विषेवभूत सभी घट पटादि, शब्द के द्वारा प्रकाशित किये जा सकते हैं, परन्तु रस में 'भमिलाप-संशग 
(बचन-प्रयोग ) की योर्यता नहीं, अर्थात्‌ रस को शब्द से नहीं कह सकते | बह श्रनिवंचनीय है। 
साक्षाष्कारेति--रस का प्रकाश अर्थात्‌ शान परोक्त नहों, क्‍योंकि उसका साहाल्तार होता है और 
श्परोक भी नहीं, क्योंकि काव्यादि के शब्दों से वह उत्पन्न होता है। यद्यपि बहुत से वेदान्ती लोग शब्द 
से भी भ्रपरोद्शान की उत्पत्ति मानते हैं, परन्तु यह सिद्धांत स्वसम्मत नहीं है। यदि शब्द से ही अपरोक्- 
हान हो जाय तो भ्रुतिदारा आत्मस्वरूपबोधन के अनस्‍्तर निदिष्यासन आदि की कोई आवश्यकता हो न 
रदे। यही बात सथंतन्त्रस्वतन्त्र भीदाअश्पतिमिश्र ने लिखी है। 
धत्कथयेति--अ्रच्छा तो फिर ठुम्हीं बतलाओ कि नित्य, झनित्य, शाप्य आदि संसार की देखी सुनी 
सम वस्तुओं से पिलज्षण इस रस का तस्व ( स्वरूप ) क्या है! जिसका निरूपणप्रकार अदृष्ट और अ्रभुत 
है उसका तत्व तो कहो। 
तस्मादिति--सच पूछो तो, रस का स्वरूप अलौकिक, अनियंचनीय दै। केवल सद्बृदय पुरुष इसका 
शमुभव कर सकते हैं। 
शत्किमिति--यदि रस इस प्रकार अलौकिक है और उसका शान भी सबको नहीं होता तो उ8की सत्ता 
में ही क्‍या प्रमाण है ! प्रमाध्षमिति --'स्व' अर्थात्‌ चवंशा से अभिन्न ( अस्वादस्थरूप ) उस रस की सत्ता में 





नामकेन बव्यापरेश अगम्यालादिरसविरोधिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुकूलधम्म पुरसकारेण अ्रवस्था- 

प्यन्ते । एवं साधारशीकृतेषु रामसीतादेशकालवयोअ्वस्थादिधु पञ्नौं पू॑व्यापारमहिमनि तृतीयत्य भोगकृस्ब- 

भ्यापारस्प महिम्ना निगीणंयों: रजस्तमसो: उद्रिक्तसस्वजनितेन निजाचत्स्रमायनिद्वतिविश्रान्तिलणणोेन सातक्षा- - 
स्‍्कारेश विषयीकृतों भावनोपनीतों साधारणात्मा रत्यादि! स्थायी रस: । सोडयं भोगो विभावादिविषयसंवलनादू 
अहास्वादसबिषज्र्ती त्युब्यते । 

एवं च त्रयोंदशाः काव्यध्य “श्मिधा माषना चेव तद्धोगीकृतिरेष व! इति | मते5स्मिन्‌ मावकत्व- 
व्यापार एवातिरिक्तः स्वीकियते। भोगस्तु व्यक्तिरेष। भोगकृस्यं च व्यज्जनान्न विशिष्टम्‌। अनन्यत्सव॑ तु 
मम्मटादिवदेव इति । 

६- नव्यास्तु 'बिभावानुभावषव्यमिचारिशा' 'संयोगाद! मावनाविशेषश्माहोषाद्‌ 'रसस्य' ख़व्िबंबनीय- 
दुष्यन्धरत्यादात्मनो “निष्यत्ति' दत्यशिरिति सूत्राशरय पश्यन्ति। एते हि अनिवंचनीयश्यातिं स्वीकुते। 
एतन्मतस्थाय सारः-यया झड्ानावच्छिले शुक्तिकाशकती समुसणमानो:निवर्भनीयों रजतलणडः सादिभात्यो 
मबति, एवं काब्ये कविना, नाट्ये च नटेन प्रकाशितेषु विभावादिषु व्यक्षनाग्दापारेश दुष्यन्तादों शहुम्तलाबिर्ती 
बहीतायां तदनु शहद शवतोक्ल/सितल्य मावनाविशेषश्पत्प दोपल्य महिस्ता ऋलिबितदुष्यस्तत्वावण्दादिते स्वात्मनि 
समुत्यमानो5नि्ंचनीयः साढि मास्मशकुन्तलादिविषय करत्पादिरेव रत: । श्यं थ कायों दोषविशेषरप ! माश्यअ 
तन्माशस्व । स्वोत्तरमादिना लोकोत्तराह्वादेन मेदाग्रहयात्‌ सुखपदब्यपदेश्यों मगति | €्यपू्षोपस्थितेन ल रव्थादिना 


हृलौव! परिष्छैदः । ३१ 
अर्बणा आस्वाइनम्‌ । ठथ स्थादः कात्याथंसस्तेदादात्मानम्य आता क्इ आकर, 
श नमु यदि रसो न कार्यश्शस्कर्थ महर्षिणा 'बिभ।बातुभावम्यमिचारिसंयोगइसनिष्यरि दि 


मिप्य्स्या चर्षशस्वास्प निष्पत्तिसुपणार्तः । 
यरपि रसामिक्तया अर्वशस्यापि न कार्यत्यं, तथापि तस्य कादाजित्कवयां रुपपरितेग 
कार्यस्वेन, कार्यत्वमुपचथेते । 
अदाप्यस्वादिकं तस्य बरये व्यम्जनरूपओें || २७ || 
तस्य रसस्थ | आविशव्दादकक्ष्यत्वादि । 
नतु यदि मिक्षिता रत्यावयों रसस्तत्कथमस्य स्वप्रकाशत्व॑ कथं वाउलण्डत्वमित्याइ-- 
रत्यादिज्ञानवादात्म्पादेव यस्‍्माह्रसो मबेद । 
ततवो5स्प स्वप्रकाशत्वमखण्टत्यं थ्‌ सिध्यति ॥ 
यदि रत्यादिक प्रकाशशरीरादतिरिक्त' स्थाश्देषास्य स्थप्रकाशत्व॑ न सिध्येत। न च॒ तथा। 
तादात्म्याज्लीकारात्‌। यवुक्तम--यश्षपि रसानन्यतया चबंशापि न कायों, तथापि कादाचित्कतया 


सदृदय विद्वानों को खबंणा ही प्रमाण है। अवंश्ेत्ि - बबंसा का श्रथ झत्वादानुमव है। और उसका स्वरूप 
'स्वादः काब्यायेंत्वादि! पूवोक्त लछ्णानुसार जानना | 

मणु थदीति--यदि रस काये नहीं है तो भरतमुनि ने यह केसे लिखा है कि विभाव, ऋमुभाव और 
व्यापार की उत्पत्ति होती है, उसी का उपचार से रस में मी प्रयोग कर देते हैं, अतः रस के विधव में 'उत्पास! 
शब्द गौर है। वस्तुतः रस की उत्पत्ति नहीं होती । बल्षपि रसेति--तस्तुता देखा जाब तो रस ते श्रभित्र हने 
के कारद चर्वणा भी काये नहीं है, परम्तु वह कमी कमी होती है, सदा नहीं रहती, और कान॑ मी अनित्य होने 
के कारण सदा नहीं रहते । बस, इसी एक साधारणभर्म के सम्यन्ध से यवंणा में मी उपयार से 'कार्थ' शब्द 
का लाउशिक प्रयोग होता है भौर इसो उपचरित कार्यत्व के द्वारा रस में भी कार्यत्व उपश्वरित होता है। चंद 
से अभिन्न होने के कारण, चंद में उपचरित कार्यत्य का, रस में भी, उपयार से प्रयोग होता है। कादायिस्कत्न- 
कल ह अंदे उपचरितेन 'कार्यस्वेन', रसे कार्य” कायपदम्पपदेश्यत्वमुपणयेते गौशइृत््या5:भीयते 
इत्यय: । 

अधाध्यत्वादिकमिति--रस का अगयाय्यत्य ब्यक्षना के प्रकरण में कहेंगे। यहाँ 'झ।दि पद से झलरइनत्न 
का महश है। रठ न तो अभिषाशक्ति के दारा वाष्प होता है ओर न लक्षया से लक्ष्य होता फेरल ब्यशना 
से व्यक्षम होता है। 

मम्विति--यदि रत्यादिक मिलकर रस होते हैं तो रस का स्वप्रकाशत्व और झजदहत्व केसे तिद्ध होगा ! 
क्योंकि स्वप्रकाशदा तो शान में ही होती है। रत्यादिकों में बह छासम्भव है। एवं रति तथा अन्‍्यों के सम्मिभित 
रहने से रस में ललणडवा मी स्पष्ट है। इसका समाधान करते हैं--रत्थादिति--रस की निष्पत्ति, रत्पादि के शान 
के स्यरूप से ही सम्पन्न होती है। रस र्पादिशानस्वरूप ही है और शान की रवप्रकाशता तथा अ्रलदढता सिद्ध 
ही है। ध्रतएव रस भी स्वप्रकाश और झ्रखणड लि होता है। बदीति--यदि रत्यादिक प्रकाश शरीर अर्थात्‌ 
ज्ञान के स्वरूप से अतिरिक्त माने जायें तभी रस की स्वप्रकाशवा और झलण्डता सिद्ध न हो सके | परन्तु ऐसा 
नहीं है, क्योंकि रत के सम्पादक रत्यादिकों का शान के साथ तादात्य ( अ्रमेद ) माना है। इसमें प्रमाण देवे 
भेदाभहात्‌ तहतित्वेन एकत्याध्यवठानादा ब्यंग्वों बर्सनीवओच्यते। अ्रवच्छादक दुष्यन्तत्यमप्यनिनंचनोयमेव । 
झवण्डादकत्यं भ रत्मादिवेशिष्टयोने विशेष्यतायण्छेशकत्मम | ; 

एवेन वाटस्थ्येन रखप्रतीती अनास्वायलम । अनात्मसम्बन्धिमिः शकुस्तशादिमिरास्मगतत्वेन दु धत्यवों 
दुघटः । स्द्श्मिन्‌ दृष्णन्तादमेदबुदिश्तु वाषबुद्धिपराइतेत्वादिक पूर्वोक्त दृषद्यमप्यपास्तं मवति | 


। ताहित्यदर्षदो 


कार्यत्वमुषकश्प्ण तंदेकात्मन्यनाविवालनापरिणतिरूपे बस स्यवहार इति भावः/ कैट 
औ। अभिनोन्‍षि स अमाज्ना वासमोपनीतरत्यादितादात्थेन गोचरीकृत/ इति थ। कातत्थ 


हैं। भदुष्तलिति--“यदयपि रस से अभिन्‍न होने के कारद बर्षदा मी काये नहीं है, तथापि वह कादाचित्क है, 
(कमी कमी दहोतो है) झतः लदखणा से उसमें कार्यपद का प्रयोग होता है कर उस चबेला से ह्रभिस्त (पुकालला) 
उथा झवादि बासभा के परिकामस्वरुप रत्वादि भाव में भी का्यपद का लक्झा से व्यवहार होता है। अर्यंणा 
झार्वात्‌ आाध्याद से र्यादि की अमिसनता वक्त प्रमाणा से स्पष्ट सिद्ध है। इसी से यह भी सिद्ध है कि चबंश। में 
कार्यत्य का उपयार होता है और चर्बणा से अमिन्‍न होने के कारण रख में मी कार्यश्य टपयरित होता है। 

इस प्रकार रत्यादिभाव चबंशा से अमिन्ष और चबंणा रस से अ्रभिन्न तिडध हुईं। अब रस की 
घुसल्वरूपता और चमत्कारप्राणता में प्रभाण देते हैं--घुलादीति---सुख और आझादिपद से चमत्कार के 
साथ झमेद मानने में हमारी ( आलक्वारिकों की ) सिद्धान्दकूप गय्या का आभ्य दोके देवताओं के हजार 
वषपयेन्त सुख-नींद से तोइने। 

तालय॑ यह है कि झालड्लारिकों के दिद्धान्तानुतआार रत झलौकिक है, यह बात झमी सिद्ध की जा जुकी 
है। अतएवय उससमें जानस्वरूपता,, आनन्दमयता और चमरकारप्राशशा झादि सब धर्मों का समावे ( हो 
सकता है। इस मत में हजारों वर्ष तक भो कोई दोब नहीं दे सकता, अतः निश्चिन्त रहिगे । 

अभिस्लो5पीति--वथपि रस आत्मा के स्वरूप से अमिस्न है, चित्मम है, तथापि अनादि बासना के 
द्वारा उपनीत अ्रथांत्‌ शान में प्रतिमासित जो रत्यादिक उनके साथ अमित्नरूप ( तादात्म्य ) से प्रहीत होता 
है। इस प्रकार रस की शानस्यरूपता भशौर उसके शाथ रत्यादि का अमेद सिद्ध हुआ। शान स्वयंप्रकाश 
है, अतः रस भी स्वयंप्रकाश है। परन्तु नेयायिक लोग शान को स्वयं प्रकाश नहीं मानते। वे अनुव्यवसाय 





यक्यापि विभाबादीनां सामाजिकान्‌ प्रति साधारणीकरणां प्राचीनेंस्कम तदपि काब्येन शकुन्तलात्वादि- 
प्रकारकवोधजनके: शक्रुन्तलादिशब्दे: प्रतिपाथमानेषु नायिकादिरूपेषु पदार्थेपु दोषविशेषकल्पन॑ बिना दुरुप- 
पादम--एवच्ड अवश्यकल्पनीये दोषविशेषे तेनेंव स्वात्मनि दुष्यन्ताग्रमेदबुदधिरिपि सपपादेब इति। 

स्पादेतत्‌, रतेई सुखजनकतया दुष्यन्तादाविष सदृदयेडपि आास्तां नाम सुलकरत्वम्‌ | कस्णरसादिषु 
तु स्थाविनः शोकादेदु:खजनकतया प्रसिद्धस्य कपमित्र सहदयाद्धाइकत्वम्‌ | प्रत्युत नायक दहृव संद्बृदयेडपि 
दुःखजननस्येब औचित्यात्‌! न च्‌ सत्यस्येव शोकादेदुँ खजनकत्वं प्रतिनियवम, न पुनः कल्पितस्यापीति 
नायकादीनामेत दुःखमभ, न तु सद्बदयस्येति शक््यं बक्तुपू, रण्जुसपादीनामपि भगकर्पाश्रनुत्पादकत्पप्रसज्ञात्‌ | 
रद्ृदये रतेराप कल्पितरवेन सुखज़नकतानुपपत्तेश्वेति चेदू, भ्रवधीयताम--हरम्ञारप्रधानकाब्पेम्य हब यदि केय- 
लाह्वाद एवं शत्रापि रद्द दबददयप्रमाणकस्तदा कार्यानुरोघेन कारशस्य कल्पनीयत्मात्‌ लोकोत्तरकाव्यव्यापारस्मैव 
आह्ादजनकत्वमिय दुःखप्रतिबन्‍्धकत्वमपि कल्पनीयम्‌ । अ्रथ यदि आाद्वाद इब दुःखमपि प्रमाणसिद्ध तदा 
प्रतिबन्धकर्व॑ न कल्पनीयम। स्वस्वकारणवशाश्ोमयमपि भविध्यति। अथ ताहशे काब्ये कवीना कर्तुम, 
सद्ददयानाश भोतुं कथ प्रवृत्तः! अनिष्टताधनत्वेन निइृत्तेदचितत्थादू इति चेन्न, इश्॒स्याधिक्याद अनिन्‍ृवस्य चे 
न्यूनस्वात्मवृ तेरपपत्तेः । केवलाहदबादिनान्तु प्रदृत्तिरपत्यदेद । श्रभुपाताइयश्व तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्यात्‌ | 
नतुदुःलात। अतएव भगवक्धकानां भगवद्णंनाकर्शानादश्ुपातादव उपपन्ते। न हि. तन जातुचिद्‌ 
दुःखानुमदो5ह्ति । ; 

न च करणरतादो स्वास्मनि शोकादिमदशरथादितादांस्म्यारोपेइपे बद्याह्मादस्तई श्वप्नादो सन्निपाता- 
दाबपि च रु स्पात्‌। आानुभविक च तत्र केवल दु/खम्रिति इहपि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌>-झयं हि शोकोतरस्प 
4/०4०यापारस्यैब मद्दिमा यत्पगोज्या अरमणीया ऋषि पदार्था। शोकादयः झाहयाद्मलौढिक जनयन्ति। विलहुणो 
हिकभनो4: काम्यव्यापारण आस्वाद: प्रमाशान्तरजावनुभगात्‌। जन्यत्वश्ञ॒स्वजन्यभायनाजस्यरत्यादिविषय- 


कत्वमू। तेन रसास्‍्वादस्प काब्यन्यापाराउजन्यत्वेषपि न क्ृति।। शकुम्तलादाबगम्पात्वशानोत्थादस्तु श्वात्मनि 
कअ-्तामेन्डुद्रया प्रतिगध्यते इति। कर 


तृतीग परिष्केरः । ६३ 


स्वप्रकाशत्वभमझीकुषंतायुपरि वेदाम्तिभिरेव पातनीयों दर: | तादास्म्थादेवास्यालरहत्वभ | 
रत्यादथों हि अयममेकैकशः प्रतीवनानाः सर्च:प्येकीमूताः स्कुरन्स एवं रसतामापशस्ते। तदुक्तम्‌- 


से शान का शान मानते हैं। उनके डपर आप करते हैं--शानस्वेति--जो लोग शान की स्वप्रकाशता 
स्वीकार नहीं करते उनके ऊपर तो वेदान्ती लोग ही डंडा फटकार देंगे। यदि शान का शान इझनुव्यवसाय 
से मानोगे तो झनुम्यदसाय के शान के शिए एक तीसरा शान चादिये। ए.२' तीतरे के शान को चौथा और - 
चौथे के शान को पाँचवयाँ शान चाहिये | इस प्रकार अनन्त परम्परा के कारण अनुब्यबसाथ मानने में 
झनबस्था दोष झायगा, श्रतः प्रथम शान को ही स्वत!प्रकाश मानना चाहिये, इत्यादिक विस्तृत विचार इस 
विषय पर बेदास्ल प्रन्थों में उपस्यश्त हैं। 
तावास्यादेवेति शान के साथ तादाल्य होने के कारण ही रस झखणड है। 

| रसथादय हृति---पहले एक ३ करके रस्थादिक प्रतीत होते हैं झौर फिर सब भायना के बल से सहदयों 

के हृदय में देखते २ एकाकार होकर रसरूप में परिणत हो जाते हैं। यही कहा भी है--विभावा इति--विभाष, 





१०--मइलोज्नट्प्रभूतपस्तु बिमावादीनां सम्बश्धाद्‌ रसस्य निष्पत्तिरारोप इति पूर्योक्तसूजस्याथंमाहु) । 
इदमेषामाकूतम्‌--यद्‌ व्यंजनाव्यापारस्य झनियचनीयस्यातेआनब्युपगमे5पि आगुक्तदोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्कस्ता 
दितादात्म्पाषगाही शक्ुन्ततादिविषयकरत्यादिमदमेदबोधो मानस! काब्या्थभावनाजन्मा विलसणशविषयततीशाकी 
श्सः । स्वाप्तादिस्तु बोधो न काव्यार्थभावनाअब्या इति न रस; | तेन तन् न तारशाद्वादापसिः । 
नजेजमपि स्वस्मिन्‌ अ्विद्यमानस्थ रस्थादेरनुमः कर्थ नाम स्वाद इति बाच्यम्‌ । नहावं लौकिकताज्ा 
रस्वादे:, येनावश्यं विधयसद्माबो3पेछशीयः स्वात्‌ । श्राप तु श्रम)। आस्वादनस्य रतविपगकल्तब्बबहारस्तु 
रत्यादिविषपकत्वालम्घन: |. एतैंश स्वात्मनि दुष्यम्तत्वधर्मितागब्छेदकश कुन्तशादिविधयक्रतिवेशिहथावगाही 
स्वास्मत्यविशिष्ट शकुन्तलादिविधयकरतिविशिष्वदुष्यन्ततादात्म्याबगाही, स्वास्मस्वविशिष्टे.. दुष्वन्तशकुम्तलादि 
विषयकरत्पोवेंशिष्टयावगाही वा त्रिविधोंडपि श्रोधो रसपद्धांतयाउम्युपेषः। तत्र विशेषशीभृताया रते। शब्दाद- 
प्रतीतस्वादू व्यंजनायाश्र भ्रस्वीकारादू आदौ चेष्टादिलिक्षकमनुमानम विशेषद्यशानाथंमम्युपगन्तव्यम्‌ | 
११--हुष्यन्तादिगत एवं रसो रत्यादि। कमतीयविभावाथमिनयप्रदश नकोविदे नटे समारोप्य साहा 
ख्िमते- दृति केचित्‌ | 
२--भी शं कुकप्रभृतयस्तु-मते 5स्मिनू. साश्षाश्कारो---जुम्वन्तोड५प॑ शाुस्तलादिविषवकरतिभानित्यादिः 
प्राव्मदू भम्यैशे लौकिकः । आरोप्यांश स्वलोकिक! । दुष्बन्तादिमतों र्वादिनंटे पद्षे हृध्यम्तस्वेन गहीते कृमिमैर- 
प्यक्ृणिमतया गाद्वीतेर्वि मावादिभिर्मिन्नेडपि विषये श्रमुमितिरामअया बलवस्‍्थाएमुभीयमानों रस इत्वाहु 
एतेषां मते 'बिमागादिमिः' ऋजिमेरप्यकृश्रिमतवा य्रहीतैः 'संयोगाद' झनुमानाद 'रसस्व” रत्यादे 
+निष्यत्तिः' अनुमानम्‌ इति सत्मार्थों भवति | झत्र ले नटे' पस्ते इति वाक्यशेयों मषति । 
कत्र अतेषु प्रत्यक्षमेव शान वमत्कारकं सवति, नानुभआानस्‌ | कि ले तत्यनुमाने 'रसं साछात्करों- 
मी त्यनुब्यवतावानुपपसिरिति । नटे थाथशाने5पि उक्तानुमितिबिरदे5पि ल श्ार्यादोदयों दश्वते श्त्मादिकमरुचिदीजं 
क्वणित्‌ । क्वचिसु, न खक्कु रतिरेव रसः, नापि रामादो रत), रामादौ रतिः, सामाजिकेघु रस इति स्थितेः | 
तल्मात्‌ मुख्यवा इस्‍्ता रामादों रसस्वीकृतिरेवारचित्रीजम | क्यविश् व्यापारान्तरकल्पनमेव गौरबम्‌ । क्यविब्चा- 
स्मदप्येदंजातीगकमदचिमिमिचम्‌ । तस्मात्‌ काम्यप्रकाशकारिकया प्रकाशितम, अलंकारशास्हुरगशक्म झभिनव- 
मुतपाद/चागत्य मतमेव सकलाजं 
एयमत्र रतपिभये द्वादश दिकलवा! प्रदर्शित: | विज्एपान्तताणि हु धाव एतेवामेव कपान्तराणि, विषाद- 
महुशानि, गन थ हृत्बशमानि इत्यतिविस्ततिमवाहुपेइक्ले । 
बसप्यध प्रपक्के जानाआाठीबाणिः शेमुनीनिरैककऋरबलितो रर।, तथापि शसद परमाह्।.दअनकतायां न 
फस्यापि विजंदाद। | जवास्तरप्रकारें थ भारित कर्यया “ंसरीअप | इदमेग पुण्शल॑ बमायां पकस्य उसने, 
झभिरषंदनीकत्ने भ। पेन भारण जातशकरााता सह आधिता मषहि | आत्यथ पारुयनसाति 


हेड. शाहित्यदर्पणे 
व्यभियारिणाः प्रथम॑ खगहशो, यान्त्यअटडइताम्‌ ।इति। 
“बिमाबा जनुभाषात् सारिदिका व्यभियारिणः | प्रतीयमानाः प्रथ पा । 


होके विभावाः काग्यनाआरो: । शा 
मे हि क्ोके लॉ हासांदीनामुट्रोधकारणानि सीताइयस्त एवं काव्ये नाटये च निये- 
शिवाः ब “बिभाव्यन्ते आस्मादाडुरप्रादुभोबयोग्याः क्ियन्ते सामाजिकरल्यादिभावा एमिः”इति 


कक गठाग । प्रत्यक्षानिब कंसादीन्साधनत्वेन मन्‍्यते ॥' 


खमुमाव, उाश्विक तथा संचारीमाव पहले खण्ड शः प्रतोयमान होते हैं श्रोर फिर अखणड रसलूप को प्राप्त होते हैं। 
कौर मी कहा है--परमार्थेति--जास्तव में रस, वेदान्तप्रतिद्ध ब्क्ष को तरह, झसगणड ही है | 
हति रसनिरूपणम | 

सजेति-रस के निरूपश में विभावादिकों को चर्चा बार बार श्राई है, अतः उनके लक्षण की जिशासा 
दिखाके पहले विमाव का स्वकृषप कहते हैं। रत्मादीति---लोक में जो रत्यादि के उद्योधक हैं वे ही कान्य झोर 
माटकादिकों में विमाय कहलाते हैं । थे हीति--शोक में सीता झादिक जो रामचन्द्रादि कौ रति आदि के 
उद्योषक प्रसिद्ध हैं, वे ही थदि कान्‍्य और नाट्थ में निवेशित किये जायें तो 'विमाव' कहलाते हैं, क्योंकि 
ये सहुृदय दरष्टा तथा ओोताओ्रों के रत्थादिभावों को विभावित करते हैं अरथांत्‌ उन्हें रसास्थाद की उत्पत्ति के योग्य 
बनाते हैं । सीता आदि के दशन वा अवस् से हो, सद्ृदयों के दृदय में वासनारूप से स्थित रत्यादिभाव रसरूप 
में परिशत होते हैं। यही 'विभाव' शब्द का अक्तरार्थ है। 

तदुक्तमिति--मतृहरि ने यही कहा है शब्देति--काव्यानुशीक्षन के समय शब्दों से उपस्थापित और शान 
में प्रतिमासित कंसादिकों को सहृदय पुरुष प्रत्यक्षततत्‌ वीरादि रसों का खाघन समझने लगता है। तात्पय यह है कि 
यद्यपि काव्य में कंसादिक विभाव शब्द से ही बोधित होते हैं, साख्ात्‌ उपस्थित नहीं होते, परन्तु पूर्वोक्त विभावन 
व्यापार के बल से सहृदयों को थे सामने खड़ेसे दिखाई देते हैं। ओऔीतकंबाणीशओ ने यहाँ “बुद्धि! शब्द को 


गोबरसम्‌ अ्नित्रवनीयत्वम्‌ आनन्दपनलश “न तत्र मनो गबच्छुति न बाग्‌ गच्छुति” “एव एवं श्ात्मा झान- 
न्दमयः” इत्यादिवेदान्तवाक्येरद्धोषितमेव । 

लो5यं रसो नामिधयाइमिजेयः | स्शशब्देन ४र्ारादिशब्देन व उच्यमानः प्रत्युत दोषाय। नापि लखसया 
लक्बणीमः | न चापि ताटपयस्यया इस्या विनिवेदनीय! | किन्तु अलंकारशारृप्रायया अप्रत्कारणीब्रातुमूतया 
ब्यक्षनाबूसया प्रकाशितो मबति । इयमेव ( व्यज्ञनेब ) रसाक्षमृतों व्यापार इत्युब्यते। एतदिशिपएआ शब्द! 
काम्यमित्यास्यायते । 





इयश्व सकलायंमोलिमालायमान रसं भासयन्ती वस्त्वलक्लारादिकमपि द्योतयति। एवाबांस्तु विशेष;--- 
यछ ह्रत्क्ारादयः शक्तयन्तरेणापि शक्ष्याः प्रतिपादयितुम्‌। रसं पुनरेतां महाशक्तिमन्तरेश न काप्यन्या शक्ति/ 
शक्ता उम्पादवितुम। दोषाभावगुणालक्वाररीतिप्रशुतयस्तु रतस्य उपस्कारका राश इय पा्षदा:। यथ। ले राशो 
बिरदेेपि केवलाः समुदिताश्ष तस्य पारिषयाः छमम्ते जनानावजजमितुम, प्रभावश्ञ सम्पादयितुम , एवं नौस्सेपि 
कास्ये सम्मूय बर्तमानाः गुशालड्वारादयः सदृदयानावजंगग्ति, चसत्कारश्ञ जनयम्ति। रसेन सह अतंमानास्थु 
तस्पोत्कर्षातिशवमापाइयम्ति । एतेपु दोषामाव एवं सर्वग्रधानः। दोषों हि. अ्नौचित्याय जायमानों रसमपकर्षयन्‌ 
कदानित संमूलमच्युम्दूशयति। अ्रतस्तदुभावो:वरयमेषलषीयः सवांत्मना च यतनीय कबिना तशपाकरणे। इश्मेव 
प्रथम शोपानं छरतकषित/सम्पत्तये | छनौचित्यपरिहरेणोंद हि. औचित्य सम्पक उम्पयते। शब्दार्थवोरोखित्यमेत्र ज 
सम्रध स्वास्मनि व्यक्षनामाधातुम्‌ रसश प्रकाशवितुम्‌ | यदुक्तममियुक्ते:--- 

“जनोचित्वाद्‌ छते माम्यद्‌ शलमद्ृत्द कारशम्‌ | झौजित्योपनिदम्थस्तु रसस्वोपनिक्परा (” 

फाम्सलचओ तर्ंतः प्रथमम्‌ अद्ोपर्तभुपनिगष्नढ़ो वाग्देशशाबतारत्य ओप्रकाशकरस्माउप्यनमेवामिप्रादः हति दिकू। 


ह्‌ तृतीषः परिष्णेदः । ह५ 


तद्गेवाबाह-- 

झालम्बनोदीपनारु्यो तस्य मेदावुभौ स्ट्ूतों । 
स्पष्टम । ततञ्ञ-- 

आलम्बनों नायकादिश्तमालम्न्य रसोदगमात्‌ ॥ २६ ॥ 
आदिशब्दाजायिकाप्रतितायकादयः । अन्न यस्य रसस्य सो विभावः स तत्स्वरूपबणने वर्यते। 


नायक+--- 
अर कह त्यागी कृठी कुलीनः सुभीकों रूपयोवनोत्साही । 
ददो5लुरक्तलोकस्तेजोबेदग्ध्यशीलवान्नेता ।। ३० ॥ 
दक्तः क्षिप्रकारी । शील॑ सदृषृ्तम | एक्मादिगुणसम्पन्नों नेता नायको भवति। 


तद्भंदानाहू-- 
घोरोदायो धीरोद्धवश्तथा घीरललितश्य । 
धीरप्रशान्त इत्पयम्नुक्तः प्रथमश्रतुर्भेदः ॥ ३१॥ 
स्पष्टम । तत्र धीरोदाक्त/-- 
अविकत्थनः जमावानतिगम्भीरों मह।सत्तः । 
स्थेया निगूढमानों धीरोदात्तों इदव॒तः कथित: ॥ १२ ॥ 
अविकत्थनोडनात्सश्लाघाकर: । महासत्त्वों हर्षशोकाद्यमभिभूतस्थभावः। निगूढ़मानो विन- 
यच्छन्नगवेः । इृढश्तोउन्नीकृतनिर्वाहकः | यथा--रामयुधिष्टिरादि! । 
अथ धीरोद्धत/-- 
मायापरः प्रचण्डश्चपलो5हंकारद्पभू यिष्ठः 
भात्मश्लाघानिरतो घीरघीरोद्धतः ॥ ३३ ॥ 
यथा--भीमसेनादि। । अथ धीरललितः-- 


लाज्षणिक मानकर उसका अर्थ व्यज्ञनाजन्य शान' किया है |. बुद्ध ब्यंजनाजन्यवोधश्य--यह व्यर्थ भी है और 
असंगव भी । व्यर्थ इसलिये कि यहाँ लक्षणा का प्रयास श्रनावश्यक है और अझसंगत इसलिये कि व्यज्ञनाजम्य 
बोध का विषय रस होता है विभावादिक नहीं। इनका बहुधा अभिषा से यान होता है और कहां आक्तेप होता 
है। यदि सीता श्रौर राम झ्रादि का नाम न लेकर इन्हें व्यड्जना से व्यक्त किया जाय तो रस दुरूह, बढिकि 
“निरूह! हो जाय | उसकी किसी को प्रतीति ही न हो सके | 

विभाव के सेद बतलाते हैं--आाछ्म्बनेति--विभाव के दो भेद हैं, आालम्बन और उद्दीपन। शर्भैति-- 
उनमें आलम्बन विभाव नायक ( भीरामचन्द्र ) आदि होते हैं, क्‍योंकि उन्हीं का श्राश्रय केके रख की निष्यत्ति 
होती है । यहाँ 'झादि' पद से श्यक्वाररस में सीता आदि नाविकाझं श्रोर वीररख में रावण आदि प्रतिनायकों का 
ग्रहण दोता है | जिस जिस रस का जो जो विभाव है बह उसी रस के बरद्यान में आयेगा । 

नायक का लदछण करते हैं---त्याशीति-दाता, इतश, परिडत, कुशौन, लक्ष्मीबान लोगों के अमराग 
का पात्र, रूप थौषन और उत्साह से युक्त तेजस्वी, चठुर और सुशील पुरुष काब्यों में नायक होता है | 

नायकों के मेद कहते हैं--भीरेशि--धीरोदात्त, भीरोडत, घीरललषित तथा घीरप्रशान्त ये नायक के प्रथम 
चार मेद हैं | धीरोदास का लख्द करते हैं---ग्रशिकत्यण हृति--अविकत्थन झर्थात्‌ अपनी प्रशंसा न करनेयाक्षा, 
चमायुक्त, अति गग्मीर स्वभावधाला, महासत्त्य अर्थात्‌ हथ, शोकादि से अपने स्वभाव को नहीं बदलचेबाली, 
स्थिर-प्रकृति, विनय से प्रबदुच्न गय॑ रखनेबाला और दृढअत अपनी वातका पका और आनका पूरा पुरुष, 'हीद्वोदाच 
कहता है, जेसे भगवान्‌ रामचन्द्र और महाराज युधिडिरादिक । सम 

भीरोद्त का लछझण करते हैं--सावापर इति--मामाडी, ,पनबढ, चपल, घमणडी, 
पुल बॉचनेंवाला नायक 'बीरोदत' कहाता है जेशे मीमब्ेन अमु्ि | मगर के किक कक! के 


६६ . साहित्यदपणो 


निबिन्हों मृदुरनिश कलापरो घीरललितः स्पाद्‌ । 
कक्षा स॒त्यादिका । अथा--रज्ञाबल्यादो बत्सराजादि! । अथ धीरप्रशान्तः-- 
ऐभयान्दिजादिको घीरशान्तः स्पात्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथा सालतीमाधबादौ माधवादिः ! एशं भू शक्लारादिरूपते भेदानाहू-- 
पिमिस्तु पोड़शपा। 
तत्न लेबां धीरोदात्तादीना प्रत्येक दक्षिशघृष्टानुकूलशठत्वेन षोडशप्रकारों नायक: | 
एव स्वनेकमटिक्षासमरागो दचिणा कथितः ॥ ३५ ॥ 
द्रयोखिचतुःप्रश्मतिद् नायिकासु तुल्यानुरागो दक्षिगनायकः। यथा-- 


सनावा तिष्ठति कुन्तलेश्बरसुता, वारोउज्जराजस्वस- 
रात्रिरियं जिता कमलया, देवी प्रसाय्रा्य च। 


: श्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूडमनसा द्विज्राः म्थितं नाडिकाः ॥! 
कृतामा अपि निःशहुस्तजितोइपि न लज्जितः । 


दृष्टटोषो5पि मिथ्यावाकथितों ध्ृष्टनायकः ॥ ३१६ ।। 
यथा स्रम:॑ 


'शोणं बीचय भुखं दिच्चुम्बितुमहं यातः समीप॑, ततः 
पादेन प्रहृतं तया, सपदि त॑ धृत्वा सहासे मयि। 

किचिप्तत्र विधातुमजमतया बाष्प॑ रजन्त्याः सर, 
ध्यातश्वेतसि कोतुक बितनुते क्रोपोडपि बामबअ्ुबः।॥!' 


जजजत +5 





जज 


धीोरललित का लक्षया--निश्चिम्त इति--निश्चिन्त, अ्रति-कोमल स्वभाव, रुदा रत्य गोवादि कलाओं में 
प्रसक नायक 'घीललित” कह्ाता है, जेसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज | 

झथ धीरप्रशान्त--सामास्थेति -- त्यागी इती हत्यादिक कद्दे हुए नायक के सामान्य गणों से अधिकांश- 
युक्त ब्राह्मणशादिक 'घीरप्रशांत! कहाता है, जेसे 'मालतीमाधत्र' में माधव | पएमिरिति-- थे पूोक्त चारों नायक 
दकबिण, धृष्ट, अनुकूल और शत इन चार भेदों में विमक्त होते हैँ, श्रतः प्रत्येक के पार भेद होने से 
सोलह मेद हुए | 
| एथु इसि--इनमें ५ अनेक पत्नियों में समान शभ्नुराग रखनेयाले को 'दक्तिश” नायक कहते हैं। 
उदाएरणए--स्वातेत्थादि--प्रतीहारी की किसी से उक्ति है--मैंने श्रन्त:पुर की सुन्दरियों का समाचार जानकर 
जब #दाराज से यह निवेदन किया कि आ्याज कुम्तदेश्वर की पुत्री ऋतृह्तान करके निवृत्त हुई हे, और दिन 
आ॥ भ्रस्धराण की गहिन के यहाँ जाने का नियत है। एवं कमला ने भ्राप से आ।» की रात्रि जुए में जीत ली 
है और रूठी हुई महारानी को स्राथ मनाना मी हे तो इन यातों को सुनकर वे किंकरतंव्य विभृद होकर 
दोठीन घड़ी तक चुप बेठे रदे। इस पद्य से राजा का सब रानियों में समान अनुराग प्रतीत होता है। 
बदि किसी में विशेष अ्रगुराग होता तो इतने सोच विचार की भ्रावश्यकता नहीं थी। कारण ऐसे हैं दि 
ढ्भी कै पहों जाना चाहिये, परन्तु भ्रकेशे राजा कहाँ कहाँ जायें, इसी की सित्ता है। 

जरथ भृ8:--छठागा इति--भो अपराध करके भी निःशक् रहे, मिड़कियों खाने पर भी लब्जित 
हौ--और होए दील जाने पर मी कृठ बोलता जाय, बह तायक 'धृष्ट' कहाता है । अदाओं > ओोजलिति- 
कोई पृष्ट भाषक क्रपना रहस्य ड्िती मित्र को हुमा रहा है। कोच में मरी छल कामिनी का शाल मुख देखकर 
मैं जुन्मभ करते के लिये 3+क वास गया। हब उसने ज्ञात मारी ! में मठ से उसे ( लात को ) पकड़कर 


तृतीय: परिच्छेदः । 


अनुकूल एकनिरतः 
एकस्यथामेब नायिकायामासक्तो5नुकूलनायकः | यथा--- 


अ्रस्माकं सख्रि वाससी न रुचिरे, नोज्ज्यल, 
नो वका गतिरुद्धतां न हसितं, नेबास्ति कश्रिन्सद! । 
के त्मन्येडपि जना बदन्ति सुभगोडप्यस्था! प्रियों नास्यतो 
शर्ट निक्षिपतीति विश्वसियता भन्‍्यामहे दु/स्थितम॥ 
शो ध्यम्रेकज बडमादों या । 
दर्शितवहिरनुरागो विभियमन्यत्र गूढ़्म।बरति॥ ३७ || 
यः पुनरेकस्यामेव नायिकायां बद्धभावों द्योरपि नाग्रिकयोत्र॑हिदशितानुरागोन्यस्थां मायि- 
कार्या गृढं विभियमाचरति स शठः। यथा-- 
'हठान्यस्याः काग्लीमशणिरणितमाकण्ये सहसा यद्ाश्लिष्यन्नेब प्रशियिक्षमुजप्रन्थिरम॥हः ! 
तदेतरकाचच्चो, धृतमछुमयत्वादू बहुषलोविषेण।घुणोन्‍न्ती किमपि न सखी मे गणशयति।॥' 
एवां ले जैविष्यादुसमसध्यापतत्वेन । 


उक्ता नायकमेदाइ्चत्वारिंशत्थाष्टी च॥ ३८॥ 
एपामुक्तपो इशभेदानाम्‌ ! अथ प्रसड्ञदेतेषां सहायानाह-- 
द्रालुवर्तिनि स्पात्तत्य प्रासहिकेतिइते हु। 
किंचिसद्गुशहीनः सहाय एवास्य पीठमर्दारुव। ॥ ३६ ॥ 
तस्य नायकस्य पा 'पिनि प्रसक्सगते इतिशृत्तेडनम्तरोक्तेतॉयकर्सामान्यगुणः किंचिदूमः 
पीठमदनामा सहायो । यथा--रामचन्द्रादीनां सुपीवादवः। अथ शज्ञारसदायाः-- 


हँसने लगा । दे मित्र, उस समय कुछ न कर सकने के कारण झाँतू, बहाती हुई उस कुटिल भूक्षटियाली 
सुर्दरी का क्रोध भी याद आने पर बढ़ा कौतृहल पैद! करता है | 

अमुकूक्षेति--ओ नायक एक ही नायिका में अनुरक्त रहे उसे अनुकूल कहते हैं--उदाहरण-..- 
झस्माकृमिति---सजी के प्रति नाथका की उक्ति हे--दे सक्ति, न तो मेरे बल्ा ही रमखीय हैं जोर न गले का 
मूषण साफ सुथरा है। न अटसेलियों को चाल है और न उद्धव हँती ही है--( ताल बह कि प्रिवतम 
को रिम्मेबाल्ी कोई बात नहीं है ) किन्ठु और लोग भी यही कहते हैं ( मैं हो जानती ही हूँ) कि “चुम्क९ 
स्वरूप होने पर भी इसका प्रियतम दूसरी स्लियों की शोर दृष्टि भी नहीं डालता” बस, में तो इसी ते शंशारमर 
को ( झपने लिया ) दुःख में समझती हूं। ८ससे नायक का झनुराग इस एक ही नाविका में प्रतीत दोता है। 

हर्योडयमिति--बह नामक 'शठ' कहलाता है जो झ्नुरक्त तो किसों छन्य में हो, परन्तु प्रद्ृत ताविका 
में भी बाहरी अनुराग दिखलाये और प्रच्छल्नरूप से उसका झप्रिय करे। उदाहरसण--शडेति--नाविका की 
आतुर शजी का वचन नावक से | दे शठ, थूसरी नायिका की काश्ी-समण्तियों ( करवनीं के रत्नों , के शब्द 
को सुनकर, इस नायिका के आश्दोष के समय ही जो तू ने भुजवस्थ शिविक्ष किया था--गढ बात किलतें 
कहूँ! प्रिले हुए शहद और थी के समान चिकनी चुपड़ी, मौठो मीठी किस्तु विषम्ण तेरी बातों से विभोहित 
यह मेरी सी कुछ नहीं शममती। थी झोर शहद बरायर मिलाने से दिच हो जाता है। वह गयपि खाने 
में भीडा और स्निग्य होता है, परन्दु परिणाम में मादक था भारक होता है। पुदामित्ि--हइन सोलह प्रकार 
मर मध्यम तथा अ्रधम ये तीन मेद और होते हैं। इस प्रकार नावकों के अ्ज़तालील 
मेद । 

अवेति--कद नायकों के रुद्ययक़ों का निरुपकश करते हैं। परेश्ि-सफवेश्ि--ठठ मायक के बहुतृरम्बापी 
प्रसक्षप्रात चंरित में पूर्वोक्त नायक के सामान्य गुणों से कुछ स्यून युझ्योगाला, गायक का सहायक 'पीडम्द! 
कहांता हैं। जेसे भीरामचमाजी के सुप्रीय । यह छवाम्तर अरित के नायक हैं और रामचनाजी के मुदूरव्ती 





श्द सादित्वदपंणे 


शृज्षारेइस्प सहाया विटचेटविद्षकाग्ाः स्थु। । 
भक्ता नर्मसु निषुथा। इुपितवधूमानमज्ञनाः शुद्धा। ॥ ४० ॥ 
आदिशब्दान्मालाकाररजकताम्बूलिकगान्धिकादयः । तन्न बिट)-- 
कु संभोगद्दीनसम्पद्धिटस्तु पूर्व! कलेकदेशइ! । 
वेशोपचारइशलो वारसी मधुरोध्य बहुमतों गोष्कयास्‌ (| ४१ ॥ 


बेटः प्रसिद्ध एव । 
कुसुमवसन्ताद्यमि:.. कर्मबपर्वेपभाषाधे! । 
हास्यकर! कलहरतिपिंदूषक! स्यात्स्वकर्मन्! ॥ ४२ ॥ 
श्वकर्म भोजनादि ; अर्थ चिन्तने सहायमाह--- 
मन्त्री स्पादर्थानां चिन्तायां 
अर्थास्सनश्रावापादयः । यक्ष्यत्न सहायकथनम्रस्तावे 'मन्त्री स्व॑ चोभय॑ चापि सखा तस्याथे- 
बिन्तने'इति फेनचिल्लक्षणं कृतम , तद॒पि राक्षोडर्थंचिन्तनोपायलक्षशप्रकरणे लक्षयितव्यम्‌। न तु 
सद्दायकथनप्रकरणे । 'नायकस्यार्थचिन्तने मन्‍्त्री सहायः' इत्युक्तंडपि नायकस्यार्थत एवं सिद्ध॑त्वात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ 'मन्त्रिणा ललितः शेषा मन्त्रिष्यायत्तसिद्धयः इति, तदपि स्वलक्षणकथनेनैबव लक्षितस्य 
घीरललितस्य सन्श्रिमात्रायत्ता्थ चिन्दनोपप्शेगंतार्थभ। न चार्थचिन्तने सस्य मन्त्री सहायः | कि सु 
स्वयमेय संपादकः, तस्यार्थंचिन्तनाथभावात | अथान्तःपुरसहाया+-- 





श्रित ( रावण यध झादि ) में सहायक हैं एवं भीरामचन्द्रजी के कई गुण न्यूनमात्रा में इनमें मिलते मी हैं । 

शज्ञार के सहायक- शज्ारे इति--स्वामिमक्त, बात चोत तथा श्सी-म्जाक करने में चतुर, कुपित वधू 
के मान को दूर कर सकनेवाक्षे और स्यरित्र लोग विट, चेट तथा बिदूषक श्रादि *टख्धाररस में नायक के सहायक 
होते हैं। इस कारिका में ग्रादि शब्द से माली, धोबी, तमोली श्रौर गन्धो आदि का प्रहण है । 

बिट का लक्षण करते हैं--सम्भोगेति--भोग-बविलास में भ्रपनी सम्पत्ति खो चुकनेवाला, धूते, दृत्य- 
गीतादि कलाशों के एक अंश को जाननेवाला, वेश्याश्रों की श्रावमगत करने में होशियार, बातचीत करने में 
बहुर, मधुरभाधो और गोष्ठी में समाहत पुरुष 'विद' कहाता है। चेट इृति--चेट भ्रभांत्‌ दास तो प्रसिद्ध ही है । 
इस “थडक्लास” श्रादमी का लक्षण करने की भो श्रावश्यकता नहीं समझी गई ) कुसुमेति--किसी फूल झथवा 
बतत्तादिक पर जिसका नाम हो श्रौर जो श्रपत्री क्रिया, देह, वेष और भाषा श्रादि से हँसानेबाला हो, दूसरों 
को लड़ाने में प्रससत रहत। हो और श्रपने मतलब का पूरा हो श्रर्थात्‌ श्रपने लाने पीने की बात कमी न भूले बह 
पुरुष 'बिदूषक' कहाता है | 

राष्य की सिन्‍्ता में राजा का सहायक बताते हैं--भम्प्रीति-शर्था हति--तन्त्र भ्र्थात्‌ अपने राज्य की 
चिन्ता और आवाप अर्थात्‌ शत्रु आदि के राज्य की चिन्ता ( विचार ) में मन्‍्ज्री नायक का शहायक होता है। 
चचु हांत--सहायकों के निरूपणावसर में यह जो किसी ने ( दशरूपककार ने ) कहा है कि “नायक के अर्थ- 
चिन्तन में सन्‍्त्री यद्दा स्वर राजा अ्रथवा दोनों 'सखा” ( सहायक ) होते हैं? सो यह राजा के 
का लक्षया करने के अवसर में कहना चाहिये था-- सद्ायकों के कथनावसर में नहीं। राला के सहापकों के बीच 
में राया का भी नाम सिनाना ठीक नहीं है। यदि इतना ही कहा जाय कि “अर्थयिन्तन में सन्‍्भी नायक का 
सहायक होता है” तो मी नागक ( राजा ) श्रर्थतः तिद्ध है, उसके प्रयक््‌ कहने को कोई झावश्यक॒ता नहीं है । 
झतः उक्त लखण में 'स्बंचः इतना अंश व्यर्थ है। इसके सिवा वह जो कहा है कि-- मस्तिलेत्ि--हुसमें 
मग्तिया शक्षित:' यह अंश शनावश्यक है, बयोंकि घीरह|लित का जो लखस किया है उसी से गह गठाप॑ है । 
है। उसमें कहा हे कि घीरललित के अर्थ की चिन्ता मन्त्री दी करता है। उसके राज्य का सारे मस्ती मे. 
ही ग्रावत्त रहता है। व चेति--पूसरे धोरशलित का भन्‍्त्री उसके झर्यश्ित्तन ( राष्ट्रचिग्ता ) मे ख्थारक . 


तृतीयः परिष्कछेद। | ६९ 


तद॒दबरोधे । 
वामनपणटकिरातम्लेच्छामीराः शकारइ॒ब्जादा: ॥ ४३ ॥ 
मदमू्लतामिमानी दुष्डुलतैश्वर्यसंगुरूः । 
सोध्यमनहाआहठा राज! ध्यालः शकार हत्युक्त: ॥ ४४॥ 
आयशब्दान्मूकादयः | तत्र पण्टवामनकिरातकुब्जादयो यथा रत्नांवल्यामू-- 
नष्ट अरषबरैस॑नुष्यगशनाभावादपास्थ अ्रपा- 
मन्तःकव्चुकिकन्चुकस्य विशति श्रासादर्य बासनः | 
पर्यन्ताभ्रयिभिनिंजस्य सहशं नाम्नः किरातैः कृत 
कुब्जा नीचतयेव यान्ति शनकैरात्मेक्षणाशद्विनः ॥! 
शकारो रुच्छकटिकादिषु प्सिद्ध:। अन्येडपि ययादशेन झ्ञातव्या!। अथ दरडइसहाया/-- 
दण्डे सुहृत्कुमाराटविकाः सामन्तसेनिकायात । 
दुष्टनिभटो दण्डः । स्पष्टम। 
ऋत्विक्पुरोधस! स्पुर्मक्षविदस्तापसास्तथा घमें ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्म विदो वेदबिद), आत्मधिदों वा | अन्न च- 
उत्तमाः पीठमर्दाा! 
आय्यशब्दान्मन्त्रिपुरोहितादयः ! 
मध्यों विटविदृषकों । 
तथा शकारवेटाया भधघमा! परिकीर्तिता! ॥ ४६ ॥ 


नहीं होता, बल्कि अपने छाप सब कार्यों का सम्पादक होता है। भीरलक्षित स्वयं तो कुछ श्रथ॑ंशिन्तनादि 
करता ही नहीं ' 

झब अन्तःपुर ( रनवात ) के सहायकों का निरूपण करते दैं--तहवबरोधे इति--इसी तरह रनवास में 
मौने, नपुंसक, किरात, म्लेच्छु ( जंगली ), भ्रहौर, शकार, कुबढ़े आदि राजा के सहायक होते हैं। शकार--- 
मदेति-- मदान्ध, मूर्ख, अमिमानी, नीचकुशीसश, सम्पत्तिशाली राजा क्री शविवाहिता ञ्री का भाई शकार 
कह्ाता है। ' कुब्जाशाः' यहाँ झा शब्द से मूकादिकों क! ग्रहण है। पएढादि का उदाहरण रूनावलौ में-- बह 
मित्नादि--यस्दर छूटकर रनथास मे धुस गया था, उस समय का वर्यान है--अ्र्थ-- मनुष्यों में ऋपनी गिनती न 
होने के फारश नपुंसक ( यर्पंथर ) तो लड्जा छोड़कर भाग निकके और वामन ( बोने ) बर के मारे कब्चुकी 
के जामे « हंगरखे में दबकने कगे । किरातों ने कोनों में घुस के भ्रपने माम के समान ही काम किया। क्िरात 
शब्द का शार्थ है जो कोने में छिपे या रहे--''किरस्‌- कोणण अतत्त्त 5: गण्छुस्तीति किराता।” कुबड़े अपने 
दीख जाने की झाशक्ला से झौर भी कुकर चलने लगे । 

शकार समृच्छुकटिक आदि प्रकरकों में भतिद है। इसी प्रकार म्सोब्छादि मी जानना। भोतर्शवागीशली मे 
“सुछुकाटेका नाटिकाविशेषः” लिखा हैं श्रौर 'नहं बर्धबरे: हस्थादि रलोक के अ्रवतरण में “'दानरवैषेशान्स:पुर- 
प्रथिष्ट विदृषकलाझोक्य” हस्वादि लिखा है, परन्तु मृच्छुफटिक प्रकरण है, गाठिका भहीं। ओर नहम इत्माएि 
पद्म यामर के ही बर्धन में आग! हैं, बानर-वेषधारी पिदूषक का गह क्शन नहीं है। ' 

दशढ के शहांयक--पुस्टे इृति--दित्र, पर्कुमार, “झाटविक', ( जदंलों मैं धूमनेवालें पी, भील 
झादि ) अधीन सजा लोग तया सेनिक आदि, दृष्ों का इसन करने में राणा के सहायक होते हैं। शम्वशिकि-+- 
धर्मकायों में शुत्विस्‌ , पुरोहित, अ्द्माहानी देवकेशा कासती ओस राजा के अंदोयक होते हैँ! इनमें पोडओंदो अर्दी, 
पुरोहित जद उत्तसकोडि के सहायक माने जाते हैं और बिंढ' तथा विदृषद्ञ मध्यम एवम शफार, थे; तंनोली, 


७० साहिस्यदपरो 
आाद्शब्दात्ताम्दुलिकगार्धिकादयः । प्रथ प्रसहादु दूतानां विभागगर्भलक्षणशमाह-- 


नियृष्टाों मिता थे । तथा संदेशहारकः । 
कार्यप्रेष्यसित्रा दूतो दृत्यश्रापि तथाविधाः ॥ ४७ ॥ 
. श्र कार्यप्रेष्यों दूत इति लक्षणम्‌ | सभ्र-- 

उमयोभावद्ुल्नीय स्वयं वदति चोत्तरय्‌ । 
मुश्लिष्ट कुरुते काय॑ निसृष्टाथेस्तु स स्वतः ॥ ४८ ॥ 

उम्रयोरिति येन भ्रेषितों यदन्तिक्े प्रेणितश् । 
मितारथमाषी कार्यश्य सिद़्कारी मितार्थकः । 
यावद्भाषितसंदेशहारः संदेशहारक! ॥ ४६ ॥ 

झथ साप्विकतायकगुणाई-- 
शोमा बिलासो माधुयं ग्राम्मीय भेयंतेजसी ! 
ललितौदायमित्यष्टी सखजाः पोरुषा शुशाः ॥ ५० ॥ 


श्रता दक्षता सत्य मद्ोत्साहोइलुशगिता । 
रीचे एश्षाधिके स्पर्धा यदः शोमेति तां बिदुः ॥ ५१ || 


तत्नानुरागिता यथा-- 
अहमेब मतो महीपतेरिति सर्व: प्ररृतिध्यचिन्तयत्‌। 
हदचेरिष निम्नगाशतेष्यभगन्नास्य विमानना क्वचित्‌।॥ 


लश्न--- 








दूों का लक्षण और विभाग करते ईं--निचक्राध इति--कार्यों में प्रेष्य ( मेजने योग्य ) दूत क्या 
दूठियों के तीन मेद होते हैं--१ निसृष्टाथ २ मिताये और १ सन्देशहारक 'कार्यप्रेप्ण”' इतना दूत का लक्तझ है, 
शेष उसका विभाग है। डसभोरिति- जिसने सेजा है भौर जिसके पास मेज्ा है उन दोनों के अमिप्राय का 
ऊद्ापोह परके लो क्रपने श्राप उत्तर दे दे श्लोर टौक ठोक काम बना लाबे उसे 'निसृष्टार्' दूत कहते हैं। 
सिठाधेति--जो परिमित बातें बोजे श्लौर कार्य टोक कर लाये वह 'मिताय/ दूत और केवल कहे हुए रुम्देश को 
परभावत्‌ पहुँचा देनेवाल। 'सन्देशहारक' दूत कहता है | 

झात्र मामक़ों के सार्विक ( तस्‍्वसमुद्मूत ) गुश कहते हैं -शोमेति--शोमा, विशाल, माधव, गाम्मीय॑, 
बैय॑, तेज, सखित तवा शौदाय ये श्राठ पुरुषों के तारियक गुण होते हैं। बचपमाझ स्तम्म, स्वेदादि मी सास्विक 
होते हैं, परन्तु वे श्री पुर शाबारक्ष हैं। शूरतेति-रार्ता, चदुरता, रत्य, महान्‌ उत्साह, झ्नुरागिता, नीच में 
पृथा, उच्च में स््यां न सपक़ों उलतन्न करनेवाले अन्तःकरण के ब्म को शोमा कहते हैं। 

भनुरागिदा का उराहरदा - जहमेदेति--मराराज ( ख्रज ) का में ही अन्तरज् हूँ यह बात सभी मनन्‍्भी 
जादि इमकते ये । जेंते समुद्र व नदियों के जल को अपने में केता है इसी प्रकार महाराज श्रञ मी शबकी 
वात झादत्पूबंक छुनते ये । फिसो कौ ख़बदेला नहीं करते थे । इसी प्रकार शरता झादि के उदाहरस मी जानरा | 

चीरेशि--/विस ४' में दृष्टि धीर होती है, गति सृगेस्र के समान विचित्र होती है ओर बणनांवली 
दुकहुसाहड के काव निगलदी है। उदाहरत--डकिरिति--महर्दि वाहमीड़ि के भ्राकम में कु को देखकर 
औरणदनाजी की उक्ति है। भ्--इलको दृष्टि पेशोस्‍्य के बस ज़ोर उत्हाइ को तूख के अमाम द्न्ह 
सबक री है जोर इस़ड़ो दौर तभा उद्धृत गति एसपी को भी इबादे देती है। लक़ुकपन होने पर सी हत्ों 
अरफत धौरप है। क्या वह सदेह वीररढ शला जरा रहा है! अगदा ताद्ात्‌ गर्ग है! शीवर्शधामीक मे 


१... डीवा में ॥*कंचा शक्ल कार्ट 28 35१०: 


तत्तीयः परिष्छेदः | ७१ 
एकमन्यदुपि । झअथ बिलासः-- ' 


घीरा रृष्टिगंतिश्चित्रा बिलासे सस्मितं बचः । 


'हृष्टिस्टूणीकृतजगलायससस्‍्वसारा धीरोड्धता नमयतीव गतिधेरित्रीम्‌ । 
कौरमारफ्षे5पि गिरिवद गुदतां दधानो बीरो रसः किंमय॑मेत्युत दपे एव ॥ 
संदोगमेष्पप्यछुद्ेगो माधुय परिकीर्तितर ॥ ५१ ॥ 
ऊद्यमुदाहरणम्‌ । 


शिशोककोधहर्षाधेर्भाम्मीय निर्विकारता । 
यथा-- 


आहूतस्यानिं काय विरएृष्टस्य बाय । न मया लक्षितस्तस्यं स्वल्पो5प्याकारबिश्रमः॥। 
व्यवसायादवलन घर विध्ने-महत्यपि ॥ ५३॥ 


यथ]।--- 
श्रताप्सरोगीतिरपि क्षणे5स्मिन्हरः प्रसंल्यानपरो बभूव । 
आत्मेख्वराणां नहि का विध्नाः समाधिभेदअ्भबों भवन्ति ॥ 
अधिसषेपापम्ानादेः प्रयुकरय परेश यत | 
प्रायात्ययेषप्यसहनं तत्तेजः सम्मुदाहतम || १४ | 
वाग्वेषयोमेधुरत तहच्छुकारचेश्तिं ललितम्‌ । 
दान सप्रियभाषणमौदाय श॒त्रुमित्रयो; समता | ५५ ॥ 
एषामुदाहरणान्यूझानि । 
अथ नायिका भ्रिमेदा स्वापन्या साधारशी सत्रीति । 
नायकसामान्यगुणमेबर्ति यथासंभवंयका ॥ ४३ ॥ 


इस पद पर लिख। है कि “झत्र भायकस्व ( ! ) वतसाइदपेयोरतिशभसूचनाय दोररसत्येन इर्पस्थेन पोस्लेख?ट स 
जाने आप अमयश इसे किस “'नायक' का बणन समके हैं । 

संक्षोमेति--संक्ञोभ ( घबराहट ) के कारणों के उपस्थित होने पर भी नहीं बबराना “मापुर्य' कहाता है 
सीशोकेति--भय, शोक, कोघ, हर्ष झादि के उपस्यित होने पर भी निर्विकार रहने को “गाग्मीय! कहते हैं | 
उदाहरण--झआाइतेति---(ज्यामिषेक के लिये बुलाने के समण छोर वनवास के लिये प्रबासित करने के समय 
मैंने उनके ( ओराम चन्द्र के ) आकार में जरा भी फरक नहीं देखा ! 

व्यवसाधादिति--बढ़े से बढ़ा विध्न उपस्थित शोने पर भी अपने काम में इठे रहने का नाम 'जैय! 
है। उदाहरश--शुतेत्रि--अप्सराओों का गाना सुनकर भी उठ समय भगवान्‌ शक्षर क्रपनी शमाबिसावभा 
में तत्पर रहे । आश्तःकरण को वश में रखनेवाशे ( झ्रास्मेश्वर ) पुरुषों की समाधि का मज्ष करने में विध्न 
कभी समर्थ नहीं होते। कुमारसंमव में शिवणी को मोहित करने के लिये इन्द्र के मेजे कामदेव ने जब अपनी 
मावा कैलास पर फैलाई है उस समय का यह बर्सन है। 

सचिसेरेति--अग्य के किये हुए झालेप और झपमानादि का प्राण भाने पर मी सहन ने करना तेज 
कहाता है। शागिह्ि--वाणी, वेष और शज्ञार की वेहाओं में मघुरता का नाम 'शक्षित' है। प्रिग माल 
के सहित दान. और शब्रु, मित्र में समानता को 'झोदाय' कहते हैं। इनके ठदशह्रवा ऊहित कर लेना । 

जब भायिकानेदः 
भ्रभेत्ति--नाविका तीन प्रकार की होती हैं--अपनी सो, अन्य की स्री त्मा साधारश औ अरवात्‌ 


यथा 





हे «के हज >कनक-रनान»«+ 








४१ साहित्यदर्पये 


लायिका, पुननौयकसामास्यगुणेस्यागादिभियंधासंभवेयुक्ता भवति | सा च स्वस्री अन्यखी 
साधारणस्रीति त्रिविधा। तत्र स्वश्री- 
विनयाजंवादियुक्ता शहकमंपरा पतिश्रता स्वीया । 
यथा-- 


'जज्यापजरसपसाइहणाई परभत्तिशिप्पिबासाइ ! अविशअदुम्मेघाईं धरणाएं घरे कलत्ताइ ॥ 
हे सापि कथिता त्रिमेदा ध्ृर्घा मध्या प्रगरमेति ॥ ५७ ॥ 


सश्नुल्- 
प्रथमावतीणंयौवनमदनविकारा रतो वामा । 
कथिता मृदुअ माने समधिकलज्जावती मुग्धा | १८ ॥ 


तन्न प्रथमावतीरयौयला यथा मम की -- 
भ्रध्यस्थ प्रथिमानमेति अधने, न्द्ता 
दूरं यात्युदर' च, रोमलतिका नेत्राजंब॑ धावषति । 
कन्दर्प परिथीकय नूतनमनोराज्यासिषिक्त ज्णा- 
दक्लानीय परस्परं॑ विदधते निलुंण्ठनं सुभ्रुबः ॥' 
प्रथमावतोणेमदनविकारा यथा मम पअभावतीपरिणये--- 
दक्ते सालसमन्थरं भुवि पद॑, निर्यात नान्तःपुरान्‌, 
नोदाम॑ हसति, क्षणात्कलयते ह्वीयन्त्रणां कामपि। 
किंचिद्धावशभीरवक्रिमलवस्प्ष्टं मनाग्भाषते 
सश्रभद्गमुदीक्षते प्रियकथामुल्लापयन्ती सखीम।। 


वेश्या । नायिका भी नायक के सामान्य गुणों 'स्थाणी कृती' इत्यादि से युक्त होती है। विवश्रेति--विनय, 
सरलता आदि गुणों से संयुक्त, घर के कार्सों में तत्पर पतित्रता ली 'स्वकीया” नायिका कहलाती है | उदाहरण-- 


क्षण्जापर्यातसाधनानि परमतृमिष्पिपसानि । अविनयदुर्मेध्रांसि धस्य/नां गृहे कक्षत्रादि ।” लज्जा ही जिनका 
पर्यात मूषण है, जो परपुरुष की तृष्णा से शल्य हैं, विनय करना जिन्हें आता ही नहीं ऐसी सौभाग्यत्रती 


रमणी किन्हीं धन्य पुरुषों के घर में होती हैं। 

सापीति--मुग्धा, मध्या और प्रगलह्मा इन तीन मेदों से स्वकीया तीन प्रकार की होती है। उनमें से 
मुख्धा के मेद दिखाते हैं। प्रथमेति--ह 'प्रथमावतीर्णयौवना', ( जिसमें नवीन योवन की छूटा पहले-पहल 
विकसित हुई हो ) २ 'प्रथमावतीशमदनबिकारा' ( जिसमें कामकलाझों के विलास पहले-पहल आविभूत हुए 
हों) ३ 'रतियाम!' (जो रति में किकके श्लोर संकोच करे ) ४ 'मानमृदु” ( झिसका मान चिरस्थायी न हो सके ) 
४ समधिक-लज्जावती (जो अत्यन्त लज्जा करे) ये पांच भेद मुग्षा के होते हैं । 

प्रथमावतीर्ययौषना के उदाहरण में अन्यकार अपने पिता का डैनाया पद्म उपस्थित करते हैं--सध्यस्वेदि- 
दैसे किसी नथीन राजा के श्रमिषेक के समय उसके 'अज्जः ( मन्त्री, पुरोहित आदि ) आनन्द में निमरन होकर 
एक दूसरे की बरतुश्रों की छ्लीनामपटो करने लगते हैं उसी प्रकार नवीन मनोराज्य में कामदेव को अभिषिक्त 
देखकर इस मुल्दरी के 'अस्ध' ( नयन जघन आदि ) एक दूसरे के गुणों की लूट मचाने लगे हैं । देखो, कमर 
की पृथुता ( मुढाई ) नितम्द ने दे ली है अर्भात्‌ बाल्यकाल में जो मुटाई कमर में थी बह झाज उसके पढ़ोही 
नितम्द में दीखती है श्लौर कमर पतली दोगई है। एबं स्तनों की मन्द॒ता सुदूरवर्ती उदर में पहुँच गई है और 
सेत्रों का हीबापन रोबलता ने अहय कर लिया है अर्थात्‌ थचपन में स्तन मन्‍्द थे और थाँलों में सीधापन था 
परन्तु श्रद उदर अन्द है झौर नामि के ऊपर से निकली हुई रोमावलि सीधी है एवं स्तन एथु हो गये हैं और 
नेत्र चश्चल तथा कुटिल हो गये हैं। 


प्रथमावती् मदनविकारा का उदाहर देते हैं। दुसे इृति--घीरे से दीला पैर एप्दी में रजती है, अन्त+पुर से 





१७ तृतीय; परिच्छेदः | ७३ 


रतीो बामा यथा-- 
ऋष्या हृष्टिमधों ददाति, कुरते नालापमाभाषिता, 
शय्यायां परिषृत्य तिप्नति, बलादालिड्लिता वेपते | 
निर्यान्तीषु सखीषु गा मेक गे ५ 
जाता संप्रति मम प्रीत्ये नवोढा प्रिया ॥! 
माने सृतुयेथा-- ' 
'सा थत्यु। प्रथमापराधसमये सस्योपदेशं बिना 
: नो जानाति स्विश्रमाज़बलनावकोकशिसंसूचनम । 
म्रच्चैरच्छकपोलमूलगलितेः पयेस्तनेत्रोत्पला 
बाला फेवलमेव रोदिति लुठलझ्लोलालकैरश्रुभिः॥' 
समधिकलज्ञावती यथा--दत्ते सालसमन्थरं--” इत्यत्र श्लोके । 
श्रत्र समधिकलज्ञावतीत्वेनापि लब्धाया रतिबामवाया विस्छित्तिविशेषवत्तया पुनः कथनम्‌ 


अथ मसंध्या- 
मध्या विचित्रसुरता प्ररूदस्मरयीवना । 
ईपट्रगरभव चना मध्यमत्रीडिता संता ॥४६॥ 
विज न 
कास्ते ला कथमपि अधितं सृगाच्या चातुययमुद्धतमनोभवया रतेषु । 
तत्कूजितान्यनुवदद्धिरनेकबारं शिष्यायितं ग्रहकपोतशतैयथास्याः ॥! 
प्ररूढ्स्मरा यथात्रेवोदाहरणे। प्रसूयोवना यथा मम-- 


बाहर नहीं निकलती, खिलखिलाकर श्र हँसती भी नहीं, ज़रा देर में ही विचित्र लउजा से निःस्तब्ध हो 
जाती है, गम्भीरभाव भरे वक्रोक्तिमय कुछ थोड़े से बचन धीरे से बोलती है और प्रियतम की कथा कहतौ हुई 
सखी को भुकुटिभन्न से देखती है । 

“एतिवामा! का उदाहरण--इश्टेति--अपमे मित्र के अ्रति किसी की रहस्योक्ति है--देखने पर नीचौ दृष्टि 
कर लेती है और बार मार कहने पर भी बार्तालाप नहीं करती। पलंग पर मुंह फेर कर बैठती है। यदि बल- 
पूबंक आलिड्न किया जाय तो कॉँपने लगती है। सखियाँ जब निवासस्थान से निकलने लगती हैं तो उनके 
साथ आप भी जाने की चेष्टा करती है। इस समय नवीन विवाहिता प्रिया इन सब उलटी बातों ( बामता ) से 
ही भेरी परम प्रीति को उत्पन्न करती है। 

आानमृदु” का उदाहरण--सा पस्युरिति--वह सुन्दरी पति के प्रथम श्रशराध ( अ्रन्यनायिकासंसर्ग ) के 
समय सखी के सिखाये बिना सविलास “अज्जयलन” ( मुंह फेरना आदि ) और पक्रोक्ति के द्वारा अपनी ईर्ष्या 
को सूचन करना भी नहीं जानती। किन्तु चश्चक्ष कुन्तलों से संधक्त और सुन्दर कपोलों के ऊपर गिरते हुए, 
मोत्तियों के समान स्वच्छ आँदुश्नों से व्याकुल नयनकमलवाली वह बाला केवल रोदन करती है। समधिकक्षणा- 
बतीवि--इसका उदाहरण 'द्ते सालसमन्थरम” यह पूर्वोक्त पथ जानना। यद्यपि अधिक लण्जा होने से रति में 
बामता भी अवश्य होती है, तथापि चमत्कार-विशेष के कारण इन दोनों नागिकाओों को प्रथक्‌ २ कहा है। 

सध्या के मेद कहते हैं--१ विचित्रधुरता, २ प्ररदस्मरा ३ प्ररदयोवना, ४ ईषत्प्रगल्मवचना, ४ 
मध्यमत्रीडिता ये मध्या के मेद हैं । 

विसित्रसुरता का उदाहरण--कास्ते इति--सुरत के समय प्रवृद्धक्ामा सुगनयनी ले इस प्रकार की अ्रपूर्व 
चतुरता दिखाई कि अनेक बार उसके रति कूमित का अनुकरण करते हुए घर के कबूतर उसके शिष्य से प्रतीत 
होते ये। जिस प्रकार वेदपाठियों के शिष्य भ्रपमे गुद का उच्चारण सुनकर उसका अमुकरदझ करते हैं इसी 
प्रकार रतिकूजित भुनभे के बाद उसी तरह भुटरगूँ करते हुए; पालतू कबूतर शिष्यों के समान प्रतीत होते थे | 


फ्डें साहित्यद॒पंणे 


नेत्र खब्जनगछ्जने सरसिजप्रत्यथिं पाणिद्वय॑ 
बच्षोजो करिकुभ्मविश्नमकरीमत्युन्नतिं गच्छतः । 
कान्तिः काव्चनचम्पकप्रतिनिधिवोणी सुधास्यन्दिनी 
स्मेरेन्दीवरदामसोदरवपुस्तस्याः कठाक्षष्छटा।॥।' 
प्रथसन्यत्रापि । ऋथ प्रगत्मा- 


स्मरान्धा गाठतारुण्या समस्तरतकोविदा । 


भावोन्ता दरजीडा प्रगत्माक्तान्तनायका | ६० || 
स्मरान्धा यथा-- 
'धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेडपि विश्रब्धवाटुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रशिद्दिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि किब्िदपि स्मरामि | 
गाठतारुण्या यथा-- 
अत्यु्रतस्तनमुरो नयने सुदीर्ध वक्र अुवावतितरां बचनं ततो5पि। 
मध्यो5घिक॑ तनुरनूनगुरुनिंतम्बो मन्दा गतिः किमपि चाद्मुतयौबनायाः ॥! 
समस्तरतकोबिदा यथा-- 
'क्वचित्ताम्यूलाक्तः क्वचिदगरुपक्राइुमलिनः 
क्यचिच्चूोंद्गारी क्वचिद्पि च सालक्तकपदः । 
... बलीमज्ञाभोगैरलकपतिते! शीणेकुसुमेः 
स्त्रियाः सवोबस्थ॑ कथयति रत॑ प्रच्छदपटः || 
भावोशन्नता यथा-- 
____ 'मधुरबचनेः सभभज्ञेः झताइगुलितजेने रमसरचितैरज्ञन्यासैमंहोत्सवबन्धुमिः 
प्रसढयौवना--नेत्रे इति--उस सुन्दरी के नयन, खझनपक्की का गज्ञन ( परामव ) करनेवाले हैं। 
'झजन रकन हूँ. बिना खक्षगगअग बैन' हो रहे हैं। भर दोनों कोमल कर, कमलों के प्रतिस्पर्धी हैं एवं स्तन 
करिकुम्म के विलास को धारण करनेवाली अत्यन्त उन्नति को प्रात हुए हैं। उसके देह को कान्ति सुब भर 
चम्पा के पुष्प की स्थानापन्न है और मधुरबाणी सुधारस बश्सानेवालो है एवं उसके कठाज्नों को छुठा खिले हुए 
नीछे कमलों की माला के समान सुशोभित है। इसी प्रकार और उदाहरण भी ऊदित कर लेना । 

झाथ प्रगल्भा--१ स्मरान्धा, २ गाठतादरण्या, रे समस्तरतकोबिंदा, ४ भावोननता, ५ दरतीडा और 
६ आक्रान्तनायका ये छः भेद प्रगल्मा के हैं। यथाक्रम उदाहरण देते हैं--धन्येति--दे सखि, तू धन्य है, जो 
प्रिय के समागम में सुरत के समय विध्वास और थेर्य के साथ--बड़े इतमीनान से--सैकड़ों नम॑ वचन कहा 
करती है | मैं तो मीवीयन्धन से प्रियतम का करस्पश होते हो, दे सलियों, शपथ खाती हूं, जो कुछ याद रहती 
हो। यह 'स्मरान्धा' नायिका है । 

'गाठतारुए्या' का उदाहरण --अल्युम्नवेति--उस मुन्द्री का वह्ताध्यल अत्यन्त उन्नत स्तनों से युक्त 
है ओर नेत्र सुन्दर बिस्तीणं हैं। भौंहं कामदेय के धनुष के समान ( ठेढ़ी ) हैं और बचनावली उनसे भी 
आधिक वक् है। कमर अत्यन्त पतली और नितम्ब ( कमर से निचला एृष्ठमाग ) झ्रधिक भारी है एवं राजहंस 
के समान मनमोहनी मन्द-मन्द गति है। इस अद्भुत यौवन बाली कामिनी का सब कुछ श्रदूभुत है। इस नायिका 
का 'ताबण्य' ( यौयन ) 'प्रगाढ” ( सविशेष पूरा ) है, भ्रतए॒व यह 'गाठतारूयया' कहाती है। 

'उमस्तरतकोबिदा? का उदाहरण--क्थचिदिति--प्रच्छुद्पट' पलंग पर विद्वाने की चादर, केड्टी पान 
से रेंगी है तो कहीं महावर से रेंगे पेर का सिह बना है। एक ओर त्रिवलीभज्ञ के निशान हैं तो दूसरी ओर 
केशों से गिरे पूल पड़े हैं। ६5 प्रकार यह चादर कामिनी को अनेक प्रकार की कामफेलिकलाओों को इचन 
देती है| इस पथ से कई आातनों की अबस्था सूचित होती है । 


भावोन्नता का उदाहरण--मधुरवचने रिति--मधुर मधुर बच्चनों, कुटिल भूकुटिभज्नों, जेंगली उठाके 


तृतीयः परिच्छेदः | ७५. 
असकृदसकृतुफारस्फाररपान्बिलोकितैखिसुवनजये सा पश्चेषो; करोति सहायताम॥? 


स्वल्पत्ीडा यथा-- 
'धन्यासि या कथयसि- इत्यश्रेष । 
आक्रान्ततायका यथा-- 
स्थामिन्महुरयालक सतिक्षक॑ भाल॑ विजासिन्कुर, 
प्राणेश, जुटितं परयोधरतले धार पु#र्योजय ! 
इत्युकलथा सुरताबसानसमये संपूर्रोचन्द्रानता 
स्पृष्टा तेन तथेव जातपुलका प्राप्ता पुनर्मोदनम ॥' 
मध्याप्रगल्भयोभेवान्तराण्याह--- 
ते घीरा चाप्यधीरा च घीराधीरेति पद्विषे। 


ते मध्याप्रगल्मे | तत्न-- 
प्रियं सोत्मासवक्रोक्त्या मध्या घीरा दहेदुपा ॥ ६१ ॥ 
धीराघीरा तु रुदितेरधीरा परुषोक्तिमि! । 
तन्न सध्या धीरा यथा-- 
'तदवितथसवादीर्यन्मस त्वं प्रियेति प्रियज्ननपरिभुक्त यहकूल॑ दधानः। 
मद्धिबसतिमागा), कामिनां मण्डनश्रीत्रेजति हि सफलत्वं बल्लभालोकनेन ॥! 
मध्यैव धीराधीरा यथा-- 
बाले, नाथ, बिमुद्ध मानिति रुषं. रोषान्मया कि कूत॑, 
खेदो5स्सासु, न मेउपराध्यति भवान्‌, सबं5पराधा मयि | 
तत्कि रोदिषि गदगदेन वचसा, कस्याप्रतो रुखते, 
नन्वेतन्मम, का तवास्मि, दयिता, नास्मीत्यतो रुचते ॥! 
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तजेन करने, महोत्सब के सहायक 'रभसरचित' ( झट से किये गये ) सबिलास अज्ञन्यासों और बार बार की 
तिरछ्ली चितवनों से बह रमस्ी त्रिभुवन के विजय में कामदेव की सहायता किया करती है। 'रवल्पत्ीडा का 
उद्वाहरण- -अम्यासि!--पूर्वोक्त । 

“श्राकरान्तनायका' अर्थात्‌ नायक का अ्रतिक्रमए करनेवाली नायिका का उदाहरण--स्वामिम्मिति-- 
“है बिलासी स्वामी, श्रलकों को सम्हाल दीजिये और भाल पर तिलक लगा दीजिये। दे प्राणनाथ, 
स्तनतट पर टूटे हुए! हार को फिर जोड़ दीजिये” मुरत के भ्रन्त में चन्द्रमुली ने इस प्रकार कद्टा और नायक 
के श्वश करते ही रोमाशित होकर फिर मोहित हो गई । 

मध्या और प्रगह्मा के अन्य मेद कहते हं--से भीरेति--थे दोनों ( मध्या भौर प्रगह्रमा) भी, 
झधीरा और घीराधीरा इन तीनों मेदों में विभकक ईैं--इस प्रकार छुः सेद होते हैं। इनके लक्षण करते हैं। 
प्रिवलिति--मध्याधीरा, क्रोध करने पर, प्रियवम को सपरिहास वक्रोक्ति के द्वारा विड करती है एवं धीराधीरा 
रोदन से और अथघीरा परुष मांपण से खिन्न करती है। 

मध्याधीरा का उदाहरण--तद्षित्तणेति---झापने यह ठीक ही कहां थां कि तुम मेरी प्रिया हो-« 
इसी लिये तो प्रियजन ( सपत्नी ) से उपभुक्त वस्त्र को पहन कर मेरे यहाँ उसे दिखाने झ्राये हो। कामियों 
का मझइन प्रिया के देखमे पर ही सफल होता है। 'घीराधीरां' मध्या का उदाहरण- दाले इति--यह 
नायक और नायिका का प्रश्नोसर है। एक झा से चिहत नायक की उक्ति है और दो (२) से अक्ित 
नाबिका की। ? हे बाते, २ हे नाथ, । सानवति, क्रोध छोड़ दो,--२ क्रोध करके मैंने क्या कर लिया ! । १ 
तुमने क्रोष करके मुझे खिन्‍न कर दिया। २ ठीक है, आपका कोई दोष नहीं है, सब अपराध मेरा ही है, 
१ तो फिर गद्णद होकर देती क्यों हो !। २ मला मैं किसके आगे रोती हूँ !। १ देखो, अभी मेरे ही भागे 
रो रही हो। २ मैं तु्ारी कॉन हूँ! । ३ दुम मेरी प्रिया हो। २ 'ग्रिया' नहीं हूँ, इसीलिये तो रो रही हूं । 
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७६ ताहित्वदर्षणी 


इयमेवाधीरा यथा-- 
“सार्ध तलब ते, कान्‍्ता सैव स्थिता मनसि हृत्रेमहावरस्या। 
अस्माकमस्ति नंहि अरणुपातपिडम्वनासि। "! 


प्रगरमा यदि थीरा स्याव्हभ्रकोपाछृतिस्तदा ॥ ६२ ॥ 
उदास्तें सुरते तत्र दर्शयन्त्यादरान्वहि! । 
शश्न प्रिये। यथा» 
“एएकग्रासनसंस्थितिः परिहता प्रत्युदूगमादू दूरत- 
स्ताम्बूलानयनच्छलेन रभसाश्लेषो5पि ल्ंविध्लितः । 
झालापोडपि न मिश्रितः परिजन व्यापारयन्त्याउन्तिके 
कान्त॑ प्रत्युपचारतश्रतुरया कीपः कृतार्थीकृतः ॥' 
धीराघोरा तु सोल्ह“ठभाषितें! खेदयत्यम्रुम्‌ ॥ ६३ ।' 
अमु नायकम्‌। यथा सम-- 
अनलंकृतो5पि सुन्दर हरसि ,मनो मे सतः प्रसंभम । 
कि पुनरलंकृतस्त्व॑ सम्भ्रति नखरत्ततैस्तस्थाः ॥! 
त्जयेत्ताडयेदन्या 
अन्या अधीरा । यथा--“शोणं बीच॑य मुख-- हत्यश्न । अन्न च सर्वत्र 'रुपा' इस्यनुवर्तते । 
प्रत्येक॑ ता अपि द्विधा । 
कनिष्ठ ज्येष्टरूपत्वाशायकप्रणयं प्रति ॥| ६४ ॥ 


अ्रधीरा मध्या का उदाहरण-- साधेमिति--दे धूत, सेकड़ों कामकेलि के मनोरथों के साथ वही बनावटी 
हावभाव दिखानेवाली धूर्त ञ्री तुग्हारे मन में बस रही है। इस ( तुम्हारे मन ) में हमारी जेसो को कोई 
जगह नहीं दै--इसलिये जाओ, रहने दो, मेरे पैरों पर गिरने का नाटक दिखाने से कुछ लाभ नहीं | 

प्रशक्मेति--मध्या की तरह प्रगलमा भी धोरा, भ्रधीरा और घोराधोरा इन तीन प्रकारों की होती है। 
उनमें से प्रगल्मा नायिका यदि धीरा होती है तो वह अपने क्रोध के आकार को छिपा के बाहरी बातों में 
बड़ा आदर सदकार दिस्ताती हे, परन्तु बच्तुतः सुरत मे उदासीन रहती है। उदाहरण--पएकश्रेशि--प्रियतम 
को झाता देखकर चतुर रमणी झट खड़ी हो गई झर दूर से प्रत्युत्थान करने के बहाने एक झासन पर बैठने 
का परिहार कर दिया, श्रर्थात्‌ अपने साथ एक झासन पर बेठने की प्रियतम की इच्छा को पूरा नहीं होने 
दिया और दूर से प्रत्युत्थान करने में बाइरी भ्रादर बलुत दिखाया। एवं ताम्बूल लाने के बहाने से शीक्ता. 
पूरक झाकि्षन में भी विध्न डाला झोर पाठ खड़े हुए दासी-दासों को श्याशा देने के बहाने बात में मात, 
भी नहीं मिलाई। भतलय यह कि जब अब प्रियवम ने कोई बात कही, तब तब उसकी वात का उत्तरन 
देकर किसी न किसी दास-दालसी को किसी काम की धाशा ठी । किसी से कहा पैर दबाह्रो, किसी से कहा 
पंखा भलो इत्यादि। जिउते बादरी आदर सूचित हुआ, परन्तु सुरत में उदातीनता प्रकट हुई । इस प्रकार 
उपचार के बहाने चतुर कामिनी ने कान्त के प्रति अपना कोप क्ृतार्थ कर लिया ) 

चीराधीरेति--प्रगलमा नायिका यदि घीराधीरा होती है तो वह नायक को ध्यक्षय भरे बचनों (वानों ) “ 
से खेदित करती है। उदाहरण--अनलंकृत इति--दे सुन्दर, तुम तो बिना किसी आभूषण के भी मेरे मन को 
झत्यन्त श्ुमाते हो। फिर इस समय तो उसके ( सपत्नी के ) नखछतों से “सुभूषित” हो । भ्रम क्या कहने हैं ! 

वर्भधेदिति--अधीरा प्रगलमा तर्जन भी करती हे और ताड़न भी करती है। उदाहरण--“शोशम? 
इत्यादि पूर्वोक्ष पय । श्र चेति-- इन सब कारिकाओो में “प्रिये सोत्मास' इत्यादि कारेका से 'रुष!! को अनुशत्ति 
होती है। श्रर्थात्‌ कोष झाने पर ही उक्त नामिकाझ्रों का तर्जन, ताडन, परुष भाषण आदि होता है, यों ही 
नहीं. मार बेदती हैं । 


जल + अनिल 


तृतीय परिच्छेदः । ७७ 
ता अनन्तरोक्ताः पद़्मेदा नायिका! । यथा-- 

हृष्टवेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 

. देकस्या नयने प्थाय विद्दितक्रीडालुघन्धच्छलः । 
ईपद्धक्रितकस्थरः सपुल्कः प्रेमोल्लसन्मानसा- 

मन्तहासकरसत्कपोलफरका धूर्तोंपर!॑चुम्बति ॥ 
मभ्याप्रधट्मयोमेंदास्तड्व्‌ ह्ादश कीतिताः 
धरा त्थेकरैव तेन स्थु। श्वीया मेदासत्रपोदश || ६४ | 


परकीयां द्विधा प्रोक्ता परोटा कन्‍्यका तथा । 
यात्रादिनिरताइन्योढा इलटा गलितत्रपा ॥ ६६ || 
यथा 


स्वामी निःश्वसिते5प्यसूयति, मनोजिध्रः सपत्नीजनः, 
श्वश्र॒रिज्लितदेवतं, नयनयोरीद्दालिहों यातरः। 


तत्र-- 


प्र्येफमिति--ये पूर्वोक्त छहों नायिकायें नायक के प्रेम की श्रधिक्ता और न्यूनता के कारण दो दो 
प्रकार की होती हैं | उदाहरण --द्टेति--एक आसन पर बेठी हुईं अपनी दोनों प्रियाश्ों को देखकर धूत नायक 
आादरपूवक पीछे से आकर, कीड़ा के बहाने एक को आँखें मूँद के, थोड़ी गदन घुमा के, प्रेमपुलकित मुसकुराती 
हुई दूसरी नायिका का चुम्पन करता है| यहाँ एक के प्रति अधिक प्रेम प्रतीत होता है। स्वून प्रेमदाली का 
धृतता से प्रतारण है। 

मध्येति--इस प्रकार मध्या और प्रगल्मा के मिलकर बारह मेद होते हैं--और मुष्पा एक हौ प्रकार की 
होती है, इसलिये स्वकीया नायिका के तेरह मेद होते हैं । 

परकीयेति--परकीया नायिका दो प्रकार को होती है, एक अ्रन्य-विवाह्तिता दूसरी अविवाहिता ( कन्या ) । 
उनमें से--्यात्रादीति--यात्रा आदिक मेले तमाशों की शौकीन निलज्जा कुलठा 'अ्रन्योदा' कड्औाती है। 
उदाइरण- स्वामीति--'स्वामी' ( पति ) साँठ होने में भी सीभते हैं श्रौर सपत्नी सब मेरें मन को सूँघती रहती 
हैं। सास इकख्ितों ( इशारों ) की श्रषिष्ठात्री देवी है श्रौर जिठानी देवरानी दर घड़ी नेत्रों की चेशश्रों को 
परखती रहती हैं। इस लिये झापको मेरा दूर से नमस्कार है। अब तुम्हारी इन भावभरी चितनों से क्‍या होना 
है ! दे चतुर रसिक, इस विषय में तुम्दारा यह परिश्रम व्यर्थ है 

भाब--कोई भी पति, यदि पागल नहीं हे तो श्रपनी ऊं। के साँस लेने में अदूया नहीं कर सकता, अत 
पहों “निःशयलित्त' शब्द शक्णा से निःश्वास विशेष का दूचक है | इससे परपुरुष को अप्राति से उत्पन्न विरह 

/शयास में तात्पयं है। मनोजितर हृति--प्रा' धातु का अथ है छूंघना और दँघी वही वस्तु जा सकती है जिसमें 

स्थ हो। परम्तु मन अपार्थितर और गस्धशूम्य होने के कारण दूँषा नहीं जा तक्षता, श्रतः यहाँ 'शिफ्र! शब्द 
लक्षणां से हानसामात्य का बोधक है और उस शान की विशेषता बतलाना यहाँ व्यद्धय प्रयोजन है। सपत्नियोँ 
मन को देँपती रहती हैं? झ्र्थात्‌ मानसिक साथों को सविशेषरूप से परखती रहती हैं। जिस प्रबवार शिकारी 
कुतियाँ चद्दे आदि के बिलों को दूँघा करती हैं और उन बिश्ों मैं से निकल्नेवाते जीवों पर सतक रहती हैं इसी 
प्रकार मेरी सपत्नियाँ मेरे 'मनोबिल' पर बराबर चोकन्नी रहती हैं--'दति मावः' । जेप्ने सूँघने से दूर से ही वस्तु 
की परीक्षा दो जाती है इसी प्रकार मेरे मन को सपत्नियाँ दूर से ही पहिचान लेती हैं। इसी विशेषता कौ व्यक्त 
करने के लिये यहाँ 'जिप्मन' शब्द का प्रहण किया हैं 

इल्चितदैवतमिति---सास इशारों की देवता है। जेंसे अधिष्ठातृदेबी से अधिष्ठित विध्रय की कोई बात छिपी 
नहीं रह सकती, इसी प्रकार सास से किसी इशारे का कोई भाव छिपाया नहीं जा सकता--यह ताश्पय है। देवत' 
शब्द लक्षणा से देवतसह॒श का बोधन करता है, क्मोंकि घास साखात्‌ देवता तो है नहीं। श्रॉल झादि के धरम 
इशारों का नाम इंजिय है | 


जद बाहित्यदपणे 
तदू दूरादयमब्जलिः, किमधुना हृ्भज्ञिभावेन ते, 
बेदरधीमधुरप्रवन्धरसिक, व्यर्थड्यमत्र श्रमः ॥' 
कऋतन्न हि मम परिणेतान्नाच्छादनादिदाठतया स्वाम्येष, न तु बल्लभः | त्य॑ तु बैदग्धीमघुर- 
प्रधन्धरसिकतया सम वल्लभो5सीत्यादिव्यज्ञयार्वशादस्याः परनायकषिपया रतिः पभ्रतीयते ।' 
कन्पा त्वजातोपयमा सलंज्जा नवयोबना । 
अस्याश्व पिन्रायायत्त्यात्परकीयात्वम्‌ । यथा माकतीमाधबादो मालत्यादिः । 
घीरा फलाप्रगटमा स्पाहेश्या साम्रान्यनायिका ॥ ६७ | 
निर्मुशानपि न देष्टि न रज्पति गुणिष्वपि । 
वित्तमात्रं समालोक्य सा रागं दर्शयेद्‌ बहिः ॥ ६८ ॥ 
काममद्जीकृतमपि परित्तीणधनं नरम्‌ | 
मात्रा निष्कासय्रेदेषा पुनः संघानकादबया ॥ ६६ ॥ 
तस्कराः पएडका मूर्खाः सुखप्राप्तनास्तथा | 
लिब्विनछस्नकामाया श्रासां प्रायेण वल्लभाः || ७० ॥ 
एवापि मदनायत्ता क्वापि सत्यानुरागिणी। 
रक्तायां वा बिरक्तायां रतमस्यां गुदुलभम्‌ ॥ ७१ ॥ 
परडको वातपरडकादिः । छन्‍्न॑ प्रच्छन्नं ये कामयन्ते ते छन्‍्नकामाः। तत्र रागहीना यथा 
लटकमेलकादो मदनमझयोदिः | रक्ता यथा मृच्छकटिकादो बसन्‍्तसेनादिः। पुनश्च- 
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मयनयोरिति--'लिह' धातु का श्र्थ चाटना है और चाटी वही वस्तु जा सकती है, जिसमें रस हो और 
जिसका जिह्ा से सम्बन्ध हों सके। परन्तु आँख के इशारों में न खट्टा, मीठा श्रादि कोई रस होता है 
और न उससे जिह्ना का सम्बन्ध हो सकता है, श्रतः यहाँ 'जिन्ः के समान लकुणा जानना चाहिए और शानगत 
विशेषता को व्यज्ञथ प्रयोजन समझना चाहिये | हाथ, पेर आदि अज्धों की स्थूल चेष्ठाओं का नाम 'इहा! है। 

छात्र हीति-- इस पद में पति को 'स्वामी! कहने से यह तात्पय है कि यह अन्न-वस््र आदि देने के 
कारण फेवल भाक्तिक ही है, प्रिय नहीं है और तुम काम कलाओं में विदग्ध ( चतुर ) होने तथा रतिप्रबन्धों में 
रसिक होने के कारण श्रत्यन्त प्रिय हो। इन सब यातों से इसकी परपुरुष में रति प्रतीत होती है। 

कन्पेति---अविवाहिता सलज्जा नव॑यौबना कन्या” कहती है। यह पिता आदि के बशीभत होने से 
परकीया कहाती है--जेंसे 'आलतोमाघव' में मालती। जा 

घीरेति--धीरा, गृत्य गीतादि ६४ कलाओं में निपुण, सबकी सामान्य त्री 'वेश्या' कहाती है। वह 
निर्गुण पुरुषों से दवेष नहीं करती और गुणियों में अनुरक्त नहीं होती। केवल धन देखकर बाहरी भ्रनुराग 
दिखाती है। अच्छे प्रकार स्वीकृत पुरुष भी, यदि धनदोन हो जाय, तो उसे श्रपनी माता के द्वारा निश्रलवा देती 
है, स्वयं नहीं निकालती, क्योंकि फिर घनागम होने पर उससे मेल करने की इच्छा रहती है। चोर, पंडे 
नपुंसक, मूर्ख, भनायास से प्राप्त घनवाल्े, महाचारी, संस्यासी आदि बेषघारी, प्रच्छुन्न कामुक पुरुष प्रायः इनके 
( बेशयाओं के ) वल्लम होते हैं। कहीं २ वेश्या भी काम के वश होकर सत्य झनुराग से युक्त होती है। जैसे 
मूच्छुकटिक में वदचन्तसेना। रागहीना का उदाहरण लटक मेशकादि में मदनमझरी आादि। ये चाहें रक्त हों 
जाईं बिरक्त इनमें रति अत्यन्त दुल॑भ है। 

पश्डक इति---'परड़क' या पण्डक का श्र नपुंसक है | ये शा प्रकार के होते हैं .. 
के भ्रतुल्यगोत्रीय अध्याय में लिसा है-- बाव्यग्निदोषाद्‌ दषणी तु बस्य भाशं गतो 32! कल 
चिक्ृतिप्रकारा: कर्तात्मकामामुरख्क्षणीया: । वातिक पणडक और बातपणडक एक ही है| 


वुत्तीयः परिन्छेदः | छह 


अवस्थामिर्भवन्त्यशवेताः पोडश मेदिताः । 
स्वाघीनमढ़ का तहत्खणिडताथामिसारिका ॥ ७२ ॥ 
कलहान्तरिता पिप्रलब्धा प्रोषितभर्तृका । 

अन्या वासकसज्जा स्पादिरहोत्कण्टिता तथा || ७३ ॥ 


कान्‍्हों रतिगुशाकृष्टो न जहाति यदन्तिकस । 

विचित्रविश्रमासक्ता सा स्पात्याधीनमत का ॥ ७४ ॥ 
यथा--अस्मा्क॑ सखि वाससी-' इत्यादि । 

पार्शमेति प्रियो यस्या भन्यसंभोगविह्वितः । 

सा खण्डितेति कथिता धीरेरीष्यकषायिता ॥ ७५ ॥ 
यथा--'तदवितथमवादी+-' इत्यादि । 

अभिसारयते कान्‍्तं या मन्मथवशंवदा | 

स्त्रयं वामिसरत्येषा धीरेरुक्तामिसारिका ॥ ७६॥ 
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ततन्न-- 


क्रमाद्यथा-- 
“त् च मेडबगनच्छति यथा लघुत। करुणां यथा च कुरुते स मयि। 
निपुणं तथैनसभिगम्य वदेरभिदृति काचिदिति संदिदिशे॥/ 
'उत्क्तिप्तं करकह्कशद्यमिदं बद्धा द॒र् मेखला 


यत्नेन अ्तिपादिता मुखरयोमंज्जीरयोमूकता । 
आरब्धे रभसान्मया प्रियसखि क्रीडाभिसारोत्सवे 


चण्डालस्तिमिरावगुण्ठनपटक्षेप॑विधक्त विधुः ॥! 
संलीना स्वेषु गात्रेष॒ सूकीकृतविभूषणा । 
अवगुण्ठनसंबीता इलजामिसरेधदि | ७७॥ 





और मेद कहते हैं । घुनश्येति-अझवस्थामिरिति--पूर्वोक्त सोलहों (ठेरह स्वीया, एक परकीया, एक कन्या 
और एक वेश्या ) नायिकायें अ्रवस्थामेद से फिर श्राठ प्रकार की होती हैं, यथा--स्वाधीनपतिका, खणिडता, 
झामिसारिका, कलहान्तरिता, विप्रलन्धा, प्रोषितभतृंका, वासकसज्जा और विरहोत्करिठता | 

काल्ठ इति--रतिगुण से आकृष्ट प्रियतम जिसका संग न छोड़े वह विचित्र बिलाठों से युक्त नायिका-- 
'स्वाधीनपतिका' कहाती है । जेसे 'अस्माकं ससि' हत्यादि पूर्वोक्त पद्य | 

पाश्वेमिति--अन्य स्रती के संसग--चिहों से युक्त नायक जिसके पास जाय वह ईर्ष्या से कहक्तुषित 
'सग्िडिता” कह्ातो है । जैसे पूर्वोक्त 'तद्॒वितयम! इत्यादि | 

काम के वशीमूत होकर को किसी संकेत स्थान पर नायक को घुलाये झथवा स्वयं जाये यह 'झमि- 
सारिका' कह्दाती है। पति को बुलानेवाली का उदाहरण--भ चर मे हृति--दहे दूति, जिससे वह मेरी लघुदा न 
समझे और मेरे ऊपर कपा भी करें इस प्रकार की उनसे बातचीत करना। यह किसी नायिका ने दती को 
संदेश दिया है । दूसरा उदाहरण--डव्किपतल्रिति-हाथ के कंकश ऊपर को चढ़ाये। ( जिससे बजे नहीं ) ढीली 
तगड़ी कस के बाँधी। मुखर्मझोरों ( छागलों ) का बजना जेसे तैसे रुका, दे प्रिय उखि, इतना कहके ज्योही 
हो कम लिये अमिसरण् प्राउम किया है, त्योंही देखो, यह चणडाल बन्द्रमा ह्रन्थकार रूप परदे 
की हटा रहा है। 


संस्ीनिति--यदि कुलीन कामिनी झ्मिसरद करेगी तो मूफ्थों के शब्दों को कम्द करके, दसे पेरों, 


0 साहित्यदर्पणे 


विबिश्रोंज्ज्जल़वेषः तु रणन्नुपरकड्ूणा | 
प्रमोदस्मेरददना स्यादेश्यामिसरेध्दि ॥ ७८ |। 
मदस्खलितसंलापा विश्रमोत्फृश्नतोथना । 
आविद्गतिसं बारा स्याट्रेप्यामिसरेश दि || ७६ || 
तत्नारे 'इ/८्क्षप्त-- इत्यावि ! अन्त्ययोरुद्यमुदाहरणम्‌। प्रसजक्लादभिसारस्थानानि कथ्यन्ते-- 
क्षेत्र वाटी भग्नदेवालयों दृतीग॒ह बनम्‌। 
मालापश्ः ध्मशानं च नधादीनां तटी तथा || ८० ॥ 
एवं कृतामिसाराणां पुंशलीनां विनोदने | 
स्थानान्यशी वथ। ध्वान्तच्छन्ने कृत्रचिदाभ्॒ये || ८१ || 
चाडुकारमपि प्राणनाथ रोपादपास्य या । 
पच्मात्तापसवाप्नोति कलहान्तरिता तु सा।। ८२॥ 
यथा मम तातपादानामू-- 
नो चाढुभश्बर्ं कृतं॑ न च दशा दारोडन्तिके वीक्षितः 
कान्तस्य प्रियहेतवों निजसखीषाचो5पि दूरीकृंताः । 
पावान्ते विनिपत्य तत्कणमसो गच्छन्मया मूढया 
पाणिभ्यामबरुध्य हन्त सहसा कर्ठे कृथं नापितः ॥।' 
प्रियः छृत्वापि संकेतं यस्या नायाति संनिधिम्‌ । 
बिप्रलब्धा तु सा शेया नितान्तमबमानिता ॥ ८३ ॥ 


“त्तिष्ठ दृति यामो यामों यातस्तथापि नायातः। 
यातः परमपि जीवेज्जीबितनाथो भवेत्तस्थाः।॥' 


घपूँघट काढ़ के जायगी । यदि वेश्या अभिसरण करेगी तो विचित्र और उज्ज्वल वेष से नूपुर शोर ककणों 
को भनकारती हुई आनन्द से मुसकराती हुईं जायगी। दासों यदि शमिसरण करेगी तो नशे से अटपटी 
बाएं करती हुई विलञास से प्रफुल्लनयन होगी और बहकी २ चाल से चक्केगी। तन्नाद्ये इति--कुलकामिनी 
का उदाहरण 'उत्किलस' दत्यादि आा चुका है। अन्तिम दो के उदाहरण अन्यत्र कहीं देख तोना | 

प्रसक्ादिति--अ्रभिसारिकाओशों के प्रसज्ञ से श्रमिसरण के स्थान कहते हैं। खेत, बगीची, टूटा 
देवालय, दूतीयह, बन, झुत्यस्थान, श्मशान तथा नदी आदि का तढ ये आठ तथा अ्रन्धकाराइत कोई भी 
स्थान अभिवरण के स्थान होते हैं | 

कशहान्तरिता का लक्षण--चाडु इति--लो क्रोध के मारे, पहले तो प्रार्थना करते हुए, प्रियतम को 
निरस्त करदे श्रोर फिर पीछे पछुताये वद 'कलहान्तरिता! कहती है। उदाहरणु--नो चाहुअवशमिति--मैंने 
प्राथनावचन भ्रनसुने कर दिये, उनके दिये हुए पास रक्‍्खे हार पर नजर भी न डाली। प्रियतम का प्रिय 
चाहनेवाली अ्रपमी सजी की बातों की भी परवाह न की। इन्त ! चरणों पर गिरकर जाते समय मूठबुद्धि 
मैंने उनको रोककर सहसा करटरक्षेष क्‍यों न किया [! 

प्रिय इति--संकेत करके भी प्रिय जिसके पास न आये वह नितान्त छपसानित 'विप्रलब्धा' कहाती 
है। उदाहरण--उत्तिप्ेति--हे दूति ! उठ, यहाँ से चलें। पहर बीत गया, फिर भी न आये। जो 
इसके बाद भी जियेयी उसके वह प्राथनाथ होंगे। इस पद्य में यसकानुप्रास की रचना रस के प्रतिकूल होने 


से अनुचित है। जेसा कि ध्वनिकार ने कहा है---'व्यम्याय्यथ्रे शतारे भलकादिविवश्धयस्‌ ! #क्तावपि प्रभा- 
दित्व॑ दिप्रदस्‍्ले (वशेषतः ४! प्रकृत पा में विप्लम्भ-शृक्लर ही है। 


यथ।-+- 


११ तृतीय: परिच्छेदः । दर 


नानाकायंबशाधस्था दरदेशं गतः पतिः | 
सा मनोमवदुःखार्ता मवेझोषितभंका | ८४ ॥ 


यथा* 
हां जानीथाः परिमितकर्थां जीवितं मे द्वितीय॑ मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ ! 
गाढ़ोत्कट्टठां गुरुषु दिवसेध्वेदु गध्छत्सु बालां का शिशिरमयितां पश्चिनीं वान्यरूपाम्‌॥' 
झुठ़ते मण्डनं यस्‍्या! सज्जिते वासवे श्मनि | 


सा तु वासकसज्जा स्पादिदितप्रियसंगमा || ८५ ॥ 
है कर 2४ नाटके-- अल नल जज 
ह ५ रम ४ बाभरणलतिकेयं, किमनया 
अक शान हि त्यं विरचयेने नेपथ्यं पथ्यं बहुतरमनज्लोत्सवविधो ॥' 
आगन्तुं कृतचित्तोडपि देवान्नायाति चेरिप्रय! ! 
तदनागमदुःखाता विरदोत्कण्ठिता तु सा॥ ८६॥ 
यथा-- 
कि रुद्ध/ प्रियया कयाचिदथवा सख्या मभोहेजितः 
किवा कारणगोरवं किमपि यन्नाय्रागतों बलल्‍लभः। 
इत्यालोच्य मृगीहशा करतले विन्यस्य बक्त्राम्बुजं 
दीघ॑ निःश्वसितं चिर॑ च रुदित॑ ज्िप्ताश्व पुष्पत्रजः |! 
हति साष्टाविशतिशतप्मुत्तममध्याघमस्वरूपेश ; 


चतुरधिकाशीतियुतं शतम्रयं नायिकामेदा। || ८७ ॥ 

जानेति---अ्रनेक कार्यों में फंस कर जिसका पति दृरदेश में चला गया हो बह कामपीडित नायिका 
“प्रोषितपतिका” कहाती है। उदाहरण--तामिति--'मेधदूत' में सेष को अपनी प्रेयसी का परिचय देते हुए. 
यह का वचन है। हे प्रियमित्र पयोद ! उस पू्जोक्त गुणवाली परिमितमाषिणी कामिनी को तुम मेरी 
प्राशाघार समझना । वही मेरी जोवनाधार है। ग्राजकल उसका सहतारी मैं दूर हो गया हूं, अतः विर३- 
बिधुरा चक्रताको को भाँति वह व्याकुल होगी। विरइ के कारण लंबे २ प्रतीत होनेवाके श्रांजकल के इन 
दिनों मैं--शाप समाति में थोढ़ा समय शेष रहने के कारण--प्रगाद उत्कयठा से व्यथित कोमलाबडी उस 
वाला को मैं शिशिरऋतु के पाढे और ठदढी हवा की सतायी कमलिनी की भाँति दुःख के मारे कुछ और 
की और हो गई समम्कता हूँ तुम भी इसी इष्टि से देखने पर पहिचान सकोगे, यह तात्यय॑ है। 

कुछते इति--सजावे हुए महल में सलो जिसे सुभषित करती हो, प्रिय समागम का जिसे निश्रय हो, वह 
“बातकसम्जा” कहाती है| उदादरज--विदूरे इति--हे सलि वालूसत्दों को दूरकर | हाथों में रतन जड़े कंकणों 
का कुछ काम नहीं। गके में यह हँसली बहुत भारी है। इसकी क्‍या आवश्यकता है ? झरी ! तू तो केवल 
ए% लड़याला मोतियों का हार ( एकावलि ) मेरे गकषे में पहना दे। अ्रनम्ोत्तव के समय बहुत से मूषण 
इच्छे नहीं होते । 

आाभब्युनिति--जामे का नि्वव करके भो देववश जिसका प्रिय न झा सके वह उसके ने झाने से खिन्न 
नादिका 'विरहोत्कविटता” कहांती है। उदाहरण--किं रद दृति--क्‍्मा किसो अन्य प्रियतमा ने रोक लिया! 
अभवया मेरो सर्दी ने ही अभप्रशक्ष कर दिया! झाथवा कोई विशेष काय झटक गया, जिससे प्रियतम अबतक नहीं 
आये | इस प्रकार बितक करके सुगनयनी मे करतल पर घदनारबिद को रखकर एक लम्बी साँस ली और देर्तक 
रोशी रहो । फिर फूलमालामनें उतारकर पेंक दी। 

इसीति-दुस प्रकार नाविकाहों के एक तो अद्वाईत ( १२८ ) मेद होते हैं। पूर्वोक्त छोलहों फो अभी 
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घर शाहित्यदपंणे 


पद चर परसख्ियों कत्यकान्योंढे संकेतात्यूबं विरदोतककतरिठते। पंश्चमाद्विदूषकादिना सहाभि- 
सरन्त्यावभिसारिके | छुतो5पि संकेतस्थानमप्राप्ते लायके विश्नलब्घे शति अवस्था एबानयो/ | अस्बा- 
धीनप्रियर्योरिवस्थान्तरायोगात्‌' इति कश्नित्‌। 
फ्वचिदन्योन्यसांकर्यंमासां लक्ष्येषू. रधयते | 
यथा-- 


“न खलु वयमसमुष्य दानयोग्याः पिवति 'च पाति वर याउइसको रहस्त्वाम्‌ ! 
विट विटपममुं ददस्व तस्ये भवति यतः सह्शोश्चिराय योगः ॥ 
तव कितव किमाहितिबरेंथा नः क्षितिरहपल्लवपुष्पकरोपूरेः। 
ननु जनविदितिभवहथज्षीकेश्चिरपरिपूरितमेव ॥ 
मुहुरुपह॒सितामिबालिनादैशितरसि नः कक्षिकां कि । 
वसतिमुपगतेन धाम्नि तस्याः शठ कलिरेष महास्त्वयादय दक्तः ॥ 
इति गदितिबती रुषा जधान स्फुरितमनोरमपरमकेसरेण । 
श्रवशनियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुददेश चछुषा थे |!” 
इय दि वक़ोकत्या परुषपचनेन कर्णोत्पलताडनेन च॑ धीरमध्यताउंधीरमध्यता5धीरप्रगल्भ- 
ताभिः संकीणों | एवमन्यत्राप्यूह्मम्‌ । 
इतरा अध्यसंख्यास्ता नोक्ता विस्तरशक्ुया।| ८८॥ 
ता नायिकाः | अथासामलंकारा!-- 
यौवने सब्वजास्तासामष्टाविंश तिसंख्यका! | 
अलंकारास्तत्र भावहावहेलाखयो$हगजा: ॥ ८६ ॥ 
शोभा कान्तिश्न दीपतिश माधुय च प्रगत्मता | 
ओदार्य' घेय॑मित्येते सप्तैव स्थुस्यत्नजा। | ६० ॥ 
लीला विलासो विच्छित्तिबिंब्योकः किलकिखितम्‌ | 
मोझापितं कुट्ठमितं विश्रमो ललितं मंद! ॥६१॥ 
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कद्दे ब्राठ मेदों से गुणा करने पर १२८ होते हैं। और उत्तम, मध्यम तथा अश्रधम इन तीन भेदों से ये मेद 
तिगुने होकर तोन सो चौरासी ( १८४ ) होते हैं। 

इद्देति--यहाँ किसी का मत है कि परकीया अर्थात्‌ कन्या तथा अन्‍्योदा संकेत से पूरब विरहोत्कशिठता 
रहतो हैं। भ्रनन्तर विदूषकादि के साथ अभिसरण करने से अ्रभिसारिका कहाती हैं। यदि किसी कारण, संकेत 
स्थान में नायक न पहुँचे तो 'विप्रलब्धा' होती हैं । बस, ये तीन ही अवस्थायें इनकी दो सकती हैं। अस्वाधीन- 
पति का होने के कारण अन्य पाँच अवस्थायें इनको नहीं हो सकतीं | 

क्यचिदिति---कहीं कहीं इन मेदों का सांकय भी उदाहरशों में देखा जाता है। 'न खज॒ु' इत्यादि चार 
शखोकों में महाकिे भाप ने जिसकी कथा कही हे वह नायिकासंकरीशंता का उदाहरण है। हस॑ हीति---इस 
नाबिका में बक्रोक्ति के कारश घीरामभ्या का ओर परुष वचन कहने के कारण अधीरामध्या का एवं करणोंस्पल से 
ताडन करने के कारण अ्रधीराप्रगल्मा का लक्ष्य मिलता है। हसी प्रकार उदाहरसान्तर भी जानना। इतरा 
इकि--इनके सिया मादिकाओों के और भी पश्चिनी, चित्रिणी आदि अ्रसंस्य मेद होते हैं । उन्हें यहाँ विस्तर को 
आशंका से नहीं कहा है | इछि भाषिकाजेदः । 

अब नायिकाशों के अलझ्टार कहते हैं--भौबने इति--योवन में नाविकाओ्रों के अद्ठाईस तारिबिक 
अलझ्गर होते हैं। उनमें भाष, हाव, देला ये तीन अख्ज कहाते हैं। जयोंकि ये शरीर से हो तंबंध रखते हैं। 
शोभा, कान्ति, दीति, माइये, प्रयश्भता, औदायं, धैयं ये सात झगतभ होते हैं। ये पतन क्र्थात्‌ झृति से साव्य 





तृतीयः परिच्छेदः ! द्ध्३ 


विहत॑ तपने मौर्ण्य विशेषध इतहलम्‌। 
इसितं चकित केक्षिरित्य्टादशसंख्यका! ।| ६२ ॥। 
स्वभावजाइच भावाधा दश पुंसां मबन्‍्त्पपि | 
पू्थ भावादयों घै्यान्ता दश नायकामामपि संभवन्ति। किंतु सर्वेउप्यमी नायिकाशिता 
पथ विश्लिशिविशेष॑ पुष्णन्ति। तत्र भाज१-- 
निर्षिकारात्मके चित्ते मांवः प्रभमविक्तिया || ६३ || 


जन्मतः प्रशृति निर्विकारे मनसि उद्बुद्धमात्रो विकारो भावः। यथा-- 
'स एवं सुरभिः कालः, स एवं मलयानिलः। सैंवेयमबला किंतु सनोअन्यदिन दृश्यते 


अथ हाव)-- संभोगेच्चाप 
प्रनेत्रादिविकारैस्तु काशक! । 
हांव एवाल्पसंलए्ष्यविकारे ढाव उच्यते॥ ६४ ॥। 


'बिवृण्वती शेलसुतापि भाषमज्रः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः ) 
का साचीकृता चारुतरेश तस्थों मुल्तेन परयस्तविलोचनेन ।|' 
अथ हला[|-+ 

हेलात्यन्तसमालक्ष्यपिकारः त्यात्स एवं तु । 
स॒ एवं भाव एब। यथा-- 
'तह से कक्ति पठसा बहुए सब्बज्ञविब्भभा सझल्ा | 
संसइअमुद्धभावा होह बरं॑ जह सहीणं पि॥! 


अथ शोभा-- 
रूपयौष नलालित्यभोगाधेरज्मपणम्‌ ॥ ६४ ।॥। 
शोभा प्रोक्ता 

नहीं होते। लीला, विलास, विब्छित्ति, बिब्बोक, किलकिश्चित विश्रम, ललित, मद, विद्वत, तपन, मौरध्य, 
विज्लेप, कुवृहल, हित, चकित और फेलि ये अठारह स्वभाव सिद्ध हैं, किन्ठ कृतिसाध्य होते हैं। पूरे हृति--- 
इनमें पहले दश पुरुषों में भी हो उकते हैं, परन्तु ये सबके सब स्थियों में ही चमत्कारक होते हैं। 

भाव का लक्षण--विर्षिकारेशि--जन्म से निर्विकार चिस में उद्घुद्धमात्र कामविकारकों भाव कहते हैं| 
वधा--स परेति---वही वसन्‍्त ऋतु है. वही मलय समीर है और वही यह रमणी है, परम्तु झाज इठका मन 
कुछ और ही दीखता है । 

अनेश्रेश्ि--भूकुटी तथा नेभ्ादि के बिलझ्षण ध्यापारों से सम्मोगामिलाप का धूवक, भनौविकारों का 
झल्पप्रकाशक भाव ही 'हाब' कहाता है। उदाहरण --जविवशशतीति--इन्ह के आदेशाउनुसार हिमालम पें 
कामदेव के मायाचाल फेलाने पर जब पाती को देखकर शिवजी का जित्त चश्चत हुआ उस समय खिलते 
हुए कदम्ब के फूल के समान ( रोमांच युक्त ) अपने कोमल झजड्डों से मनोगत भाव को खूलित करती हुई 
तिर्ली चितवन से युक्त बदनारबिन्द से सुशोमित पाव॑ती कुछ तिरद्ी होकर सड़ी रही । इस पय में पावंती का 
हाव' बूचित होता है। 

देखेति---मनोनिकार के झति स्फुटता से लक्ित होने पर डसी 'भाव' का 'हेला' कहते हैं । मंथन: 
“जबा शस्मा सटिति प्रदुसा बच्चा: सवक्षविश्रमाः सदक्षाः । संशवितमुरथसाथा! भवति लिरं बध। सक्ोकाभपि ||” 
नव वधू के सब झ्न्नों के सब विलास़ कट ही ऐसे प्रदत्त हुए जिनसे उसकी सखियों की भी, उसके (भुम्लाज़, 
पर सन्देह होने शगा। शिकस३द््प 9 प्र 

। 


यथा--- 





जि 


रूदेणि---रूप, यौवन, लालित्य, खुखभोग आदि से सम्पन्न शरीर की सुन्दरता को कोमा ऋ$इते 
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थ् साहित्यदपणे 


असंश्त॑ मण्डनमज्जयध्टेरनासवाल्य॑ करण सदस्य । 
'.. कामस्य पुष्यव्यतिरिक्तमस्ं बाल्यात्परं साथ बयः प्रपेदे ॥' 
एयमन्यत्रापि। अथ कान्ति।-- 
सैव कान्तिमंन्मथाप्यायितधुतिः । 
मन्मथोन्मेषेशातिबिस्तीणों शोमैब कान्तिरुच्यते। यथा--नेत्रे खझ्नगशने--” इत्यावि। 
अथ दीपिि!-- ' | 
कान्तिरेवातिविस्तीर्ा दीमिरित्यमिधीयते ॥ ६६ ॥। 
यथा मम घन्‍न्द्रकलानामनाटिकायां चन्द्रकलावणनम्‌-- 
“तारुण्यस्थ विलास। समधिकलावण्यसंपदो हास$ । 
धरणितलस्याभरणं युवजनमनसो वशीकरणम्‌ |! 
अथ माधुयेम-- 
भर्वावस्थाविशेषेषु माधुय' रमणीयता । 
यथा-- 


सरसिजमनुबिद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि दिमांशोलेद्म लद्द॒मीं तनोति। 
इयमधिकमनोश्ञा वल्कलेनापि तन्‍्बी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌॥' 
अथ प्रगल्भता-- े 
निःसाध्यसत्वं प्रागट्म्यम्‌ 
'समाश्लिष्टाः समाश्लेषेश्युम्बिताश्जुम्बनैरपि । 
दष्टाश्व दंशनेः कान्‍्तं दासीकुबेन्ति योषितः ॥! 


अथीदारयेस्‌- है 
ओऔदा्य विनय; सदा ॥ ६७ ॥ 


यथा-- 
न बते परुषा गिरं, बितनुते न अयथुगगं. भड्युरं, 


यथा-- 


उनमें से यौवनकृत शोभा का उदाहरण देते हैं--भसम्भृतमिति--जो, अज्जलता का ग्रिनगढ़ा भूषण है, भो 
झासव ( सुरा आदि ) नहीं है, परन्तु मद उतन्न करता है, जो पुष्प न होने पर भी कामदेव का अस्त है 
उसी बाल्य से छगले वय ( यौवन ) को पाव॑ंती प्रात हुईं। इसी प्रकार और भी जानना। 

लैवेति--मन्मथोन्मेष भ्रर्थात्‌ स्मरविलास से बढ़ी हुई शोमा को ही 'कान्ति! कहते ईैं-जेसे ““लंत्रे 
खहनगझने” यह पूर्ोक्त पद्य। कान्तिरेबेति--अति विस्तीयं कान्ति को हो 'दीसि!” कहते हैं । इसके उदाहरण 
में प्रन्थकार अपनी बनाई हुई चन्द्रकला नाठिका में से चत््रकला का वर्यान उपन्यत्त करते हैं। ताइकब्बस्मेति-- 
खन्द्रकला तो यौवन का विलास है, बढ़ी हुई लायण्यसंपक्ति का मधुर हास है, पएप्दी का भूषण है और 
नवयुवकों के मन को अकृष्ट करनेतराला बशोकरण मन्त्र है| 

सर्वेति--सब दशाओं में रमणीय होने का नाम “मय! है। जैसे--सरसिजमिति--राजा दुष्पन्त ने 
बहफल पहने हुए तपस्विनी के वेष में शकुन्तला को देखकर यह पद्य कद्दा है। कमल, सिक्कर से लिपटा हुआ 
मी भ्रष्डा मालूम होता है। चन्द्रमा में काला चिह् भी शोभा बढ़ाता है। यह सुकुमारी बहकल पहनने पर भी 
झ्रधिक ममोरम है। मंधुर भ्राकृतियों को कौन-सी वस्तु मूषित तहीं करती ! | 

निःश्षाध्यसत्यमिति--निर्मवता का नाम प्रागहूय है। समारिक्षण इति--अातिस्ननादि के गदले में स्वयं 
भी उन्हीं स्वापारों को करके रमश्षियाँ प्रिवतम को दास बना कैती हैं। ौद्ानंभिति-- सदा विनम रखना ओऔदार्य! 
कहाता है। भ अठे इति-- मेरा अपराध स्फुट होने पर भी बह बचन नहीं कहती, न मृकुटी टेड़ी करतो है. और 


तृतीय: परिष्ेदः । द््‌ 


कान्ता गर्भगृदे गवाकश्षबिबरव्यापारितात्या बहिः 
बकत्रमसि प्रयच्छति पर पर्यश्रणी लोचने॥* 
अथ पेबेसू-- 


उक्तात्मश्लाघना यैये मनोशत्तिरचश्शला । 
यथा: 


“ज्वलतु गगने राज्रौ रात्रावअण्डकलः 
किंबा सृत्योः परेण विधात्यति। 
मम तु दयितः श्लाध्यस्तातों जनन्यमलान्यया 
कुकममलिनं न त्वेबायं जनो न भ॑ जीवबितम्‌॥' 
अथ लीला-- 


अहूगेंवे पेलंकारेः प्रेममिवंचनेरपि ॥ ६८ ॥ 
प्रीतिश्रयोजितेलीलां प्रियस्थानुकृतिं विदुः । 


मृणालव्यालवलया वेणीबन्धकपर्दिनी । 
परानुकारिणी पातु लीलया पाबेती जगत्‌ ॥! 
शअ्रथ बिलासः-- 


यानस्थानासनादीनां हुखनेत्रादिकमंणाम्‌ ॥ ६६॥ 
विशेषस्तु विलासः 
यथ]-“- 


अन्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्तवेचित्यमुल्लसितविश्रममायताक्ष्याः | 
तदूभूरिसास्विकविकारसपास्तपैयेमाचायेक विजयि मान्सथमाविरासीत्‌ ॥' 


हअथ विच्छित्तिः-- 
स्तोकाप्याकल्परणना विच्छित्तिः कान्तिपोषछुत । 
कर 'स्वच्छान्भःस्नपनविधौतमज्ञमोष्ठस्ताम्बूलयतिविशदो विलासिनीनाम्‌। 


न कानों के मूषणों को उतार कर पएथ्वी पर फेंकती है। मीतर के घर में भरोले से बाहर की झोर कॉकती हुई 
सखी के मुँह की झोर वह कामिनी केषल आँसू मरी दृष्टि डालती है | 

इक्तेति--झात्मशलाघा से युक्त भ्रधम्वल मनोइत्ति को 'घेये! कहते हैं। यथा ल्यस्तु इति--कामोहस्न 
विरहिशी की उक्ति है--प्रत्येक रात्रि में रुम्पू्ां जन्द्रमा प्रदीत्त होता रहे और कामदेव मी जलाता रहे। सृत्यु 
से ग्रधिक और क्या कर क्षेगा । मेरे प्रियतम और पिता तथा माता सभी जगत्‌ में प्रशंसित और निष्कलछ कुल 
हा इनमें कमी कल नहीं लगने पायेगा । हों, मैं न होऊँगी झौर मेरे प्राण 
न बच सकेंगे । 

भतैरिति--झनुरागातिशय के कारश अस्त, गेष, लहर तथा प्रेममरे बचनों से प्रियतम के ऋगुकरण 

“लीला? कहते हैं। यथा-- बथालेति--कमलनाल का सप॑ बनाकर उसे कंकण के स्थान पर भारश किये हुए 

और गेशी करा जट्मजूट बनाये हुए लीला से शहर का अनुकरद करनेवाली पावंती देगी जगत्‌ की रक्षा करे । 

थानेति--प्रिय बस्तु के दर्शनादे से गति, स्थिति झासन आझादि की तथा मुख नेभादि के व्यापारों 
की विशेषता ( विलजुणशता ) को 'विलास! कहते हैं। उदाइरण--सत्रेति--इस ख़बसर में उस विशालनयनी 
का कुछ अकथनीय विलासों से युक्त, स्तरेद, रोमाम्यादि सार्ियिक विकारों से पू्ं, नेयरहित लोफोचर काम 
कौशल प्रकट दुजा | 

श्लोकैसि->-कार्त को यढ़ानेबाली थोड़ी मो वेष-रचना 'विणिदुत्ति! कहाती है। स्वच्छेति--निर्मल जल 


यथा 





हु ह साहित्वदररे 
बाससतु प्रतनु विविक्तमस्त्वितीयानाकलपो यवि कुसुमेषुणा न शुत्यः ॥' 


काथ 
दिन्वोकस्त्वतिगर्षेश बस्तुनीरटेडप्पनादर: ।१००॥ 
जथा-- 
'यार्सा सत्यपि सदूगुणानुसरणे दोषालुद्ृत्तिः परा 
थाः प्राशान्वर्मपंयन्ति न पुनः संपूरोदरष्टि प्रिये। 
अत्यन्ताभिमतेडपि बस्तुनि विधियांसां निषेधात्मक- 
स्ताजेलोक्यविलज्ञषशप्रकृतयो वाम!ः प्रसीदन्तु ते ॥' 
झाथ किलकिश़ितम-- 
रस्मितशुष्करद्तिदसितत्रासकोपभमादीनाम्‌ । 
सांकय॑ फिलकिशितमभीश्तमसंगमादिजादपांत्‌ १० १॥ 
बथा-- 
'पाशिरोधमविरोधितवाब्छ॑भत्सेनाश्व मधुरस्मितगर्भाः | 
कामिनः सम कुरुते करभोरूश्रोरि शुध्कशदितं च सुस्तेडपि ।|' 
अध् सोट्टायितम्‌-- 
तड्भावभाषिते चित्ते बल्लमस्प कर्थादिषु । 
प्रोद्डायितमिति प्राहुः क्णकण्ड्यनादिकम्‌ ॥१०२॥ 
थयथ। जा 
सुभग, त्वत्कथारम्भे करणोकण्डूतिज्ञालसा। 
अज्जम्भवदनाम्भोजा भिनस्यज्ञानि साइड्न्‍नना।॥' 
अथ कुद्ढमितम-- 





केशस्तनाधरांदीनां.ग्रहे दर्षइपि संअ्रमात्‌ ! 
के स्नान से विशुद्ध श्रद्ष और ताम्मूलराग से कमनीय झोष्ठ एवम्‌ सुन्दर स्वच्छ बारीक बस्तर, बस इतना ही 
झामूषण पिलासवती रमणियों के तिये बहुत है--यदि वह कामकलाझं के चमत्कार से शूत्य न हो । 

विब्योक हृति--भ्रति गर्य के कारण अभिलधित वस्तु में भी झनादर दिखाना 'ग्रिब्नोक! कहाता है। 
गरथा---बासामिति--मन में सदगुणों का अनुसरण होने पर भी णो वाणी से प्रायः बलुझों में केवल दोष ही 
बताती हैं, जो प्राशों को भते ही दे दे, परन्तु प्रियतम को ओर पूरी दृष्टि नहीं देती, प्रत्यन्त झमिमत बसु 
में मो लिनको विधि निषेघरूप ही हुआ करती है अ्रथांत्‌ जो किसी वस्तु को सीधे नहीं माँगती, निषेध के द्वारा 
ही विभान करती हैं, वे तीनों लोकों से विलज्षण प्रकृतिवाली वामा ठुम पर प्रसन्न हों। वह झाशोीरषाद है | 

पा प्रिय बस्तु के मिलने झादि फे कारश उतन्न हुए हे से कुछ मुतकुराहट, कुछ 'शुष्क- 
इुृदित' झाथोत्‌ श्रकारण रोदनामास, कुछ दात, कुछ भास, कुछ कोघ, भमादि के विचित्र को 
भकेलकिंशित' कहते हैं । के ७ 

उदाहरण --पाकिरोधमिति -- जिसमें प्रियतम की इच्छा का विधात न हो इृत प्रकार सुन्दरी उसका 
रोकती है। मधुर मधुर मुसकुराहट के साथ मिड़कती है शोर सुख होने पर भी मनोहर “शुप्करोदन' ( कक 
रोना ) करती है । 

भोइावित का झत्दस--तज़ाबेति--प्रियतम की कथा आदि के प्रसक्ष में अनुराग (भाव) से व्याप्त सित्त 
होने पर कामिनी को कान छुजाने झादि की चेष्टा को 'मोहावित' कहते हैं । बात शक हे कस तुछ्हारी 
बात छिड़ने पर यह कामिनी कान खुजाने लगती है, जुंभाई क्षेने श्गती है, और अमड़ाई शेमे लगती है। 

केशस्तनेति--केश, स्तन, अधर आदि के अहय करने से इ्ं होने पर मी घबराहट के साथ शिर ओर 


तृतीयः परिय्केरः । ] 
शाहुः कुट्टमितं नाम शिरा/करविधूननस्‌ ॥१०२॥ 


'पल्लयोपमितिसाम्यसपत्ष॑ वृष्टवत्यधरविम्बमभीष्टे । 
कि प्येकूजि सरजेव तरुण्यास्तारलोलबलयेन करेश॥' 
धशथ पल 
त्वरया हरागादेदयितागमना दिए ! 
अस्थाने विभ्रमादीनां बिन्‍्यासों वित्रमो मतः ॥ १०४ ॥ 


हाथों के विशेष परिचालन को “कुट्टमित' कहते हैं। यया--पश्कवेत्रि--प्रियतम के द्वारा पह्वतुल्प झाधरविम्ब 
के दृष्ट होने पर तरुणी का मणि कंकणयुक्त हाथ चश्चल हो ठठा। मानो--वह दर्द के भारे कनकना उठा। 
यह महाकवि माघ का पद्य है! इसमें 'उपमिति' 'साम्य' और 'सपत्ष' ये तीन पद अनावश्यक तथा पुनरुकत हैं। 
इनमें से किसी एकसे ही फाम चल सकता है| 

'झघर' के साथ “बिम्ग! शब्द जोड़ दने से यहाँ अरभीष्ट भ्रथ ओर भो श्रस्पष्ट दो गया है। बस्वुतः 
महाकवि माघ जो बात कहना चाहते हैं उसे अ्रनेक व्यर्थ शब्द जोढ़ने पर भी ठीक २ कह नहीं पाते । 
यह कविता की अप्रौदता का खूचक है। भआापका तात्यय है-पस्खबोपमित्या थश्सार लेन सपस्ते | निरूपितत्व॑ 
तृतीयाधें: । पल्क्क्षोपमितिनिरूपित ब्रत्साम्यं सल्चिरुपितसपक्षत्वणतीत्यथं: । आप कहना तो यह चाहते हैं कि 'कर' 
श्रौर “अधघर' ये दोनों 'सपत्त' ( एक पक्त के८साथी ) हैं। क्योंकि इन दोनों को पल्‍लव की उपमा दी जाती 
है। 'करपल्लव' और “श्रथरपल्शव' कहते हैं । इसी कारण जय अधरपल्‍्लय पर चोट पहुँची तो उसका साथी 
करपलल्‍लय भी मानों उसी थे दुःख से दुःखित द्वोकर कराहने लगा। कंक्रश के कशत्कार के व्याज से करपहजव 
की वेदना का आतनाद प्रकट हुआ | परन्तु इस भाव को प्रकट करने में महाऋषि माघ्र के शब्द अत्यन्त शियिल 
और अ्रपुष्कल हैं। 'पल्लबोपमितिसाम्यसपक्चम! के 'द्राविडप्रायायाम' से यह बात स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। 
सबसे बड़ी त्रुटि यहाँ अघर' के साथ 'जिम्ब! शब्द को जोढ़ कर की है। जब उसे पल्लव की उपमा के कारणा हो 
“कर! का सपत्त बनाना है तो फिर 'बिम्ब! की उपमा के साथ उसके घसीटने से क्‍या लाभ यह तो और भी 
विपरीत हो गया !! 'अभीष्टे” पद भुतिकदु भी है और अर को दृष्टि से यहाँ भ्रनुचित भी है। जिसने श्रपने 
सपच्ध ( अघर ) को घायल किया हो, और अपने को दुर्शलत किया हो, उसे 'झभीष्टः कौन कदेगा! हत 
प्रकार की फोजदारी करनेबाले को पुलिस के हवाले किया जाता है या उसे “श्रमीष्ट! बताया जाता है ! इतके 
अ्रतिरिक्त “प्रिय” झौर 'प्रिया' शब्द जिस प्रकार नायक-नायिका के बोधक होते हैं उस प्रकार 'अभीष्ट' और 
वमीष्ठ! न तो बोधक हैं, न इनका ऐसे अवसर पर प्रयोग ही कोई करता है। सारांश यह कि यहाँ महाकवि 
माघ ने जिस ढंग से अर्थ का उपन्यास किया है वह कबिता की दरिद्रता का दूसक है। इसी भाव को बदि 
निम्नलिखित ढंग से प्रकट किया जाय तो बह सरलता से दृदयद्धम हो सकेगा । 

मस्ये दस्तक्षत बोदय सपच्ेधरपल्कपे । 
रुजेद_ कहुलक्रायेश्युकूअ करपल्खवः || 


है गथ।-- 


अथवा-- 
कास्तेन दृष्टे'जरपत्खवेउय दुग्तक्षतं दीक्ष्य गिजे शपले । 
शजेब शिक्षस्मलिकह लेन खजिर शुकूजे करपत्सलदेग || 
(कर! और 'अधर' में सपद्वता क्‍यों है, इस बात को अब अलग से समझाने की श्रावश्यक्रता नहीं दी । 
पदरपहलन' और 'झघरपललव' ये शब्द ही अपनी बात समझाने के लिये पर्यात हैं। इस दशा में मार के 
उपभित्ति', 'साम्य' 'बिम्द' झौर 'झामीष्ट' पद भी निकल गये हैं । 'काश्लेन' में 'अभोरे! के समान दोब नहीं है। 
माघ काव्य की विशेष आलोचना हमने 'महाकवि्साब: नामक निवन्ध में की है। 
लस्वेलि--प्रिववम के कागमन झादि के समय हए और . अनुराग शादि के कारण जल्दी के भारें 
मूपसादि का और की झोौ. जगह तगा केना विश्वम' कहादा है। 


ब्फ्े 8हित्मदर्पणे 
बधा+ हक कर 
55यान्त बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । 
हे आन हशोर्लाज्षा कपोले तिलकः कृतः॥ 
झथ ललितम-- 


सुडमारतयाज्ञानां विन्यातों ललितं भवेत्‌ । 


“गुरुतरकलनपुरानुनादं॑ सललितनर्तितवामपादपशा । 
इतरवनतिलोलमादधाना पदमथ सन्मथमन्थरं जगाम ॥! 


अंधथ मद३-- 
मदों विकारः सौभाग्ययौवनाथवल्षेपजः || १०४ | 
यथा[<--« 


'मा गजंमुद्दद कपोलतले चकास्ति कान्तस्वहस्तलिखिता मम मझरीति। 
अन्यापि कि न खलु भाजनमीरुशीनां बैरी न चेद्भबति बेपथुरन्तरायः ॥! 


झाथ विहृतम्‌-- े 
वक्तण्यकात्ेउप्यवचों श्रीढया विहृतं मतस। 


दूरागतेन कुशल प्रष्टा नोबाब सा मया किंचित्‌। 
पर्यश्रुणी तु नयने तस्थाः क्रथयांबभूवतुः सवेम्‌ |! 
आअथ तपनम्‌- 
तपन प्रियविच्छेदे स्मरावेगोत्थवेष्टितस्‌ ।। १०६ ॥ 
यथा मम-- 


'एबासान्मुख्ति, भूतले बिलुठ॒ति, त्वन्मागमालोकते, 
दीर्ध रोदिति, विश्चिपत्यत इता ्षामां मुजावज्रीम। 
उदाहरण - भुल्वेति--कान्त को बाहर आया बुअ। सुनकर “टज्भार करती हुई कान्‍्ता ने जल्दी में घबराकर 
अंजन तो माथे पर लगा लिया और लाहा श्रर्थात्‌ अघरराग या महावर नेत्रों में झांख ली एवं तिलक कपोश पर 
लगा किया | 
घुहमारतयेति--अज्धों का सुकुमारता से रखना 'लक्षित' कहाता है। गुरुतरेलि--नू पुर की गर्भीर मधुर 
ध्यनि करती हुई सुकुमारता से बायें पेर को नचाती हुईं और दूसरे को भी धीरे से ( “भ्रनतिलोलम! ) रखती हुई 
वह हंसगामिनी कामिनी स्मरमस्थर (काम्रोद्दीपन के कारण मन्‍्द ) गति से गई। 
मद इति--सौभाग्य, योवन झादि के घमणड से उत्पन्न मनोविकार को “मद” कहते हैं। भा रधैभिति--- 
सपत्नी की उक्ति है । मेरे कपोलतल में प्रियतम के हाथ को बनाई मझ़री सुशोमित है, बह सममकर तू घमएर 
मत कर | यदि बेरी वेषधु ( सतत्विक कम्प ) विध्य न करता तो क्या तेरी जेसी मझरी और के ( मेरे ) भी न 
होती ! इस पद्य में “त काम्त के रपश के समर भी सास्यिक-विकारशन्य, शिलाशकल की तरह बैठी रहती है” 
इस व्यक्षना के द्वारा रर्मित सपत्नी की अश्वन्यता और वेपथु के कारण अपने कपोक्ष पर श्रनुल्लिखित मझरी के 
हारा अपनी घन्यता दोतित होती है। 
अक्तत्येति--सउ्जी के कारक कहने के हमय मो बात का न कहना 'बिद्वुत' कहता है। यथा--सूरेति-- 
के जे पर जब मैंने कुशल पूँछी दो वह कुछ न बोलो, परन्तु उसकी श्ॉलू मरी आँखों मे सब 
कु कह । 
उपभसित्ति--प्रियतम के विदोग में कामोदेग को चेहाओों को तपन ऋहते हैं। बया--श्वाशामिति-- 
दूती का बचन नायक से । तुम्होरे वियोग में वह शुदुमारी लम्बी २ ताले सेती है, पृथ्वी पर लोदती है, तुम्हारी 


यथा<«-« 


यबथा-- 


१३ तृतीय/ परिष्द्ेद! । डे 


किंच, प्राएसमान, काइक्षितवती स्वप्रेडपि ते संगम 
निद्रां बाष्छृति, न प्रयच्छति पुनदंग्धो विधिस्तामपि |! 
ऋझाथ भौरध्यम्‌-- 


अब्वानादिव या एच्छा प्रतीतस्पापि बस्तुन।। 
बश्ठमस्प पुरः प्रोक्ं भोग्न्यं तत्तस्ववेदिनि।।| १०७ ॥ 


के द्रमास्‍्ते क था धामे सन्ति केन प्ररोषिता।। नाथ, मत्कहुशन्यस्तं येषां मुक्ताफल॑ फलम्‌।॥' 


भूपाशामधंरचना मिथ्या विष्वगवेश्णम्‌। 
रहस्पार्यानमीषथ विज्षेपो दयितान्तिके ॥ १०८ ॥ 


धम्मिल्लमर्धयुक्त कलयति तिलक तथाउसकलम्‌ | 
किंचिह्ृदति रहस्यं चकित विष्यग्विलोकते तन्‍्वी॥ 
अथ कुतृहलम्‌ू-- 
रम्पवस्तुसमालोके लोलता स्यात्कुतृइलम्‌ । 
यंथा+- 
प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्प काबिद्‌ द्रवरागमेव । 
उत्म पलीलागतिरागबाज्ञादलक्तकाक्ां पदर्थी ततान ॥ 
अथ हसितमू-- 


इसितं तु शथा हासो योवनोद्धेद्संभवः ॥| १०६ ॥ 
यथा-- 
अकम्मादेव तन्वड्»ो जहास यदिय॑ पुनः।। नून॑ प्रसूनवाणो5स्यां स्वाराज्यमधितिष्ठति।! 


राह देखती है, देर तक रोतो है और दुरबंत भुजलता को इधर उधर पटकती है। हे प्रायप्रिय ! स्वप्न में 
ही तुम्दारा समागम दो जाय, इस अमिलाष से निद्रा चाहती है, परन्तु दुर्देव उसे सोने मो नहीं देता | 

झज्ञानादिति--जानो पूँ छी वस्तु को भी बललभ के श्रागे अनजानपने से पूँछना “मौर्थ्य' कहाता है । 
यथा--हे इति--है नाथ, मेरे कड्डश में जढ़ा हुआ मुक्ताफल जिनका फल है, वे कौन से पेढ़ हैं झौर 
किस गाँव में किसते लगाये हैं! 

सूषेति--बल्लभ के समीप मृषयों की आधो रचना और विना कारण ही हधर उधर देखना, एवं 
घोरे से कुछ रदस्थ कहना “वित्तेर' कहाता है। यथा-- 

घम्मिक्केति--केशपाश ( धम्मिल्ल ) को श्राघा ही भूषित करती है और तिलक भी अधूरा ही लगाती 
है। कुछ रहस्य कहती है और बह रमणी चकित होकर इधर उधर देखती है। 

रमयेति--रमणीय वस्तु के देग्वने के लिये चश्नल होना कुतृहज” कहाता है। यथा प्रसाणिकेति--- 
जब रघु के कुमार झज की बरात निकली थी उस समय उसे देखने के लिये आदुल नगरनारियों का यंग 
क्विकुलगुरु भोकालिदात ने रघुवंश में किया है। उन्हीं में का यह एक पद्म है। अ्र॒थ॑ं--किसोी हीने 
दरराधिका' ( झलहुत्री ७ महायर लगानेवाली ) के हाथ से ऋपने गीले ही पेर को ऋटक कर भम्दगति 
छोड़कर जहदी २ गमन करके जहाँ से बरात दीखतो थी उस मरोखे तक मार्ग को लाझ्ााराग ते 
झड्कित कर दिया। 

हसित्रमित्रि--पौवनोद्गम ते उत्पन्न झ्रकारण हास को 'इसित' कहते हैं। अकसतादिति- «यह 





६० साहित्यदपंणे 
चअकितम्‌-- 
कुतोईप दयितस्याग्रे चकित मयसंभ्रमः । 

यथा-- 


अस्यन्ती चलशफरीषिधट्टितोरूवोमोरूरतिशयमाप विश्वमस्य । 
छुम्यन्ति प्रसममहो विनापि हेतोलींलाभिः किम्ु सति कारणे तरुण्यः ॥ 


ऋश फेलि:--- होहित॑ 
बिदारे सह कान्‍्तेन क्रीडित केलिरुय्यते ॥ ११० ॥ 


ध्यपोहितुं लोचनतो मुख्ानिलेरपारयन्तं किल पुष्पजं रजः । 
पयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः प्रियं जधानोन्नतपीवरस्तनी || 
अय मुग्धाकन्ययोरलुरागेज्ञितानि-- | 
रृष्टा दर्शयति श्रीडां सम्मुख नेव पश्यति । 
प्रच्छन्नं वा अमन्‍्तं वाउतिक्रान्तं पश्यति प्रियस्‌ ॥ १११ ॥ 
बहुधा एच्छथमानापि मन्दमन्दमधघोसुखी । 
सगद्रादस्वरं किश्वित्मियं प्रायेण भाषते || ११२ ॥ 
अन्ये! प्रवर्तितां शश्वत्सावधाना च तत्कथाम्‌ । 


शृणोत्यन्यत्र दत्ताक्षी प्रिये बालानुरागिणी । ११३ ॥ 
अ्रथ सकलानामपि नायिकानामनुरागेजितानि-- 


चिराय सविधे स्थान प्रियस्य बहु मन्‍्यते | 
विलोचनपर्थ चास्य न गच्छत्यनलंकृता || ११४ | 
कापि इुन्तलसंव्यानसंयमव्यपदेशतः । 


यधथा«« 
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रमणी श्रचानक ही जो हँस पड़ी, इससे बिदित होता है कि निःसन्देह इसके मन में कामदेब का अत 
राज्य हो रहा है। 

कुदो 5पीवि--प्रियतम के आगे अकारण ही हरना और घवराना “चकित कंहाता है। यथा-- 
अल्‍्पन्तीति--जलविहार के समय चश्चबल छोटो मछली के जाध पर टकरा जाने से डरी हुई रमणी विज्वम 
( विशेष आम या विलास ) के अतिशय को प्रात्त हुएं। एकदम तड़प गई। तदणियोंँ बिना कारण 
भी लीला से ही अत्यन्त चुब्ध हो जाया करती हैं, कारण उपस्थित होने पर तो कहना ही क्‍या है! 
( माधकावब्य, अ्रष्टम रुगे ) 

बिहार इति--कान्त के साथ विद्दार में कामिनी की क्रीडा को 'केलि! कहते हैं । यथा “-भ्यपोहितुमिति--- 
नेत्रों में लगे हुए पुष्परज को फूंक से दूर न कर सकते हुए, कान्त को उस उत्कणिठता उन्नत पीवरस्तनी तरुणी 
ने पयोधर से घका दिया। 

श्रत्न मुर्धा और ढन्याश्रों की अनुरागचेष्टाये बताते हैं। द्टेलि- प्रियतम को देखकर क्प्जा करती है | 
उसके सामने नहीं देखती। प्रच्छन्न ( आँख श्रोट ) श्रथवा घूमते हुए. यद्वा जाते हुए कान्‍्त को देखती है | 
बहुत बार पूंछने पर भी नीची गरदन किये हुए गदुगद स्वर से धीरे धीरे प्रियतम से कुछ कहती है। 
ओरों से चलाई हुई प्रियतम की चर्चा को अनुरागवती याला बहुत सावधान दोकर, दूधरी ओर दृष्टि दिये 
हुए हो मुनती है । 

झब सब नाविदाओं सी अनुरागचेश्ाएँ बताते हैं । चिरायेति--प्रिय के पास देर तक ठहरने को शौमारव 
सममती है ओर प्रियतम के सामने बिना अलंकार किये नहीं जाती | कोई कोई तो केश और बस्तादि को ठीक 





तृतीयः परिच्छेदः । है है 


बाहुमूल स्तनो नामिपह्नज दर्शयेत्टफुटमू ॥ ११५ ॥ 
आहादयति वागाधे! प्रियस्य परिचारकान्‌ । 
विश्वसित्यस्य मित्रेष्‌ बहु मानं करोति च॥ ११६ ॥ 
सख्ीमध्ये गुखान्तृते स्वधनं प्रददाति च। 

धुप्ते स्वपिति दुःखे*र्य दुःखं घर्ो सुखे सुखम्‌ | ११७ ॥ 
स्थिता दृष्टिपये शश्वत्मिये पश्यति दृरतः । 

झामाषते परिजन सम्मुख स्मरविक्रियम ।। ११८॥। 
यत्किंचिदरि संवीक््य कुरुते हसितं भ्रृधा | 
करणकण्ड्यनं तहत्कपरीमोध्रसंयमी ॥ ११६ ॥ 

जम्मते रफोटयत्पदूगं बालमाश्लिष्य चुग्बति। 

भाले तथा वयस्याया रचयेत्तिलकक्रियाम्‌ | १२० || 
अड॒युष्ठाग्रेथ लिखति सकटा निरीदते । 

दशति स्वाघरं चापि जूते प्रियमणोम्ुखी ॥ १२१ ॥ 
न घुञ्चति च॒ तं देश नायको यत्र दृश्यते। 

आगच्छति गई तस्य कार्यव्याजेन केनचित्‌ ॥ १२२ ॥ 
दत्त किमपि कान्तेन शत्वाढंगे मुशुरीक्षते ।) 

नित्यं हृष्यति तथोगे वियोगे मलिना छुशा ॥ १२३ ॥ 
मन्यते बहु तच्छीलं तत्प्रियं मन्यते प्रियम्‌ । 
प्राशेयत्यल्पमूल्यानि सुप्ता न परिवतंते ॥ १२४ ॥ 
विकारान्सासिकानस्प सम्मुलीना5भिगच्छति | 

भाषते धलतं स्निग्ममनुरक्ता नितम्बिनी | १२५ |। 
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करने फे बहाने अपने बाहुमूल, स्तन और नाभि को साफ साफ दिखा देती है | प्रिय के परिचारकों ( नौकर 
चाकरों ) को मधुर वाणी भ्रादि से संतुष्ट करती है ओर उसके मिन्नों पर विश्वास करती है तथा उनका आझाइर 
करती है। सखीमध्ये हृति--सरखियों के मध्य प्रिय के गुणों का कीतन करती है श्रौर श्रपना धन भो देती है। 
प्रिय के सो जाने पर सोती है | उसके दुःख में दुःखी और सुख में खुली होती हे । दूर से देखते हुए प्रियतम 
के दृष्टिपय में ( नजर के सामने ) स्थित होकर अपने परिजन ( सुखी सहेली आदि ) के आगे कामविकारों का 
कथ्न करती है । ( स्मरस्थ विकिया थस्मिन्‌ तदू यथा स्थासणा ) कुछ भो देखकर योंड्ी ईस पड़ती है। कान 
खुजाती है तथा चोटी खोलती बॉघती है ! जेंभाई लेनी है झोर अंगढ़ाती है। एवं किसी बालक का झ्रालिस्न 
करके सुम्बर करती है। अपनी खल्बी के ललाट पर तिलक लगाती है | पैर के ओगूठे से जमीन कुरेदती है । 
तिरकछ्छी नजर से देखती है । अपना होंठ चबाती है और नोचो गरदन करके प्रिय से बात करती है | एबं उस 
स्थान को, जहाँ से नायक दीखता दो, नहीं छोड़ती। किसी काम के बदाने नायक के घर आती है झौर उसको 
दो हुईं बस्तु को धारण करके बार बार देखती है | संयोग में मदा इर्पित रहती है झ्ोर वियोग में मलिन और 
कृश रहतो है। उसके स्वभाव को बहुत ऋष्छा मानती है और उसकी प्रिय वस्तुओं को प्रिय समझती है । थोड़े 
मूशण की वस्तुएं माँगती है ओर शग्रन में विमुख नहीं होतो। कान्त के सामने आने पर साह्यिक बिकारों को 
प्रात होती है एयम भ्रभुरागवती रमश्वी धूतत ( प्रिय और सत्य ) तभा स्नेहपूर्श भापण्ष करती है । 


है वाहित्यदर्पणे 


एतेध्यधिकशजानि वेष्टितानि नवख्िया। । 
मध्यतीडानि मध्यायाः स्रंसमानत्रपाणि तु ॥१२६॥ 
अम्यस्रियाः प्रगत्मायास्तथा स्पुर्वारयोषितः । 
पिखम्सान्ं यथा सम-- 
अन्तिकगतमपि मामियमनलोकयनीब हल्‍्त हृधापि। 
सरसनखक्षतलक्षितमाविष्कुरुत भुजामूलम्‌ ॥ 


लेखाप्रस्थापने! स्निग्पैवीशितिसृंदुमाषितैः ॥१२७॥ 
दतीसंप्रेषशेनर्या मावाभिव्यक्तिरिष्यते । 


दत्यः सखी नटी दासी घात्रेयी प्रतित्रेशिनी ॥१२८॥ 
बाला प्रजजिता कारू। शिल्पिन्यादूया: स्वयं तथा | 
कारू रजकीप्रशृतिः। शिल्पिनी चित्रकारादिखी । आदिशब्दात्ताम्यूलिकगान्धिकशप्रशृतयः । 
तज् सस्ती यथा-- श्यासान्मुखति-- इत्यादि। 
सस्‍्वयंदूती यथा मम-- 
पन्थिअ पिचञ्ञासिशो विज्च लच्डीअसि जासि ता किमण्णशततों। 
ख मणापि बारओ हध अत्थि घरे घणरसं पिशन्ताणम्‌॥ 
एताश नायिकाबिषये नायकानामपि दूत्यों भवन्ति। 

“7 २ पक्मति--- इनमें मबोदा की चेष्टाये अधिक लआ से युक्त होती हैं, मध्या की थोड़ी लज्जासे युक्त 
होती हैं झौर परकीया, प्रगल्‍मा तथा वेश्याकी चेष्टायं निल्॑ज्जता पूर्श होती हैं। कुछ चेह्टाश्नों के उदाहरश में 
ब्रश्यकार क्षपना ही बनाया श्लोक देते हैं| झ्रम्तिकेति--पास खड़े हुए मुझको देखकर भी यह कामिनी न देखती 
हुई शी--अनजान को मांति--नवीन नखच्त से चिह्नित अपने भुजमूल को प्रकाशित करती है। 

इस पथ में “इनक्षोकश्तीव' यह अशुद्ध हे। यदि यहाँ शत प्रत्यय मानें तो लोकपन्ती होना चाहिये, 
क्योंकि 'शपक्बनोनित्यम्र! इस सूत्र से नित्य नुम होगा। और यदि “लोकषति” क्रिया मानें तो नजू के साथ 
समास नहीं हो सकता। यदि समास हो भी जाय तो भी “अनक्षोकयति” नहीं बन सकता 'अस्लोकयति' ही रह 
सकता है। यदि 'झवलोकबति' पाठ मानें तो अर्थ नहीं बनता, क्‍योंकि नजर्थ होना झ्ावश्यक है। और 
पान! कोई अ्व्यय नहीं है, अतः यह सर्वथा श्रशुद्ध है। इसी प्रकार 'भुजामूक्षम! भी कुछु शिथिल है। मुजा 
शब्द स््रीलि]ञ्ञ में नहीं प्रयुक्त होता। 'भुजवाहू प्रविष्टो दो: इस श्रमरकोष आदि के श्रनुसार 'भुज' शब्द 
पुल्लिज् है श्रीर भुजे मुजबमेखससानसारे', 'भुजनिजितकातंबीयं:' इत्यादिकों में पुल्लिम्र ही प्रयुक्त है। यदि 
'आमक॒म पदस्छेद करें तो मी 'झा' पद निरथथंक होने से कबिता में अव्युत्यत्ति सूचित करेगा। पूर्वाष में 
“झाल्तिकशतमपि' 'दृश्लापि' का 'डबल! झपि' शब्द भी शेथिल्य सूचित करता है। सम्भव है विश्वनाथजी 
की बाल्यकाल को कविता का यह नमूना हो, परन्तु विना सोचे समझे इसे ग्न्थ में रखना ठीक नहीं या। 

शेखेति--कैल मेजने, स्नेह भरी इृष्टि से देखने, मृदु भाषण करने तथा दूती के मेजने से नारियों के 
भाव की अ्रभिव्यक्ति होती है। दूस्म इति--सली, नटी, दासी, थाई की लड़की, पढ़ोसिन, गालिका, 
संन्मातिनी, घोबिन, रंगरेजिन, तमोलिन ठथा तसबीर बनानेवाली श्रादि ख््रिपों दूती का काम करती हैं और 
कही २ नाविका ही स्वयंदूती होती है। 

उनमें से दुखी का उदाइरण 'श्वासान्‌ मुझति” इस्पादि पूर्योक्त प्च। स्वयं दूती गथा--पम्थिण हति--- 
“पथिक पिपासित हव सशयसे बासि तत्किमण्यतः | ,भ मगागपि जारकोआ जधर्स॑ विवताश । अय--हे 
बड़ोही ! कुछ प्यासे से मालूम होते हो। फिर दूसरी शोर क्यों जांते हो! हस पर में 'पनरड” पीमेबालों को 


पृत्यश्च-- 


फ:अकडोक रन एस ससदाणड मे कसंडज-> कर भड >| ५ 


बृतीयः परिष्केदः । ६३ 


दूतीगुशानाह-- 
कलाकौशलपुत्साहो मक्तिबिसजता स्वृतिः ॥१२६॥ 
माधुर्य नमंविज्ञानं बारिमिता चेति तदूगुणाः । 
एवा अपि यथोतित्यादत्तमाधममध्यमाः ॥१३०॥ 
एता दृत्य-। अथ प्रतिनायक-- 
घीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः । 
यथा--रामस्य राबणः । अथोहीपनविभावा+-- 


उद्दीपनपिभावास्ते रसप्लुद्दीपपन्ति ये ॥१३१॥ 


झालम्बनस्य चेष्टाथा देशकालादयस्तथा। 
ब्रेष्टाया इत्यायशब्दादपभूषणादयः । कालादीत्यादिशध्दाणसाचम्दनकोफिलालाएभमर- 
मंकाराइयः । तत्र चन्द्रोदयों यंथा मम-- 
'करमुदयमहीघधरस्तनामे गलिततमाःपटलांशुक निवेश्य | 
विकसितकुमुदेक्षण विचुम्क्ययममरेशदिशो सुर सुधांश! ॥ 
यो अस्य रसस्योह्टीपनविभाषः स तत्स्वरूपवजणोने बचयते। अथामुभावा!-- 
उद्बुद्ध कारण! स्‍्वेः स्वेबंहिर्माब प्रकाशयन्‌ ॥ १३२ ॥ 
लोके यः कार्यरूपः सो5मुभावः काब्यनाव्ययों: । 


अ+स-०-+++>> » 


ते च-- 








अननानज अतीत 


जरा भी रोकटोक करनेषाला कोई गहीं। एसाश्रेति--ये ही पूर्षोक्त क्लियाँ माविकाओों के प्रति नायक दी झोर 
से भी दूती होती हैं। 

दूती के गुश कहते हैं। कहीति---कलाओं में कुशलता, उत्साह, स्थानिभक्ति, दूशरे के भ्रमिप्राम को 
सममना, अच्छी स्मृति, बाली में मधुरता, माबभरी वकोक्ति मैं नियुण्ता, बोलने की भ्रण्त्ी शक्ति 
ये दूतियों के गुण हैं। वूतियाँ मो झौजित्य से उत्तम, मध्यम और भधम हुआ्ला करती हैं। 

झालम्भन विभाव के प्रसद्ध से नायक और नाविकाओ का सपरिकर कथन करके बोररस के झ्राशम्भन 
विसाव (पतिनायक) का बयान करते हैं--घीरोद्धत इति--बीरोड्धत ( पूर्वोक्त लखछा ) पापी और काम क्रोषादि 
से उत्पन्न व्यसनों में फँसा हुआ पुरुष 'प्रतिनागक' कहाता है। जेंसे भीरामचन्द्रजी का राबण | 

उद्दीपन विभाव अताते हैं। उद्दीपमेति--जों रस को उद्दीपित करते हैं वे उद्दीगन विभाव कहाते हैं। 
जैसे नावक, नायिका, प्रतिनायक प्रयृति की चेश और उपथुक्त देश कालादिक ये सर उद्दीपक होने से डदीपन 
विमाव कहते हैं॥ “चेष्टाया:' इस श्राद्य पद से रूप, मूषण झ्रादि जानना। कालादिः इस आदि पद से 
चन्द्रमा, चन्दन, कोकिलों का आलाप झोर अमरों की ककार श्रादि जानना। 

उदाहरश--करेति --यह चन्द्रमा उदयाचलरूप स्तन के श्रप्ममाग में कर ( किरण अथवा हाथ ) 
रख के जिससे अन्यकारपटलरूप वल्म ( धूँधट ) गिर गया है और कुमुश्रूप नेत्र जिसमें ब्रिकसित हैं ऐसे 
इन्द्र की दिशा ( पूर्व दिशा ) के मुख का चुम्बन करता हैं। भ्रर्थात्‌ अरद्रमा 3दित होता है। थहां भागत्याग 
लक्षसा से 'मल” का अरथ ऋझादि माग और चुम्बन! का अंथे शंयोगमात्र है। क्प्हेंकि बकत्संयोग बन्द्रमा 
के पद्ष मैं संगत नहीं होता। कर, स्तन, झ्ंशुक, ईदण, मुल झौर चुम्दन आदि शब्दों से चन्द्रमा में जारतव 
झौर पूर्व दिशा में परकीयात्य प्रतीत होता है। विशेष उद्दीवन विभाव आगे कहेंगे । 

कब झनुभाव का लक्षण करते हैं। शश्शुद्मित्ि--हीता श्रादि आालम्भन तथा जस्ादि 
कारणों से रामादे के हृदय में उद्युद्ध र्वादि को गाइर प्रफाशित करनेबाला, लोक में जो रति का कार्य 





धर साहित्यदपंणे 


यः खलु लोके सीतादिभन्द्रादिभिः स्थेः स्वैरालम्शनोद्दीपनकारण रामादेरन्तश्दूभुद्धं रत्यादिक 
बहिः प्रकाशयन्कायेमित्युच्यते, स काव्यनाट्ययो; पुनरनुभावः। कः पुनरसातित्याह-- 
उक्ताः ख्रीणामलंकारा अज्जजाअ स्वभावजाः ॥ १३३॥ 
तद्॒पाः सात्विका भाषास्तथा चे्टाः पा अपि । 
तदुपा अनुभावत्यरूपाः। तत्न यो यस्य रसस्यालुभाषः स तत्स्वरूपवरने ब्यते। तत्र 


४ बिकारा! स्वसंमता: सात्विकाः परिकीतिताः ॥ १३४ ॥ 
सक्त्य॑ नाम स्वात्मविश्रामप्रकाशकारी कश्वनान्तरों धर्मः ॥ 
सच्षमात्रोड़वत्वात्ते मिन्ना अप्यनुभावतः । 
धोबलीबदेन्यायेन' इति शेष:। के त इत्याह-« 
स्तम्मः स्वेदोउथ रोमाओ: स्व॒रभम्रोज्य वेषभु: ॥१३५॥ 
वेबण्यंमश्र॒ प्रलय इत्यष्टी सालिकाः स्पृता। । 
तत्र-- स्तम्मश्वेष्टप्रतीघातो मयहर्षामयादिभिः॥ १३६ ॥ 
बपुर्जसोद्गमः स्वेदों रतिघमं्रमादिभिः । 
इपाडुतभयादिम्यों रोमाञ्चों रोमविक्रिया ॥ १३७ ॥ 
मदसंमदपीडाधेवेंस्बयं गदगदं बिदुः । 
रागद्ेषश्रमादिस्‍्यः कम्पो गात्रस्य बेपथु। ॥ १३८ ॥ 
विषादमदरोबाणेबे शान्यत्व॑ बिवणता । 
अभर नेत्रोड़व॑ वारि क्रोपदुःसत्रहपंजम। 
प्रलयः सुखदःखाम्यां थेशाज्ञाननिराकृति; | १३६ |॥ 


कहता है, बही काव्य ओर नाट्य में भ्रनुमाव कह्ाता है। यह काये क्या है, यह कहते हैं--डक्ता इस... 
पूरषोक्त झद्नज तथा स्ममावज स््रिमों के अलक्कार एवं सानििकमान झोर रत्यादि से डसन्ञ अन्य चेष्टायें श्मुमाव 
कई्टाती हैं। जो जिस रस का झनुभाव है उसे उसी के वरान में कहेंगे। 

बिकारा इृति--सस्व गुण से उत्पल विकार सास्थिक कहाते हैं। सस्थप्रिति--शआत्मा में विभास्त 
ऐनेबाले रस का प्रकाशक, अ्रन्तःकरण का विशेष मम 'सस्‍्म' कहाता है। सास्विक, यद्यपि रत्यादि के कार्य 
होने के कारण, अनुभाव ही हैं, तथापि केवल स्व से उत्पन्न होने के कारश 'गोवलीबद! न्याय से वे अन्य 
झनुभाषों सें भिन्न भी के जा सकते हैं। जैसे लोक में 'गाबः समागता: बक्षीवर्दोंडपि छमागतः ये दोनों 
वाक्य बोले जाते हैं ! यहाँ यद्यपि गो” पद से ब्रिजार (सॉँड़ ) का भी ग्रहण हो सकता है, श्रतः दूसरा 
वाक्य बोलना अ्रत्यावश्यक नहीं, तथापि गौओों की अ्रपे्ञा अघानता सूचन करने के लिये उसको पृथक कहा 
जाता है। इसी प्रकार जो बस्तु श्रन्तगंत होने पर भो किसो विशेष गुण के कारण प्रथक्‌ कही जाय यहाँ 
यह 'ल्याब' संगत होता है । 

स्तम्म इति>-भय, हे, रोग आदि के कारण हस्त, पाद आदि की चेष्टाश्ों का झुक लाना स्तम्भ! _ 
कहता है। सुरत, आतप, परिश्रम झादि के कारण शरीर से निकलनेबाले जल को 'स्वेद! ( पसीना) कइते 
हैं। ह॒वं, श्रा्रयं तथा भय आदि के कारण रोंगटों के खड़े होने का नाम 'रोमांच! है। नशा, इं तथा 
पीड़ा क्षादि के कारण गला भर झाले को “गद्गद” कहते हैं । राग, देष तथा भ्रम आदि से उसलन शरीर 
के कम्प को 'वेपथ' कहते दें। विषाद, मद, क्रोध झादि के कारण उत्पन्न हुए वर्शाविक्वार को 'बेबश्य! या 


: 'विषदंता” कहते हैं | क्रोष, दुःख शोर हप से उस्सन्न नेत्रजल का नाम “इभु' (झॉँगू) है। सुख अभया 


दुश्ख के कारण चेश् और ज्ञान के नष्ट हो जाने का नाम प्रलन' है। 


दृतीयः परिन्‍्केद। । ६४ 


यथा मम-- 
'वनुस्पशोदस्मा दरमुकुलिते हन्त नयने उदाद्रोमाओं अजति जड़तामज्मखिलम। 
कपोलौ घमोंदों भजमभृपरताशेवविषय मनः सान्द्रानन्द स्पशति सटिति ब्रह्म परमम्‌।॥' 
प्वसन्यल्‌। अथ व्यभिचारिश+-- 
विशेषादामिश्ुर्येन धरणाद्यमियारिण । 
स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नाखयसिंशश तह्लिदाः ॥ १४० ॥ 
स्थिरतया वतंमाने हि रत्यादौ निवंदादयः प्रादुभोषतिरोभाषाभ्यामाभिमुस्येन 'चरणाइ-थ- 
भमिचारिशः कथ्यन्ते । के त इत्याह-- 
निर्वेदाबेगदेन्यश्रममदजडता ओऔग्रयमोहीं पिबोधः 
स्वप्ापस्मारगर्वा मरशमलसतामप॑निद्रावहितथाः । 
ओत्सुक्योन्मादशझ् ३ स्वृतिमतिसहिता व्याधिसंत्रासलज्जा 
हर्षानश्नयाविषादा! सश्तिचपलता ग्लानिषिन्तावितर्काः ॥१४१॥ 


तत्र निबेद्‌ः-- ३५ 
तखजानापदीष्यदिनियेंदः स्वावमाननम्‌ । 
पल. दैन्यविन्ताश्रुनिःश्वासवेबण्योच्छबसितादिकृत्‌ ॥ १४२ ॥ 
दो यथा-- क 
'जुल्कुम्भबालुकारन्ध्रपिधानरचनार्थिना | दक्षिणावतंशड्डी5यं हन्त चूरीकृतो मया।। 
अथावेगः-- 


आवेगः संग्रमस्तत्र इपजे पिण्डिताडुता । 


उदाइरण--तनुस्पर्शादेति--शरीर का स्पर्श करने से इस कामिनी के नयन-कमल कुछ मुकुलित 
( आानन्दविषूर्णित ) होने लगे हैं । रोमाश्युक्त सम्पूणा शरीर जडवत्‌ हो गया है और कपोलों पर पसीना 
था गया दे। मालूम होता है अन्य सब विधरयों से बिमुख होकर इसका मन ब्रह्ानन्द के समान किसी 


सान्द्रसुख में विलीन दो रहा है। इसमें रोमाश्ञ स्वेद और प्रलय का उदाहरण है। इसी प्रकार 
ओर भी जानना | 


विशेषेति-स्थिरतयेति--शस्थिरता से विद्यमान रत्यादि स्थायीभाव में उन्मग्ननिमग्न श्रथांत्‌ आविर्भूत- 
तिरोमूत होकर निर्वेदादिभाव झनुकूलता से व्यास होते हैं। श्रतएव विशेष रीति से आभिमुख्यचरण के कारण 
इन्हें -न्यभिचारी' कहते हें । ये संख्या में संतीस होते हें । निर्वेदेति--६ निर्वेद, ३ झावेग, डे देन्य, है भ्रम, 
५ मद, ६ जडता, ७ मय, ८ मोह, ६ वियोध, १० स्वप्न, ११ अ्रपश्मार; १२ गये, १३ मरण, १४ अरसता 
१४ झमर्ष, १६ निद्रा, १७ अवहित्या, १८ औत्सुक्य, १६ उन्माद, २० शक्का, २१ स्मृति, २२ मति, २३ व्याधि, 
२४ संत्रास, २५ लग्जा, २६ हर्ष, २७ असया, २८ विषाद, २६ धृति, ३२० चपशता, ३१ ग्लानि, ३२ चिन्ता, 
३६ वितर्क ये तेंतीस व्यभिचारी भ्रथवा संचारी भाव कहते हैं। 

इनका क्रम से लक्षण करते हैं--रस्वेति--तस्वशान, आपत्ति श्रौर ईर्ष्या आदि के कारण अपने को 
पिक्कारने का नाम निद है। इससे दीनता, चिन्ता, श्राँसू , दीधंश्वाल, बिवशंता और उच्छवाल आदि होते 
हैं। तस्‍्वशानजन्य निबेद का उदाहरण--सृस्कुम्मेति---विषयमोग झौर सालारिक सुलों के लिये सम्पूर्ण झायु 
नष्ट करके पीछे किसी महात्मा के संसर्म से तत्वशान उत्पन्न होने पर ह्ापनी पिछली करतूतों से “निर्विश्ण' 
( पताते हुए ) किसी पुरुष की उक्ति है। कंकड़ी निकल जाने से उसपन्न मिट्टी के पड़े के छेद ( “गाह्कका- 
सका! ) को बन्द करने के लिये हाय ! मैंने ईं शुह्व फोड़ डाला । यहाँ विषय सुखों को 
रा कोर जीत के बे शह् बाबा श्ड यहाँ विषय सु बाल्ुका 

जानेग हृति--हमख्म, ( घयराइट ) को क्षाबेग कहते हैं । गह यदि ए्ं से उसस्भ होता है तो उससे 


१३ धाहित्यदर्षणे 


उत्पाददे धल्ततांगे पूमाधाइलताग्निजे॥ १४३ ॥ 
राजबिदवजादेस्तु शखनागादियोजनम्‌ | 
गजादेः स्तम्मकम्पादि, पास्वाधाइुलतानिलात ॥ १४४ ॥ 
एष्टाडपों: शुचोउनिष्टान्लेयाबान्ये यधायभम्‌ । 

कह राहु " कम्रस्येमिति बांदिन नृप॑ सो5नपेच्रय भरताप्रजों यतः । 
हश्वकोपदहनाथिष तंतः संदभे दृशमुदप्रतारकाम्‌ ॥ 


एबसन्यवृह्मम्‌। अथ दैन्यमं-- 
जम मी दौरगत्पाधेरनौजस् दैन्ये मलिनतादिकृत ॥ १४५ ॥ 
गन» 


ध्रद्धोउत्थः पतिरेष मज़रगतः, स्थृणावशेष गृह, 
फालोउश्यर्शजलागमः, कुशलिनी बत्सम्य बातोपि नो । 
यत्नात्संचिततैलबिन्दुघटिका. भगनेति पर्याकुला 
हृश्बा गर्भभरालसां निजवधूं श्वश्नर्विरं रोदिति ॥' 


खेदो रत्यध्वग॒त्यादेः ध्वासनिद्रादिकृच्छमः । 
यध।«ल- 


'सश! पुरीपरिसरेदपि,शिरीपमद्री सीता जवाल्िचनुराशि पदानि गला । 
गन्तब्यमस्ति कियदित्यसकृद्‌ ब्वाणा रामाश्रण; कृतवरती प्रथमावतारम्‌॥' 


अथ मद।-- तंग्रो्नन्दस भेद बंधक 
ं मदो :॥ १४६ ॥ 


अथ भ्रम 


शरीर संपिष्टिडहत ( संरुचित ) हो जाता है श्रौर उत्पातजन्य झाबेग में देह दोली पड़ जाती है। एवम 
अम्निजत्य भ्रावेग में धुएं आदि से व्याकुलता होती है। राजपलायनादिकन्य श्रावेग में शस्त, हाथी श्रादि 
की हथ्यारी, हाथी आदि से उत्पन्न में स्तम्भ, कम्प श्रादि और बामुजअन्य में धूलि आ्रादि से स्याकूलता 
होती है। इध्टजन्य अबेंग में ६7 और श्रनिष्टजन्य में शोक होता है। इसी प्रकार और भी यथाबत्‌ 
समभझ कैसा चाहिये। 

शज्रुअन्य '+पेग! का उदाहरण देते हैं---अ्रध्येमिति- 'झरष्य लाओ हष्ये/! इस प्रकार ऋपने श्रादमियों 
से कहते हुए राजा दशरथ को शोर ध्यान न देकर, ऋषियों पर क्रोधास्नि को व्वालारूप, उदग्रतारका ( प्रचएड 
पुतलीवाली ) प्रपनी दृष्दि परशुराम ने भोरामचन्द्र की शोर डालो। यहाँ परशुराम के देखने से राजा 
दशरथ में सम्प्रम उस हुआ हे। इठी प्रकार शोर मी जानना। दौंश्वेशि-दुर्गति श्रादि से उत्पस्न 
झ्रोजत्विता फे अभाव को 'देन्य' कहते हैं। उससे मलिनता आदि उलन्न द्वोतो हैं। उदाहरण--बूद 
इाव--घूढ़ा भर प्रन्धा पति टूटों खाट पर पड़ा है, घर में स्थृूणा ( भुनिया >द्यप्पर में टेक लगाने की 
लकड़ो ) मात्र शेष बची है। छप्पर पर फूंस तक नहीं है। बरसात सिर पर आा रही है और पुत्र का 

तक नहीं झागा। जेसे-तैंसे जोड़क; रक्खे तेल डी इंडिया फूट गई, इससे व्याकुल सास, आसक्ष- 

प्रसदा पुत्रबधू को देख कर देर तक रोती है। 

खेद इढि--रति झौर भाग चलने आदि से उत्पन्न खेद का नाम भ्रम है। उससे साँस खद़ती है शौर 
निद्रा श्रादि होती हैं। उदाहरण--सथ हृति--शिरीपपुध्य के समान कोमलाड़ी सीता अयोध्या के पाठ ही कट से 
तीन चार पग चल्ल के बार बार भीरामसन्द्रजी से यह पूछने लगी कि श्रमी क्ितना चलना है--बक्ष यहीं से 
भीरामचमाजी के अ्रभुणत का प्रथम भ्रवतरण हुआ | 


सम्पोदेद्वि--थितमें देहोशो क्षोर झ्लानरद का मिश्रण हो वह शादत्था 'मद! कइलाती है। मय आदि के 


१३ वृतीयः परिब्छेदः | हर 


अप्॒तुना चोत्तमः शेते, मध्यो हसति गायति | 
अधमप्रकृदिश्ापि परुष॑ वक्ति रोदिति ॥ १४७ ॥ 
यथा-- 
'प्रातिभं त्रिसरकेण गतानां बक्रवाक्‍क्यरचनारसणीयः । 
गूहसूचितरहस्यसहासः सुझ्ल॒ुवां प्रववृते परिहासः॥ 
अथ जडता-- 
अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः | 
अनिमिषनयननिरीचणतृष्णीभावादयस्तत्र ॥| १४८॥ 
यथा मम कुबलयाश्वचरिते प्राकृतकाव्ये-- 
शवरिश्र त॑ जुअ्जुअलं अण्णोण्णं शिहिद्सजलमन्थरदिष्ठिम | 
अलेक्वओपिओआं विज्र खशमेत्तं तत्थ संद्रिश्नं मुअसण्णयाम्र ॥' 
अ्रधोग्रता-- 
शौर्यापराधादिमवं॑ भवेच्चण्डत्वप्ुग्रता । 
तत्र स्वेदशिर/कम्पत्जनाताडनादयः | १४६ ॥ 
ग्रधा-- 
'प्रशयिसखीसलीलपरिहासरसाधिगतैलेलितशिरीषपुष्पहननैरषि ताम्थति यत | 
वरषुषि बधाय तत्र तब शख्यमुपक्तिपतः पततु शिर॒स्थकारडयसदणड इवेष भुजः।। 


अ्रथ मोहः-- 
मोहो विचित्तता भीतिदुःखावंगानुचिन्तनेः | 
मूच्छेनाज्ञानपतनभ्रमणादशनादिक्ृत्‌ ॥१४०॥ 
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सेवन से वह पैदा होती है। इस मद से उत्तम पुरुष सो जाते हूँ, मध्यम हेंकत्ते श्ौर गाते हैं एबं नीच प्रकृति 
के लोग गाली बकते और रोते हैं। उदाहरण--प्रातिभमिति--मद्य के त्तीन दौर ( ्रिसरक ) से तरुशियों 
की प्रतिभा जाग उठी और उनमें वक्रोक्तिरचना से रमणीय, गढ़ रहस्य की श्रोर संकेत करनेबाला परिह्ास 
प्रारम्भ हो गया । 

भ्रप्रतिपत्तिरिति-- इष्ट तथा अनिष्ट के दशन और श्रवण से उतन्न अप्रतिपसि ( क्रिक्व्यविमृदता ) को 
'जडता' कहते हैं | इसमें टकटकी लगा के देखते रहना, चुप हो जाना श्रादि कार्य होते हैं जेसे--शवरित्र इति- 
केवसस्तशुवयुगक्षम्‌ अस्पोश्य निद्वितसमअलमग्थरदष्टि | आलेख्यापिंतमिव तत्र संस्थित मुक्ततंशम' डस समय बहू 
प्रेमियों की जोड़ी एएक दूसरे की ओर श्रॉवू मरी निश्चल दृष्टि से देखती हुई, संशाशन्य, तसवीर की तरइ | वह 
केवल खड़ी रही | 

शौये ति--श्रता तथा अपराधादि से उसन्न चण्डता का नाम उप्रता है --हसमें प्रस्वेद, सिर घूमना या 
सिर का कसन और तजन ताडनादिक दोते हैं । यथा--प्रशयीति--प्रेम में श्राकर हँसी करतं। हुई उखी के 
कोमल शिरीपपुष्यों के द्वारा ताइन से भी जो मुदुल तनुलवा नितान्त तान्‍्त हो उठती है ( घबरा जाती है ) 
उसके बध के लिये शश्त्र चलाते हुए तेरे तिर पर “अकाणएड” ( श्रचानक ) यमदरुड के समान प्रचए्ड यह मेरा 
भुगदण्ड पड़ेगा । 'मालतीमाधव” में मालती का बलिदान करने को उद्यत अधोरघए्ड नामक कापालिक के 
प्रति मालहों के प्रेमी माधव की यह उक्ति है। मोह हृति--भय, दुःख, घरराहट, अत्यन्त चिन्ता आदि के 
कारण उतन्न हुई चित्त की त्रिक्लवता' (परेशानी) को मोह कहते हैं। इसमें मून्छा, अशान, पतन, चकर 


श्द वाहित्वदर्षये 


लक 'ीजामिषक्षप्रभवेश वृर्सि मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियायाम्‌। 
अज्ञातभरेत्यलना मुहर्त॑ कृतोपकारेव रतिबेभूव ॥' 
छाथ विवोधः-- 
निद्रापगमहेतुम्पी विवोधशेतनागमः । 
जुम्माद्मज्नपनमीलनाहावलोककृत्‌ ॥१५१॥ 
अं पंचेररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव पबुद्धाः | 
अपरिचलितगात्राः छुवेत न प्रियाशामशियिकश्षभुजचक्रारलेपभेद तरुए्यः ॥! 
झाथ स्वप्ना- 


स्वप्तों निद्राम॒पेतस्य विषयानुभवस्तु यः | 
कोपाबेगमयग्लानिसुखदुःखा दिकारक! ।।१५२॥ 
यथा-- 


'मामाकाशप्रशिहितमुज निरयाश्लेषद्देतोलेब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्रसंदर्शनेन । 
परयन्तीनां न खलु १हुशो न स्थलीदेवतानां मुक्तास्थूलास्तरकिसलयेष्वश्रत्लेशाः पतन्सि ॥|' 


अथापरमार/-- 
मनःसेपस्तवपस्मारों ग्रहाधावेशनादिज! | 
भूपातकम्पप्रस्वेदफेनलालादिकारक: ॥१४ २॥! 
आश्लिप्टभूमिं रसितारमुश्चेलोलद्रुजाकारजद ्तरज्ञम्‌ । 
फेनाययान पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशह॥ 
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भाना भर भदशन _ झ्राना घोर झदशन आदि होते हैं । जैसे तीबेति--कामदेव के भस्म हो जाने पर तीव्र शोक से उत्पन्न 

चच्चुरादि इन्द्रियों के शान (दृत्ति) को तेक देनेवाली मूच्छा से, ज्णभर के लिये स्वामी के मरण दु!ख का श्रनुभव 

न करती हुईं रतिदेबी उपकृत सी हुईं। मानो मृष्छा ने थोड़ी देर के लिये उसका दुख बढा लिया। 
निशेति--निद्रा वूर करनेवाते कारणों से उत्पनन चेतन्यज्ञाम को 'मियोध! कहते हैं। इसमें जेंभाई, 

शक ॥९< ३ के पद आदि होता है। यथा--चिरेत्ि--विररमण के खेद से 

हुए पर भी पूत्र ही जागी हुईं पतिपरायणा तझणियोँ उनके 

भुजग्रन्यि को शिपिल नहीं करती । के अमर स 
श्वष्ण हृति--नींद में निम्रम्न पुरुष के विधयानुभव करने का नाम स्वप्न! है। इसमें कोप 

ग्लानि, सुख, दुःख आदि होते हैं। यथा--मामिति--हे मेघ ! तुम मेरी श्रोर से यह संदेश के द् 

श्रिरइ व्यायुलता के कारण बढ़ी कठिनता से कमी नींद आती है। उस समय ह्थप्न में यदि छिसी तरह तुम्हें 

देखकर गादालिद्न के लिये दोनों हाथ बढ़ाता हूँ तो शल्य आ्राकाश में मेरे हाथ फैले देखकर मेरे | से 

इग्ली बनदेवताझ्रो के मोती के तुल्य ऑँदू तरुपल्लवों पर बहुधा गिरते हैं। मा 
भनशदेश इति--भूतावेश आदि के कारण चित्त का वित्तेप अपस्मार! (मिरगी) कहाता है। इसमें 


तृश्रीयः परिष्वेदः | ह्ह 
थ गवें!-- 
गधों मदः प्रमावश्रीविद्यासत्कुलतादिज! । 
अवज्ञासबिलासांगदर्शनाविनयादिक्ृत ॥ १४४॥ 
घृतायुधो यावदहं॑_ तावदन्येः किमायुघेः । 


तच्च शौयेंगवों यथा-- 


यद्वा न सिद्धमखंण मम तत्केन साध्यताम्‌॥' 
अथ मरणम्‌- 
शरायेमंरणं जीवत्यागो5क्पतनादिक्ृत्‌ । 
यथा- 
'रामसन्मथशरेश ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी | 
गन्धवद्गुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशबसर्ति जगाम सा ॥ 
श्रथालस्यम्‌-- 
आलस्य श्रमगर्भादयैर्जाब्यं जम्मासितादिकृत्‌ ॥ १४४५ ॥ 
यथा-- 
न तथा भूषयत्यज्ञ॑ न तथा भाषते सखीम्‌। 
जूृम्भते मुहुरासीना बाला गर्भभरालसा॥! 
अथामभेः- 
निन्दाक्षेपापमानादेरमर्षों+मिनिविष्टता । 
नेत्ररागशिरःकम्पञ्रभज्जोचरजनादिकृत ॥ १५६॥ 
यथा-- 
प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमातू। 
स्वेव दूषयिष्यामि शस्त्रम्नहमहाजतम्‌ ||! 
अ्रथ निद्रा-- 


चेद/संभीलन निद्रा श्रमक्तममदादिजा । 
जुम्माधिमीलनोच्छासमात्रभंगादिकारणम्‌ ॥ १५७ ॥ 


गये हृति -- अपने प्रभाव, ऐश्वये, विद्या था कुलीनता आदि के कारण उत्पन्न घमणड का नाम “गये है। 
, उससे मनुष्य भ्रन्यों की श्रवज्ञा करने लगता है। विश्वमसहित श्रज्ञ (झ्रोंठ भ्रंगूठा श्रादि) दिखाता है और भ्रविनय 
करता है | शौय का गय॑ जेंसे उतेति--कुद्ध कर्ण का बचन अश्वत्यामा से--जवतक, मैंने शस्त्र के रमखा है 
तबतक अन्य शस्त्रघारियों की क्‍या आवश्यकता है! और जो मेरे शस्त्र से न सिद्ध इआा उसे फिर सिद्ध करने 
बाला है भी कौन ! 
शरेति--बाण आदि के लगने से प्राशत्याग का नाम मरण है। इसमें देह का पतन झादि होता है । 
जेंसे--रामैति--रामरूह काम के दुःसह बाण से हृदय में ताड़ित थह राक्ृती / ताड़का ) गन्धय॒क्त रक्तचन्दन 
से उपलित होकर प्राशपति ( यम्र ) के स्थान पर पहुँच गई। 
आदूस्पमिति--आन्ति और गर्भादे से जन्य जढडता का नाम आशस्य' है। इसमें जेंभाई, एक जगह 
बैठा रहना झ्ादि होते हैं, यथा--वेति--रर्भ के सार से झलस तझझी न तो पहले की तरह शरीर को भषित 
करती है और न उठ तरह सखियों से ही बातचीत करती है। एक जगह बैठी बार बार जें माई लेती है। 
झमपष---निम्देति--निन्दा, आक्षेप और अपमानादि के कारद उत्सन हुएं चित्त के अभिनिवेश का नाम 
इमपे है। इससे आँखों में लाली, सिर में कम्प, तिउरी चढ़ना (भ्रूमज्) और तजन आदि दोते हैं। ठदाहरण- 
प्रायक्रितमिति--जनकपुर में शान्ति का उपदेश देती हुई ऋषिमश्डशी के प्रति परशुरामजी की उक्ति है। आप 
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यथा-- है | 
पसाधेकानशथकप्द बुबती मन्धराक्षर्म । 
निद्वाथमीलिताक्षी सा लिखितेबाखि में ढृढ़ि ॥' 
अथावहित्था[-- 
भयगौरवलज्जादेदपांदयाकारणुप्िखहित्था । 
व्यापारान्तरसकन्यन्य थावभापखविलोकनादिकरी ॥ १५८ ॥ 
यथा-- ।॒ - 
'एवंबादिनि देवों पार्श्ये पितुरधोअुखी। 
लीलाकमलपत्त्राणि जंगयामाल पाती ॥ 
अधोत्सक्यम-- 


इशमैंवामेरीत्सुक्यं कालशेपासहिप्णुता । 
चित्ततापत्वरास्थ ददी घेनि।श्वसितादिकूनू ॥ १५६ ॥ 
यथा--यः कौमारहरः स एवं हि बर:-' ह्यारि । 
अन्न यत्‌ काव्यप्रकाशका रेश ग्सस्य प्राधान्य॑मित्युक्तं तद्रसनध मंयोगित्वाद व्यभिचारिभावस्यापि 
स्सशख्दवान्यल्वैन गताथ सन्‍्तत्यम । अथोन्माद/-- 
चित्तसंमोह उन्माद! कामशोकमयादिभिः । 
अस्थानद्वासरुदितगीतप्रलपनादिकृत्‌ || १६० ॥॥ 
यथ्रा मम>- 
पश्रातहिरेफ, सवता श्रमत। समन्‍्तातपराणाथिका प्रियनसा मम बीक्षिता किम | 
( मंकारमनुमय साननन्‍्दम्‌ । ) 
ब्रपे किमोमिति सखे, कथयाशु तन्‍्मे कि कि व्यवस्यति कुतो 5स्ति च कीदशायम ॥' 


सब पूज्य लोगों के व्यतिक्रम ( श्राशेललघ्रन / का मेंप्रायश्चित्त कर लू गा, परन्तु क्षत्रियों को निर्बीज करने के 
लिये आरम्भ किये इस शख्ग्रहणुरूप महाब्रत को वूषित न करूँगा | निद्रा--चेत इति--परिभ्रम, स्लानि, मद 
( नशा ) आदि से उत्पन्न चित्त के संगीलन ( बाह्य विपयों से निद्ृत्ति ) को निद्वा कह्दते हैं। इसमें जेँभाई, 
झोँख मीचना, उछवास, अँगड़ाई श्रादि होती हैं। उदाहरण--शार्थकेति--धौरे धीरे कुछ साथंक और कुछ 
अनर्थक बे बढ़बढ़ाती हुई, नोंद के वेग से उनींदी अधखुली श्रॉखोंबार्ल!ी वह ललना मेरे दृदय में श्रद्धित 
सी हो रही है | 


झवहित्था--भयेति--भय, गौरव, लउ्जा आदि के कारण, 6€र्पादि के आकार को छिपाने का बास 
झबदहित्या है। इसमें किसी दूसरे ( श्रनपेक्षित ) काम की ओर प्रहत्ति, बात बनाना, दूसरी ओर देखना झादि 
होता है। यथा - एवंवादिनीति--सप्तर्नियों ने जब ब्याह की बात चलाई श्रौर शिवजी के विवाहार्थ प्रस्तुत होने 
की चर्चा की हो पिता के पास नौची गर्दन किये बेठी हुई पार्बती लीलाकमल की पखड़ियाँ गिनने लगी। 
प्रोत्युक्य--भ्रभीष्ट को प्राप्ति में विलम्ब का सहन न कर सकना ओौस्खुक्व कद्दाता है। इससे दित्त का सन्ताप, 
जल्दबाजी, पसीना, दी निश्वास श्रादि होते हैं। उदाहरण--पूर्वोक्त 'यः कौमार! इत्यादि । प्रश्न--यदि इस 
पद्म में झोत्सुक्य नामक व्यमिचारिमाव का प्राधान्य मानोगे तो काव्यप्रकाश से बिरोध होगा | वहाँ इस पद्म में 
रस प्राधान्य बताया है । उत्तर- अन्रेति--इस पद्म में काव्यप्रकाशकार ने जो रस का प्राधान्य बताया है बह 
रतनीयता के कारण व्यभिचारिभाव का भी 'रस' शब्द से व्यवहार होने से गतार्थ जानना । 


चिस्ेति---फाम, शोक, भय श्रादिक से चित्त के व्यामोह को उन्माद कहते हैं। इसमें अकारण हँसना, 
रोना, गाना और प्रलाप श्रादि होते हैं। जसे--अातरिति--विरही की उक्ति है- हे भाई भ्रमर, तुम चारों ओर 
भूमवे किरते हो; तमने पहीं मेरी प्रागश्रिया भी देखी है ! ( अमर की गूँज सुनकर झानन्दित होकर फिर कहता 


तृतीयः परिच्छेदः । १०१ 
अथ शह्ला-- हे हे थे 
परक्रोर्यात्मदोषाय: शह्वाप्नथस्य तकणस । 
वैदण्यकम्पवैस्वयपा््वालोकास्यशोपकृत्‌ ॥ १६१ ॥ 
यथा मम-- 


'प्राणेशेन प्रहितनखरेष्वज्ञकेषु क्षपान्ते जातातझ्का रचम्रति चिरं चन्दनालपनानि । 
थे लाक्षामसकृदधरे दत्तदन्तावघाते क्षासाज्ञीयं चकितममितश्रक्षुपो विक्षिपन्ती।! 


अथ स्मृति:--- सकल 
सद्शह्वानचिन्ताधेभूसपुभ्नयनादिकृत्‌ । 
स्मृति. पूर्वानुभूताथेविषयज्ञानमुच्बते ॥ १६२ ॥ 
यथा मम--- 


'मयि सकपट॑ किंचित्कापि प्रशीतविलोचने किमपि नयर्न प्राप्त ति्ग्विजुम्मिततारकम । 
स्मितमुपगतामालीं दृष्ठा सलज्जमवाश्ितं कुवलयदृशः स्मेरं स्मेरं स्मरामि तदाननम ॥! 
अथ सतिः-- 


नीतिमार्मानुसृत्यादेरथनिर्धारणं मतिः 
स्मेरता धतिसन्तीषो बहुमानश्र तद्भवाः ॥ १६३ ॥ 


यथा-- 
“असंशय कत्त्रपरिप्रहक्षमा यदायं॑मस्यामभिलापि से मनः। 
सता हि संदेहपदेपु वस्तुषपु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः | 
अथ व्याधिः-- बावापर्यूमीप्कोत्कमपना ध 
व्याधिज्ब॑रादिवाताधेमृमीच्छोत्कम्पनादिकृत्‌ । 

तत्र दाहमयत्वे भूमीच्छादयः । शैत्यमयत्वे उत्कम्पनादयः। स्पष्टमुदाहरणम्‌ । अ्रथ त्रास+-- 
है) हे मित्र, क्या तुम “ओम ( हो ) कहते हो १ श्रच्छा तो फिर जल्दी बताश्रा कि वह क्या कर ही है? और 
किधर है ! किस श्रवस्था में है ! 

परेति--भ्रन्य की ऋरता तथा श्रपने दोप श्रादि से अपने श्रनिष्ट की ऊह। का नाम 'शह्का' है। इस्मों 
विवर्णता, कम्प, स्वर्भञ्ञ, हृधर उधर ताकना, मुंह सूखना श्रादि होते हैं । यथा--प्राणेशेनेति--चारों ओर 
चकित चज्ुश्रों से देखती हुई बाला प्रातःकाल ही अपने शरीर में प्रियतमकृत नखक्ञत के स्थानों पर चन्दन 
लगाती है झीर अधर विम्ब॒स्थित दन्तक्ञत पर लाज्ञाराग लगाती है ! 

सहशेति--सदश वस्तु के अवलोकन तथा चिन्तन आदि से पूर्वांनुभूत वल्ठ के स्मरण को 'स्छृति' 
कहते हैं। हसमें भौंह चढ़ना आदि होता है। गथा--मयीति--उसके सामने जाकर किसी बहाने से थोंही 
मैंने किसी दूसरी ओर दृष्टि डाल दी और उस समय उससे तियंग्बलित तरल ( तिरदी, चबश्बल ) दृष्टि से 
मुझे देखा । इस चरित्र को समझ के मुसकुराती हुई अपनी सखी छो देख के लञ्ञा से नीची गरदन किये 
हुए उस नीलकमलनयनी का मुसकुराता हुआ यह बदनारविन्द मुझे रह रह के याद ज्ञाता है। इस पद्म 
की रचना अर्फुट और शिथिल है| 

नोतोति---नीतिमार्ग के अ्रमुसरण झ्रादि से वस्तुतस्व॒ के निर्धारण अर्थात्‌ थात की तह पर पहुँचमे का 
नाम सर्ि है। इसमें मुसकुराहट, धेर्य, सन्तोष और अपने में बहुमान ( आत्मसंम्रान ) होता है। यथा--- 
झसंशयमिति--पह तपस्विकन्या ( शकुन्तला ) अवश्य ही क्त्रिय के विवाह करने योग्य है, क्योंकि श्रायंगुणो- 
पपन्न मेरा ( दुष्पन्त का ) मन इसमें सामिलाप है। सन्देहात्पद किययों में सत्पुरुणें के अ्रन्तःकरण की हृस्ति 
ही प्रमाय होती दे । 

ब्याधिरिति >-वात, पिच, कप आदि से डत्कन ज्परादि को “्याधि' कहने हैं। इसमे प्रृथ्दी पर 


१०२ साहिल्दपंणो 
निर्धातविद्युृल्काधेखासः कम्पादिकारकः ॥ १६४ ॥ 


'धपरिस्फुरन्मीनविधट्टितोरवः सुराज्ञनाखासविलोलहृष्टयः । 
उपाययुः कम्पितपाशिपल्लवा! सलीजनस्यापि विज्ञोकनीयतामू ॥' 
छाथ ब्रीढा-- 


यथा-- 


घाश्यामावों व्रीडा वदनानमनादिकृदू दुराचारात्‌ | 
यथा--'मयि सकपटम्‌-! इत्यादि। अ्थ हर्ष:-- 


हपेस्लिष्टावाप्तेमेन:प्रसादो भुगदूगदादिकरः ॥ १६५ ॥ 


“मौर्य पुश्रस्य चिरात्पिता मुख॑ निधानकुम्भस्य यथैव दुगंतः । 
मुदा शरीरे प्रवभूष नात्मनः पयोधिरित्दृदयमूर्च्छितों यथा॥/ 
अथासूया-- , 
अख्यान्यगुणद्धीं नामोद्ूत्यादसहिष्णुता । 
दोषोद्घोपप्रूविभेदावश्ञाकोपेज्ितादिकृत्‌ ॥ १६६ ॥ 


अ्थ तत्र पाण्शुतनयेन सदसि बिहित॑ मधुद्विषः । 

मानमसहत न चेद्पितिः परबृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ | 
अथ विषादः-- 

उपायाभावजन्मा तु॒विषादः सत्वसंक्षयः | 

निःश्वासोच्छवासहत्ता पसहायान्वेषणादिक्वत ॥ १६७ ॥ 
यथा मम-- 


एसा कुडिलघणेश चिउरकडप्पेण तुह शिंबद्धा बेणी । 


लोटने को इच्छा और कम्प ब्रादि होते हैं। पित्तप्रधान व्याधि में भूमीच्छादिक और कफप्रघान में कम्प 
आदि होता है | 

निर्धतिति--बज़निर्षोष, बिजली, तारा टूटने ग्रादि से चित्त कीं व्यग्रता का नाम 'भास! है । इसमें 
कम्पादि होते हैं। परिस्फुरक्निति--अलबिदार के ससय जंघाओं में चन्नल मछलियों के संघ से डरी हुई श्रतएव 
करपल्‍लय को-केंपाती हुई चश्चलमयनो अप्सरायें सखियों को भी दर्शनीय हो गहं"। धाष्टयेति--निरृष्ट 
झाचार, व्यवहार से उत्पन्न धाष्टयांभाष का न्मम 'प्रोढा' है। इसमें सिर नीचा होना आदि कार्य हीते हैं। 
उदाहरणश--'मयि' दत्यादि। दे इति--इष्ट की प्राप्ति से मन को प्रसस्नता का नाम 'इथे' है। इसमें 
झानन्दाश्रु और गद्गद स्वर आदि होते हैं। समीक्ष्येति-जेसे कोई दरिद्र गड़ी हुई पू्थजों को धरोहर 
के घड़े का मुख देख कर प्रसन्‍न हो, उसी प्रकार बहुत झ्रायु बीतने पर पुत्र का मुंह देखने से, चन्द्रोदय 
देखकर प्रहृद्ध समुद्र को भांति, पिता ( दिलीप ) आनन्दोद्रेक से अपने आप्े में न रुम्ा सके। 

झतृबेति--ओदत्य के फारस दूसरे की गुणसमृद्धि का सहन न करने को 'अश्ूबा' कहते हैं| इसमें 
दोषकथन, मुकुटिभज्न, तिरक्कार तथा क्रोष आदि होते हैं। यथा--प्रधेति--सभा में युभिष्ठिः के हारा 
किये दुए मंगमान्‌ भीकृष्ण के प्रधम पूजन को शिक्ुपाल 4 सह सका। श्रमिमानी पुरुषों का मन दूढरों की 
समृद्धि नहीं देश सकता | यहाँ अरधांन्तरन्याप झनुचित है । 

दपावेति--उपायामाव के कारण पुरुषायहीनता का नाम बिदयाद है । इसमें ; 
सतस्ता+ और सहायान्वेपस इत्वादि होते हैं। यया--यूसा इति--“एपा कक कि कब किस, 


यंधा-+ 
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वृत्तीयः परिष्केदः । १०६ 


रे मदद सदि दारइ डंसइ अआअसजट्टिव्व कालउरइव्य हिद्झम्‌ ॥! 
झथ घृति।-- 
झानामीथ्टागमाधेस्तु संप्णेस््टधता शति। । 
सौहित्यवचनोल्लाससइासप्रतिमादिकृत्‌ ॥ १६८ ॥ 
यथा मम-- 
फत्वा दीननिपीड़नां निजजने बद्धृवा वचोविम्हं 
नैवालेस्य गरीयसीरपि  चिरादामुष्मिकीयोतनाः । 
द्रव्यौधा: परिसंचिताः खलु मया यस्याः ऋते सांप्रत॑ 
नीवाराज्जलिनापि केवलमद्दो सेय॑ं ऋृतार्था तनुः ॥! 
अथ चपलता- 
भास्सर्यदेवरागांदेशापल्यं व्वनवस्थिति! । 
तम्न_भत्संनपारुष्पस्वच्छन्दायरणादय। || १६६ || 
यथा-- 
्अन्यासु तायदुपमर्द सहासु शक्ल, लोल॑ बिनोदय मनः सुमनोलतासु। 
मुग्धामजातरजखं कलिकामक़ाले व्यथे कदर्थयमि कि नवमालिकायाः॥! 
अ्रथ ग्लानिः-- 
| 


ग्लानिनिष्पांणता कम्ण्कार्यानुत्साहवादिकृद ॥१७०॥ 
यथा < 
“किसलयमिब मुस्ध॑ बन्धनादिप्रलन हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीघेशोकः । 


मी आ 





बेणि! । मस ससि दाश्यति दृशत्यायसथष्टिरिव काश्ोरगीव हृतयम्‌ ।/” हे रखि ! शुटिल केशकलाप की 
बाँधी हुई यह तेरी चोटी लोदे के डंडे की तरह मेरे हृदय को विद्रोणे करवी है श्रोर काली नागिन के 
समान डसती है । 

शानेत-- तश्वह्ञान तथा इृष्ठप्रातति श्रादि के कारण इच्छाओं का पूर्णा हे जाना 'इति' कहलाता है। 
इसमें सन्हृतता, आनन्दपू्ण बचनावली भ्रोर मधुर स्मित तथा बुद्धिविकाल होते हैं। यथा---हत्वेति--गरौबों 
का गशा घोटकर, झपत के लोगों के ताथ झगड़े ठानकर झोर परलोक़ में होनेबाली कड़ी से कड़ी बमयातता 
का ध्यान न करके जिस शरीर के लिये मैंने अनेक घनराशियाँ सश्चित की थीं वह झाज 'ए+ यमुदूढी समा 
( श्यामाक ) के चाबलों से भी कझृताय है। जिस पापी पेट के लिये इतमे घोर पाप किये थे यही आज झुक 
मुद्ड़ी निकृष्ट चावलों से भी भर जाता है | भ्रन्त में वैराग्य-सम्धन्न किसी निस्पृह्त पुरुष की उक्ति है ।: 

माध्सयेंति--मत्सर, हैष, राग आ्रादि के कारण अनवस्था का नाम 'चापल्य' ( चपलता )है। इसमें 
दूसरों को धमकाना, कठोर शब्द बोलना भौर उच्कुज्ञल भ्राचरण झआादिक होते हैं। पधा--अन्वास्विति--- 
हे अमर, उपमर्द सहन करने के योग्य अन्य पुष्पलताओं में ऋपने मन को बिनोदित करो । मोली माली 
थोड़ी डमरवाली परागशत्य इस नवमालिका ( चमेली) की कोमल कली को अ्रसमय में क्यों इ्यर्थ बदनाम 
करते हो। अल्‍्पवयरक कुमारिका पर श्यासक्त, अनुराग चेष्टायें दिखाते हुए कामुक के प्रति किसी की उक्ति 
है। यहाँ दुगवा! और 'रजस! पद रिशष्॒ठ हैं। कली के पक्ष में 'मुग्घा! का ये है बिना खिली और 
नायिका के पद में““कामकलाझों से अ्रनमिश अर्थ है। एवं 'रजस्‌ का एक पद में पराग श्र दूसरे 
में डोधरम” श्थे है। 

श्थायासेति--रति, परिश्रम, मनस्ताप, मूख, प्यास भ्रादि से उलन्‍्न निष्याणता (निर्यलता) को “छामि' 
कहते हैं। इसमें कम्प, काम करने में भ्रनुत्टाइ आदि होते हैं। कया-करिसिलवेति--हन्द के बन्धन से छूटे 


१०४ शहित्यदर्षणे 


ग्लपयति परिपाण्युक्षाममन्याः शरीर शरदिज इब घर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌ ॥' 
झथ चिन्ता-- 
ध्यानं चिन्ता दितानापे! शुम्यताश्वासतापकृतू । 
यथा मम-- 


'कमलेण वित्नसिएण संजोएन्ती विरोहिशं ससिबिम्बम्‌। 
करअलपल्लत्थमुद्दी कि चिन्तसि सुमुहि अन्तराहिअहिआआ॥' 


अथ वितकः-- 
तकों विचार संदेहाद अशिरोंगुलिनतंकः ।१७१॥ 
यथा--कि रुद्धः प्रियया-/ इत्याद।... 
एते च त्रगर्खिशद्‌ व्यभिचारिभेदा इति यदुक्त तदुपलक्षणमित्याह - 
रत्यादयो5प्यनियते रसे स्पृष्यभियारिण: । 
तथाहदि श्क्वारेउनुच्छिद्यमानतयावस्थानादू रतिरेव स्थायिशब्द्वाच्या । हामः पुनरुप्द्ममानो 
व्यभिचायंव । व्यभिचारिलक्षणयोगात्‌ | तदुक्तमू-- 
'रसावस्थः पर॑ भावः स्थायितां प्रतिपद्मते।' इति। 
तत्कस्थ स्थायिनः कस्मिन्रसे संचारित्वमित्याहू-- 
श्रृंगारवीरयोहासो बीरे क्रोधस्‍स्तथा मत: ॥१७२॥ 
शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यमिचारितया पुनः | 
हत्यायन्यत्समुश्नेयं तथा भावितबुद्धिमिः ॥१७३॥ 
अथ स्थायिभाव।-- हि 
अविरुद्धा बिरुद्धा वा यं तिरोधातुमत्भाः । 
5 जय लय 0 3 
हुए कोमल पल्‍लव के समान दुर्बल और पाश्डु बर्णा हसके ( रामचन्द्र से परित्यक्त बन विवासित सीता के) शरीर 
को, द्ृदयपुष्प का सुखानेबाला दारुण दीध शोक, इस प्रकार परिग्लान करता है जैसे श्र/श्िन की कड़ी धूप 
केतकी के कोमल गर्मपत्र (भीतर के पत्ते) को झुखाती है। 
चिन्ता-ध्यानमिति- हित की श्रप्राप्ति के कारण उत्पन्न ध्यान को “चिन्ता! कहते शुन्यता, 
श्वास और ताप दोते हैं। यथा--कमकेणश हति--''कसक्षेन विकसितेन संयोजबण्ती व बे 
पर्यस्तमुली कि चिम्तपसि सुमुलि, अम्तराशितहदणा --दे सुमुखि, करकमल पर मुखचन्द्र को रक्खे हुए तू 
मानो सदा कें विरोधी चन्द्रज्रिम्य को खिल्ले कमल से संयुक्त करती हुईं, मन ही मन कया सोच रही है! हे 
तक॑ इृति--सन्देह के कारण उत्पन्न विचार का नाम “बितके! है। इसमें भृकुटिमज्ञ, सिर हिलाना और 
उँगली उठाना आदि होता है। यथा--'कि रुद्ध' इत्यादि पूर्बोक्त पद्य | एते चेति- पहले जो तेंतीस व्यभिचारी 
भाव कहे हैं वे उपलक्षशमात्र हैं। इनके अतिरिक्त और भी व्यभिचारी होते हैं। यथा--रत्याद्य इति-- 
“अनियत? श्रर्थात्‌ जिसमें श्रन्ततक अपनी स्थिति नियम से अपेक्षित न हो उस रस में रत्यादिक स्थायीभाव भी 
संचारी हो जाते हैं । ठयाहि इति--श्टक्षाररस में अन्त तक श्रविन्छिन्रल्प से अदश्थान रहने के कारण रति 
ही स्थायीमाव कहलाता है। परन्‍्तु हास, बीच में उत्पन्न और विलीन होने से संचारी होता है। क्योंकि उसमें 
संचारी का लक्षण संघटित होता हे। यही कहा है--रताबस्थ इति--केवल वही भाव ( रत्यादि ) जो रस की 
अयस्यथा गा पहुँचे, कक पुष्ट हो सके) स्थायीमाव कहाता है। 
२ स्थायी किस २ रस यें संचारी होते हैं, यह कहते हैं। अक्ञरेति--शज्जार और घोर में 
के में क्रोष एवं शान्तरस में जुगुप्ता ये संचारीमाव होते हैं। इसी प्रकार मोर मी बह डा कर 
। 
रपाथीमाह का शख्ृण- भ्रविशद्धा इति--अविरुद्ध अथवा विदद्ध भाव जिसे छिपा न सके वह श्रास्वाद का 








हर तृत्तीयः बरिच्लेदः । १०१ 


झापवादा हुरकदो5सौ भाष: स्थायीति संग्रतः ॥१७४॥ 
न 'सक्सूतपूर्था भाषातामस्येधाममुनामकः | 
है ने तिरोधौयतोे स्थायी तैरसौ पुष्यते परम्‌।! इति। 
शड़ेवानाह-- रतिहासिथ शोकथ होबोत्साहौ मय तथा। 
जुगुप्सा विस्मपथेत्थमहटो प्रोका: शमो5पि य ॥१७४।॥ 
तंत्र  रतिमनोनुकृते5में मनस! प्रशशायितस । 
बागादिषेद्धतैश्लेतो विकासो हास इष्यते | १७६ ॥ 
ईऐप्टनाशादिमियेतीबेक्शब्यं शोकशम्दमाक । 
प्रतिकृलेपू तैसण्पस्पावबोध! क्रोध इष्पते ॥ १७७ ॥ 
कार्यारम्मेपु संरम्भ: स्थेयानुत्साह उच्यते। 
रौद्रशक्त्पा तु जनितं वित्त वेफ्लब्यद भयम्र्‌ || १७८ ॥ 
दोषेक्षणादिभिगह्शा जुगुप्सा विषयोडधबा | 
विविधेष्‌॒पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिदु | १७६ ॥ 
विस्फारबेतसों यहतु स ६-४4 उदाहत। । 
शमों निरीहाषस्था्या स्वाट्मविश्रामज सुख्म्‌ || १८० ॥ 
यथा मालतीमाधने रतिः। लटकमेलके हासः | रामायणों शोक: | महाभारते » 
मम्यत्रापि। पते होतैष्न्तरा उत्पशमानेस्तेस्तैबिंसद्धेरबिरद्ेश्त भाषेरमुश्किन्नाः प्रत्युत रियर एव 
सहदयामुभयस्िद्धा! | कि च-- 


मूलमूत भाव स्थायी! कहाता है। जैते श्ृज्ञार रस में रति। इसमें प्रमाण देते हैं- शकशूब्रेति--जेसे 
माला के फ्रनेक दानों में एक ही दूत झ्मुगत होता है इसी प्रकार अन्य भावों में झनुगत होनेबाशा स्थायी 
किसी हे तिरोहित नहीं होता, प्रत्युत पुष्ठ हो भाता है | 

स्थायोमाव के मेद् दिजाते हँ--रतिशिति>-१ रति, २ हांस, १ शौक, ४ क्रोष, ५. उत्साह, ५ भय, 
७ जुगुप्सा, ८ विस्मय और ९ शम ये नौ (६) स्थायी होते हैं। उक्तमांब्रों का शज्लण करते हैं। रथितिति»- 
प्रिय बस्तु में मन के ्रेमपूर्णा उन्पुल्लीभाव का नाम 'रति' है। बाणी झादि के विकारों को देखकर शित्त का 
विकसित होना 'हास! कहाता है। दृशनाशादि के कारण चित्त की विकलबता को 'शोक' कहते हैं। शत्रुओं के 
विभष में तीम्रता के उद्बोध का नाम 'क्रोष' है। कार्य के करने में स्थिरतर तथा उत्कट श्राषिश ( 'धंरम्म' ) को 
(उत्हाए” कहते हैं | किसी रौद ( छिदादि ) की शक्ति से उररक्ष, लिस को व्याकुल करनेबाला भाव “मय 
कहलाता है। दोधदर्शनादि के फारण किसी ( बढ्तु ) में उत्पन्न घृणा को 'झुगुष्सा' कहते हैं। क्ोक की सीमा 
से भ्रतिकानग्त, झजौकिक सामण्यं से युक्त किसी बत्तु के दशन आदि से उत्पन्न चित्त के विस्तार को 'बिल्मय 
कहते हैं। नि।ह्यहता ( किसो प्रकार को इच्छा न होने ) की अवस्था में अात्मा ( अस्ताकरण ) के विभाम 
( बहिमुंलता छोड़कर ध्म्तमुंस हो जाने ) से उत्पन्त ठुल का नाम 'शम! है। उद्ाइरण--माशतीमाबब मैं रति 
प्रधान है। 'शहक्रमेशक' में हात, रामावण में शोक झौर महाभारत में शम प्रधान है। इसी प्रकार भौर भी 
जातता। इन उक्त ध्रत्यों में ये पूर्वो् भार अपने बीच में श्ाये हुए अभय विदद्ध तथा भ्रविदद्ध भावों है 
डच्छिस्त नहीं होते, ह्रस्युत परिपुद्द होहे हैं, वह गात शहरर पुरुषों के श्रभुभव है शिंद है। ताल यह है कि 
वैसे महामारत में 'शम' अधानभाव है, क्योंति ज्रादि के ज़त्ततक़ उसकी भ्रविजिजुम्मकप से वियमानता है शौर 
बीच बीच में रति, दास, कोष, भय, शुशुष्श! श्रादि भी गहुषा वर्णित हैं, परन्तु दह 'क्षाम! ( थो शान्सरत् का 
पायी है ) अपने विस्कणाव, शोध और रति आएि ते अथवा भ्रविरद हुतुणा, भष, विश्वप श्राहि है डच्युम / 


१०३९ साहित्यदरपंणे 


नानामिनयसंबन्धान्मावयन्ति रसाद यतः । 
तस्माड़्ावा अमी प्रोक्ताः स्थायिंसंचारिसाशिका। ॥ १८१ ॥ 
|! 


चहुत्तमू-- अदला 
जथ रसस्व प्रमारद्वास्पकल्शरौह॒बीरभयानकाः । 
बीमस्सो5द्द्वत इत्यष्टी रसा। शान्तस्तथा मतः ॥ १८२ ॥ 
तत्र श्र धुंगं हि सार ४३४०० के । 
उत्तमप्रकृतिभ्रायो रसः संग ॥ १८३ ॥ 
परोञं बर्जयित्वा त वेश्यां चाननुरामियीम्‌ । 
आलम्बनं नायिका: स्युरदधियांधाथ नायफा। ॥ १८४ ॥ 
सन्दनरोलम्बस्ताधुद्दीपनं मतस्‌ । 
अषिप्षेपकटादादिसतुमावः प्रकृति ॥ १८४ ॥ 
त्यक्लवोग्रथमरयालस्पजुगुप्सा व्यभिषारिण! । 
स्थायिभावों रति! ध्यामवर्णोड्यं विष्चुदेवतः ॥ 

“- शुन्यं घासगृहम्‌'--हत्यादि। अश्रोक्तस्थरूपः पति१, उक्तस्थरूपा व धाजा आलम्बन- 
पी था बल दशक गला । /। चु्गदुमाव ! लब्ाह्यसौ व्यमिचारिणों। एतैरमि- 
व्यक्त सहृद्यविषयों रतिभावः श्ज्लारर । सद्भंदानाइ-- 

विप्रलम्मोौषथ संभोग इत्येष दिविधो मतः ॥१८६॥ तत्र- 
यत्र तु रति: प्रदरश नामीश्मुपेति विप्रलम्मोष्पौ । 


झाभीष्टं नायक नायिकां षा। 
सच बासकरुणात्मकश्॒तुर्भा स्पात्‌ ||[१८७॥ तत्र- 
भ्रवणाइर्शनाह्ापि. मिथः संरूठरागयो! । 
नहीं होता | थे उब भाव आते हैं ओर थोड़ी देर तक अपनी चमक दिखाकर चतते बनते हैं, अतः ये सब वहाँ 
क। हैं और झ्रायन्तविद्यमान 'शम! स्थायी है। हमे अम्पत्र, भी जानना । भाबेति--अनेक अमिनया- 
में शरक्धारादि रसों को मावित करते हैं, अतएव रति आदि स्थायी, निषेद आदि संचारी 
पूल“ वासियों की मा! कहे है। |; के पल 


क्येति--अझथ रसों के मेद दिखाते हैं--ऋत्लारेठि - पज्ञार, हास्य, करुण्श, रौड्, बीर, मपानक, बीमत्स, 
अदुसुत और शान्त ये नो रस होते हैं। श्ज्ञार का लज्षण--रज हि इति--कामदेव के उद्मेद (अ्रंकुरित होने) 
को 'पक्त' कहते हैं, उठड़ी उस्तत्ति का कारण, क्धिकांश उत्तम प्रकृति से बुक्त रस 'पज्ञार' कहाता है। परणी 
तथा अगुरागशूस्य वेश्या को छोड़कर झान्य माविकायें तथा दक्षिण झादि नायक इस रस के 'झालम्बन' विभाव 
माने भाते हैं। अनमा, चन्दन, श्रमर आदि इसके 'उद्दीपन! विभाष होते हैं। उप्रता, मरण, झालश्प भौर 


किलस्ण इृत्ति--पिमश्मम्म और उम्मोग ये दो शृक्वाररत के मेद हैं। जज्ेति 
उत्पड़ है, परत्दु प्रिवशमागम भहीं होता इसे 'विश्रशगर' (वियोग) कहते हैं । बज किक भ् 
राम, ९ सास, हे मबाद शौर ४ फरुण इन मेदों से बार प्रकार का हषता है! अययादिटि--दौल्टबाँदि हुक 





दुदीयः परिष्देषः । १७७ 


दशाविशेषों योडआंशि पूर्वराम! स उच्चते ॥१८८॥ 
अ्वर्ण तु॒भवेक्षत्र दृतवन्दीसलीमंखात। 
इनाजाले चर चित्रे थ साचात्खमे चर दशनम्‌।।१८६॥ 
अभिलापश्विन्तास्पृतिगुशकुथनोटेगसंप्रलापादण । 


0 । केक स तिरिति दशात्र कामदशाः ॥१६०॥ 
झमिलाषः स्पृष्ा, प्रापथपायादिधिन्तनस्‌ | 
उन्म्रादरचापरिच्छेदश्चेतनावेतनेष्वपि ॥१६१॥ 

झलए्पव क्प्रसापः स्याथेतसों भ्रमशादए्‌ भृशस । 

व्याधिस्तु दीघनि/श्रासपाण्डताकुशतादयः ॥१६२॥ 

अठता द्दीनचेशत्वमज्ञानां मनसस्तथा । 


यास्वन्त/करशस्य वाद्यकरणव्यापाररोधी क्षणा- 
दाशंसापरिकल्पितास्थपि अवत्यानन्दसान्द्रों लयः ॥ 
धऋज्र मालतीसाज्षाइशंनप्ररूढरागस्य माधवस्याभिलाषः ! 
“कथमीक्षे कुरक्ञासीं साक्षाज्षअर्मी मनोभुषः। 
इति चिन्ताकुलः कान्तो निद्रां नेति निशीथिनीम्‌॥!? 
अन्र कस्याश्विज्नायिकाया इन्द्रजालदर्शनप्ररूढरागस्य नायकस्य चिन्ता। इदं सम | 'ससि 
सकपटम--” इत्यादो नायकरय स्मृतिः। नेत्र खल्लनगछने--' इत्यादो गुशकथनम्‌। 'श्वासा- 
न्मुप्लति-” इत्यादो उद्बंगः। 
के भवण झहथवा दशेन से परस्पर झनुरक्त नायक और नायिका की, समागम से पहली दशा का नाम 'दूवैराग' 
है। दूत, भाट झ्रथवा सलो के द्वारा गुणों का भव्य होता है शोर दर्शन इन्द्रजाल में, चित्र में, स्वप्न में 
भ्रयवा साझ्षात्‌ दी होता है। 
झमिलाष, खिन्ता, स्मृति, गुशकथन, उद्बेण, प्रलाप, उन्माद, व्याषि, जड़ता और मृति (मरण) ये 
* चश कामदशायें विप्रलम्म श्वज्ञार ( वियोग ) में होती हैं। इनके विशेष लक्षय कहते हैं--इच्छा का नाभ 
अ्रमिलाष! है। प्राप्ति के उपायादि की खोज का नाम “चिन्ता! है। जढ़, चेतन का विवेक न रहना 'उन्माद! 
कहाता है। चित्त के बहकने से उत्पन्न अटपटी बातों को 'प्रलाप' कहते हैं। दीघ॑ श्वास, पाणदुता, दुर्बलता 
बह होती हे। अरक्नों तथा भन के चेहाशुस्थ होने का नाम “जदता? है और भमरण को “मृति” 
| 


कम से इनके उदाहरण देते हैं। साक्यात्‌ दर्शन से उत्पन्न झमिलाष का उदाहरण--प्ेस्ा् हृति-- 
* उस मोली चितबनवाली धुन्दरी की प्रेम से परक्ष प्रद्यय भरी, परिचय होने पर प्रयाड़ अनुराग से शुरू, स्वभाव 
से मधुर वे शज्ञार चेष्टायें क्या मुझ पर कभी होंगी ! जिनके तमिक मन में लाते ही दुरत चहुरादि' बाइरी 
इम्द्रियों के व्यापार को रोक कर सान्‍्द्र आनन्द में अन्तःकरण का लग हो जाता है | इस पथ में मालती को 
देखकर उहमें अगुरक माधव का 'झमिलाप' सूचित होता है। 

इमाजाल से उत्पन्न अमिलाप का उदाहरण--कथमिति-- कामदेव की ठाज्ात कमी स्वकृप उस 
पूममपनी को हें देते देखेंगा' इस चिता से ध्याकुल कान्त को रात में नोंद नहीं श्राती। अरग्नेति--इस पथ 


शब्द साहित्यदप णे 


(जिभागशेषासु निशासु भरक्षयां निमील्य नेत्र सहसा व्यथुष्यत । 
क नीलकण्ठट, ब्रजसीत्यलदयवागसत्यकण्टार्पितवाहुबन्धना ॥ 
ऋतन्र प्रत्ञाप:। 'आतदिरेफ--' शत्यादावुल्मादः । 
पारदु ज्ञामं बदन हृदयं सरसं तवालसे थे बपुः। 
आवेदयति नितान्त जेत्रियरोग॑ सस्बि हृदन्‍्तः |! 
अनञ्र व्याधिः | 
परसिणीअलसअर्णीए निहिअं॑ सत्ब॑ सुणिश्च॒लं अद्भम्‌। 
दीहो शीमासहरो एसो साहेइ जीअइत्ति परम्‌ ॥! 
झन्र जड़ता। इंद सम | 
रसबिच्छेदहेतुत्वान्मरणं नेव बणयते ॥ १६३ ॥ 
जञातप्रायं तु तढाच्यं चेतसाकाहुछितं तथा। 
बर्ण्यते5षपि यदि प्रत्युज्जीबनं स्पाददरतः ॥ १६४ ॥ 
तत्राबं यथा-- 
'शोफालिकाँ विदलितामबलोक्थ तन्वी प्राशान्कथंचिदपि धागयितुं प्रभूता । 
झाकरय संप्रति रुतं चरणायुधानां कि वा भविष्यति न वेहि तपस्थिनी सा ॥' 
द्वितीय यथा-- 
'सेकम्धाः परिपूरयन्तु हरितों भंकारकोलाहले- 
मेन्द॑ मन्दमुपैतु चनन्‍्दनवनीजातो नभस्वानपि । 


में किसी नायिका को इन्त्रजाल में देखकर प्रंरूदराग नायक को चिन्ता प्रतीत होती है। “मंदीत्याद' पूर्वोक्त 
प् में स्मृति है। 'नेत्रे' इत्यादि में शुशकथन है। “श्वासान! इत्यादि में उद्देग भा चुका है। 

प्रलाप-- जिसागेति--हक्षचारिवेष में छिपे शह्भर से, पाबंती की सखी का वचन । श्र्थ--अग्रमेक बार 
रात्रि के पिछले पहर में ज़रा देर के लिये आँख लगते ही यह इसारी सखी है नीलकश्ठ, कहां जाते हो ! इस 
प्रकार बढ़ बढ़ाती हुईं, किसी के कल्पित कशणठ में बराहुलता डाले हुए जाग उठती है। इसपय में अनुस्क्त 
पार्वती का 'प्रलाप! दिखाया है । 'आत्दिरेफ! इत्यादि में उन्माद आया ह। 

व्याधि का उदाहरण--पाणडु हृति--हे सस्बि, तेरा पाण्छुबण मुरकाया हुआ चेहरा, सरस हृदय 
और दीला देह, तेरे हृदय में स्थित नितान्त असाध्य ( 'क्षेत्रिय' ८जन्माम्तर साध्य ) “ *दी सूचना देते 
हैं। इसमें 'व्याधि' हे! मिसिसो हृति-- विलिनोद्शशयनीये निहित सर्व सुनिश्क्ममक्षय / <7र्थों निःशयासमर 
एप साधयति ओवतीति परण्‌ ॥/ कमल की शय्या पर पढ़ा हुआ देह तो एकदम निश्चल है। हो, दीर्ष 
निःश्वास से यह अयदय सिद्ध होता है कि अमी जीती है। यहाँ 'जडता' है ! 

रसेनि--सद्यये रस का विब्लेदक होने से मरश का वर्यान नहीं किया जाता, तथापि मरसतुल्य दशा 
का वणान कर देना चाहिये और खित्त से झाकांधित मरण का मी वर्णान कर देना चाहिये। यदि शीत ही 
भुनओंबित होना हो तो मरण का भी बन कर देते हैं। जातप्राय मरण का उदाहरण --जेसे शेफालिकामिति--. 
दूर्सी का अचन नावक से--बह मुकुमारी शेफालिका को विकसित देखकर जैसे लैसे प्राण घारश कर सकी है । 
'शेफालिकर ( हारक्षिज्ञार ) के फूल भ्राधीरात में स्विलते हैं, उन्हें देखकर अर्थात्‌ उठ समय तक तुम्हारी बाट 
जोहने पर विरदवेदना से व्याकुछ उस युदुमारी ने ययाकपशित्‌ प्राण भारण किये थे । परन्‍्ठु इस समय मुरगों 
की क्राब्ज मुनकर ( प्रातःकाल हो जाने से ) वह तपरिदनी ( बेचारो ) न जाने किस दशा में होगी। ले 
बाजी शजी ने 'तपस्विनी' का श्रर्थ ब्झ्नचारिशी किया हे 'तप्रिथनी अद्ाचारिशी मेशुनरहिततबात” (!! हम तो 
आपकी 'बक्षयारिणी' यनाने को इस दलील ( मेधुन-रहितत्वात्‌ ) पर कुर्बान हैं । 

चिश्त से आकांकछित मरण का उदाहरस--रोखस्या इति--अमर कपनी गूँज से दिशाओं को पूरित 


दृतीयः प्रॉरिघिइः । शैग्र 


प्राजाः सत्वरभशमसारकठिना 
ममता । ठतीयं यथा--कादम्वर्या महाश्वेतापुण्डरीकृहसान्ते। एप चल प्रकारः करुशविश्र- 
लम्भविषय इति वच्यामः। केचिक्तु-- 
नयनप्रीतिः प्रथम॑ चित्तासज्वलस्ततो5थ संकल्प! । निग्राब्क्ेदस्तनुता विषयनिषृशिखपानाशः । 
उन्‍्मादों भृख्छों सतिरित्येताः स्मरदशा दशक स्थुः॥! हत्याहुड। शत्र च-- 
आदी वाच्य; खिया राम) एंसः पर्माचर्दिंगितै! | 
इज्नितान्युक्तानि यथा रमावल्यां सागरिकावत्सराजयो!। आदो पुरुषातुरागे संभवत्यप्येष 
मधिक हृदयंगरस भवति | 
नीली इसुम्भ॑ मशिष्टा पूव॑राभो5पि चर त्रिषा । १६४ ॥। 
तत्र- न चातिशोमते यज्ञापैति प्रेम मनोगतम्‌ । 
तस्तीसीरागमार्यातं यथा भ्रीरामसीतयों!॥ १६६ ॥ 
कुसुम्मराग तत्माहुयंदपेति थे शोभते । 
मझि्ठारागमाहुस्तद्‌ यज्मापैल्पतिशो मते ॥ १६७॥ 
अथ मानः-- झ्ानः कोपः स तु देघा प्रणगेष्यासस्‍इुद्रवः । 
दुयोः प्रशयमानः स्यात्ममोदे सुमहत्यपि ॥१६८॥ 
प्रेम्शः इटिलगामित्वात्कीपो यः कारण बिना । 
हयोरिति नायकस्य नायिकायाश्य उम्योश्व प्रणयमानो वणनीयः | उदाहरणम। ततन्र 
नायकस्य यथा 
शलिअपसत्त ऋअशिमीशिश्वच्छ देसु सुदझ् मब्म ओझआसम्‌ | । 
करें, चन्दन के वनों से उठा हुआ मलयानिल मनन्‍्द २ चलता रहे। आमों को मझरी पर बैठी हुई मस्त 
कोयल पश्मम स्वर में श्रपनी कल-काकली आालापती रहे ओर पत्थर से भी अधिक कठोर ये मेरे प्रादु भी 
झय बिदा हों। ये दोनों पथ विश्वनाथजी के बनाये हुए हैं। सृतोथमिति--तृतोय मरणश का उदाहरण-- 
जैसे कादम्बरी में मद्ाश्वेता पुणडरीक के इत्तान्त में पुणडरोक का मरया वर्यान किया है और फिर प्रत्युजीवन 
दिखाया है । एक्लेति---यद मेद करुणशविप्रलम्म का है, यह आगे कहेंगे । 
केचिसु इति--कोई झाचाय॑ इन दस कामद्शाओं को इस प्रकार कहते हैं--सब से पहले नयनानुराग, 
फिर चित्त की आसक्ति, ऋनस्तर सझुल्प ( मिलने को इच्छा ), इसके बाद निद्रानाश, कृशता, विषयवैराग्य, 
निरलेज्जता, उन्माद, मूच्छा और मरणश | आदी इति--पहले करी का अमगुराग बान करना चाहिये, 
झनम्खर उसके इब्लित चेष्टित देखकर पुरुष का अनुराग निवद्ध करना चाहिगे। इस्चित पहके कह चुके हैं। 
उदाहरण --मैंसे र्नावली नाटिक़ा में सागरिका और वत्सराज का झनुराग। यद्वापे पुर्यानुशग भी पहले 
हो सकता है, परन्तु उक्त प्रकार से बयान भ्रधिक दृदयस्धम होता है। 
भीजोलि--पूर्वराग तीन प्रकार का होता है। नीलीराग, कुसुम्भाग और मझिष्ठाराग। न बेति--जो 
. बाहरी चमकदमक तो अधिक न दिखाये परन्तु हृदय से कमी दूर न हो, गह “नीलीराग' कहाता है। जेसे 
भगवान्‌ भीरामचन्द्र ओर सीता देवी का। अुसुग्भराग यह प्रेस होता है थ्रो शोमित बहुत हो, पर जाता रहे । 
मज्िध्ता राग उस प्रेम को कहते हैं थो जाव भी नहीं और द्रोमित मी खूब हो । 
मान का लक्षण--मराव हुद्ध--कोप का नाम आग है। बह दो पकार का होता है। एक प्रसय से 
उसप्र दूसरा ईप्यां से उत्पन्न हृपीशिति--प्रेम की उल्टी ही चाल दुआ करती है, इसलिये दोनों के हुश्य॒ में 
मरपुर प्रेम होने पर मी, बिना हो कारण, जो एक दूशरे के पर कोप है, अं प्रशकशन कहते हैं। नागक के 
प्रदषमान का उदाहरण---अजिल इसि--धं पैफलजुओ लिज्यानियोशिसापम, देदि सुजभभ अनायकाशम। गयढ- 


११० साहित्दपणे 


गण्टपरिखम्यणपुलइअज्ञ गा उस्णों चिराइस्सम्‌ ॥ 
नाबिकाया यथा कुमारसंभवे संब्यावशेनावसरे। उसयोयेया-- 
'पराअकुषिश्ाणँ दोस्णं वि अिअसुत्ताण्ँ माणाइणाणम्‌ । 
शाअरणाशँ को मल्ली ॥' 
अनुनयपोेम्तासहत्वे त्वस्य न विप्रलृलम्भभेदता, किंतु संभोगसंचायोल्यभावत्वमू। यथा-- 
“भ्रूमजझे रचिते८पि दृष्टिपघिक॑ सोत्कण्ठसुद्वीकते 
रुद्धायामपि धाचि सस्मितमिदं वग्घाननं जायते । 
काक्रेश्यं गमितेडपि चेतसि तनू रोमाश़मालम्बते 
हृष्टे नियेह्ण भविष्यति फथ्थं मानस्य तसर्मिझने ॥! यथा बा-- 
“एकस्मिब्शयने पराशमुखतया बोतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेडप्यनुनये संरक्षतोगौरबम्‌। 
दंपत्योः शनफैरपाज्षवलनान्मिभीभवथक्षुपो- 
मानकक्िः सहासरभसव्यासक्तकण्ठप्रह; ॥!' 
पत्युरन्यप्रियासल्े रष्टेअशानुमिते श्रुते ॥१६६॥ 
ईर््यामानों भवेत्खीणां तत्र त्वतुमितिखिया। 
उत्स्पप्नायितमोभाइमोत्रस्सलनसंभवा ॥२००॥। 
आन सुदशो दशो! परागं प्रणयिनि कौसुममाननानिलेन 
'बिनय ) परागं सुमसानना । 
_वददितयुबतेरभीहणणमहसोद्ेयमपि_ रोषरजोमिरापुपूरे ॥ 


शुम्पनपुक्षकिताओ न पुनश्चिर्षिष्यासि |! सोने का बहाना करके यों ही श्राँखें मौचनेवातो 'महाशय! मुझे भी थोड़ी 
जगह दो) कपोलसुम्पन से पुलकित अज्भवाल्षे 'महात्माजी! मैं फिर कमी देर न करूँगी। नायिका का मान जैसे 
क्ुमारसम्मव में सन्ध्यावशन के श्रवसर पर । दोनों के एक ही समय मान करके उदाहरण जैसे--पशआ इति-- 
बोरज्षीकप्रसुप्वोर्मानिनो: । निश्चश्तनिशदनिःश्यासदृत्तकशेबो: को मदसः॥' दोनों ही प्रणय से 
कुपित हैं, दोनों ही मिथ्याप्रतुस हैं श्रौर धीरे धोरे रोक रोक के लिये हुए. परस्पर के निःश्वासों पर दोनों ही कान 
क्षगाये पड़े हैं । देखें इन दोनों में कौन वहावुर हे। 
झाझुनधेति--यदि यह मान, झनुनय (जुशामद या मनाने) के समय तक न ठहर सके तो इसे विपलब्भ 
शक्षार नहीं समझना, किन्तु 'सम्मोगसशारी' नामक भाव जानना | जेसे--अजने इति--मभृकुटी ठेढ़ी करने पर 
भी दृष्टि ्रणिक उत्कथटापूर्श हो जाती है। वाणी के रोक केने पर भी 'जला हुआ (यह रियों के कोपके समय की 
स्थामाविक गाली है ) मुंह मुसकुराने लगता है। चित कड़ा कर केने पर भी देह रोमाश्चित होने लगती है, फिर 
मशा उनके सामने झाले ९९ में मान को कैसे नियाइ सकूंगी! (जब सब सेना ही दूसरों से जा मिलते तो सेनापति 
बेचारा क्‍या करे ! ) दूसरा उदाहरण देते हैं--एकस्सिछिति-- मन में अनुनय करने की इच्छा के होते हुए भी 
झपने अपने गौरय की रछा के देदु मुँह फेरे हुए चुपवाप एक ही शब्या.पर बेचैन पड़े हुए, पति पत्नी की धीरे 
धीरे फटाक्षवोक्षण के द्वारा, भ्राँखें चार होते ही, मानकलह टूट गया और हासपूवंक झट से कबठारकषेप 
प्रारम्म हुआ । ह 
पति की अन्य अज़ना मैं क्रासक्ति के देखने पर था अनुमान कर केने पर ह्रथवा किसी से सुन केने पर 
क्यों को 'ईष्यामान' होता है। उसमें भ्रनुमान तीन तरह से होता है। ! स्वप्न में अन्य नापिका के सम्बन्ध की 
बाते बढ़बक़ाने से या २ नायक में उसके सुम्भोगलिहों को देखने से अथवा ३ अथानक नायक के मुख से झान्य 
भाषिकां का नाम निकल जाने से । भ्रन्यासक्ष देखने पर दैष्यांभान का उदाहरण जेसे-..विभलति इसि--जागक 
फो ख्न्‍्प भाषिका के नयनों से कुठुमरण को ऐूँक के हटाते देख दूसरी के दोलों मेज कोष की रच से एकइस 





तृतीयः परिष्केदः । १६१ 


संभोगचिह नानुमिते यथा-- 
गोपयस्पंशुकेन स्थंगमसि पुमरोष्ठ॑ पाणिना 
प्रतिदिशमपरक्षीसज्ञरंसी विसपेशवपरिसलरग्भ! केश शक्‍्धों बरीतुम्‌।! 


ही । 
साम मेदो5य दान य नत्युपेत्े रसान्तरस । 
कुर्यालपदुपायानिति क्रमात्‌॥२०१॥ 
तत्र प्रियययः साम, मेदस्तत्सस्युपाजनस्‌ 
दान॑ ब्याजेन भपादे!, पादयोंः पतन नतिः ॥२०२॥ 
सामादौ तु परिच्षीणे स्पादुपेश्ावधीरणस्‌। 
रमसत्रासहर्षादे! कोपअंशों रसान्तरस ॥२०३॥ 
यथा--नो चादुअबर्दां कृतम्‌ --” इत्यादि । अन्न सामादयः पहऋ सूचिता)। रसान्तरमूहाम्‌। 
अथ प्रवास।-- 
प्रवासों मिभ्रदेशित्य॑ कार्याव्छापाण संभ्रमात्‌ । 
तत्राज्षचेलमालिन्यमेकब णीघर॑ शिरः ॥२०४॥। 
रुद्तिममिपातादि जायते । कि भच। 
अज्लेप्वसीहबं तापः पाण्डुता कुशता5कुचि: ॥२०४॥ 
अरूतिः 
मृतियेति ऋमाज्लेया दश का हह ॥२०६॥ 
मलापतिस्तापस्तु /। 
अरुषिंस्तुबेराग्यं सर्वश्रारागिता इतिः ॥२०७॥ 


भर दये । सम्भोग चिह से अमुमित का उदाहरण- नवेति--नवीन मलझ्त के चिहों से शाक्कित देह को गस्त 
छिपाते हो कौर दन्तदष्ट झ्रोष्ट को हाथ से दवाते हो, परन्तु यह तो बताओो कि अभ्याज़्नाणखृके तुलक भ्रारों 
झोर फैलते हुए. इस मवीन परिमशगस्प को कादे से रोकोगे | 'विभदोत्वे परिभल्ों गल्ये लधमभोहरे! इस्मभरः । 

झामेति--साम, मेद, दान, नति, उपेज्षा और रसास्तर इस छः उपायों को मानसत्ञ करते के लिए, पति 
बयाक्म प्रहण करें। सम्ेति--प्रिय वजन का नाम साम' है। तामिका की सखी क्रो तोड़ तेने ( झपनी ओर 
मिला केने) को 'मेद' कहते हैं। किसी बहाने से भूषण श्रादि देते का माम “दाने! है। पेरों पर गिरमा 'नति 
कहाता है। ठामादिक चार उपायों के निष्फल होते पर उपाय छोड़कर बेंठे रहते ड्रो उपेश्ा कहते हैं। पमराइट, 
भय, हे झादि के कारण कोप दूर हो जाने का नाम 'रसाम्तर' है। लेंसे 'मो चोंड' इत्यादि पूर्षोक पथ | 
इसमें शामादि पॉक दिखाये हैं। श्सान्तर और कहीं ऊह्ा कर शेना। 

प्रधाश इतिं--कार्यवश, शापवश, झथवा तसहझ्मम ( मय ) वश वायक के क्त्य देश में सक्षे जाने को 
प्रयास! कहतें हैं| उसमें नामिकाओों झौर बच्चों में मदिनहा, लिए में /क येशी ( विशेष रीति हे 
सूरों के साथ मे भू कर काभारदातभा सब को खपेट कर एक योंडो बना केता ) एव निलभाश, 
डच्छूदार, रोइन और भूभिपतन आदि होते हैं। ़ हर 

सहेब्यिति---पज्ों में श्रतौहन, उम्ताप, पायइुता, हुर्भशता, सपा, अधीरता, अ्र्थित्ा, तंभ्भषता, 
डासाए, भूज्यां और मरण ये इस (पपारह) कामदश्ायें अगास में द्रायक भाविकातों को होती हैं। इसमे म्ि" 
नंदा का बाल 'शरीहग' है। गिजस्पर जो '|ंतार' शहते हैं। रुप परहुओं हे पैरान्य हो धागे को 'अरधि 
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११३ दाहित्यदपंदे 


अनमाहम्बनता कापि शुम्पता मनसः स्वृता | 
हम्मय॑ तसाकाशों हि. पाह्मास्कत्तत्तस्तथा | 
शे् श्पह्भू। एकदरेशतों भथ! मम तातपादालाम--- 
पविल्तामि! शिलित मंगा, करतते कक्षा कपोशस्थकी, 
बदन, श्वासेफलिन्नोडघरः । 


ताप! शर्म 
कोउस्पाः प्रार्मितदुर्ठभोडरति सहते दौनां दशामीह्शीम्‌ ॥! 
मापी मबन्‍्भूत इति त्िया स्थात्तत्र कायेज: ॥२०८॥ 
कार्येश्य बुड्धिपूकाद स्मेषिब्यम्‌। तत्र भावी यथा सम-- 
थामा सुन्दरि, बाहि पास्थ, दयिते शोक वथा मा छुथा), 
शोकरते गसने छुतो मम, ततो भाध्पं कथ मुखऋसि । 
शी न ज्रलसीति, भां शमयितुं फस्मादिय ते स्वरा, 
भुषानस्थ सह त्वथा जिगमिषोजीबत्य में सं्रम) ४ 
कहते हैं। कहीं जी न लगाने का नाम 'झपृति' है। मन की शर्यता 'अनालम्बनता' कह्ाती है और भीतर 
बाहर सब झोर प्रिषत्तम (या प्रिपत्तमा) के ही दील पढ़ने को तम्मयता' कहते हैं। उन्माद भ्रादि छय श्पष्ट ही 
हैं। इसमें से कुछ दशा्ों फे उदाहरण में झपने पिता का बनाया पद्म देते हैं। चि?त्तालिरिति--हुसका मन 
खिम्ताओों के मारे निश्चत हो गया है। कपोलस्थल करतल ही में निशीन रहता है। सुल प्रातःकाल के खम्द्रमा 
के शमान पादहुवर्ण हो गया है। श्रषरोह दीप निःश्बासों से मुरकाया हुआ है झौर इतका सम्ताप, न शोतल 
जल के क्यों से पुर हैंता है, भ फतश के फोमल पह्लवों से कम होता है। न भाने कौन दुर्शभ पुरुष इसका 
झमिक्षवित है णो पह हयनीय इश। देखकर भी नहीं पिपलता । 
शावीति-«टमर्मं से का्यंतश उत्पन्न हुआ प्रवात, भविभ्यत्‌, वततात और भूत इन तीन मेदों में 
विभक्त होता है। कार्स, विचारपूर्वक किया जाता है, अतएव तीनों कालों में हो सफता है। भात्री प्रवास जैंसे-- 
जाम इति- शाहित्पदर्षए की 'रजिरा' नामक संस्कृत टीका की ग्राशोचना करते समय हमने अपने “ढुबिरा- 
कोन तामक प्रबन्ध में इस पद्य की ब्याउ्या की थी वहीं से उसे यहाँ अविकल उद्धृत करते हैं। बामा।-- 
किंठी परम झावश्मक क्रायेषश प्राणमिय परदेश गमन के लिये प्रस्तुत हैं । प्रियतमा को इस दुघघंटना से प्राणान्त 
कह हो रहा है। हम्ताप झौर मनोब्मथा की झ्रधिकता से पिपला हुम्ना भ्रन्ताकरण मेत्रों के द्वारा श्रॉदुश्रों के 
कप में बरावर बड़ रहा है। इतने में प्रेमाधार ने बाहर से श्लाकर भ्रपने प्रम भरे नयनों से प्राणेश्वरी को प्रसन्न 
करने का प्रथत्म करते हुए बाभा के लिए विद! माँगी--वामः धुल्दरि, हे सुन्दरि, हम जाते हैं। इस पर प्रेयती 
में राह्वात्‌ निबेष करना उचित नहीं मक्का । भ्रभज्ञत की झाशह्षा से अपने फो यात्रा का विष्मकारक बनाना 
डचवित नहीं समझा । परम्तु प्राणनाथ को प्रवास से रोकने के लिगे व्यज्ञप्रभरी वश्ननावली से जो प्रश्नों का 
उसर दियां है धह मिम्म प्रकार है। वाहि पास्य--हे पथिक, जाओ। 'प्रियः न कह कर “पारथ' कहना विशेष 
भागपूरँ है ।. मिस अकार पथिक क्रो भाग में प्रिले हुए लोगों से विशेष प्रेम नहीं होता, पह अपने गम्तप्य 
स्थान की ही घने मैं रहता है, इसी प्रकार तुम भी पथ्िक के समान प्रेमशुम्प हो, यह व्यक्षप है। इविते शोक 
हभा भा 89॥--हे प्िप्के, स्यर्थ शोक मत करो--क्ोकस्ते० हे पथिक, तुम्दारे जाने में मुके शोक कपों होगा ! 
ा नस कक जार जार झ्राँद, क्‍यों वहा रही हो! क्षीमं न०--पुम शीम नहीं भाते 
है । भा +>-मु के लिये तुम्हें इतनी जहदी क्‍यों है! मूवानश्प०--तुम्दारे ताय 
राय जाने ढ़ो हैवार बेंढ़े हुए मेरे प्रादों को वह पपराइट है। जोषश्य » शोपभरव' प्राशावावित्यर्ण: | कर 
दालयय॑ वह है कि वे धाँद शोक के नहीं, बहिक पादरंकड के हैं। हुसारे जाने के बाद ने प्राशपलेक 
६क शुद्ध भी नहीं पक रंगे | तुम्हारे शतन के शाथ हो ये भी उऱ जायेंगे इन्होंने भी हन्हारी शरद जाने श्री 
हूती हवारों कर लो है (आयेशर दस भये' इसना हमड़े हो ने भी इके धोड़फ़र हवा हो जारेंगे | अभी तक के 


है तुवीवः परिष्देदः | ११३ 
भवन्यथा-- 
प्रस्थान बलयेः रूत॑, प्रियसलैरलेरजस् गत, 
ध्ृत्या न क्षणमासितं, व्यवसितं चिक्तेन गन्तुं पुरः। 
यातु निश्चितचेतसि प्रियलमे सब सम॑ प्रस्थिता 
गन्तत्ये सति जीबित, प्रियप्लुद्वत्साथंः किमु त्यज्यते ५ 
भूतों यथा-चिन्तामिः स्तिमितमू--इत्यादि। शापाद्यया-- तां जानीथा/--! इत्यादि । संश्रमो 
दिव्यमालुषनि्ोतोत्पातादिजः। यथा--विक्रसो्श्यामुबेशीपुरूरबसो:। 
अन्न पूवेरागोक्तानामभिलाषादीनामश्रोक्तानां घाज्ञासौधवादीनामपि दशानामुभयेषामप्युभसत्र 
संभवे८पि चिरंतनप्रसिद्धथा विविध्य प्रतिपादनम्‌ । 


झथ फरुणबिप्रतृस्भ:-- 
पूनोरेकतरस्मिन्गतवति लोकान्तरं पूनलंभ्ये । 
विमनायते यदैकस्तदा भवेत्करुणविप्रलम्भारूयः ॥२०६॥ 
यथा कादम्बयाँ पुण्डरीकमहाश्वेताबत्तान्ते। पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण था लभ्ये तु करुणारूय 


एव रसः | 
किंचात्राकाशसरस्व॒तीभाषानन्तरमेव शशज्ञारः, संगमप्रत्याशया रतेरद्भबात्‌। प्रथमं तु करण 





शब्द सुनने में महीं श्राये हैं। केवल यहो सन रही हूं कि जा रहे हैं--भ्रव जाते हैं--थोड़ी देर है--हृत्यादि । 
इसी उलभन मेँ पड़े हुए मेरे प्राण छुटपटा रहे हैं। कभी ऊपर को खिचते हैं। कभी फिर कुछ ग्रेट जाते हैं। 
प्रायों की इस उलभन के कारण मैं प्राणान्त कष्ट पा रही हूँ और इसी से ये अश्रुधारायें वह रही हैं। तुम्हारे 
वियोग में मैं एक पल भी जीने को तयार नहीं हूं । परन्तु मरने की अ्रपेज्ञा मरने से पहले की यातनायें छात्यन्त 
असहा होती हैं। यह पहले सुना करती थी और इस समय स्वयम्‌ अ्रनुभव कर रही हूँ। तुमसे जाने को मना 
करना बुरा है। उससे तुम्दारे गमन में अमज्धल की आशका है| इसलिये दे प्राशनाथ, तुम शीघ्र जाओ और 
मुझे इस प्राशसंकट से छुड़ाओ। तुम भी जाओ और तुम्हारी समत्ति--ये प्राश--मी जायें। प्राण और 
प्राणेश्वर एक साथ ही प्रयाण करें-इत्यादि | ये सब भाव चतुर्थ चरण से व्यज्ञनाइसि के द्वारा बोधित हीते हैं। 
वर्तमानकालिक प्रवास का उदादरण--प्रस्थानमिति--प्रियतम के गमन के समय नायिका की श्रपने प्राणों 
के प्रति उक्ति है। ककुण सरक पड़े और ठुम्दारे प्रिय मित्र आँसू बरायर चल रहे हैं। पैयें ज्णमर मी नहीं 
टिका और चित्त अगाड़ी ह जाने को तयार है। प्रियतम के प्रवास का निश्चय करते ही ये सबके सब साथ ही 
चल पड़े हैं | फिर हे प्रियप्राण | यदि तुम्हें भी जाना हो है तो अपने इन मित्रों का साथ क्यों छोड़ते हो ! तुम 
भी इनके साथ ही चल दो। मृतकालिक बियोग जैसे--'चिन्तामि/ हत्यादि पूर्वोक्त पद्य। शाप से प्रवास जैसे 
मेघदूत में 'वां जानोथाः इत्यादि | 
प्रवात का कारणभूत 'सम्भ्रम' (घबराहट) कहीं देबताश्रों से, कहीं मनुष्यों से ओर कहीं दिशाओं में उत्पन्न, 
विजली के सहश घोर शब्द आदि नेक उत्पातों से होता है। जैसे विक्रमोव॑शी में उवंशी और पुरूरया का | 
झत्रेति--यणपि पूथराग में कही हुई झमिलाष, चिन्ता आदिक और यहाँ कही हुई 'अज्ञासोौहब' आादिक 
कामदशायें दोनों जराह ( पूर्यराग तथा प्रवास में) हो सकती हैं तथापि प्राचीनों के अनुसार एथक खिली हैं। 
झाथ कर शुविप्रलम्भ--यूमोश्ति--नायक और नायिका में से एक के मर जाने पर दूसरा जो दुःली 
होता है उस अवस्था को 'करण विप्रलम्भ” कहते हैं। परन्तु यह तभी होता है जब परलोकगत व्यक्ति के इसी 
जन्म में इसी देह से फिर मिलने की आशा हो। जैते-..'कादम्बरी' में पुएडरीक और महाश्वेता का इसान्त । 
यदि फिर मिलने की आशा टूट जाय अथवा जन्मान्तर में मिलने की आशा दो तब तो कदशरस ही होता है । 
इसमें दूसरा मत--किंचेति--पहाँ पुद्डरीक के मरणानन्तर आकाशवाणी के द्वारा उसके मिलने की ब्राशा होने 


श्र साहित्यदरपंणे 


एव इत्यभियुक्ता मन्यन्ते। यथात्र “मंगमप्रन्याशानन्तरसपि भवतो बिप्रलम्भभकूारस्थ प्रबासाख्यो 
भेद एव! इति केचिदाहः, तदस्ये मरणरूपब्रिशेषसंभवारद्धिश्षमेज इति सन्यन्ते अथ संभोग:-- 
दर्शनस्पशेनादीनि निषेषते विलासिनों । 
यत्रानुरक्तावन्योन्य संभोगो5्यमुदाहतः ॥२१०॥ 
आादिशद्दादस्योस्याधरपानचुस्थनादयः । यथा-- शुल्य बासग्ृहम--इत्यादि । 
संख्यातुमशक्पत॒या चुम्पनपरिरम्मणादिबहु मेदात्‌ | 
अयमेक एव: धीरे! कथितः संभोगसड़ारः ॥२११॥ 
तत्र स्पादतुपटक चन्द्रादित्यों तथोदयास्तमयः । 
जलकेलिवनविहारप्रभातमधुपानयामिनी प्रभृतिः ॥२१२॥ 
भनुलेपनभपाया वाच्यं शुच्ि मेध्यमन्यथ | 
तथा च भग्त+-- यस्किचिल्लोके शुत्ि मेध्यमब््बलं दर्शनीयं बा तत्मब शज्ञारेणोपमीयते 
(उपयुम्यते च) इति | किंच-- | हे 
कथितश्यतुविधोंअसावानस्तर्यात्त पूवरागादे! ॥२१३॥ पद॒क्तम-- 
'त बिना बिप्रलस्मेन संभोगः पुष्टिमश्नुत। कपायिते हि बस्रादो भुयान्रागो विवर्धते ॥' इति । 
सत्र प्रवंरागानन्तरं संभोगों ग्रथा कुमारसंभवे पार्चनीपरमेश्वरयोः। 
प्रधासानन्तरं संभागा यथा मस तातपादानाम-- 
'ज्षम॑ ते ननु पदमलाक्षि- क्रिसअं गेम॑ महह दिटं, 
एताहक्क्रशना कुत+-तुह पुणों पुद्धं सरीर जड़ा। 
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पर रति के अ्रंकुरित होने से "टश्नारग्स होता है । आकाशवाणी से पहले करुणरस ही है, क्योंकि तब्र तक शोक 
प्रधान है, रति नहीं, यह बात प्रामाणिक लोग मानते हैं। ' 
पह जो कोई कहते थे कि समागम की आशा फे अ्रनस्तर यहाँ: शट्टारस का प्रवास! नामक भेद है, 
यह और लोग नहीं मानते, क्योंकि यहाँ मरणरूप विशेष दशा हो जाती है, श्रतः यह प्रयास से भिन्न है । 
दर्शशेति--एक दूसरे के प्रेम में पगे नायक और नायिका जहां परस्पर दशन, स्पर्शन आदि करते हैं वह 
स्मोगशरज्ञार कहाता है। उदाहरण-- शूल्यम! इत्यादि पूर्वोक्त पद्म | संस्यासुभिति--चुम्बन, आलिज्नन आदिक 
इसके झनस्त भेदों की गिनती नहीं हो सकती, श्रतः इसका 'सम्भोगशटज्ञार' नामक एक हो भेद माना है। छुट्ों 
ऋतुओं का बयान सूर्य और चन्द्रमा का व्गोन, उदय और अस्त का बर्शन, जलविदार, वनबिहार, प्रभात, 
मचपान, राभिक्रीडा, चन्दनादिलेपन, भूपणघारण तथा और जो कुछ स्वच्छ उज्ज्यल, प्राह्म वस्तु हैं उन सबका 
बयान शटृश्भार्स्स में होता है। यही भरत मनि ने कहा है--भ्रस्किचिदिति। कथित इति--यद्यपि »ज्ञरर के 
अवान्तर भेद असंख्य हैं, तथावि पृवराग, मान, प्रवाम और ईप्या इनके आनन्त्य के कारण यद्द चार प्रकार का 
होता है। कहां भी दै--न विनेति--विना वियोग के सम्मोगशर॒ष्ठा परिपृष्ट नहीं होता। कपायरित बस्त्रादि पर 
रंग अच्छा चढ़ता है । प्रधान रेंग में रँंगने के पहले किमी दूमरी चीज़ में, जा उस रेंग के श्रनुकूल हो, कपड़े के 
रेंगने की चाल है--यद इसलिये किया जातः है कि प्रधान रंग अच्छा चढ़े और पका हो। बदत से ईंगों में 
रैंगने से पहले अनार के छिलकों के काढ़े में कपड़े को ।मेगाने हैं। इसो को 'कपायित” करना कहते है | जिस 
प्रकार कपायित करने के पीछे रंग में स्पवच्छुता भा जाती है--इसी प्रकार मान, ईर्ष्या, प्रवासादिजन्य वियोग के पीछे 
जम है का] जाता है, यह तासमय॑ टै। पूबराग के अनन्तर सम्भोग का उदाइरण 
धयास के अनन्तर सम्भोंग में अपने पिता का उदांहरण देते हैं। क्षेममिस्यादि--इस पद्य के अवतरण को 
पंक्ति में ब्रीडा-व्यक्षक भ्रश्लीलत्व है | यहां प्रश्नोत्तरों में संस्कृतभाग पति का है और प्राकृतभाग पत्नी का । १ दे 
पतुमलाहछि ! (सुन्दुर पलकों से युक्त नेत्रवाली) तुम कुशल से हो १ २ 'हशक चेल समान दृदल यह मेंरा दुल 
देह इृद कुशल है ।१ दुम इतनी कृश क्यों हो? र तले पुनेः पुष्ट शरीर यततः” तुम्हारा देह परिपुष्ट है-इसलियें ' 





तृतीय: परिच्छेदः ! ११४ 
कनाहं प्रथुलः प्रिय-पर्णशाईणीदेहस्स ब्संमीलशान्‌ . 
त्वत्त; सुनझ्चु न कापि म-जड़ हद खेसं कुदो पुरुछसि ॥|' 
एअमन्चन्राप्यू्तम । अथ हास्य३- 
विकृताकार!ग्वेपबे्टद: छुदकाड़ुवबेत । 
दास्यों दसस्थायिभावः इसे तः प्रमथदेवतः ॥॥२१४४॥ 
विकृताकारवाक्वे यमलोक्य हसेज्जनः | 
तदत्रालम्बनं आहस्तश्च टोदीपन मतम्‌ ॥२१५॥ 
अनुभावो5चिसंको चव दनस्मेरताद यः | 
निद्रालस्यावद्ित्यादा भत्र स्यृध्यंभियारिणश: ॥२१६॥ 
ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसिताबहसिते चे । 
नीचानामपहसितं तथातिहसित तदेष पड़भेदः ॥२१७॥ 
ईपद्धिकासिनयनं स्मितं स्यात्स्पन्दिताधरम्‌ । 
किंचिब्नक्यद्विज तत्र इपितं कथितं घुधेः॥ २१८ ॥ 
मधुरस्वरं॑ विहसितं सांसशिरःकम्पमबहसितम्‌ । 
अपहसितं साख्राक्ष॑ विश्षिप्ताड [थ] मपत्यतिहसितम्‌ ॥ २१६ ॥ - 
यथा-- गुरागिरः पत्च दिनान्यधीत्य बेदान्तशाखाणि दिनज्रयं च। 
श्रमी समाधाय च तर्कवादान्‌ समागताः कुककुट मिश्रपादा: ॥ 


१६ प्रिये | में काहे से मोटा हूँ! २ अणभिनीदेशस्थ सम्मीक्षयाद' प्रयसी के श्रालिज्ञन से | ! दे सुर, तुम्हारे 
सिवा मेरी और कोई प्रेयसी नहीं है । २ “यवि हद चषेमं कुतः ए०शसि ?' यदि यह बात है तो फिर कुशल क्या पूछते 
ही १ मान के अनन्तर सम्भोग जैंसे पूर्वोक्त 'एकस्मिन शबमे! इत्यादि | इसी प्रकार ईंष्यांदि के उदाहरण 
जानना | 
बिकृतेति--बविक्ृत आकार, वाणी, वेप तथा चेष्टा आदि के नाट्य से हास्यरस का श्राविर्भाव होता है। 
इसका स्थायीभाव द्वाठ' है | वर्ण शुक्ल और अ्रधिष्ठात्‌-देवता प्रमथ ( शिवगण ) हैं | जिसकी विकृत अाकृति 
बाणी, वेष तथा चेश आदि को देखकर लोग हँसें वह यहां श्रालम्बन और उसकी चेष्टा श्रादि उद्दीपनबिभाव 
होते हैं। नयनों का मुकुलित होना और बदनका विकसित होना इस रस के अनुभाव होते हैं श्रोर निद्रा, आजस्य, 
अवहित्या श्रादि इसके सब्वारी द्ोते हैं। 
हास्य के छः भेद बताते हैं--ज्येहानामिति--बड़े आदमियों में 'स्मित' और 'इसित' द्ोते हैं। मध्यम 
श्रेणी के लोगों में 'विहसितः झौर 'श्रवहसित' हुआ करते हैं | नीच पुरुषों में*झ्रपहलसित” और “अतिहसित' होते हैं, 
अतः इन हसन क्रियाओ्रों के मेद से हास्य भी छुद्ट मेदों में बिभक्त होता है । जहाँ नेत्रों में कुछु विकास हो झौर 
झोष्ठ ज़रा ज़रा फरकें बह 'स्मित' कहाता है | ओर यदि उक्त कियाओ्नों के साथ दांत भी कुछ २ दीखने लेगें तो 
उसे 'हसित' कहते हैं | इन सबके साथ मधर शब्द भी हो तो 'विहृसितः होता है। और यदि कम्थे, सिर झआादि/ 
में कैंप पी भी द्वो तो यह “झवद्सित? कहाता है | जिसमें आँखों में पानी भी झा जाय बह 'झपहसित' और 
जिसमें इधर उधर द्वाथ पैर भी पटके जायें वह “अतिहसित' होता है। 
तकंबागीशजी से लिखा है--हास्परसस्थायमावस्य हासस्थ भेदानाइ---कयेहाानामिति--हापने 
'हिम्तो आदि को स्थायिभाव 'हास! का भेद माना है, यह असंगत है, क्योंकि सभी स्थायीभाव बासनारूप 
होने के कारण अन्तःकरण या आत्मा में रहते हैं, शरीर में नहीं और 'स्पत' झ्रादि फे इन लक्षणों से ही स्पष्ट 
है कि ने शरीर में रहते हैं, अतः ये हनकिया के ही मेद हैं, हाठ (स्थायिमाव ) के नहीं । 
उदाहरण--शुरोरिति--पदिडतों की सभा में बच्चादिकों का आडम्बर रखकर निःशह़ झाते हुए किठी 


११६ साहित्यदर्पणे 
झास्य छटकमेलकप्रभृतिषु परिषोयों द्रष्ठव्य/। अन्न च-- 
यश्य हास स येत्यवापि साधालेव निबध्यते । 
तथाप्येष पिभावादिसामर्थ्यादुपलम्यते ॥ २२० ॥ 
अमेदेन विभाशदिसाधारण्याखतीयते । 


सामाजिकैछततो द्वास्यरसतो5पमनुभूयते ॥ २६१ ॥ 
एघमन्येष्वपि रसेपु बोद्धव्यम्‌। अथ फरुण।-- 


इष्टनाशादनिष्टापेः करुशास्यों रसो भवेत्‌ । 

धीरे! कपोतवर्णो5यं कथितो यमदेबतः ॥| २२२ ॥ 
शोफोत्र स्थायिभावः स्पाच्छोच्यमालम्बनं मतस्‌ | 
तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २२३ ॥ 
झनुभावा दैवनिन्दाभूषातक्न्दितादय । 
वेषण्योच्छुवासनिःश्वासस्वम्पप्रलपनानि व्‌ ॥ २२४ | 
निर्वेदमोदापस्मारव्याधिग्लानिस्पृतिश्रमाः । 


पिषादजटतोन्मादचिन्ताधा व्यभिचारिणख: ॥ २२५ ॥ 
शोच््यं बिनष्टवन्धुप्रश्ृति। यथा मम राघवबिलासे-- 
'बिपिने क् जटानिवन्धन॑ तब चेद॑ के मनोहर बपुः । 
अनयोधंटना विधेः स्फुटं ननु खड्न शिरीपकतेनम्‌ ॥| 
मूल को देखकर किसी परिहसप्रिय पुरुष का वचन है | आगे से हट जाश्री ! कुक्कुटमिभ्रजी आ रहे हैं! ! 
झापने प्रभाकर गुर की सब विद्यायें (मीमांसा ) पाँच दिन में हो चूस (पढ़ ) ली हैं और तीन दिन में 
हप्पूर्णा वेदान्त शास्त्र को साफ कर दिया है। एवं आपने न्याय के समग्र तकंवाद भी सूँघ रक्‍्खे हैं। लट- 
कमेलक आदि में हास्यरस को पर्रिपुष्टि देख कैना | 
यश्येति--जेंसे सीता आदि के विषय में रामादिनिश्ठ रति का निरूपण करने को इन दोनों पात्रों का कान्य 

नाढकादि में निवेश किया जाता है और फिर उन अनुराग पात्रों के साथ 'साधारण्यामिमान! से सामाजिकों 
को रस की प्रतीति होती है, इस प्रकार यद्यपि कुस्कुटमिश्र भ्रादि आलम्पन को देखकर दँसनेवाते दासाभय 
( रामादिवत्‌ ) किसों नायक का टाक्षात्‌ नियन्धन किसी काव्य झादि में नहीं होता, केवल हास्य के आशम्बन 
और उद्दापनांद हो उपन्यस्त किये जाते हैं, तथापि बिभावादि के सामथ्य से नायक श्रथपत्तिद्वारा उपलब्ध 
होता है और फिर उसके साथ विभाबादिकों के साधारण्याभिमान से सामाजिक लोग हञास्यरस का झानुभव 
करते हैं। आलम्बन उद्दीपन विभाव बिना झाभ्य के नहीं बन सकते, अतः वे झपने सम्बन्धी नायक को 
अयांपत्ति प्रमाण द्वारा उपस्थापित करते हैं । 

करुरा--इश्माकादिति--इष्ट क नाश और अ्रनिष्ठ की प्राति से कस्णरस आाविभूत होता हे। यह 
कपोशवर्श होता है। इसके देवता यमराज हैं | इसमें स्थायी भाव शोक होता है और पिनष्ट बन्धु आदि 
शोचनीय व्यक्ति भ्रालम्बन बिमाव होते हैं एवम्‌ उतका दाहक् झादिक डद्दीपन होता है। प्रारमब्ध की 
मिन्दा, भूमिपतन, रोदन, विषरणंता, उच्छुवास, निःशयास, स्तम्म झोर प्रलाप इस रस में झनुमाव होते हैं। 
एवं सियेंद, मोह, अपस्मार, व्याषि, ग्लानि, स्वृति, भम, विषाद, जड़ता, उन्माद और चिन्ता झ्रादि 
इसके व्यमियारी हैं। 

उदाइरश--विफ्नि इसि--कहों जज्नल में जाके जटाओं का बॉधना, और कहाँ तुम्हारा गह 
मकोहर देह | विधि का इन दोनों को जोड़ना बेसा ही है जेता तलवार से सिरत के फोमल पूल का का 
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कत्र हि रामबनवासजनितशोकातेस्य दशरथस्य देधनिन्दा । एवं बन्धुविगोगविभवनाशा 
दायप्युवादायेम्‌ । परिषोषस्तु महाभारते खीपबेणि द्रष्टव्यः । 
अस्य फरुशविप्रलम्भाद्वेदमाह्‌ -- 


शोफस्थायितया मिन्नो विभलम्मादयं रसः | 
रत विप्रलम्मे रतिः स्थायी पुनः संभोगददेतुकः ॥२२६ 
मम रौद्ः कोपस्थायिभावो रक्तो रुद्राषिदेवत: । 
आलम्बनमरिस्तत्र तथेष्टोदीपनं मतम्‌ ॥२२७॥ 
मुष्टिप्रहारपावनविकृतच्छेदावदारणशेव । 
संग्रामसंभ्रमाधेरस्योद्दीप्िमवेत्पौदा ॥२२८॥ 
अविभन्नौष्टनिदेशबाहुस्फोटनतर्जन 


आत्मावदानकथनमायुषोत्तेपणानि व ॥२२६॥ 
उग्रतावेगरोमा शस्वेदवेपथवों मदः 
अनुभावास्तथादे पक्ररसंदशनादयः ॥२३०॥। 
मोहामर्पादयस्तत्र भाषा! स्पृध्यंत्रिचारिण: | 
यथा--कतमलुमतं दृष्ट था येरिदं गुरु पातक॑ मनुजपशुभिनिर्मयादैर्भवद्धिरुद 
नरकरिपुणा साध तेषां सभीमकिरीटिनामयमस्र झमेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌ ।!! 
अस्य युद्धवीराद्धेदमाह--- 
रक्तास्थनेत्रता चात्र मेदिनी युद्धवीरत:॥२११॥ 
हाथ बीरः-- 


उत्तमप्रकृतिबीर उत्साहस्थायिभावषकः । 
श्रश्न हीति--इंस पद्म में राम-बनवास के शोक से व्याकुश राजा दशरथ की की हुई देवनिन्दा है। इसी 
प्रकार बन्धुवियोग और घननाशादि के भी उदाहरण जानना। इसकी पुष्टि महाभारत के जोपब में 
मिलेगी । शोकस्वाथीति--शोक के स्थायी होने के कारए, यह रस कदणविप्रलम्भ से मिन्न है। उसमें फिर 
समागस की आशा बनी रहने के कारण रति स्थायी होती है। 
रौदरत का वर्यान--रौह इति--रौद्रत में क्रोष स्थायीमाव होता है। इसका अं लाल और देवता 
रुद्र हैं। इसमें 'झालम्बन! शत्रु होता है ओर उसकी चेष्ठायं 'डद्दीपन! होती हैं । मुक्का मारने, गिराने, बुरी तरह 
काटने, फाढ़ देने, युद्ध करने के लिये बेताब होने आदि के धर्णन से रौद्वरस की खूब प्रदीत्ति होती है। भृकुटि- 
भड़्, झ्ोंठ चबाना, ताल ठोंकना, डॉटना, अपने पिछुके कामों (बीरता) की बढ़ाई करना, शत्तर घुमाना, 
उम्रता, श्रावेग, रोमाश्च, स्वेद, बेपयु और मद ये इस रस के अनुभाष होते हैं। आ्षेप करना, करता से 
देखना, मोह शोर ध्रमप झादि इसके व्यमिचारो होते हैं। उदाइरण--कृतमिति--क्रोशाचार्य का वध सुनकर 
हुद्ध अश्वत्थामा की उक्ति है-नुम्हारें जेले जिन शक्नधारी निर्मबांद नरेपशुओं ने यह महापातक ( दोयव् ) 
किया है अऋथया इसमें कमुमति दी है यहा इसे देखा है उन सबके तथा श्रीकृष्ण, भीम, और अजुन के दुषिर, 
सबों और मांठ से मैं झ्राज दिशाओं की बलि देता हूं। रक्तास्वेति--नेत्र ओर मुख का कीच के मारे जाल हो 
इसी रस में होता है, बीररस में नहीं, क्योंकि वहाँ उत्साह ही स्थायी होता है ' यही इन दोनों रसों का 
परस्पर भेद है। 
बीररस का बर्धान--डसलेति--उत्तम पात्र ( रामादि ) में आाभित बौररंस होता है। इसका स्थावीमाय 









शरद साहित्यदर्पण 
महेन्द्रदेबतो देमबर्णोउयं समुदाहतः ॥।२३२॥ 


झालम्यनबिभावास्तु विजेतम्यादयों मताः । 
विजेतव्यादियेशधास्तस्पोद्दीपनरूपिणः । 
अनुभावास्तु तत्र स्यृः सहायान्वेषणादयः ॥२३३॥ 
संचारिणस्तु शृतिमतिगव स्टृतितकरोमाआ। । 
स व दानधमंयुद्धदंयया च समन्वितश्चतुर्धा स्थात्‌ ॥२३४॥ 
सच बारो दानवीरो, धगेवीरो, युद्धधौरो, दयाषीरश्नति चतुर्विधः। तत्न दानबीरों यथा 
अर ध्यागः सप्रसमुग्रम॒ुद्वितमद्दीनिर्व्याजदानावधिः” इति। 
कनश्न परशुरामस्य त्यागे उत्साहः स्थायिभावः संप्रदानभूतआ्राह्वरा रालम्बनविभावे: सक्त्वाध्य- 
भावषितः सबंस्वत्यागादिभिरनुभावरनुभावितों हपेध्रत्यादिभिः संचा- 
रिम्निः पुष्टि नीतो दानवीरतां भजले | 
धर्मंबीरों गथा युधिप्ठि/-- | हु 
राज्य थे बसु दृहम्ध भाया श्रातृसुताश्र य। 
यञ्ष॒लोके ममावत्त तद्धमाय सदोद्यतम || 
युद्धबीरों यथा भ्रीरामचन्द्र:-- 
'भो लझ्केश्बर, दीयतां जनकजा, रामः स्वयं याचते, 
कोडय ते मतिविश्रमः, समर नयं, नाथापि किचिट्रतम्‌ | 
नैयं चेत्खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठास्जा पह्िलः 
पत्री नेप सहिष्यत मम धलुरज्याबन्धवन्धूकृतः॥! 
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उत्साह, देवता महेन्द्र और रेंग खुब् फे सहश होता है। इसमें जीतने योग्य--राबणादि--श्रालम्बनविभाव 
ते हैं श्रौर उनकी चेष्टा श्रादि उद्दीपनविभाव होते हैं ! युद्ध के सहायक ( धनुष आदि यद्दा सैन्य श्रादि ) का 
अन्वेषणादि इसका अनुभाव है। थे, मति, गव॑, स्मृति, तक, रोमाश्चादि इसके संचारीभाव हैं। दान, धर्म, 
दया और युद्ध के कारण यह (बीर) चार प्रकार का होता है | १ दानवीर, २ धमंवीर, ३ दयावोर, ४ युद्धवीर | 
उनमें से दानवीर जेंसे परशुराम--श्याग इति--सातों समुद्गरपर्यन्त पृथ्वी का निष्कारणश--विना किसी दृष्फल की 
इच्छा फे-- दान कर देना जिन परशुराम के 'त्याग' (दान) की सीमा है। प्रत्नेति--यहाँ त्याग में परशुराम 
का उत्साद, स्थायीभाव है। बह (स्थायी) दानपात्र आक्षयरूप आ्रालस्बनब्रिभाव से तथा उनकी सत्वगुणपरा- 
गयाता आदि उद्दोयनक्रिभावों से विभावित होकर और सर्वस्वपरिष्पाग झ्रादि अ्रंनुभाषों से श्रनुभावित होकर एयम्‌ 
हुं थे झरादि संचारीमाबों से परिपोषित होकर दानवीररस के स्वरूप में परिणत होता है। विभावन आदि 
ब्यापार का लचण प्रहले कह चुके हैं। घमंवीर जैसे युधिष्ठिर-- राज्य चरेति---युधिष्टिर की उक्ति है--'राज्य, धन 
शरीर, स््री, भाई, पुत्र आदि थो कुछ भी मेरे अधीन हैं, वह सब धर्म के लिये सदा उपस्थित हैं / हि 
युद्धबीर जैसे भीरामचन्द्रणी--मो क््नेश्बर इति--भीराम चन्द्रजी का श्रद्धद के द्वारा रावण के पास भेजा 
हुआ सन्देश है । हे लड्ढेश्वर | जनकनन्दिनी सीता को दे दो। देखो, रामचन्द्र स्वयं याचना कर रहे हैं ! यह 
क्या दुम्हारी चुद्धि पर ध्यामोह छाया दुश्मा है !! जरा नीति का स्मरण करो | झब्र भी कुछ नहीं बिगढ़ा है। 
झौर यदि ठोता नहीं दी, तो याव रक्‍्खो, खर दूधण और तिशिरा के कण्टरुबिर से आदर यह बाण यदि मेरे 
घनुष की प्रत्यज्ञा पर चढ़ गया हे फिर यह नहीं सहन करेगा। यहाँ 'खह्ेश्वर' संबोधन से लड्ढा का ऐश्वय छौर 
उठमें फेले हुए रावण के कुद्मर की याद दिलाई है। तात्पबं,यंह है कि यदि कुशल खाते हो दो हीता 
दे दो, अन्यथा इन सबक ,३झ्मां.उड जायगा। सीता को 'अनकजा' कहने का तात्यय यह है कि तुम तो समोगुण - 


सृतीयः परिष्छेदः । ११९ 


दयाबीरो यथा जीमूृतवाहनः-- 
'शिरामुखेः स्वन्द्रत एम रक्तमथापि देहे मस मांसमस्ति । 
ठृप्नि न पश्यामि तवापि तावत्कि भक्षणात्त्वं बिरनो गरुत्मम ॥! 
एप्थपि बिभावादयः पूर्वोदाहरणवद्ह्या।। अथ भयानक:-- 
भयानफो भयस्थायिभाषः कालाधिदेवतः | 
खीनीचप्रकृति: कृष्णो मतस्तक्वविशारदेः ॥२३४॥ 
यस्मादृत्पचते भीतिस्तदत्रालम्बनं मतम्‌ । 


चेष्टा धोरतरास्तस्य भवेदुद्दीपनं पुनः ॥२३६॥ 
अनुभावोउत्र वेवण्यंगट्दस्वरभाषणम्‌ | 
प्रलयस्वेदरोमाअकम्पदिक्पेलणादयः ।|२३७॥ 


पुत्री है। अतः तुम्हारा इसका जोड़ एकदम श्रनमिल है। खून और शराब के ताथ गद्भाजल का क्‍या मेल * 
सिंह के साथ मृगी का क्‍या संग ! अतः तुम सीता दे दो। 'राम! पद यहाँ अर्थान्तरसंक्रमितदाब्य है। 'स्वयम! 
पद उसका सद्दायक है | जिसने अ्रकेले ही चौदह हजार बीरों के दल उड़ा दिये, एकह्दी वाश से जिसने खर, 
दूपण, त्रिशरा, बाली श्रादि का विध्यंस कर दिया वही झलोकिक बीर, रघुकुलनन्दन 'राम! तुम्हारे दरवाजे पर 
याचना करने शआ्राया है। फिर तुमने 'लक्केश्वर' द्ोकर भी यदि उसकी याचना पूरी न की तो ठुस्कारा यश कल, 
हो जायगा, श्रतः सीता दे दो | इस चरण में रामचन्द्र याचकों की कोटि में शायण के श्रागे खड़े दीखने हैं 
परन्तु उनकी उक्ति से विनयच्छुज्न गव॑ बड़ा सुन्दर भालकता है--जो धीरोदात्त्व का पोषक है। अगले वाक्य 
में शिक्ा दी है, अतः वे रावण के मित्रमणइल में प्रतीत होते हैं ! 'स्मर नथम! इत्पादि से फटकार और 
'माधेश्यादि! से डाट यताई है। इससे वे उसके सिर पर गरजते हुए उससे भी ऊँचे प्रतीत होते हैं। यहाँ कि 
ने अत्यन्त कौशल से काम लियु है । पूर्वाध में रावण को अपटने के बाद उत्तराध॑ में भैबंचेत के झागे यदि, 
रामचन्द्र श्रपनी बीरता का बखान न करें तो अर्थ ही पूरा नहीं होता और अपनी प्रशंसा का भझक्षर मुँह से 
निकलते ही उनका धीरोदात्तनायकत्व कलक्लित हुआ जाता है। इस कठिन झबसर को कबि ने बढ़ी चतुरता से 
निय्राह्दा है | 'पत्री नेष सहिष्यते' कहकर अपनी कुशलता का पूरा परिचय दिया है। बाण जड़ है भौर रामचन्द्रजी 
के ही झ्धीन है, अतः बाण की प्रशंसा भो उन्हीं फी प्रशंसा हे-- इसलिये बाक्यार्थ परिपूर्ण हो गया और उन्होंने 
झपने थाण की बीरता का बर्शन किया, श्रपना नहीं, भ्रतः धीरोदात्तत्व भी अन्चुणण बना रहा। इसमें पक 
शब्द से यह तातय॑ है कि यह मत समझना कि श्रव बाण शक्तिदीन हो गया है । ग्रभी इसमे लगा हुआ खर, 
दूषणादि के गले का लोहू दूखने मी नहीं पाया है। और यह 'पत्री' ( उड़नेवाला ) है, फिर 'मम धमु०” मेरे 
धनुप की प्रत्यश्ञा पर चढ़कर इसका क्या स्वरूप होगा सो भी समझ लो । इसलिये कुशल इसी में है कि सीता 
दे दो। हस्थादि झनेक भाव बुद्धि मान्‌ पाठक स्वयं विचार लें । 

दयावीर जेंसे जीमृतबाइन-सपों की वध्यशिला पर दयावश शंखचूड़ के यदले बैठे हुए जीमृतवाहन 
को एकान्त में के जाके बहुत कुछ अ्रज्ञ नोच'र कर खा हेने पर भी उनके अ्रविक्ृत सौन्दर्य, आनन्दनिमण्न 
मन और भ्रफुक्ष यंदन को देखकर चकित हुए गरुड़जी एक ओर हटकर विस्मयमरी दृष्टि से उनकी ओर देखने 
लगे । तब उन्होंने यह पद्म ( नागानन्दनाटक में ) कहा हे--शिरामुखैरिति--मेरी नाड़ियों के मुख से अरब भी + 
रुघिर बह रहा है। ओर मेरे देह में मांस मी शेष है । मैं देखता हूँ कि दुम श्रभी वृत्त भो नहीं हुए. हो । फिर 
है गरड़, तुमने मुके खाना क्यों बन्द कर,दिया! इन उदाहरणों में भी विभावादि की पूर्थंजत्‌ ऊद्दा कर क्षेना । 

सवानक इति--भयानकू रस का स्थायीभाव भय हैं। देवता काल, बयां कृष्ण और इसके झाभ्रयपात्र 
स्री तथा नीचपुरुष .भ्रादि होते हैं। झिससे भय उत्पन्न हो यह ( सिंहादि ) इसमें झालम्पन”! और उसकी चेष्टाये 
'डद्दीपन! मानी जाती हैं। विवर्शता, गदगद माषण, प्रलय ( मूर््छा ), स्वेदर, रोमाझ, कम्प और इधर उभर 


१२० साहित्यदर्षसे 


जुशु प्सावे गसंमोहसंत्रासग्लानिदीन ता: । 
शहापस्मारसंआन्तिमृत्य्याधा व्यभिषारिण। ॥२३८।॥ 
यथा--“नहीं बर्षवरे --हत्यादि । 
अथ बीभत्स।-- 
जुगुप्सास्थायिभावस्तु बीभत्सः कृथ्यते रसः | 
नीलवबर्णो महाकालदैवतो5यपुदाहुत) ।। २३६ ॥ 
दुर्गन्‍्धमांसरुधिरमेदांस्यालम्बन॑ मतस्‌ । 
तत्रेव कृमिपाताथपुद्दीपनम॒दाहतम्‌ ।। २४० ॥ 
निष्ठीअनास्थवलननेत्रसंकोचनादयः । 
अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्युब्यंभिचारिणः ॥ २४१ ॥ 
मोहो5पस्मार आवेशों व्याधिश्र मरणादयः । 
यथा - उत्छत्योत्क॒त्य कृत्ति प्रथममथ प्रथुच्छोथभूयांसि मांसा- 
न्यंसस्फिक्पृष्ठ पिण्डाद्यवयबसुलभान्युग्रपूतीनि जग्ष्वा । 
आर्तः पर्यस्तनेत्र:ः प्रकटितदशनः प्रेतरक्ृः करकूा- 
दडुस्थादस्थिसंस्थ॑ स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यप्रमत्ति ॥! 
श्रथाद्वु त:-- तर 
अद्भुतो विस्मयस्थायिभावों गन्धवेदेवतः || २४२ ॥ 
पीतवर्णों, वस्तु लोकातिगमालम्बनं मतम्‌ । 
गुणानां तस्य महिमा मवेदुद्दीप्न पुन! ॥ २४३ ॥ 
स्तम्मः स्वेदो5थ रोमाश्वगद्रदस्वससंग्रमाः । 


ताकना आदि इसके अनुभाव होते हैं | जुर॒ुप्सा, आवेग, मोह, श्रास, ग्लानि, दीनता, शक्का, अ्पस्मार, सम्भ्रम 
तथा मृत्यु भ्रादि इसके ब्याभचारीमाव होते हैं । उदाहरण--पूर्वोक्त 'नह्ं वर्षवरेः” इत्यादि । 

अथ बीमत्स--जगुप्सेति--बीभत्सरस का स्थायीमाव जुगुप्ता, बण नील और देवता महाकाल हैं 
दुर्गन्धयुक्त मांस, रुघिर, चमों श्रादि इसके झ्रालम्बन होते हैं और उन्हीं सें कीड़े पढ़ जाना आदि उद्दीपन 
होता है। थूकना, मुंह फेर लेना, आँख मीचना आदि इसके अनुभाव होते हैं, एवं मोह, अपस्मार, आवेग, 
व्याधि और मरण झादि इसके व्यमिचारीभाव होते हूँ । 

उदाहरण--उष्कृश्येति - यह दरिद्र प्रेत अपने अडु ( गोद ) में रक्खे हुए, इस भुर्दे के देह ( करइ ) 

की चमड़ी उपेड़ २ कर पहले तो कन्घे, चूतड़, पीठ, पिंडली झ्रादि अ्रवयवों के मोटे २ सूजे हुए, झतएव 
घुलम, दुर्गन्धयुक्त सड़े मास को खा चुका और उसके खाने पर भी भूख से आातं( ब्याकुल ) आँखें फाड़े 
( मांस दू ढ़ने के लिये ), दाँत निकाले ( हड्डियो में से मांस खीचने के लिये ), अत हृश्ढियों में चिपके और 
जोड़ों में घुसे ( स्थपुटगत » मास को भी बिना किसी ब्यग्रता के बड़े दाव से चबः रहा है। यहोँ शव तथा 
प्रेत आलग्बन है। दुगंग्ध आदि उद्दीपन हैं। माघत्र ( 'मालतीमाघब” के नायक ) की ज़ुगुप्सा स्थायोभाव 
है और उसको इस उक्ति से झनुमित ग्लामि आदि सश्चारोभाव हैं। इन सबसे इस पद्य में बोभत्सरस 
पृष्ठ होता है। 

अजुत इति--अद्भुतरत का स्थायीभाव विस्मय, देवता गन्बब॑ झोर वर्ण पीत है। अलौकिक बस्तु 
इसका “झालम्बन' झौर उसके गुणों का बन “उद्दीपन' होता है। रतम्म, स्वेद, रोमाक्, गदगदस्वर, 





१ तृतीयः परिच्छेदः । १२१ 


तथा नेश्रविकासाथा अनमभावा: प्रकरीतिता: ॥ २४७ ॥ 
दितकाविगसंआन्तिहर्षादा स्यभिषारिशः । 


यथा-- दो दे णडा आितचन्द्शेल रघनुदेसडावभक्रोधत- 
पंकारध्यनिरायेबालचरितग्रस्तावनाडिरिडिमः । 
द्राक्‍्पयेस्तकपालसंपुटमिलदूजह्यास्डभारटोदर- 
अआम्यत्पिण्डितचरिडमा कथमदो नाधापि विश्राम्यति' | 
अथ शान्तः 


शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिमंतः ॥ २०४॥ 
इुन्देन्दुसुन्दरच्छा यः श्रीनारायणदैषत: । 
झनित्यत्वादिना5शेषवस्तुनिःसारता तु या ॥ २४६ ॥ 
परमात्मखरूपं वा तस्यालम्बनप्रिष्यते । 
पुणयाश्रमहरित्तेत्रती थेरम्यवनादय! ।। २४७ ॥ 
महापुरुषसद्भादास्तस्पोरी पनरूपिय: । 
रोमाआयाशानभाव स्तथा स्पुध्येभिचारिश/ || २४८ ॥ 


निर्वेदहपस्मरणमतिमतदयादयः 
यथा-- रथ्यान्तश्वरतस्तथा धृतजरत्कन्थालवस्थाध्यगैः 
सन्नासं च सकोतुक च सदय रृष्टस्य तैनोगरेः। 
निर्व्या जीकृतचित्सुधारसमुदा निद्रायमाणस्य मे 
निःशह्ृः करटः कदा करपुटीमियां विलुण्टिष्यति॥! 
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सम्ध्रम और नेत्रविकास आदि इसके अनुभाव होते हैं। वितक, श्रावेग, आ्रान्ति हुं आदि इसके-व्यमिचारी 
होते हैं। उदाहरण--दोदंबडेति--जनकपुर में भ्रीरामचन्द्रजी के धनुष तोड़ देने पर बढुत देर पीछे तक 
उस धनुमंज्ञ के शब्द की यूँ ज को प्रतिध्वनित होते हुए देखकर वित्मित हुए. लक्ष्मण की उक्ति हे--श्र-- 
भुजदण्ड से उठाये शह्डर के धमुष के भंग द्वाने स उत्पन्न हुई टंकारप्वनि, जो श्राय ( भीरामचन्द्रजी ) के 
बाक्षचरित श्राएम होने का डिगिड/ ( ढेंदोरा ) स्वरूप हे, लिसके कारण ब्रद्माएडरुप पात्र के कपालसरपुट ८८ 
दोनों भाग पहले झट से (द्राक्‌ ) प्र्तित होकर अ्रव श्रापस में मिल रहे हैं और जिसको पिणडीभूत प्रचण्डता 
( अक्षाणइ-सम्पुट के मिल जाने से अधिक अवसर न पाने के कारण ) बअ्रह्माएड के उदर में धूम रही हे, वह 
घोर टंकारध्यनि अब भी नहीं थमती। इस पद्म में लक्ष्मण का विम्मय स्थायीमाव है। टंकारध्वनि झालम्बन 
है। उसकी अतिदोध॑दा श्रादि उद्दीपन हैं। इस प्रकार महिमा का वर्णन अनभाव है और इस वर्गान से 
झनुमित दृर्ष आदि व्यमिचारी हैं । हन सबके द्वारा झ्रदूुभुतरस प्रकट होता है । 

शाम्त इति--शान्तरस का स्थायीमाव शम, झाश्रथ उत्तमपात्र, बण कुन्दपुष्प तथा चन्द्रमा श्रादि के 
समान सुन्दर शुक्ल और देवता भगवान्‌ लक्ष्मीनाणयण हं। श्रनित्यत्त दुखमयत्व भ्रादि रूप से सम्पूर्ण 
संतर की असारता का शान श्रथवा परमात्मा का स्वरूप इस रस में झालग्यन”? होता है और ऋषि आदिकों 
के पवित्र श्राश्रम, दरिद्वार आदि पवित्र तोथं, रमणीय एकान्तवन तथा महात्माह्रों का संग आदि 'उद्दीपन- 
विभाव! होते हैं। रोमाश्व आदि इसके अश्रनुभाग द्वोते है। निर्वेद, हफं, स्मरण, मति, प्राखियों पर दया 
आदि इसके सश्ारीभाव होते हैं। 

ऊदाहरण--रप्याध्तरिति--हे भगवन्‌, बह कोन ठा दिन॑ होगा जब फटी गुदढ़ी का टुकड़ा: लपेटे, गली 
में घूमते हुए. तथा किसी नगरनिबासी से मयपूर्थक, किसी से कौतृहलपूथंक और किसी से दयापू क देख। गया 
मैं, बास्तविक आात्मश्ान के अमन्द अ्रमृतरसमय झानन्द से निद्रायमाण ( समाधिमस्न ) होऊँगा और निःशक्ल 


१२२ साहितदपणे 


पुष्टिस्दु पहाभारतादी द्रष्टन्या। 
निरदंकाररुपत्वाहयादीरादिरेष नो ॥२४६॥ 
दयाबीरादौ हि नागानन्दादो जीमृूतवाहनादेरन्तरा मलयवस्याचनुरागादेरन्ते च विद्याधर- 
बहबर्तित्वादामेद शेनादहंकारोपशमो न द्श्यते। शान्तस्तु सवाकारेणाहंकारप्रशमेकरूपत्वाश्न तत्रा- 
स्तसोबमहें ति। अतश्य नागानन्दादे:! शान्तरसप्रधानत्थमपास्तम्‌। नमु 
'न यत्न दुःख न सुख न चिन्ता न द्रबरागौ नच काचिदिच्छा। 
रसः स शान्तः कथितों मुनीन्‍्द्रे! सर्वेषु भावेषु शमग्रधानः॥! 
इत्येबंरूपस्य शान्तस्य मोक्षावम्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्तत्र संचायोदी- 
नामभावात्कथं रसत्वमित्युस्यते-- 
युक्तबियुक्तद्शायामबस्थितों यः शमः स एवं यतः)। 


रसतामेति तदस्मिन्संचायदि्‌ः स्थितिथ न बिरुद्धा ॥२५०॥ 
यश्वास्मिन्सुखाभाबो 5प्युक्तस्तस्थ वैर्षायकसुखपरत्वान्न विरोध: | 
इक्त॑ हि-- 'यथ्व कामसुख्ं लोके यज्ञ दिव्यं महत्सुखम । 
तच्णाक्षयसुखस्येते नाईतः षोडशों कलाम ॥' 
'मर्वाकारमहंकाररहितत्व॑ ब्रजन्ति चेतू | 
श्रत्नान्तभीवमहन्ति दयाबीरादयरतथा ॥! 
आदिशब्दाद्धमवीरदानवीरदेवताविषयरतिप्रश्नतयः। तत्र देवताविषया रतियथा-- 
'कदा बाराणस्यामिह सुरधुनीरोधसि वसन्‌ 
बसानः कोपीनं शिरसि निद्धानो5झलिपुटम | 


कौ मेरे हाथ पर रखी भिन्षा की विश्वासपूवक खायेगा। इस रस की पुष्टि महाभारत श्रादि में देखना । 
इस पद्म में यदि 'निःशद्रल! पाठ हो तो इसकी रचना रसानुगुण हो जाय। शकार और ककार के पूर्व आये 
झनेक वसगो स शध्रुतियदुत्त भ्रा गया है, जो शान्तरस के प्रतिकूल है। 
निरदड।रति--इस दयाबीर नहीं कह सकते, क्योकि बीरता में देह आदि का अभिमान अवश्य रहता है 
श्रोर शान्त में अदृक्षार का गर्ध भी नहीं होता, अतः किसी भी बीर में शान्त का झ्नन्तर्भाव नहीं दो सकता। 
दुयादारादी इति -नागानन्दनाटक में दयाबीर जीमतवाइन के हृदय में उस समय भी मलयबती का प्रेम विद्यमान 
रदता है आर अन्त में विद्याघरं के साम्राज्य को प्राति देखी जातो है, अत) उनका देहाभिमान शान्त नहीं 
कहां जा सद्धत।। शत वही हांता है जिसका देहाद्यममान एकदम निर्मल हो चुका हो, अतः शान्तरस का 
तो *ह में अन्त नहीं द्वा सकता | इसलिये नागानन्दादि को शान्तरसप्रधान ऋहना श्रपास्त (खणिडित) हुआ । 
प्रश्न यत्रेति --' जिसमें न दुःख हो, न सुख हो, न कोइ चिन्ता हों, न राग, क्वेष हों और ने कोई 
इच्छा द। आप है. उसे झुनिजन शान्तरस कहते हैं।” इसके अनुसार तो परमात्मस्वरूप मुक्तिदशा में ही यथार्थ 
शाउतरस हो। सकता दै । परन्तु दस समय तुम्हारे हन सद्चारी श्रादिकों का होना धम्भव नहीं । फिर तुम कांव्यादि 
में विमान, अनुनाव, सश्चारी झाद़ि के द्वारा शान्तरस का निष्यसि कैसे मानते हो ! ( उत्तर ) युक्तेति--युक्त, 
बितक्त झ« बरुक-नियुक्त दशा में अवस्थित 'शम' स्था्री ही शास्तरस के स्वरूप में परिणत होता है। मोक्षदशा 
के 'शगा नहा, अत, 2क शम में सज्ञप आदि नायों की स्थिति विदद्ध नहीं है। रूपादि विषयों से मन को 
हटा थे किसे, ध्यान में एकाग्र हुए योगी + रक्त कददते हैं। जिस श्रणिमादि सिद्धियों योगबल से प्राप्त हैं और 
समाधि भावना परदे ही राख जिन,सि; वस्तुओं का दान जिसके अन्तःऋरण में भासित होने लगता है उसे 
बियुक्त ऋदत है। श्र जिसको पहां लक 'मिद्धि प्राप्त है कि उसके चन्तुगादि बाह्य इन्द्रिययण, महत्व ए४ं 
उद्मृतरूप झ्रादि ऋषत् शान के कारण को अपेक्षा न करके सब अ्रीरिद्रिय विषयों का साह्ञात्कार कर सकते हैं, 
बह योगों युक्त-वियक्त' कद्ठाता है । 
यश्नेति-- शान्तदशा में मुज का श्रभाव जो कहा है उसका यह तालये है कि उस समय विपयजन्य 


तुतीयः परिथ्येदः | ११३ 


ऋये गौरीनाथ, अशत्रिपुरहर, शंभो. प्रिनयन 
भ्रसीदेति क्रोशभिमिषमिव नेष्यामि दिवसान ॥। 
काथ मुनीर्रसंमतो बत्सल:-- 
हफुट चमत्कारितया बत्सलं च रसं बिहु! । 
स्थायी बत्सलतास्नेह: पृत्राधालमग्ध्नं मतस्‌ ॥२४१॥ 
उद्दीपनानि तक्षेश्ट विधाशौर्यदयादय! 


आलिंगनांगसंस्पर्शशिरश्युम्बनसीचशम्‌ ।२४२॥ 
पुलकानन्दवाष्पाद्या अनुभावाः प्रकी्तिताः 
संचारियो5निष्श झ्ाहर्ष गर्वादयों मताः ॥२४५३॥ 
पश्मगर्भच्छविवेशों देव लोकमातरः । 


यथा-- 'यदाह धाज्या प्रथमोदितं बचो ययो तदीयामबलम्ध्य पक 
अभूथ नन्नः प्रशिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सो 
एवेपां च रसाना परस्परविरोधमाह-- 
आयः करुणबीभत्सरौद्रवीरमयानकैः ॥२४४॥ 
भयानकेन करुणेनापि हास्पों विरोधभाक । 
करुणो द्वास्यभृगाररसाभ्यामपि ताइशः ॥२४५॥ 
रैद्रस्तु हास्यसुृंगारमयानकरसेरपि । 
भयानकेन शान्तेन तथा बीररसः स्मृतः ॥२४६॥ 
शृंगारवीररौद्राख्यहास्यशान्तैर्यानकः | 


सुख नहीं होता । यह बात नहीं है कि उस समय किसी प्रकार का सुख होता ही नहीं। यही कहा है---बश्ेति-«- 
संमार में शो कामादि मिषयजन्य सुख हैं और जो स्वर्गीय महासुल हैं वे हव मिलकर भी तृध्णाक्षप (शान्ति) 
से उत्पन्न सुख के सोलइवें अंश फे बराबर नहीं हो सकते । इससे यह स्पष्ट है कि शमावस्था में सुख श्रवश्य होता 
है । सत्रेति--दयात्रीर आदि यदि सब प्रकारके अद्ृक्कार से शून्य हो जायें तो इस शाम्तरस में ध्रन्तर्भूत हो सकते 
हैं! यहाँ 'झादि! पद से धर्मवीर, दानवीर, देवताविधयक रति आदि का ग्रहण है । 

दऐे :ताविषयक रति का उदाहरण जसे--कदेत्थाडि--दे मगवन्‌, वे दिन कब आयेंगे जब में काशी में 
दक्धाक किनारे निवास करता हुआ, 'कौपीन पहिनें, हाथ जोड़कर अ्रञ्जअलि सिर से लगाये हुए 'दे गौरीनाथ, हे 
त्रपुरान्तक, हे शग्मो, दे जिनेत्र, हे भगवन्‌ ! प्रतन्‍न होश्ये'ग, हस प्रकार कहता हुआ अनेक दिनों को एक 
चण की तरह सुअ्षमर्न होकर विताऊेगा | 

बात्सल्य रस--स्कुटमिति--प्रकट चमत्कारक दोने के कारण कोई २ वत्शलरस भी मानते हैं । इसमें 
वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है | पुत्रादि इसका आलम्बन और उसकी चेष्टा तथा विद्या, शूरता, दया आदि 
उद्दोपन विभाव द्वोते हैं । आलिगन, अद्भस्पश, सिर चूमना, देखना, रोमाश्, आनन्दाश्रु आदि इसके श्रनुभाव 
होते हैं । अ्निष्ट की श्राशड्षा, हर्ष, ग्रे श्रादि सच्चारी होते हैं। इसका ब्ण कमलगर्भ के समान ओर ब्राह्ी 
आदिक मातायें इसकी अधिष्ठात्री देवियां हैं।उदाहरश--डबाचेति--वह बालक रघु, धाई के कहे हुए बचनों 
को तुरन्त कह देता था | उसकी उंगली पकड़कर चलता था। और प्रणाम करने को कहते ही नम्न हो जाता 
था। इससे पिता ( महाराज दिलीप ) के आनन्द को परिवर्षित करता था ) 

इन रसों का परस्पर विरोध बताने हैं | आंच इति--४ ज्ञौररस कझण, बीभत्स, रौद्र, वीर और मयानक 
रसों के साथ बिशड दोता दे । हास्यरस, भयानक और फरुण के साथ विरोध रखता है। हास्य और *ड्जार के 
साथ करण, दास्य श्रृज्धार और मयानक के साथ रौट्रस, भयानक और शात्त के साथ बोर, श्ृज्टाए, वीर, 


श्श्ड श्ाहित्यदपंणे 


शान्हस्तु बीरमृंगाररौद्रह्स्यमयानके! [[२४७।॥ 

भृंगारेण तु बीमत्स हत्याख्याता विरोधिता | 
आझाणः शृज्वारः। एपां च समावेशप्रकारा बच्यन्ते | 

कुंतो5पि फारणात्कापि स्थिरतामुपयश्नपि ॥२४८॥ 

उन्मादादिन तु स्थायी न पात्रे स्वैय॑मेति बत्‌ । 
यथा किक्रमोरश्यां चलुर्थे5क्के पुरूरवस उन्सादः । 

रसभावी तदामासौ भावस्य प्रशभोदयों ।२५६॥ 


सन्धि! शबल्तता येति सर्वेष्पि रसनाद्रसाः । हे 
रसनधर्मयोगित्याद्धावादिष्यपि रसत्वमुपचाराव्त्यभिप्रायः! भावादय सद्यस्त-- 
सआरिणः प्रधानानि देवादिविषया रति! ।|२६०॥ 
उद्बुद्धमात्र: स्थायी व भाव इत्यमिषीयते। 
'त भावहीनो5स्ति रसो न सावो रसवर्जितः । परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयोः |” 
इत्युक्तदिशा परमालोचनया परमविश्नान्तिस्थानेन रसेन सहैब बरतमाना अपि राजानुगत- 
विवाहप्रवृत्तमृत्यवदापाततो यत्र प्राधान्येनासिव्यक्ता व्यभिचारिणो, देवमुनिशुरुनुपादिजिषया 'य 
रतिरुदूबुद्धमात्रा, विभावादिभिरपरिपुष्टटया रसरूपतामनापशथमानाश्च स्थायिनो भाषा भाषशब्द- 
बास्याः। तत्र व्यभिचारी यथा-'एवंबादिनि देवषौं-” इत्यादि । अआवहित्था । 
देवबिषया रतियेथा मुकुन्दमालायामू-- 
दिषि वा भुवि वा ममास्तु बासो नरके बा नरकान्‍्तक, प्रकाममू। 
रीडर, द्वास्य श्रौर शान्त के राथ मयानकरस, वीर शज्जार, रौद्, हास्य, भयानक के साथ शान्तरस और *ज्जार 
के साथ बीभत्सरस विरोध रखता है। इन बिरोधी रसों के साथ २ रहने का भी प्रकार श्रागे कहेंगे | छुतो5पीति--- 
किसी कारण से किसी पात्रविशेष में कुछ देर के लिये स्थिरता को प्रात दोने पर भी उन्माद आदि सश्ारीमाव 
स्थानी नहीं कह्दे लाते, क्योंकि वे किसी पात्र में झ्राशन्त स्थिर नहीं हुआ करते । जैसे विक्रमोबंशी के चौथे अह् 
में उबंशी के जतारूप हो जाने पर पुरूरवा का उन्माद बहुत दूर तक स्थिर रह! है, परन्तु आद्यन्त प्रन्थ में पुरूरवा 
उन्मादी नहीं दिखाये हैं, अतः वहाँ उन्माद को स्थायी न समझना | 
रस, भाव रसामास, मावाभास, मावप्रशम, भावोदय, भावसन्धि और भावशवलता ये सब श्रस्वादित 
होने के कारण रस कहाते हैं। भावादिक में मी आ्स्वादनरूप रसनधर्म का सम्पन्ध होने के कारण “रस” पद का 
लक्षणा से प्रयोग होता है, यह तात्यय है। ४ 
भात्रादिकों का स्वरूप बताते हैं सल्लारिण इति--प्रधानता से प्रतीयमान निरवेदादि सश्ारी तथा देवता 
गुरु आदि के विषय में अनुराग एवं सामग्री के श्रमाव से रसरूय को श्रप्राप्त उद्बुद्धमात्र रति हास श्रादिक स्थायी 
ये सब “भाव कहाते हैं--ग भावेति--“माव के बिचा रस नहों और रस के बिना भाव मी नहीं होते । इन रस 
और भावों की सिद्धि एक दूसरे पर निर्भर है” यरापि इस कथन के अनुसार यदि सूझ्धम दृष्टि से विचार किया 
जाय तो भावों की स्थिति परम विश्रान्तिधाम प्रधानरस, के साथ ही प्रतीत होगी, तथापि जैसे मन्‍्त्री झ्रादि के विवाह 
में राजा प्रधान होने पर भी दूलद के पीछे २ चलता है इसी प्रकार कहीं २ सश्चारीमाव भी रख की झपेद्या आपा- 
ततः प्रधान प्रतीत हों वो उसे उस पद या काब्य को 'माबग्रधान' कहते हैं श्रौर उस प्रकार के व्यमिचारी को 
भाव! कहते हैं। 
इसी प्रकार देवता, मुनि, गुरु ओर रुपादि विषयक रति ( अनुराग ) भी प्रधानतथा प्रतीत होने पर 
'माव” कहाती है और “उद्‌बुद्धमात्र' अर्थात्‌ विभावादि सामग्री के ब्रभाव से परिपुष्ठ न होने के कारण रसरूप 
को अप्रास हास, क्रोधादि भी “'भाव' ही कहाते हैं। सज्ञारो का उदाहरस -पूबोक्त 'दुबंबादिनि! इत्पादि। 
इतमें 'झबद्ित्या' अधान है। देवताविषयक राते का उदाहरण--मुकुन्दमाला में--दिवि बेति--मैं चाहे 








तृतीय परिष्छेदः । १्श्५ 


अवधीरितशास्द्ारबिन्दो भरणों ते मरशेदपि चिन्तथामि।॥/ 
सुनिविषया रसिरयंथा-- 

'बिलोकनेनैव सवामुना मुने, छृतः कृतार्थोंस्मि निबर्डितांहसा । 

तथापि शुश्पुरद॑ गरीयसीमिरो5थबा श्रेयथसि केन तृप्यते ॥ 


राजविषया रतियंथा सम-- 
। मे घसे शिरला गह्नां भूरिभारमिया हरः।॥ 
एचमन्यत्‌ । उद्शुद्धमात्रः स्थायिभावों यथा-- 
“हरस्तु किंचित्परिवृष्तधेयेशन्द्रोदयारम्भ श्याम्बुराशिः । 
उमामुखे विम्वफलाधरोष्ट व्यापारयामास विलोचनानि॥।' 
अन्न पार्वतीविषया मगवतो रतिः । 
ननूक्त प्रपानकरसबद्धिभावादीनामेको5त्राभासो रस इति तन्न संचारिश!ः पा्यक्याभावात्क्थ 
प्राधान्येनाभिव्यक्तिरित्युध्यते -- 
यथा मरिचखण्ढादेरेकी मावे प्रषानके ॥ २६१ | 
उद्रेक! कस्पचित्कापि तथा संचारिशों रसे । 


क्राथ रसाभासभावाभासौ-- 
अनौचित्यप्रवृूततत्व आभासो रसभावयो: ॥ २६२ ॥ 


अनोचित्यं चात्र रसानां भरतादिमरणीतलज्षणानां सामप्रीरहितत्वे सत्येकदेशयोगित्वोपल- 
ज्णपरं बोध्यम्‌। तथ्व बालव्युत्पक्तये एकदेशतो दृश्येते-- 





स्वगं में रहूं, चाहे पस्व्री पर और चाहे नरक ही में रहूं, परन्तु हे नरकान्तक ! मुकुश्द, शरदऋतु के कमलों 
का तिरस्कार करनेवाजे ( उनसे भी उत्तम ) तुम्हारे चरणों का, मरण के समय भी, स्मरण करता रहें । 

मुनिविषयक रति जेंसे--विल्लोकेनेति--व्यासजी के प्रति युधिष्टिर की उक्ति है। हे मुने, यद्यपि 
पाप दूर करनेवाले श्रापके इस दशन ने ही मुके कृतार्थ कर दिया है, तथापि मैं श्रापकी गौरबयुक्त बाणी भी 
सुनना चाहता हूँ, अथवा कल्याण से किसको तृत्ति होती है। राजबिषयक रति जेसे--श्वद्वाजीति--हे राजन, 
झापके घोढ़ों की पंक्ति से उठी हुई धूलि के कारण पहुयुक्त गज्ा को बहुत मार के डर के भारे शिवजी 
सिर पर नहीं रखते । मतलब यह है कि आ्रापके सेनिक घोड़े इतने हैं कि उनकी टापों से उठी धूलि ने 
गड्भा को कीचड़ बना दिया है, जिससे गन्ना का भार बहुत अ्रघिक, हो गया है, श्रतएथं उसे शिवजी 
हिर पर नहीं रख सकते । ; 

उद्बुद्धमात्र स्थायी का उदाहरण--हरल्तु इंति--हिमालय में कामदेव के माया फेलाने के बाद पूजा 
के लिये आाई हुई वसन्तपुष्पालंकृत पाती को देखकर चन्द्रोदय के समय उमड़े हुए; समुद्र की भाँति, शिवजी 
का धेय कुछ बिचलित हो गया और बह बिम्बकल के समान अधरोष्ठ से युक्त पाव॑ंती के मुख पर अपनी भाव 
भरी दृष्टि डालने लगे। इसमें पाबंतीविषयक शब्बुर की रति प्रतीत होती है । 

मब्यिति--प्रश्न--पहले यह कहा है कि प्रपानक्रस की तरह श्ृद्धारादिरस में विमावादिकों का मिलकर 
एक आस्वाद होता है। फिर जय सद्यारीभाव प्थक्‌ रहता ही नहीं तो उसकी प्रधानता से प्रतीति केसे हो 
सकेगी ! उत्तर--षेति--जेसे प्रपानकरस में मिच खॉँड श्रादि का एकोकरण ( मेल ) होने पर भी कभी 
कमी किसी किसी ( मिर्च झ्रादि ) की अधिक्रता हो जाती है, सख्ारी की भी इसी प्रकार कहीं कहीं, मिले 
रहने पर भी, प्रधानता प्रतीत होती है। 

झनोकित्येति “-रस और भाव यदि झनौचित्य से प्रदृत्त हुए हों तो उन्हें यथाक्रम रसाभास और 
मावामांस कहते हैं। अ्नौचित्यओ्षेति--“अनौचित्य' पद को यहाँ एकदेशयोगित्व का उपलब्ण जानना अर्थात 
यह पद यहाँ लद्शा से 'एकदेशसम्बन्ध' का नोधक है। जहाँ भरत आदि से प्रशात सत, भावादि के 
तझण पूशलप से स्नत न हों, किन्तु विमावादि सामग्री की न्यूजता के कारण कुद्ध एक अंश से ही तम्दन्ध 
रखते हों, वहाँ रख, भाव का शिनोंक्रिय' बान्‍का | 


१२६ साहित्यदर्पणे 


उपनायकसंत्थायां मुनिगुरुपल्नीगकयां च। 
बहुनायकविषयायां रतो वथानुभयनिष्ठायास्‌ ॥ २६३ ॥ 
प्रतिनायकनिष्ठले तद्वदधमपात्रतियंगादिगते | 
सृद्धारेडनोचित्यं रोदे गुर्वादिगतकोपे ॥ २६४ ॥ 

शान्ते व हीननिष्ठे गुर्वाधालम्बने हास्पे | 
बक्षतधादयुत्साहे5घमपात्रगते तथा बीरे ॥ २६५ ॥ 
उत्तमपात्रगतत्वे भयानके श्लेयमेबमन्यत्र । 


तत्र रतेरपनायकनिष्वत्वे यथा मम-- 
स्वामी मुग्धतरो, बन घनमिदं, बालाहमेकाकिनी, 
शोणीमाबृण़ुते तमालमलिनच्छाया तमःसंततिः | 
तन्मे सुन्दर ! मुझ कृष्ण, सहसा वत्मंति गोप्या गिर 
श्रुत्या ता परिरभ्य मनन्‍्मथकलासक्तो हरिः पातु ब:॥' 
बहुनायकनिए्टत्वे यथा-- 
'कान्तास्त एवं भुवनत्रितयेडप भन्‍्ये येषां कृते सुततु पाण्शुरयं कपोलः | 
अनुभयनिष्ठत्े यथा-मालतोमाधवे नन्‍्दनस्य मालत्याम्‌ ! 
'पश्बादुभयनिष् त्वेडपि प्रथममेकनिष्ठत्वे रतराभासत्वम्‌! इति श्रीमल्‍लोचनकाराः । तत्नोंदाहरणं 
यथा-रज्ावलयां सागरिकाया अन्योन्यसंदर्शनात्माग्वत्सराजे रतिः । - 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे यथा--हयप्रीवषधे हय्रीवरय जलक्रीडायर्णने । 
अझधमपात्रगतत्वे यथा-- 


बालबोध के लिये भ्रण्नौचित्य का कुछ अंश दिखाते हैं--डपनायक्रेति--नायक के श्रतिरिक्त किसी 
भ्रन्य पुरुष में यदि नायिका का झनुराग हो तो वहाँ “भ्रनौचित्य! जानना। एबम्‌ गुरुएनी झआाददे में च्य क्या 
झनेक पुरुषों में यद्वा दोनों में से किसी एक में ही ( दोनों में नहीं ) किया प्रतिनायक क्रापतू भा+०७ के 
शत्रु में या नीचपात्र में यदि किसी को रति ( ब्नुराग ) वर्शित हो तो वहाँ श्रक्भारर/ में नौचित्य के कारण 
आज्भाराभासा अथवा 'रसामास! जानना | इसी प्रकार यदि गुरु आदि पर क्रोध (, तो तैटर्स मे श्रनी।चन्य 
होता है | एवं नीच पुरुष में स्थित हने पर शान्त में, गुरु श्रादि श्रालायन हों तो हास्य में आाहाणबध आदि 
कुकर्मों में उत्साह होने पर अ्रथवा नीचपात्रस्थ उत्साइ होने पर वीररस में और उत्तम ++बत हक 7ए ग्यार ३-७ 
में अनौचित्य होता है। इसी प्रकार और भी जानना । 

रति के उपनायकनिष्ठ होने में भ्रपना बनाया उदाहरण देते हैं--स्वामीति--मेरा स्वामी नितात मूद्ठ है, 
यह बन सघन है, में बाला हैं, और श्रकेली हूँ. एवम्‌ आबनृत्त के समान काला काला अन्वकार पृथ्वी को द॑ थे, 
है | इसलिये हे सुन्दर कृष्ण, मट से मेरा रास्ता छोड़ो, यह गोपी की बात सुनकर उसका श्रालिज्न कर काम 
कला में लीन हरि आपकी रक्षा फरें | 

यहुनाइकनिष्ठ रति का उदाहरण--काम्ता इति--हे सुतनु, मेरी समझ में तो वे ही पुरुष ताना स्ये « में 
सुन्दर हैं जिनके लिये यह तुम्हारे कपोल विरह से पाणइुवर्र हुए हैं। भ्रनुभवनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे मालती 
माघव में नन्‍्दन का मालती में श्रनुराग । 

पर्भादिति--'“जहाँ ब्रागे चलकर रति उभयनिष्ठ हो जाय 
रति एकनिष्ठ है तबतक रतामास ही है” यह ध्वम्यालोकलोचन के को पर कट का जा ह 
इसका उदाहरण जैसे “सलावली' में परस्पर दर्शन के चनन्तर सागरिका का बत्सराण मे पहले प्रेम । प्रतिनायक* 
निष्ठ रति का उदाहरण जेसे 'हयग्र/यकध' में हयग्रीय की जलकोड़ा वरान के अवसर पर । नौचपात्रनिष्ठ रति की 
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तुतीयः परिच्छेदः । १२७ , 


जघनस्थलनद्धपत्रवल्ली गिरिमल्लीकुसुमान कापि भिल्‍ली । 
अवधित्य पुरो निषण्णा स्वकचानुत्कद याब्च कार भर्ता | 
तियंर्गतल्के ग्रथा-- 
'मल्लीमतल्लीषु वनान्तरेषु बल्ल्यन्तरे वल्लभमाहयन्ती। 
शब्यद्धिपव्चीकलनादभज्गजीसंगीतमड्लीकुरुते सम भ्रृद्धी ॥' 
आदिशब्दाक्तापसादयः । ॥४०३६३६ के 
रक्तोत्फुल्लपिशाललोलनयनः त्तराक्नो मुह 
करणोमपेतभीधृतधनुबोणो हरे! पश्यतः । 
आध्मातः कटुकोक्तिभिः स्वमसकृदोबिंक्रमं कीर्तय- 
न्न॑सास्फोटपटुयुधिष्ठिरमसौ हन्तुं प्रविष्टोजुनः ॥ 
भयानकाभासो यथा-- 
अशक्नुबन्सोदुमंधीरलोचन! सहल्नरश्मेरिव यम्य दशनम्‌। 
प्रविश्य देमादिगुहागृहान्तरं निनाय बिभ्यहियसानि कौशिकः | 
सखीनीचविषयमेव हिं भय॑ रसप्रकृतिः। एव्मन्यश्र। 


भावाभाती लजादिके तु वेश्यादिविषये स्थात्‌ ॥२६६।॥ 


भावस्य शान्ताबुदये सन्धिमिश्रितयों! क्रमात । 
भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता मता ।|२६७॥ 
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स्पष्टम । 
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उदाहरण जेसे--जघनेति--जधनस्थल पर लताओं से पत्तों को बाँघे हुए कोई भील को स्री कुटल के फल चुन 
कर, पहाड़ में पति के झागे बेठी हुई, उससे अ्रपने केशों को अलंकृत करा रही थी । 
तियंग्योनिगत रति में 'रज्ञारामास का उदाहरण--मछीति--चमेली झयवा कुटज से रमणीय बनों के 
बे लताओं के ऊपर झपने प्रियतम को आमंत्रित करतो छुई किसी ऋमरी ने र्मणीय वीशा के 
गगन मधुर स्वर से गाना ( गुँजना ) प्रारम्भ किया। कारिका के 'तिर्यगादि' शब्द में 'झादि' पद से तापसादि: 
बैनिए रति का प्रहण है। 
४. रौद्राभास का उदाहरण--रक्तेति--जिसके उभरे हुए विशाल और चश्मलनंत्र कोष के मारे लाल हो 
हैं, जिसका सिर बारथार कोप से कम्पित हो उठता है, युधिष्टिर के कट्वुवचनों हवारा भ्रपनी तथा अपने गाणडीव 
हैं धनुष ) की निन्‍दा सुनकर भष्टका हुआ्रा ( झ्राध्मात ) बह अजुन, धनुष बाण लिये हुए. अनेकवार के अपने 
धुजविक्रमों का कीर्तन करता हुआ, कझे को छोड़कर, भीकृष्ण के देखते देखते ताल ठोंकता हुआ्आा युधिष्टिर 
* मारने को कपटा | अजुन की प्रतिशा थी कि जो कोई मेरे गाएडीव की निन्‍दा करेगा उसे मार डालूँगा। एक 
बार युधिष्ठिर ने कर्या से रण में परास्त होकर झजुंन की और उसके गाझंडीत की निन्‍दा करना आरम्भ किया। 
उससे अर्जुन भभक उठे और उन्हें अपनी प्रतिशा याद आ गई । उसी समय का बयान इस पश् में किया है। 
यहाँ रौद्धाभास है । क्‍योंकि पिशे॒ुल्य बड़े भाई युधिष्ठिर पर अर्जुन का कोष करना अनुचित है | 
भयानकाभास का उदाइरण--ह्शकक्‍्जुबस्निति दूर्य के समान प्रदीम राबण के दशंन करने में झसमर्थ, 
! ग्रधीरनयन कौशिक ( इन्द्र भ्रथवा उल्लू ) सुमेढ की गुफा के मीतर छिपकर डरते इरते दिन बिताता था। जेसे 
सूम ते ढर कर ग़फाओं में छिपता है उसी प्रकार इन्द्र राबयु से डरकर सुमेद पर छिपता था। महाँ इन 
क्षोर उल्ल का साम्य व्य'्धय है । 'काशिक' शब्द शिलष्ट है। इसमें भयानकामास है, वर्योंकि उत्तमपात्र ( इन्द्र ) 
मैं भय दिखलाया है। ज्जी, नीच श्रादि में ही भयानकरस की पुष्टि होती है ! 
सामामास इति--वेश्या आदि में यदि लगा झादि दोखें तो मावामाख होता है | 
आवस्पेति---कर्सी भाव की शान्ति, उदय, सन्धि श्रथवा मिश्रण होने से यथाक्रम भावशान्ति, भाषोदव, 
सावसन्धि और भावशव्लता कहदाती है । 


ड 
पर 
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कमेश यथा-- अडियो 
'सुतनु जहिहि कोप॑, पश्य पादानतं मां, न खलु तब कदाचित्कोप 3भूत्‌ | 
इति निगदति नाथे तिर्यंगामीलिताइ्या नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्त न किंचित्‌ ॥ 
अत्र बाध्पमोचनेनेष्यल्यसंचारिभावस्य शमः । के ॥ 
“लरशपतनप्रत्याल्यानाअ्सादपराश्मुखे निश्चतकितवाचारेत्युकत्वा रुष परषीहते 
प्रजति रमणे निःशवस्योश्रेः स्‍्तनस्थितहस्तया नयनसलिलच्छन्ना दृष्टिः सख्रीषु निवेशिता ॥ 
आञ्र विषादस्योद्यः । 
'नयनयुगासेचनक॑ मानसबृश्यापि दुष्प्रापम्‌ 
रूपमिद॑ सद्रादया मद्यति हृदय दुनोति सर मे ॥।' 
अग्न हथेविषादयो! सन्धिः | 
'क्ाकाय॑, शशलच्मणः क च कुल, भूयो5पि दृश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमह्दों कोपेडपि कान्तं मुखम्‌। 
कि बच्यन्त्यपकल्मषाः ृतघियः, स्वप्नेडपि सा दुलंभा, 
चेतः स्वास्थ्यमुवैदि, कः खलु युवा धन्यो5धर पास्यति ॥|' 
ऋत्र वितकौत्सुक्यमतिस्मरणशह्डादैन्यधृतिचिन्तानां शबलता ॥| 
इति साहिश्यदपंणे रसादिनिरूपयो नाम ठृतीयः परिच्छेदः। 


क्रम से उदाहरण देते हैं। खुतनु इति-दे सुतनु, क्रोध छोड़ो, देशो मैं तुम्हारे पेरों पर प्रणत हूँ, ऐसा 
कोप तो तुम्हें कभी नहीं हुआ था। स्वामी के इस प्रकार कहने पर, कुछ मीलित तिरछे नयनों से युक्त उस 
भामिनी ने औो६्‌ तो बहुत बहाये पर बोली कुछ नहीं । अभेति--इस पथ में आँयू छोड़ने से ईध्यामाव की 
शान्ति दिखायी है, भ्रतः यह भाषशान्ति का उदाहरण है । 

चरणेति--वरणुपतन (प्रणाम) का भी तिरस्कार करने से प्रसन्‍नता के बिषय में निराश तथा 'हे प्रनच्छुन्न 
धूर्ताबार' इस शब्द को (नायिका के मुख से) खुनकर दष्ट प्रियवम की लौटा जाते देख, छाती पर द्वाथ रखकर 
उस कामिनी ने गहरी धाँस ली और भ्रॉयूभरी दृष्टि सलियों की ओर डाली । यहां विषाद का उदय है। 

मयनेति--नेत्रों को तूस करनेवाला ओर मन को भी दुलभ, ( शरीर की तो बात ही कया ) यह इस 
मस्त नेत्रवाली तरुणी का सुन्द्र रूप मेरे हृदय को आनन्दित भी करता है झोर दुःखी भी करता है। अरति- 
रमशीय होने से श्रानन्दित करता है और श्रति दुलभ होने से दुःखी करता है| यहाँ हर्ष और विषाद हन दोनों 
भाषों की सन्धि है| 

क्ेटि -- धन्य अप्पराओों के साथ उर्वशी के स्वर्ग को चक्षे जाने पर विरहोत्कगिठत राजा पुरूरबा के मन 
में उठते हुए अनेक प्रकार के विचारों का इस पद्म में यथाक्रम बरान है। अर्थ-१ कहाँ तो यह निषिद्ध 
आचरण (वेश्यानुराग) और कहाँ मेरा निमंल चन्द्रवंश ! २ क्‍या फिर भी कमी वह दीख पड़ेगी! ह ओोः 
यह क्या ! मैंने तो काम।दि दोषों के दबानेवाले शास्त्र पढ़े हैं। ४ ओददो, क्रो में भी ऋतिकमनीय बह उसका 
मुख ! ५ भला, मेरे इस आचरण से निष्कल्मष्र तथा हरएक बात को परखनेबाले विद्ात्‌ लोग क्या कहेंगे ! 
६ हाय! पहतो श्रव स्वप्न में भी दुलंभ हे। ७हे चित्त, धीरज धर, ८ न जाने कौन बढ़मागी उसके 
अघरासृत का पान करेगा | इस पद्म में पहले वाक्य से वितर्क, वूसरे से उत्कश्ठा, तीसरे से मति, चौथे से 
स्मरण, पाँचमें से शक्ल, छठे से देन्व, सातवें से धैयं भौर आठवें से चिन्ता प्रतीत होती है, अतः अनेक सद्चारी 
भावों के सिभरण होने से यह पद्य भावशबलता का उदाहरण है। 


इति बिमलायां तृतीयः परिष्छेदः । 


१७ ,..चदर्गः परिध्छेदः । श्श्ह्‌ 
सतुर्ः परिच्छेदः | 
अथ काव्यमेद्साह--- 
काव्यं ध्यनिगुंणीभृतध्यंग्यं चेति द्विया मतम्‌ | तत्र-- 
वाच्यातिशयिनि व्यंग्ये ध्यनिस्तत्काव्यम्त्तमम ।।१॥ 
वाच्यादधिकचमत्कारिशि व्यंग्याथ ध्वन्यते5रिमिप्लिति व्युत्पस््या ध्यनिनोमोत्तम॑ काव्यम। 
मेदो घ्वनेरपि द्राबुदीरितो लक्षणामिघामूलो | 
अबिव लितवाच्योउन्यो विवक्षितान्यपान्यश्य ॥२॥ 
ततन्नाविवक्तितवाच्यों नाम लक्षणामूलो ध्वनिः | लक्षणामृलन्वादेवात्र वाच्यमविवज्षितं बाधित- 
स्थरूपम। विवज्षितान्यपरवाच्यस्त्वभिधामूलः | अत एवात्र चार्य बिवज्ञितम। अन्‍्यपरं व्यंग्यनिष्ठम । 
अन्न हि वास्यो3र्थः स्वरूप प्रकाशयन्नेव व्यंग्यार्थस्थ प्रकाशकः । यथा प्रदीपो घटम्य । अभिधामूलस्य 
चहुविषयतया पश्चाप्षिदिशः। अविवक्षितवाच्यस्य भेदाबाहू-- 
अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्ये>त्यन्तं विरस्क्ते। 
अविवधितवाच्योषपि ध्वनिद्व॑विध्यमृज्छति ॥३॥ 
अविवज्षिनवाच्यों नाम ध्वनिरथान्तरसंक्रमितवाध्यो5त्यन्ततिरस्कृतव च्यश्वेति द्विबिधः । यत्र 











झथ चतुर्थ: परिच्छेदः ! 
मुरलाध्वनिपरिमोहितलोक: लीलाहतसुरमुनिजतशोकः । 
तरणिमुतातटनीपक्लिसी हरतु दरतु दुरितं श्र'बासी ॥ १॥ 
काव्य का लक्षण आदि कह चुके | अब काव्य के भेद बताते हैं--क्राष्यमिति--काव्य दो प्रकार के होते 

हैं। एक ध्वनि, दूसरे गुणीमृत व्यंग्य । “ध्वनि” पद में जब अधिः :णार्थक प्रस्यय मानते हैं तो “प्यप्यते5स्मिच्रिति 
इशनिः' यह उत्तम कांध्य का वाचक होता है ओर करणप्रधान मानने पर “ध्वन्धते5नयेति ध्वनिः” व्यक्षनाशक्ति 
फा बोधक होटा है एवं भावप्रधान मानने पर ध्यगनं ध्वनि: रसादि की प्रतीति का और कमप्रधान ध्यन्यते इति 
ध्यगि:--रसादि व्यंग्य का घाचक होता है| 

वाच्येति--जिस काव्य में व्यंग्य श्र वाच्य अर्थ की अ्रपेक्ञा श्रधिक चमत्कारक हो उसे 'ध्यनि' कहते 
हैं। वह उत्तम का०4 है । यहों 'ध्वनि! पद अधिकरण प्रधान है | 

भेदी हृति-- ध्वनि! के भी दो भेद होते हैं । एक लक्षणामुलक ध्यनि, दूसरी अभिधामलक घ्वनि। 

इनमें से पटली का 'अविवक्षितवाब्य' और दूसरी को 'विवक्षितास्यपरवान्य' भी कहते हैं। लक्षणामलक होने के 

कारण ही इसमें वाब्य श्रथ॑ 'अविवक्षित' श्र्थात्‌ बाधित रहता है, क्योंकि लक्षणा मुख्य अर्थ (वाज्य) के बाय 
में ही होती है, यह पहले कह्दा गया है | 

पंवेबद्धितान्यपरवान्य! ध्वनि श्रभिधामूलक है, भ्रतएव उसमें वाच्य (अभिषेय) अर्थ विवद्धित होता है। 
यदि झऋमिवेय अ्रथ विवक्तित न रहे तो बह ध्यनि श्रभिधामूलक हो ही न सके । परन्तु विवक्तित होने पर मो यहाँ 
अमिवेय अर्थ अन्यपरक' अर्थात्‌ ववज्ञय अर्थ को प्रधानंतया योतन करने में न्याएत रहता है| झतएव इसे 
“विवक्षितास्यफरवाब्य' कहते हैं| झत्र हीति--इस ध्यनि में वाब्य अर्थ अपने स्वरूप का प्रकाश करता हुआ ही 
व्यक्षय अर्थ का प्रकाश करता है | बवेति--जैंसे दीपक अपने स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ ही पटादि का 
प्रकाशक होता है। झभिधामूलक ध्यनि का विषम गढुत है, अतः उसका पीछे उल्लेख किया और अदशामलक 
का थोड़ा विषय है, अतः सूचीक्राइम्याय से हसे पहले कहा है। | , 

प्रविव्तितवान्यश्वनि के सेद ऋइते हैं--भर्थाश्तरमिति -अविवक्धितताज्यप्येमि' सी दो प्रकार का है। 
पहला वाच्य के अथांन्तर से संक्रमित होने पर “झर्थाम्तस्लंक्रमितगाक्य' झौर दूसरा बाय्य के ऋत्यत्त “तिरस्कृत 


१३० साहित्यदर्परों 


स्वयमनुपयुण्यमानो मुख्यो5र्थः स्वविशेषरूपे5थोन्तरे' परिएमति तत्र मुख्याथेस्य स्वविशेषरूपाथोन्तर- 
संक्रमितत्याद्थोन्तरसंक्रमितव च्यत्वम्‌। यथा-- 
'ऋदली कदली करमः करभ। करिराजकरः करिराजकरः । 
भुबनत्रितयेडपि बिभर्ति तुलामिदमूरुयुगं न चमूरुदशः ॥। 
ख्रत्न द्वितोयकदल्यादिशब्दाः पौनरुक्त्यभिया सामान्यकदल्यादिरूपे मुख्यार्थ बाधिता जाइधा- 
दिगुणबिशिष्टकदल्यादिरूपमर्थ बोधयन्ति । जाड्याद्यतिशयश्च व्यद्ञ'थः | 
यन्न पुनः स्वार्थ सर्वथा परित्यजन्नथ्रान्तरे परिणमति तत्र मुख्याथस्वात्यन्ततिरस्कृ॒तत्वादत्यन्त- 
तिरस्कतवाच्यत्वम । 
यथा- “निःश्वासान्ध इबादर्शश्वन्द्रमा न प्रकाशते । 
अश्रान्धशब्दो मुख्याथे बाघितेडप्रकाशरूपमर्थ बोधयति। अ्रप्रकाशातिशयश्र व्यज्ञयः। 
अन्धत्वाप्रकाशत्वयोः सामान्यविशेषभावाभावान्नाथीनन्‍्तरसंक्रमितवाच्यत्वम । 


होने पर “झश्यन्ततिरस्कृतवाज्यः । धत्नेति--जहाँ शब्द का मुस्य शर्थ प्रकरण में स्वयं शनुपश्रुज्यमान ( बाधित) 
होने के कारण अपने विशेष स्वरूप श्रार्थान्तर में परिणत होता है उसे 'झर्थान्तरसंक्रमितवाक्य” कहते हैं। यह 
झ्न्वर्थसंज्ञा है। >दाहरण--कदल्तीति--कदली कदली ही है श्रौर करम करभ ही है, (हाथ की छोटी उँगली 
से पहुँचे तक हथेली के बाहरी माग को करभ कहते हैं) हाथी की यूँड़ भी हाथी की सूँड़ ही है। वस्तुतः इनमें से 
कोई भी उपमा देने योग्य नहीं है। मगनयनी सीता के ये दोनों उक्ुछ ( जंघायें ) तीनों लोकों में अपना साहश्य 
नहीं रखती । प्रसक्षराघव नाटक मेँ स्वयंत्र के समय यह राबण की जक्ति है। अन्रेति-- यहां दूसरी बार श्राये हुए 
करहली” श्राडि पद यदि मख्य अर्थ का ही बोधन करें तब तो पुनरुक्त दोष था जाय, अतः वे मुख्याथ में 
माधित होकर जाइुथगणाविशिष्ट कदली श्ादि का बोधन करते हैं, अतः अर्थान्तर मैं संक्रमित हैं। कदली, जड़ 
कहली है इत्यादि ऋथ होता है। यहाँ प्रथोजमवती लक्षणा है। जावुय आदि गुणों की अधिकता व्यज्ञय है। यही 
शक्तणा का प्रयोजन है । 
शाष्यर्थ--किसी के विशेष गया को सूचन करने के लिए. एक शब्द को दो यार बोलने की चाल है ; 
जैये किसी ने कहा कि 'कोआ कौआ ही है” और 'कोकेल कोकिल ही है! । यहां दूसरी बार जो शब्द बोला गया 
है उसमें यदि कछ विशेषता न मानें तो पुनरक्त दोष हो जाय | दूसरे शानुभवसिद्ध विशेषता का अपलाप करना 
पड़े । उक्त वाक्यों में दूसरी यार बोले हुए उन्हीं पदों से साफ विशेषता प्रतीत होती है, ग्रतः हस प्रकार के उदा- 
इरणों मैं यह प्रक्रिया मानी जाती है कि दूसरे यार आए हुए. 'कौशझा' “कोकिल” भ्रादि पदों के मुख्य अर्थ का 
प्रकरण में कोई उपयोग नहीं है । यदि दूसरी बार बोले हुए कोक़िल पद का भी वहीं अर्थ हो, जो पहले का है, 
तो दुबारा बोलना ही ब्यर्थ है । उसका प्रकृत में कोई उपयोग नहीं, अतः 'कौआ कौओआ ही है! यहाँ दूसरे 'कौशा' 
पद का 'कटश्टमपरिपाटीपट्ठश्वविश्िष्ट' ( कांड काउ की कड़वी आ्रावाज से कान फोड़नेवाला ) यह अर्थ 
लक्ष्य है और 'कोकिल कोकिल ही है! यहाँ दूधरे कोकिल पद का 'कक्षकाकल्ीकोमजस्वविशिष्ट' ( मधुर मधुर 
कुदक से कानों और मन को तृत्त करनेबाला ) यह श्रर्थ लक्ष्य है। ये दोनों श्र्थ मुख्यारथ के ही विशेष 
स्वरूप हैं। मुख्य श्र से झत्पन्त भिन्न नहीं हैं, अतः यहाँ श्र्थान्तरसंक्रमितवान्य है। यदि यह कह दें 
कि 'कौशा कड़वा बोलता है? तो इस वाक्य से कोए में उतनी निहृष्टता नहीं.प्रतीत होतो जितनी यह कहने से 
होती है कि 'कोझा कोझआ ही हे! । “और कोकिक् मोटा बोकता है” इस दाक्य में भी यह उत्कृष्ठता का प्रोधन 
नहीं है जो 'कोकिल कोकिल ही है' इस कथन में। इसो उत्कृष्तता और निडृष्ठता का भ्रतिशव जवाने 
है पिन यहाँ लचया का झाभय लिया गया है। यही यहाँ व्यंग्य प्रयोजन है। इसी. प्रकार प्न्पत् 
यज्ञ पृथः--जहाँ शब्द झपने मुख्य अर्थ को 
के भ्रत्यन्त तिरस्कृत होने के कारण कक ही बज 
इत्सौभाग्यस्तुवाराइटमबदसः--यह इस पद्म का पूर्वाध है। निश्वास से अन्चे ( मलिन ः 
स् ) द्पंश ( आइने ) 
के समान चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता। झज्ेति---'अझन्य शब्द का अर्थ है लोच-नहोन भौर लोयमों हे 





चतुथः परिन्‍्छेदः | १३१ 


“अम धम्मिशझ बीसत्यो सो सुशओ अज्ज मारिओ देश। 
गोलाणइकच्छकुडकज्षबासिएा दरिश्यसीहेण ॥? 
अन्न जम धार्मिक--! इत्यतो अमशणस्य विधिः प्रकृतेडनुपग॒ुज्यमानतया अमरनिषेते पर्यवे- 
स्यतीति विपरीतलक्षणाशह्ला न कायो। यत्र खलु विधिनिषेधाबुत्पत्स्यमानावेब निवेधविध्योः पयंव- 
स्थतस्तत्रेव तदवसरः । यत्न पुछः प्रकरणादिपयोलोचनेन बिधिनिषेधयोर्निषेधविधी अवगस्येते तत्र 
ध्वनित्वमेब । तदुक्तम-- 
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हीन (वियुक्त ) वही कहां जा सकता है जिसके या तो पहले लोचन रहे हों यां कम से कम उसमें लोचनों की 
योग्यता हो । जैसे मनुष्य, पशु भ्रादि अन्चे कहे जाते हैं। परन्तु शीशे ( दर्पण ) के न तो कभी लोचन 
ये औ्यौर न उसमें उनकी योग्यता ६, अतः उसे लोचनहीन या अन्धा कहना नहीं बनता, इसलिये यहाँ 
'झन्ध! पद का मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण उससे लक्षणा द्वारा अप्रकाश” रूप इर्थ बोधित होता 
है। जैसे अ्रन्वे श्रादमी के नेत्रों पर किसी वस्तु क्री छाया नहीं पड़ती झ्रथवा जैसे उसे कोई बस्तु प्रकाशित 
नहीं होती इसी प्रकार शीशे में मी किसी का प्रतिबिस्त्र नहीं पढ़ने पर उसे अन्बा! कहां जाता है। यह भी 
प्रयोजनवती लक्षणा है। यहों श्रप्रकाशल का श्राधिक्य व्यज्ञय है । वही लक्षणा का प्रयोजन है। 

अन्धन्वेति--यदू ध्वनि “श्र्याध्तरसक्रमितवाच्य' नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि यहाँ “अ्रन्धत्व! और 
श्रप्रकाशत्व में व्याप्यव्यापफभाव न होने से इसमें सामान्यविशेषभाव नहीं है। “श्रथान्‍्तरसक्रमितवाब्य” ध्वनि 
वहीं होती है जहां मुख्याथ और लक्ष्पार्थ का सामान्प-विशेष भाव हो । मुख्याथथ व्यापक है और लक्ष्य अथ 
उसका व्याप्य हाता हो । 

अभिधामूलक ध्वनि से उक्त लक्षणामूलक अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्यनि का भेद दिखाने के लिये सन्दिग्ध 
उदाहरण देन द--सम इति--अरिम घार्मिक विश्वत्त: स शुनकोःथ मारितस्तेन। गोदनदीकण्छकुअवासिना 
दृक्तसिहेन ॥! श्वर्थ है भगतनी, अब तुम वेखटके घूमा करो। उस कुत्ते को, जो तुम्हें तंग किया करता 
था, श्राज गोदावरी नदी के किनारे उस कुब्ज में रहनेवाले मस्त सिंह ने मार डाला। यहाँ श्रभिधामूलक 
ध्यनि है। किसी कुलटा के संकेतकुझ में कोई भगतजी फूल तोड़ने जाने लगे। इस्हें देख उसने अपना 
कुत्ता इनके पीछे हुलकारा। परन्तु ये उस कुत्ते के भूंकते रहने पर भी 'हटइट' 'पुच पुच' करते हुए गिरते 
पड़ते, लड़खढ़ाते हुए ठीक उसी झुड्ज तक पहुँच ही तो गये। इस पर यंह बहुत तंग हुई ओर दूसरे 
दिन इनके सामने दोकर उक्त पद्य कहने लगी। इस पद में 'बेखटके घूमो! इस वाक्य से आपाततः भ्रमण 
का विधान प्रतीत द्वोता है, परन्तु इस प्रकरण फे जानने के बाद और पद्म के सब वाक्यों की पर्यालोचना के 
अनन्तर वह उलट जाता है, क्योंकि यहाँ यह प्रतीत होता है कि कल तो वह कुत्ता ही था जिससे तुम इतने 
तंग हुए थे, परन्तु आज उसी झञ्ञ में मस्त छिंह बेठा है, जो देखते हो झापका नेवेय लगा लेगा। खत: 
ब्श्र उस रास्ते की ओर झोस उठाकर भी न देखना। यह भी न समकना कि दो एक दिन में सिंह कहीं 
चला जायगा। वह बहीं का--बल्कि उसी कुझ का--“निवासी' दे। इसलिये अब श्राप उपर ताक ही 
नहीं। यह भाव प्रकरण का पर्यालोचन करने पर प्रतीत होता है झ्रोर वाब्य अर्थ को विधि व्यक्ञय अर्श में 
जाकर निषेध में परिणत हो जाती है । 

इस पद में विपरीव लबखणामूलक अ्रत्यन्ततिरस्कृतवाज्यध्वनि का संदेह दिखा के उसका निराकरण करते 
हैं भ्श्नेति--यहाँ अमर की विधि प्रकृत में भ्रनुपयुक्त होने के कारण निषेध में परिशत होती है, इसलिये यहाँ 
भी 'इपक्त बहु! इस्यादि को तरह विपरीत लक्षणा है, यह मत समझना, क्वोंकि विपरीतलझ्षणा बहीं होती है 
जहाँ विधि अथवा निषेष बोलने के साथ ही तुरन्त विपरीत होकर निषेष यद्वा विधिरूप में परिशत हो जाय । “जैसे 
थहो पूर्य सरो यत्र छठश्तः स्वात्ति भागवा: ( वाह, क्‍या भरा हुआ तालाब है, लहों आदमी लोट लोट कर 
नहा रहे हैं ) यहाँ 'लोटकर नहाना' सुनते,हो “पूर्ण” शब्द अपूर्या अर्थ में परिणत हो. जाता है। पूदांत्व की विधि 
पू्यात्व के निषेध में परिणत दो जाती है। अथवा किसी ने कहा कि यदि यमयातनाओं से प्रेम हे तो ईश्वर का 
भजन कमी न करना | यंमयातनाओों से भला प्रेम किसे होगा ! भ्रतः इस वाक्य में भजन का -निषेथ विषिरूप 
( ईैश्वरमजन ) में परिणत हो जाता है। भन्र पुभरित्रि--परन्तु जहाँ विधि था तिषचप्रकरणादि का 


श्श्र साहित्यदपंणे 


'क्वचिदू आध्यतया ख्याति३, क्‍्यचित्ल्यातस्प भाधनम। 
पूर्चन्र॒ लक्षणेब स्यादुत्तरत्राभिधेव तु॥' 
ऋताये न्तरे संक्रमण प्रवेशः, न तु तिरोभावः। अत एबात्राजहस्स्थाथों लक्षणा। 
द्वितीये तु स्वार्थस्यात्यन्तं तिरस्क्ृतत्वाग्जद्त्स्वार्था । 
विवधितामिधेयो5पि द्विभेदः प्रथमं मतः । 


अपसंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यंग्यों लक्ष्यक्रमस्तथा | ४ ॥ 
विवक्षितान्यपरवाच्यो5पि ध्वनिरसंलक््यक्रमव्यंग्य; संलक्यक्रमव्यंग्यश्रेति द्विविधः | 
तत्राधो रसभावादिरेक एवात्र गएयते। 
एको$पि भेदो5नन्तत्वात्संख्येयस्तस्थ नेब यत ।। ५ ॥ 
उक्तस्वरूपो भावादिरसंलश्ष्यक्रमव्यंग्यः। अत्र व्य॑ग्यप्रतीतेर्षिंभावादिप्रतीतिकांरणकत्बाक्कमो 5: 
बश्यमस्नि, किंतूत्पलपत्रश्तव्यतिभेदवल्लाधबान्न संलक्ष्यते। एपु रसादिषु च एकस्यापि भेदस्या- 
नन्तत्वात्संख्यातुमशक्‍्यत्वाद्संलक्यक्रमव्यंग्यध्वनिनोम काव्यमेकमेदमेयोक्तम्‌ | तथाहि--एकस्येष 


नल 


पर्यालोचन करने के अनन्तंर विपरीत अ्र्थ में परिणत द्वों (जैसे 'भम धम्मिश्र' में) वहाँ अभिषामूलक ध्वनि ही 
मानी जाती है, लच्चणा नहीं। 

उक्त बात में प्रमाण देते हैं--तदुक्तमिति-क्वचिद्ति---कहों बाध्य” श्रर्थात्‌ विपरीत अर्थ में पयंबसान 
होकर पीछे “ख्याति” श्रथांत्‌ अन्ययशान होता है और कहीं 'र्यात? श्रर्थात्‌ वाक्याथ में श्रन्वित पदार्थों का “बाघ! 
( विपरीत हार्थ में पयंबसान ) होता है । पहले पक्ष में 'लक्षणा' श्र्थात्‌ लक्षणामूलक प्यनि होती है और दूसरे 
में 'अभिषधा' ब्र्थात्‌ अभिधामलक ध्वनि होती है। 

तात्पये यह है कि जहाँ मुख्य अर्थ का अन्बय या ताले बाषित होता है वहीं लक्षणा हो सकती है, 
अ्रन्यत्र नहीं, अतः जिन वाक्यों में पदार्थों का सम्बन्ध अ्रनुपपन्न होता है वहीं लक्षणा और लक्षणामलर उक्त 
ध्यनि होती है। ओर जहाँ पदों के मुख्य भ्र्थ का अन्वय हो जाने के ्रनन्तर किसी कारण से बाघ की प्रतीति 
होती है वहाँ लक्षणा दी नहीं हो सकतो--फिर लक्षशामूलक ध्वनि वहाँ कहाँ से श्रायेगी ? श्रतः ऐसे स्थलों-- 
अमर धार्मिक इत्यादिकों--में ऋभिधामूलक ध्वनि ही जानना | 

झन्नाधे इति--यहाँ पहले ( अथांन्तरसंक्रमितवाच्य ) में तो मुख्य अर्थ का श्रपने विशेषरूप अ्र्थान्तर 
मैं संक्रमण श्रथांत्‌ प्रवेशमात्र होता है, तिरोधान नहीं होता, भ्रतएव यहाँ अजहत्स्वार्था लक्षणा होती है। 
और दूसरे ( 'अत्यन्त तिरस्कृतथान्य” ) में मुल्य श्रथ श्रत्यन्त तिरस्कृत होता है, अतः वहाँ 'जहत्स्ार्था 
लक्षया होती है | 

अमभिषामूलक ध्यनि का निरूपण करते हैं। विधक्षितेति--'विव्धितान्यपरवाय्य' ध्वनि भी प्रथम दो 
का है--एक प्संसक्ष्यक्रमस्थंग्य ( जिसमें व्यक्ृथ भ्रथ का क्रम लखित न हो सके ) और दूसरा 





सत्नेति--इनमें से पहले ( असंलच्रयक्रमव्यज्ञथ ) के उदाहरण रस, भाव आदिक हैं। इन सबको एक ही ह 
मांस लिया गया है, क्योंकि अ्रनन्त होने के कारण इनमें से किसो एक के भी भेदों का पूरा पूरा परिगणन नहीं 
किया जा सकता। डक्तेति--जिनका लक्षण पहले कह श्राये हैं वे भाव आदि असंलक्ष्यक्मब्वश्नथ होते हैं । इन 
रस, भाव आदिकों को प्रतीति, विभावादि-शान-पूबंक ही द्ोती है, भ्रतः कार्य कार के पौ्वापय का क्रम तो 
झयश्व रहता है, परन्तु वह अति शीघ्र हो जाने के कारण लक्धित नहीं होता । जैसे सौ कमल के पसों को नीचे 
ऊपर रखकर सुई्दे से छेदें तो एकदम सुई सबके पार हुई प्रतीत होगी। यद्यपि सुई ने क्रम से ही, एक एक 
करके, सब पत्तों में छेद किया है, परन्तु शीघ्रता के कारण प्रत्येक की क्रिया हथक प्रथक प्रतीत नहीं होती । 
इसी प्रकार यहाँ भी जानना | 

दब रसादिवु--इन पूर्वोक्त निर्वेद श्रादि भावों शरौर रसादिकों में से 'क के भेद भी श्रन॑न्त होने के 
कारण गिने नहीं जा सकते, अतः अ्रसंलस्‍्यकमन्यंस्य ध्वनि का एक ही मेद मान किया गया है। असंस्वेकव 


आअंतुथ! परिच्छेद। १३३ 


अड्भ रस्वैको5पि संभोगरूपो के परलराकिशभावरपानजुषबना ने जे ब' विभाषादिवेधित््यात 
संल्यातुमशक्‍्यः, का गणना स्वधाम्‌ असल 
शब्दाथोगयशस्त्युत्वे व्यंग्येज्तुस्वान्सनिभे । 
ज्यनिलेश्यक्रमव्यंग्यसिषिधः कथितो बुघेः ॥ ६ ॥ 
क्रमस्य लक्ष्यत्वादेवानुरणनरूपो यो व्यज्ञुथस्तस्य शब्दशक्त्युद्भवत्वेन, अथंशक्त्युद्रबत्वेन 
शब्दार्थशक्त्युद्धवत्वेन च त्रेविध्यात्संलस्यक्रमव्यज्ञ-थनाम्नो ध्वनेः काव्यस्थापि ्रैविध्यम्‌ | तत्र-- 
वस्त्वलंकाररूपत्वाच्छन्दशक्त्युद्धवो दिया | 
नम कम पृथगुपादानादनलंकार वस्तुमात्र॑ गृझते। तत्र वस्तुरूपशब्दशक्त्युद्धणो 
यथा जल 
अप कम 'पन्थिञ्व ण॒ एत्थ सत्थरमत्थि मर्ण पत्थरत्थल्े मामे । 
उण्णअ पओइरं पेक्खिऊण जइ वससि ता बससु ॥' 
अन्न सत्थरादिशब्द्शकत्या यद्युपभोगक्षमोईसि तदा5$स्स्वेति बस्तु व्यज्यते। 
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दिखाते हैं--तथाइीति-पुकस्थैवेति--अकेशे संभोग श्टज्ञार ही के एक भैद में परस्पर आलिड्धन, श्रभरपान, 
चुम्बन आ्रादि अनेक भेद हैं। फिर उनमें भी बिमाबादि की अनन्त विचित्रताये हैं, इसलिये यह भ्रकेला ही नहीं 
गरिना जा सकता, सब रसों के सेद गिनने को तो बात ही क्‍या ! 


लक्ष्यक्रमव्यंग्यध्धनि का निरूपण करते हैं--शब्दा्थेंति--जिस प्रकार घंटा बजने पर पहले एक जोर का 
ठनाका होने के बाद 'अन॒स्वान' -क्रम से भीरे धीरे उसकी.मधुर मधुर गू ज सुनाई पढ़तो रहती है | इसी प्रकार 
ठनाके के सहश बाच्य अर्थ के प्रतीत होने के अ्रनन्तर जहाँ क्रम से व्यंग्य झ्ार्थ प्रतीत होता है, बढ़ काब्य 
'संलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्यनि! कहाता है । उसके तीन भेद होते दैं--एक शब्दशक्त्युदूभब ध्वनि, जहाँ शब्द के सामथ्य: 
से व्यंग्य श्रथ प्रतीत होता हो। दूसरा अर्थशक्त्युदूमव ध्वनि, जहां श्र्थ को विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ भासित 
होता हो और तीसरा उमयशब्त्युदूभव ध्वनि, जहाँ दोनों के सामर्थ्य से व्यंग्य का शान हं।ता दो । 

क्रमस्येति--व्यक्षय अर्थ का क्रम लखित होने के कारण ही इस ध्वनि को 'झनुरणखनरूप' कहा है। 
'अ्नुरणन' शब्द का अर्थ है पिछली ध्वनि। अनु - पश्चात्‌ रखनं ध्वनिः। घंटे झ्रादि को बजाने पर पहली 
आवाज के बाद जो मधुर ध्यनि कुछ देर तक होती रहती है उसी को 'श्नुरणन' “अनुस्वान' आदि कहते हैं। 
जैसे इस अनुरणन में पहले की ठंकार के साथ पौयांपय स्पष्ट प्रतोत होता है उसी प्रकार प्रकृत ध्यनि में भी पहल्ले 
होनेवाले बाच्य अर्थ के साथ पौवांपय स्पष्ट भासित होता है| इसी पौर्वापय-क्रम के लच्ंय होने के कारण यह 
व्यनि 'संलहुयक्रम' अथवा 'अनुरणनरूप' कहाता है। रस की भांति इसका क्रम अलक्ष्य नहीं होता। 

जैसे घंटा बजाने पर ठनाके के पीछे अ्रनुस्वान प्रतीत होता है इसी प्रकार व्यज्ञत्र अ्रथ वाच्य के पीछे 
प्रतीत होता है। जैसे टनाके की अपेज्षा अनुस्वान मधुर होता है वेसे ही व्यज्ञप भी वाच्य से मधुर होता है । 
और जेसे ठनाका करने के लिये पुरुष व्यापार (घंटा ठोंकना) अपेक्षित है, अनुस्पान के लिये नहीं, वह स्वयं उसी 
शब्द से उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार वाष्या्थ के लिये पुरुष व्यापार ( शब्दोधारण ) अ्रपेछित हे, ध्यक्षय 
के लिये नहीं। इसी साम्य से व्यक्षय को झानुस्वान के सदा कहा है। यह अनुस्थानरूप व्यज्ञय अर्थ कहीं शब्द 
से, कहीं अर्थ से और कहीं दोनों से प्रतीत होता है, श्रसः इसके तीन मेद होते हैं। इसी के कारण इससे 
पुक्त 'संलदयक्रमव्यक्धथ” नामक ध्वनिक्राब्य (उत्तम काव्य) के भी तीन भेद होते हैं । 

सन्नेति-- इनमें से शब्दशक्ति से उत्पस्न ध्यनि के भेद दिखाते हैं--वस्स्विति--शन्द को शक्ति से प्रतीय- 
मान व्यद्धप दो प्रकार का होता है, एक बस्तुरूप और दूसरा भ्रलक्वाररूप। यहाँ अ्रलह्वार का एक कण 
किया है, भ्रतः बस्तु' पद से अलक्काररहित यर्दु का ब्रहदा होता हे। शब्दशक्त्युद्अक वसस्‍्तुसारुत। नॉजआाका. 
उदाइरस--पस्थि भ इति---  पाम्य, ना शस्तरसत्ति मनाक प्रस्तहत्थले पामे । ढशणतपलोनत 3ोछंक चदिकसलिए 
तदू बक्ष (? दे पथिक, इस पहाड़ों गॉँव में सत्यर (नित्तर अथषा शाह) तो/ विशकुक नींजैज होँ;गरत्रि॥डिकेक 
हुए पयोगरों (स्वनों अथवा बादलों) को देखकर ठहरना चाहते हो तो ठ् ऋ्राझो॥ छ/पक्तिक:फे ध्रढ्ष (रबी 
की उक्ति है। स्रभेति--गहों पहले बह अर प्रतीत होता है कि यहाँ. विक्का; भाज़ि) के है एड हों; छठे झा 
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११४ साहित्यदपंणे 
ध ४ इत्यादि 
अलंकाररूपो यथा--दुर्गालब्वितविप्रहः-/ श्त्यादि। गो बा दर कल पर पेय पितम करके 


क्स्य पारषतोबल्लभस्थ बर्णनमसंबद्ध मा प्रसाडक्षीदितीश्वरभानुदेवयोरुपमानोपमेयभावः कल्प्यते । 
तद्ज 'उमावल्लभ उमावल्लभ इब' हत्युपमालंकारों व्यज्ञयः।यथा बा-- 
अमितः समितः प्रापैरुत्कपेहषेद प्रभो। अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि॥? 
अन्रामित न जम व्यज्ञयः। व्यद्धयस्यालंकायेत्वे5पि ब्राक्षण॒अमर,- 
न्यायावलंक चयते । 
७ बस्तु वालंइतिरवापि द्विघाथेः संभवी स्वतः ॥७॥ 
कवेः प्रौद्योक्तिसिद्ों वा तजिबद्धस्य चेति पट | 
पड्भिस्तैव्य॑ज्यमानस्तु बसस्‍्त्वलंकाररूपकः ॥८॥ 
अभेशक्त्युद्धनो ब्यंग्यो याति दादशभेदताम्‌ । 
तर स्वतः संभवी, ओचित्यादू बह्रिपि संभाव्यमानः | प्रोढोक्त्या सिद्ध), न त्वौचित्यन। तत्र 
ण॒ यथा-- 


भी 


बादलों को देखकर जैसे-तैसे रात काटना ही चाहते हो तो ठहर जाओ्रो । परन्तु पीछे 'सत्यर” श्रौर 'पश्रोहर' 
पदों की शक्ति से यह अर्थ ध्यक्त होता है कि परदारगमन का निषेध करनेवाले शास्त्रों की तो यहाँ कुछ चलती 
नहीं है । यदि उपभोग के योग्य हो और उन्नत स्तनों को देखकर रुकना चाहते हो तो झुक जाओ । प्राकृत का 
धत्थर' शब्द शासत्र और बिस्तर दोनों में श्लिष्ट है । 
शब्दशक्ति से श्रलक्काररूप व्यक्ञय जेसे--दुर्गालंधित' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य | झन्रेति---यहाँ उमानामक 
रानी के पति राज; भानुदेव का वर्णन प्रकृत है, परन्तु 'दुर्गा' आ्रादि शब्दों से पार्वती शड़र मी एतीत होते हैं । 
यह अप्रकृत श्र्थ असस्बद्ध न हो जाय, इसलिये इन दोनों (राजा और शिव) का उपमानोपमेय भाव कल्वित 
किया जाता है, अ्रतः यहाँ 'उमावल्‍्लभ (राजा) उमाबल्‍लभ ( शिव ) के सदृश हैं! यह उपमालड्ार व्यंग्य है। 
बपूसरा उदाहरण--अभमित इति--'समित्‌! श्रथांत्‌ युद्ध से अमित श्रर्थात्‌ श्रपरिमितशक्तियुक्त और श्रपने प्रात 
किये हुए उस्कर्षों से लोगों को हर्ष देनेवाले दे प्रमो ( राजन), श्राप श्रच्छे यश से सहित (युक्त) श्रौर अ्रसजन 
पुरुषों को श्रहित हैं। यहाँ विरोध का बाचक 'भ्रपि' शब्द न होने के कारण 'झमितः” 'समितः! और 'झह्टितः 
सह्टितः? में बिरोधाभास श्रलक्वार व्यंग्य है। यद्यपि अलंकार बह होता है जो किसी को भूपित करे। उपमा 
झादि रसको भूषित करते हैं। परन्तु व्यंग्य झालड्भार स्वयं भूषित होते हैं। किसी श्रन्य को भूषित नहीं करते | 
गे गा कप नल ४ जाता है। तथापि 'ब्राज्णअमण! न्याय से ब्य॑ंग्यदशा में भी 'अलझार पद 
का प्रयोग होता है। जेसे यदि कोई ब्राह्मण, जेन साधु (भमणक) दो जाय तो वह ब्रा रहता 
पहली दशा के अनुसार उसे ब्राइलो5प॑ भ्मणकः कब बह हें । इसी प्रकार ब्यंग्य होने पर मी उपभादिकों मे 
अत्यत्र दृष्ट अलंकार पद का प्रयोग जानना। एक अवस्था में देखे हुए धर्म का दूसरी श्रवस्‍्था में ग़ौण 
प्रयोग करने पर 'ब्राक्षणभमणक! न्याय का झऋबसर होता है। 
अथशस्त्युद्धव व्यक्ञथ का निरूपण करते हं--धस्तु चेति--पदार्थ दो प्रकार के 

पठादि वस्तु स्वरूप श्रौर कुछ उपमा झादि श्रलक्वारस्वरूप | इन दोनों में दा अर के हा 
के अतिरिक्त ३६९ (लोक में ) भी देखे जा सकते हैं-...जैसे घट पटादिक । और कुछ कवि की प्रौदोक्ति (उक्तिः 
प्रागहम्य) से ही कर्पित होते हैं, बाहर नए! देखे जा सकते--जैसे कौओों को सफेद करनेवाली चन्द्रिफा | लोक 
है किली मैं दे अग्द्रिका नहीं देखो जिससे काल, चीज़ सफेद हो जाय, परन्तु काब्यों में ऐसा बर्शन बहुत मिलता 
कं शी बह कास्ता आप' इत्यादि | एवं कुछ माटकादिक में कॉगरेकल्पित पात्रों 
हम ४ अत; इस प्रकार पदार्थों के छह मेद होते हैं । इन छुट्टों से जो श्र्थ व्यक्षय होता 

बह मी $ह बश्शुरूप होता है श्रोर कही अलझ्लारूूप | इसछिये अ्रभंशक्त्युक्षव व्यक्षय के बारह भेद होते हैं 
इस विषय पर गिशेद विचार झ्षागे ख़कर--दशमकारिका के अस्त में...करेंगे | 


समन न मिलान» स्का! नम >* अर न पारकल नल, 
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'हृष्टिं हे प्रतिवेशिनि, क्षणमिहाप्यस्मद्गृदे दास्यसि 
प्रायेशास्य शिशोः पिता न बिरसाः कौपीरपः पास्यति | 
एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः स्रोतस्तमालाकुल॑ 
नीरन्थ्रास्तनुमालिखन्तु जरठस्छेदा नत्षप्रन्थयः ॥।' 
अनेन स्वतः संभविना वस्तुमात्रेशैतत्मतिपादिकाया भाविपरपुरुषोपभोगजनखज्लतादिगोपनरूप॑ 
घस्तुमात्र॑ व्यज्यते। 
“दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्थां रवेरपि। तस्यामेत रघोः पारड्याः प्रतापं॑ न विषेहिरे ॥! 
अनेन स्थतः संभविना वस्तुना रवितेजसो रघुप्रतापोडधिक हति व्यत्तिरेकालंकारो व्यज्यते । 
“आपतन्तममुं दूरादूरीकृतपराक्रमः। बलो3बलोकयामास मातकृूमिव केसरी |! 
शत रथ स्वतःसंभविना व्यक्षफार्थन बलदेवः क्षणेनेव वेगुदारिणः क्षयं करिष्यतीति 
व्यज्यते । 
हे गाढकान्तदशनज्ञतव्यथासंकटादरिवधूजनस्य यः । 
ओष्ठविद्युमदलान्यमोचयश्निदेशन्युधि रुषा निजाधरमू ॥।' 
अतन्र स्वतः संभविना विरोधालंकारेणाधरो निदृष्टः शन्नवों व्यापादिताश्बेति समु[्यालंकारो 


व्यंग्य; । 
'सज्जेइ सुरहिमासो ण दाव अप्पेइ जुअइजणलक्खमुद्दे। 
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क्रम से उदाहरण देते हैं- दश्टमिति--हे पड़ोसिन, ज़रा इधर हमारे धर की ओर भी नज़र रखना। 
इस ललला के भाप शायद कुएँ का बे-स्थाद पानी नहीं पियेंगे। मैं जहदी के मारे छाकेली ही यहाँ से 'तमाला- 
कुल” € आबनूस के पेढ़ों से ढके ) सोत पर जाती हूँ । पुगनी नलों की निविड्ड प्रन्थियाँ देह में स्वरोट (ज्षत) 
करें तो करें। ( पर जाऊेँगी भ्रवश्य | ) | अनेनेति--यहाँ सब पदार्थ स्वत/सम्भवी /लोकप्रसिद्ध ) हैं । उनसे 
कहनेवाली के शरीर में भावी परपदष के उपभोग से उत्पन्न होनेवाले नलक्षतादि का गोपन ( वस्तु ) व्यक्त होता 
है। यह भविष्यत्‌ रति की गोपना है| 

दिशीति--दक्तिण दिशा में जाने से / दक्षिणायन होने पर ) धूये का भी तेश मन्द हो जाता है | 
परन्तु उसी दिशा में पाणय देश के राजा लोगों से रघु का प्रताप नहीं सहा गया। यह रघु के दिग्विजव का 
वर्गान है। झनेनेति--सय्य के तेज से भी रघु का प्रताप बढ़कर है, यह व्यतिरेक अलक्कार यहां स्वतः सम्भवी 
वस्तु से प्रकाशित होता है । 

झआपतम्तमिति--उस वेणुदारी को दूर से अपनी ओर मपटता देख, बलभद्र ने भी सम्हलकर पराक्रम 
के साथ, उसे ऐसे देखा जैसे मत्त मतम्र ( हाथी ) को केसरी देखे! अश्रेति--यहाँ गजेन्द्र और मगेय्र की 
उपमा / झलंकार ) से यह बस्तुक्ृप अरथ व्यक्त होता है कि सिंह के समान बलभद्र, क्षण भर में बेशुदारी का 
विदारण डालेंगे यहाँ व्यक्षक अथ ( उपमा अलंकार ) स्वत/सम्मवी है। 

स्वतःसम्भवी अलंकार से अयश्धय आलंकार का उदाहरण देंते हैं...गाढेति--रण में कोध से शोंठ 
चबाते हुए. जिस राजा ने शत्रुनारियों के ओछ्ठरूप विद्रुमदल (मूंरे' के टुकड़े) को पति के प्रयाद दन्तक्षत को 
व्यथा के छुड़ा दिया | भ्न्नेति--इस पद में “दो छापने हो श्रोंट चबा रहा है वह दूसरे के झ्ोंठ का दुःख केसे 
अम जक- स्वतःसम्भवी विरोधालंकार है। उससे 'इधर झोंठ चबाये और उधर मारे गये! यह समुशवा- 

। 


ह बस्तुठ। यह उदाहरण प्रसंगत है। वाच्य झर्य से ब्यंग्य अर्थ की प्रतीति का प्रकरश चल रहा है| सब 
उदाहरण इसी प्रकार के हैं| इस प्रकरण के झइन्त में स्वयं विश्वनाथजी ने लिसा है कि पृ धाष्याथस्य व्यञ्ञ- 
कर्ये डद्ाइतस्‌ । लत््यार्थ और बव्यंग्यार्थ की व्यक्षकता के उदाहरश इसके ऋागे दिखाये हैं। ऋतः यहाँ मी 
वाच्य झलंकार से व्यंग्य अलंकार की प्रतीति का उदाहरण देना चाहिये था, परन्तु प्रकृत पद्म में 'हापि' शब्द न 
होने से 'अमितः समित/ फे समान विरोध झलंकार व्यंग्य है, वाच्य नहीं। यदि 'निर्देशन्‌ युष्ति? के स्थान में 
'निदंशन्नपि! पाठ कर दिया जाय तो यह ठीक उदाहरण हो जायगा | 

कन्रिप्रौदोक्ति-सिद्ध वस्तु से व्यंग्य वस्तु का उदाहरणश- लकण्जेह इ्॒सि--  सम्मपतति सुरमिसासों भ ठाथ 


१३९ साहित्यदपण 


अहिणवसहआरखुद्दे शबपललवपत्तले अशज्नस्स सरे॥' 
अन्न बसम्तः शरकारः, कामो धन्वी, युवतयो लक्ष्यम्‌, पुष्पाणि शरा इति कविश्रोढोक्तिसिद्ध 
बस्तु प्रकाशीभवन्मदनविजृम्भशरूपं वस्तु व्यनक्ति | 
“एजनीषु विमलभानोः करजालेन प्रकाशितं दौर । । 
भवलयति भुवनमरडलमखिल तव कीर्तिसंततिः सततम्‌ ।। 
अन्न कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना कीर्तिसंततेश्चन्द्रकरजालादधिककालप्रकाशकत्वेन व्यतिरे- 
कालंकारो व्यंग्यः । । 
'दशाननकिरीटेभ्यस्तत्लण राक्षसश्रियः। मसिव्याजेन पयेस्ताः प्रथिव्यामशुविन्दवः ॥ 
अन्न कविप्रढौक्तिसिद्धेनापह त्यलंकारेण भविष्यद्राक्षसभ्रीविनाशरूप॑ वस्तु व्यज्यते । 
'धम्मिल्ले नवमल्लिकासमुदयो हस्ते सिताम्भोरुहं के 
हारः कण्ठतटे पयोधरयुगे श्रीख घनः | 


द्पेयति युवर्तिजन्क्ष्यमुखान। अमिनवसहकारमुखाम्नवपल्लवपत्रक्ञाननज्नस्थ शरान्‌ ॥” युवति-समूह है लक्ष्य 
जिनका ऐसे मुखों ( श्रग्नभागों ) से युक्त, नवीन पल्‍लबरूप पत्र ( पंख ) बाले नये नये श्राम्नपुष्प ( बौर ) श्रादि, 
कामदेव के बाणों को वसन्‍्त मास, फेवल तैयार ही नहीं करता, बल्कि कामदेव का अपण भी कर रहा है । झत्रेति 
इसमें बसन्‍्त याण बनानेवाला है, कामदेव योद्धा हे, युवतियाँ लक्ष्य हैं श्रोर फूल बाण हैं, यह वस्तु कवि की 
प्रौदोक्ति से ही लिद्ध है। लोक में कामदेव, न कोई धनुर्धारी योद्धा दीखता है श्रौर न उसके चलते हुए वाण, 
अतः यह कविप्रौदोक्तिसेद्ध वस्तु है। इससे कामोह्ीपन कालरूप वस्तु व्यक्षित होती है । 

प्रश्न--जब वसन्त में शरकाररव काम में धनुर्घारित्व युवतियों में लक्ष्यत्व श्रौर पुश्षों में बाणत्व का 
झारोप किया गया है तब यह स्पष्ट ही कूपक झलंकार हो गया। फिर इसे वस्तु से वस्तु की व्यक्षना के 
डदाहरख में कैरे रखा ! 

उत्तर--मूल पद्म में शरकार, धनुर्धारी आदि पदों का उल्लेख नहीं है। 'सुरमिमास्तः शरान्‌ सम्जयतिः 
झनजत्य स ्पंथति? इतना ही वर्णन है, जो कि वस्तुरूप ही है, अलंकार रूप नहीं। रूपक श्रलंकार 
व्यज़ना के द्वारों यहाँ प्रतीत होता है, जिसे विश्वनाथजी ने पृत्ति में 'बसनन्‍्तः शरकारः, कामो घन्वी” दृस्पादि 
लिखा है। इसी 8 हुथ अलंकार के द्वारा यहों मदनविजम्मए रूप बस्त व्यक्त होती है। उसो के 
अभिप्राय से यह उदाहरण दिया है। यद्यपि इसे कवि-प्रौदोक्तिसिद्ध वस्तु से ब्यंग्य अलंकार के उदाहरण में 
रखना चाहिये, परन्तु यहाँ चरम व्यंग्य बस्तुरूप ही है । वहीं प्रधान है, अतः उसी के अभिषप्ताय से यह 
उदाहरण जानना। विश्वनाथजी ने जिस ढंग से उपपादन किया है, वह श्रसंगत है। 'बसन्तः शरकारः, कामों 
धन्वी! इत्यादिक वर्शन शैली से अलंकार हो प्रतीत होता है, चलतु नहीं। 

क्रविप्रौ० वस्तु से व्यंग्य अलंकार का उदाहरण--रजनोष्विति--हे वीर, केवल रात्रि में ही चद्धमा की 
किरणों रे प्रकाशित होनेवाले भुवनमण्डल को अब आपकी कीर्सि दिन रात शुश्र कर रहो है। अन्नेति--यहाँ 
कविग्रौदोक्ति शिद्ध वस्तु (कीन्तिकतृंक प्रकाशन से ) “कीर्सि, चस्त्मा की अपेक्षा, अधिक समय प्रकश करती 
है--यह व्यत्तरेकालंकार व्यंग्य है 

कविप्री० अलंकार से व्यंग्य वस्तु का उदाहरण--दशाननेति--उस समय रावण के मुकुटमणियों का 
बहाने राज्सों की लक्ष्मी के आँसू पृथ्वी पर गिरे | भीरामचन्द्र फे जन्म के समय रावण के भुकुट से कुछ मणियों 
भूमि पर गिर पड़ीं। मुक्रुट से मणियों का गिरना बड़ा श्रमंगल समझा जाता है, अतएव मद्ाकषि कालिदास ने 
यह कहा है कि वे मणियां नहीं गिरी, किन्तु राज्सों की लर्मी के आँयू गिरे। राह्ुतलद्मी आगे चलकर नष्ट 
होगी, भ्रतः वह रो रही है । 

अत्रेति--यहाँ मरि के रूप को छिपाकर आँयू का स्वेरूप दिखाने से अपनहृति अ्र॒लंकार बना है। 


हल पिच लक का भावी ब्रिनाश (वस्तुरूप) सूचित होता है। राज्सलचमी के ब्रॉमू कविकल्पित हैं, स्वतः 


कविप्रौदोक्तिसिद्ध श्र॒लंकार से व्यंग्य अलंकार का उदाहरण देते हैं--भग्बिले इति--दे तैलंगदेश के 
तिलक, (याजान्‌.;)| आपकी श्रकेली सोर्िराशि इन्द्रकारी की लखनाओं के अनेक भषणों के रूप में परिणत हो 


शैद सतुर्थः पारच्छेदः | ११७ 


एको5पि बत्रिकलिज्षभूमितिलक त्वस्कीर्तिराशिययौ 
नानामण्डनतां पुरन्दरपुरीबामझछुवां किप्रद्दे |। 
अन्न कबिप्रीढो क्तिसिद्धंन रूपकालंकारेश भूमिष्ठो5पि स्वरग॑स्थानामुपकारं करोषीति विभावना- 


ब्यज्यते 
जि शिखरिणि क्य नु नाम कियशिर॑ं किमश्रिधानससावकरोत्तपः | 


सुसुखि, येन तवाधरपाटलं॑ दशति बिम्बफल॑ शुकशाबकः ॥ 
अन्नानेन कविनिबद्धस्य कस्यचित्कामिनः प्रौोक्तिसिद्धंन वस्तुना. तवाधरः पुण्यातिशयलभ्बय 
इति वस्तु प्रतीयते 


गई । गुथे हुए केशों में मल्लिका के पुष्प बनी, हाथ में श्वेत कमल बनी, गले में हार के रूप में परिणत हुई 
और कु चयुगल में सान्द्रच्रऋतह्लेप के री । के हुई। झत्रेति--यहाँ कीर्ति में हारादिक का आरोप करने 
से रूपकालंकार होता 4 ढोक्ति सिद्ध है। उससे पर सी स्वगंनिषासियों का 
डपकार करते हो यह कक व्यंग्य दे तो आह 

बस्तुतः न यहाँ केवल रूपक अलंकार व्यज्ञक हे और न विभावना अलंकार स्यंग्य ही है । वास्तव में 
यहाँ 'रूपक' विरोध! और “विशेष! इन तीन अलंकारों का एकाभ्रयाइनुप्रवेशरूप 'संकर” अलंकार है । रूपक तो 
स्पष्ट ही दै। 'एको5पि नानामश्डनता ययो' इस अंश में एकत्व और अनेकत्य (नानात्य ) रूप संख्याक्रों का 
विरोध है श्रौर “श्रप' शब्द उसका बाचक है । इसी एकार धम्मिल्ल, हस्त, कण्ठ और पयोधर इन अनेक 
स्थानों में एक हीकीति के रहने से 'एक चाउनेकगोचरम' यह विशेष अलंकार निष्पन्न होता है। इन 
तीनों अ्लंकारों के आ्राक्षय ( शब्द और श्रर्थ ) यहाँ प्रथक्‌ २ व्यवस्थित नहीं हैं, प्रत्युत भ्रमिन्‍न हैं, अत। यह 
एका5भयानुप्रवेशरूप संकर श्रलंकार हुआ । 

हेतु के बिना कार्य की उत्पत्ति होने पर 'विभावना' झलंकार होता है, परन्तु प्रकृत पथ में उसकी कोई 
संगति नहीं बैठती । यहाँ कार्य और कारण - दोनों हो--विद्यमान हैं, कीर्ति कारणा है और मल्लिका आदि कार्य 
हैं। यदि यह कहा जाय कि कारयारूप राजा प्रथ्वी पर है और उसका कार्य (नयमहिलिका झादि ) स्वर्ग में प्रकट 
हुआ है तो यह कार्य-कारणा की भिन्‍नदेशता हुई । इसे श्राप “झसंगति” अलंकार कह सकते हैं । 'विभाबना 
तो तब होती है जब द्ेतु हो ही नहीं । जय आप राजा को स्प्टरूय से 'भूमिष्टो5पि' कह रहे हैं तब फिर कारण का 
झभाव केसे हुआ ? 

इसके अतिरिक्त देवाज्ञनाओं के भूषण का कारण साहछ्ात्‌ राजा नहीं है, अ्रपितु उसकी कीर्ति है। कीर्ति ही 
नवमल्लिका आदि के रूप में परिणत हुई है, स्वयं राजा नहीं। कीर्ति का दिगन्तगामित्व और लोकान्तरगमन 
काब्यमाग में सबंसंमत है । इस दशा में कार्य-कारण की भिन्ददेशता मी नहीं कही जा सकती। इस प्रकार न तो 
यहाँ कारण का श्रभाव ही है, न काय-कारण की भिन्ददेशता ही है और न इस मिश्रदेशता से 'विभावना! 
झलंकार की निष्पत्ति ही संभव है, अतः 'भूमिहो<पि स्वरोस्थानाझुपकारं करोच्ोति विभावगाउलंकारो ब्यज्यते' 
पिश्वनाथजी की व्याख्या सबंधा झसंगत है | 

यदि यह कहा जाय कि कीर्ति धम्मिल्‍ल में मह्लिका कुसुम बनी, हाथ में कल्हार, काठ में मुक्ताहार और 
पयोधरों में सन्‍्दनलेप बनी, इस प्रकार एक दो कोर्ति के अनेकरूपों में परिणत होने का कोई कारण निर्दिष्ट नहीं 
है, अतः यह 'विमावना' अलंकार है, तो भी झसंगत है । जब एक ही सुबयां के भ्रमेक मूषण बन सकते हैं तो 
एक कीर्ति के अनेक आमरण बनने में क्या आपत्ति हो सकता है ! 

काव्यप्रकाशकार ने इस धिपय में जो उदाहरण दिया है वह बहुत भ्रच्छा है-- 

“जा टेर॑ थ हसम्ती कदृवअशाबुरुहजढ़विशियेसा । दायेइ भुअश्मशदकसब्ं विश्व जाई सा बाणी ४ 
यथा स्थविरसिष हसम्तो कविवदनारणु रुहवद्ध विनिदेशा । दर्शशति सुवशमददस्सन्यदिव जयनति सा बाली ॥ 

अन्रोक्क्षया, चमत्कारेककारणं गयं नं जगत्‌ ऋजडासभस्या विर्भियोते हति व्यतिरेक: ।? 

कपिनिबद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति से सिद्ध वस्तु के द्वारा ध्यंग्य वस्तु का उदाहस्ण-- किखरिल्ीति--ऐ 
छुमुलि, इस तोते के बच्चे ने किस पर्वत पर कितने दिनों तक क्‍या तृप किया हे-जो यह तुम्हारे झोंट के सद्श 
लाल विम्बफल ( कुन्दरू ) का स्माद ले रहा है ? अत्रेति--पहाँ यह गक्ता, कविकश्पितपात्र है | इसकी प्रौदोक्ति 


१६८ ताहित्यदपणो 


'सभगे कोटिसंस्यत्वमपेत्य मदनाशुगेः | बसन्‍्ते पद्कता त्यक्ता पश्चतासीद्वियोगिनाम ॥!' 
अन्न कविनियद्धनक्त्पौदोक्तिसिद्धेन कामशरारां कोटिसंख्यत्वप्राप्त्या निखिलकियोगिम रणेन 
बस्ठुना शगऊां पश्षता शरान्विमुच्य वियोगिनः शितेवेत्युत्ेज्ञालंकारों व्यज्यत | 
भमल्निकामकुन चण्डि, भाति गुखनन्मधुश्नतः। प्रयाणे पश्चथाणस्य शब्डमापूरयभिय ।!' 
अ्रत्॒ कविनियद्धवकत्प्रौदोक्तिसिद्धेनोस्मक्षालंकारेण कामस्यायमुन्मादकः कालः प्राप्तस्तत्कथ 
मानिनि मार्न न मुख्बसीति यस्‍्तु व्यज्यते । 
'महिलासहस्सभरिए तुह हिआए सुहझ सा असाअन्ती। 
अगुदिशमणण्णकम्मा अज्ज॑ तग़ुआं पि तखुएड ॥ 
अग्राभाअन्तोनि कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिसिड्ेन काव्यलिज्ञालंकारेश तनोस्तनूकरणे5पि तब 
हृदय ने बर्नेत इति विशेषोकत्यलंकारों व्यज्यते । न खलु कवेः कविनिवद्धस्थेव रागाद्याविष्टता, अतः 
कषिनिवद्रवन्तप्रौढोक्तिः कविप्रौढोक्तेरधिक सहृदयचमत्कारकारिणीति घुकुपतिपादिता | 
रु * अनिल कु 7 


में रिदा उस पन्‍्तु से यह व्यग्य निकलता है कि तुम्हारा अधर श्रत्यन्त पुक्मों से' बसों । जब अ्रधर के तुल्य 
बम्त ( विम्बकल ) का स्वाद लेने के लिये किसी सुदूर पर्वत पर बहुत काल तक घोर तपस्या करने की श्राव- 
श्यकता है तो क्षास ग्रश्नर के लिये कितना तय चाहिये, इसका तो कहना ही क्या है 
क्विन्यद्धवक्प्रोटोक्तिश्द्धि वस्तु से व्यंग्य श्रलंकाए का उदाहसणु-- सुमगे हति--दे सखि, बसनन्‍्त ऋतु 
में काम थे बाशों ने कयोड़ों की संख्या प्रम करके पश्चता ( पॉच संख्या ) छाड् दी। और वियागियों को पश्चता 
( मरणा ) प्राप्त हे। गई । यहां वक्ता कविनिबद्ध है--उसकी |ह प्रौटोक्ति है कि 'कामदेव के बाण आजकल 
पौच के स्थान मे करोड़ों हो गये और इससे वियोगियों का मरण हुआ । इससे बाणों को पश्चता मानों वहाँ से 
हटकर वियोगियों में समा गई । यह 'जद्पेज्ञा' अलझ्वार व्यग्य है । रच्चता' का ग्र्थ पॉच सस्या भी होता है और 
मरण भी । कारदेव के बागा। में 'पश्चता? संख्या रूप है और वियोगियों में 'पश्चता' का अर्थ है मर्ण । ये दोनों 
एक नहीं हैं, ग्रतः पहले यहाँ इन दोनों में श्लेषमुलक श्रभेदाध्यवसाय होता है और उसी के आधार पर अन्त में 
श्लेपम्लकातिशयोक्ति के द्वारा मुलोक्त 'उत्प्रेज्ञा' अलकार व्यक्त होता है । 
.. फावानबद्धवनथ को प्रौदोक्ति से सिद्ध अलड़्ार के द्वारा व्यग्य अजड्ढडार का उदादरण--मल्किकेति-- 
है कापशाल, चसनी का कलो पर गूजता हुआ श्रमर ऐसा मालूम होता है. मानो क'मदेव को विजययात्रा का 
विजयशख बजा रहा हा । अव्रेति --यहां कबिनिवदवक्ता की प्रौदक्ति से उस्नक्ञालड्वार बना है, उससे यह बस्तु 
का दे है कि कामान्माद का समय आओ चुका हे। हे मारनिन, तू श्रत्र भी मान नहीं छोड़ती । यहाँ कोई यह 
सत्दह करते & कि भुकुल का अग्रभाग पतला होता है और बस्त म लगा हुआ भाग माटा द्वोता है । शंख जिस 
शा; हु पता ई उसका समता इसा माट भाग के साथ हो सउती है, परन्तु वहों अमर का भुख लगना संभव 
नहं। । आर याद श्रमर 4ठ जाथ तो गुझन नहीं होता । उड़ने की दशा में दी होता दे आर उड़ता हुआ अमर 
मुकुल के अग्रभाग पर हा रद सकता है, जिसका शंख के वजनेवाले भाग के साथ कोई साम्य नहीं। इसका 
समाधान कोई करत है कि फहाँ मधुवत्रत'! शब्द सामिप्राय है | उससे शराब ( मबु । के गशे में मस्त होना प्रतीत 
ह । दे थौर टक्ष मस्ती में उलटा श्र फूँने लगना एवं जय उसमे मे शब्द न निकले तो श्रपने मुंह से ही 
जद क गे ३९२० पत5 हर 5 ४५. ४८ श्र 
जो आस का हा क्रामोन्माद की बातें उपपन्न हो सकती हैँ । वस्तुतः यह शूडप और समाधान-«' 
। कृश्विनिन्य« प्रो श॑सद्ध अलइडूर से व्यंग्य झलकार का उदाहरण--महिलाइनि--''महिलापइसमरिते 
बज : सा श्रमान्ती । प्रतिदिनमनन्‍्यकर्मा अड्ढ तमुकमषपि तसूकरोति ५” हे मुन्दर, हजारों स्ियों से भरे हुए 
एप भशद्त के नर! मप के न्‍ कक 
हा श्रमाअ्रन्ती' (न समा सकने के कारण) इस कविनियद्ध वक्ता की 


पोटोकि स सिद्ध काब्यलिजड् अलड्ार के द्वार हेड दर्देल का ये 
धाकिलआ ।द रत दे । छू द्वारा हेड दुबल करने पर भी सुम्हारे हृदय में नहीं समाती' यह बिशे- 
ने सेठ इति. - बकी $ आदि + हे 
३8 + पुन 8३% आदि के समान कवि नो स्ववरम अनुशागादि से युक्त होता नहीं, श्रतत; 
तह ढ्र 4 


चनुथ: परिच्छेदः । १्भ्ह्‌ 


एपु चाल॑कृतिव्यक्षनस्थल्ल रूपणोत्पेत्षणव्यतिरेचनादिमात्रस्य प्राधान्य सहृदयसंवेशम , न तु 
मुख्यत्यम्‌ 
एक: शब्दारथशक्त्युत्वे 
उभ्रयशक्त्युड्धवे व्यज्षय-एको ध्यनेभेदः । 
यथा 'हिममुक्तचन्द्ररचिर: सपदको मदयन्द्रिजाज्ननितमोनकेतनः 
अंभवठ्ासादितरुरों महोत्सवः प्रभदाजनस्य स चविराय माधवः३॥' 
अन्न माधवः कृष्णो माधत्रों बसन्‍्त इवेत्युपमालंकारों व्यज्नयः। एवं च व्यद्ञयभेदादेय व्यश्ञ- 
काना काव्यानां भेदः | 
तदष्टादशधघा ध्वनि: ॥६॥ 
अविवज्षितवाच्यो3र्थान्तरसंक्रमितवाच्योउत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्रति द्विविधः. त्रिवज्षितान्य- 
परवाच्यस्तु असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयत्वेनेकः । संलक्यक्रमव्यद्न्‍गयत्वेन च शब्दार्थभयशक्तिमुलतया पत्च- 
द्शेत्यष्टादशभेदी ध्वनिः | एपु च-- 
वाक्ये शब्दाथ्थशक्त्युत्थस्तदन्ये पदवाक्ययों! । 
तत्रार्थान्‍्तरसंक्रमितवाच्यों ध्यनिः पदगतो यथा-- 
'धन्यः स एवं तरुणो नयने तस्थेव नयने च युवजनमोहनविद्या भवितेय॑ यस्य संमुखे सुमुखी ॥।' 


कवि की प्रौदोक्ति की अपेज्षा कबिनिबद्ध वक्ता की प्रंढोक्ति श्रधिक चमत्कारक होती है,क्रतएन उसे प्रथक्‌ कहा है। 
अब्यथा प्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ को एक ही मान लेते । रखगंगाधर में परिडतेन्द्र ने इस मत का खण्इन किया है। 

एृषु चेति--इन उदाहग्णों में जद्दों अलड्ढार व्यंग्य है वहां रूपरण, उद्प्रेज्ञण, व्यतिरेचन आदि की 
प्रधानता सदृदयों के अ्रनुभवों से सिद्ध है और ये सब रूपक, उद््ेज्ञा, व्यतिरिक आदि अलड्ारों के निम्मित्त हैं, 
अतः उक्त स्थलों में अलझ्कारों की ही प्रधानता मानी जाती है, रूप्य बस्तुश्रों की नहीं । 

एक इति--उमयशक्त्युद्‌ूमवध्वनि का केबल एक ही भेद होता है। हिमेति--माघव (श्रीकृष्ण श्रधत्रा 
यसन्‍्त) कामिनीनन को आ्रानन्ददायक हुए । 'हिमसुक्त' इत्यादि दिशेषण श्रीकृष्ण और वसन्‍्त दोनों मे श्लिप्ट 
हैं, हम (कुहरा-तुषार श्रादि) से मुक्त चन्द्रमा के समान सुन्दर श्रीकृष्ण अथवा हिममृक्त चन्द्रमा से रमणीय 
बसन्त, (जाड़े के बाद बसनन्‍्त में चन्द्रमा निर्मल हो जाता है) 'सपद्मक३! पद्मा ( लद्ंभी) से युक्त ( श्रावृष्ण ) 
अथवा पद्मों से युक्त (बसम्त) द्विजों (आ्राक्षयों) को अआनन्द देते हुए (श्रीकृष्ण ) ब्रथवा (द्विजों) कोकिलादि 
पक्षियों को श्रानन्‍्द देता हुश्रा (बसम्त) मीनकेतन (प्रथुग्न भ्रथथा काम) को पेदा करनेबाला, धुर (देवता) 
झाथवा सुरा (मथ) को प्रसन्न फरनेब्ाला इति | 

भ्रत्रेति--इस पद्म में झृष्ण बसम्त के समान हैं, यह उपमा झलंकार व्यंग्य है। यहाँ कुछ पद 'हिममक्त! 
'मीनकेतन' झादि बदतों जा सकते हैं। इनके पर्याववायक पद रख देने पर भी अर्थ नहीं बिगढ़ता। और कुछ 
धतुरा' (द्विज' झ्रादि नहीं बदले'जा सकते । अतः यहाँ ब्यंग्य श्रर्थ की प्रतीति में शब्द और श्र्थ दोनों ए 
कारण हैं। श्रतएबय यह ध्वनि उमयशस्त्युद्धव माना जाता है । 

सदृहदशजेति--झविवद्धितवाब्य के दो भेद कहे हैं। एक श्रर्थान्तरसंक्रमतबाब्य दूसरा अत्यन्त 
विरस्कृतबाच्य | विव्धितान्यपरवाच्य में असंलकुयक्रमव्यंग्यका एक ही भेद होता है। ये तीन हुए । रुलदुयक्रन- 
व्यंग्य में दो शब्दमूलक, बारह अ्र्थभलक और एक उभयमूलक इस प्रकार पर्द्रह भेद होते हैं । सब मिलकर 
अठारह ध्यनिभेद हुए. । 

बाक्ये हृति--उमयमुूलकष्वनि फेनल वाक्य में ही होता है, भौर £ घ पद तथा बाबय दोनों में होते है । 
उनमें जर्यन्तरसंक्रमितवाय्यध्यनि का पदगत उदाहरण जेसे--धम्य इति-- ही युवा पन्‍्य होगा, श्रौर उस 
के नेत्र मेत्र होंगे, जिसके सामने युशकूजनों की मोडनी यह तरुणखी उपस्थित होगी। यहाँ दूसरा नयनपद भाष्य- 
बचा आदि गुणों से युक्त नेत्रों को लखणा से बोचित करता है । इसका वर्शान इसी परिच्छेद के आरभ्म में 
झार्थान्तरसंक्रमितवाध्यध्यनि के अवसर पर कर आये हैं। इल पद्म की विस्तृत विवेषना दशम परिच्छेद में लाडा 
नुप्रात की व्याख्या में देखना। 


१४० शहित्यदपेणे 


ऋज्न द्वितीयनयनशब्दों भाग्यवत्तादिगुर्णावशिष्ननयनपरः । ब्राक्यगतों यथा-- 
'्थामस्मि वस्मि बिंदुषां समवायोउत्र ति्तति। आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेह्दि ततू ॥!' 
अन्न प्रतिपाशस्य संमुखीनत्वादेव लब्धे प्रतिपाय्रत्वे त्वामिति पुनवचनमन्यव्यावृत्तिबिशिष्ठं 
स्वदर्थ लच्र्यात । एवं बच्मीत्यनेनेब कतेरि लब्धेअस्मीति पुनर्बंचनम्‌ । तथा बिदुषां समवाय इत्यने- 
नैव बकतुः प्रतिपादने सिद्धे पुनवेच्मीति बचनमुपदिशामीति वचनविशेषरूपमर्थ लक्षयति। एतानि च 
स्त्रातिशयं व्यज्लयन्ति | एतेन मम धचन तथात्यन्तं हितं॑ तदवश्यमेव क॒रतेव्यमित्यभिप्रायः | लदेबमय॑ 
वाक्यगतो5थांन्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनि: | ेु रा 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः पदगतो यथा--“निःश्वासान्धः--! इत्यादि | बाक्यगतो यथा--'उपकृत॑ 
बहु तत्न-- इत्यादि । अन्येषां धाक्यगतत्वे उदाहृतम्‌। पदगतत्व॑ यथा-- है | 
'ज्ञाबश्यं तदसा कान्तिस्तदर्प सवचःक्रमः। तदा सुधास्पद्सभूदधुना ठु ज्वरों महान्‌ ॥” 
अत्र लावण्यादीनां ताहगनुभवेकगोचरताव्यञ्षकानां तदादिशब्दानामेत्र प्राधान्यम्‌ । अन्येषां 
तु तदुपकारित्वमेवेत तन्मूलक एव ध्वनिव्यपदेशः। तदुक्त ध्वनिकृता-- ह 
'एकाबयवर्संस्थेन भूषणेनेव कामिनी । पद्योत्यन सुकवेध्वनिना भाति भारती ॥ ः 
इसी ध्वान का वाक्यंगत उदाहरण -- ध्वामस्मि-- अपने शिष्य के प्रति किसा की उंक्त है--' देख, मे 
बुकते कहता हूं,--यहों विद्वानों की मण्डली उपस्थित हे, अतः अपनी बुद्धि को स्थिर करके (ख़ब समझ बूफकर) 
काम करना ।' अन्लेलि--जरुसे बात कहनी है वह सामने ही खड़ा है, फिर भी त्वाम! कहने से 'त्वत्‌ः पद का 
अर्थ ( वही शिष्य ) ब्नन्यों से व्याइत्त (भथक्‌) होकर लक्षित होता है। में तुमसे! कहता हूँ जो तू! नतो 
अनुभवी है श्रोर न विशेषश है इत्याद माव लक्षित होता है। उससे यह व्यंग्य होता है कि 'तुके मेरी बात अ्रवश्य 
माननी चाहिये! | इसी प्रकार 'वब्मि! पद के कहने से हो कता का ज्ञान हो सकता था, फिर भी 'अहम' का 
पयांय 'अआस्म! कइने से वक्ता में हिताचन्ताकृत विशेषता लक्षित दोतों है। एव भंवदुधां समवायः? इसीसे वक्ता का 
प्रतिपादन |सद्ध है, फिर 'बाच्म! कहने से 'उपादशम' ( उपदेश करता हूं ) यह कथन की विशेषता लक्चित होती 
है। इन सब लक्षणाओं से लक्षित अ्रथों का अतशय ब्यग्य हे | इससे यह अ्रमिप्राय निकलता है कि मेरा उपदेश 
तेरे लिये अत्यन्त इतकर हे, श्रतः तुके बह अवश्य मानना चाहिये। इस प्रकार यह वाक्यगत 'अधान्तरसंक्रांमत- 
बाय! ध्यनि का उदाहरण हे, क्यांके इसमे श्रनेक पद में लच्ण। | 
भत्न्तातरल्कृतबान्य का पदगत उदाहरण जेंसे--पूर्वोक्त 'निश्वासान्ध! इत्यादि पद्य | और बाक्यगत 
जेस्ते--“उपकतम्‌! इत्याद । झौरों के बाक्यगत उदाहरण भ्रा चुके ६ | 
असंलरपक्रमब्यग्य ध्व।न का पदगत उदाइरण--श्ावश्यमिति--मह लावगय ! बह, कान्ति | बह रूप |! 
और वह वचनावज्ञों !!! उस संमय ( सयाग में ) ता य सब अमृतबर्ी थे, परन्तु अब (वियोग में) आंतसताप- 
कार हो गये हैं। श्रश्नांत--यहां लानश्याद की झलाककता के धातक 'तत्‌ अ्राद शब्दा का ही प्राधान्य है। 
अन्य शब्द उनके उपकारकमात्र हैं, अ्रतः ध्वनित्व व्यवद्वार उन्हीं ततू आदि पदों क॑ कारण हाता हे। इससे यह 
पदगत ध्वान है। इसमें तत्‌ झांद पदों से यह व्यक्त हाता है ।क उसका लावण्य आदि कंबल |बलचूण अनुभव 
से हा जाना जा सकता है। शब्दांद से उसका निरूपण अशक्य है। इस अपूर्वता-व्यक्षन क द्वारा वलक्षण 
विप्रलम्म शृद्धार ध्वानत होता है। वद्यांप यहाँ 'तत्‌' 'अखो' 'तद! 'सः य चार पद व्यक्षक हं-.आर अनेक पदों 
के व्यक्षक होने पर बाक्यगत ध्यान माना लाता है, पदुगत नहीं, तथाप इन सबका प्रद्धांत 'तद्‌! शब्द एक ही 
है--श्रोर 'अदसू ” शब्द--(असो की प्रक्रात ) भी उसका पयायमात है। |मन्नरूप से अर्थ का उपस्थापक नहीं; 
इस अमिप्राय से पदगतध्वान बताया है | यांद इसे एक ही पद में बनान। हो तो पद्य को यों कर कषेना चाहिये--- 
'शावक्यं तंदस्ासन्या । शा सुभास्पदममदुइइना तु स्बरों महाद।|! 
परन-- जब एक पद के ब्यक्षक होने में अन्य भी उसक उपकारक होते हैं, अकेशा यही व्यक्षक नहीं दोता, 
तो फिर उसे पदगतध्बनि कैसे मानते हो ! वह तो अनेक पदों को रुह्ययता चाहने के कारण यास्यगतध्मनि हांना 
चाहिये । उत्तर--जहोँ प्रधानता से एक ही पद व्यक्षक हो बहाँ पदगतब्वनि हो मानो आती है। भ्न्म पद यदि 
व्यज्ञक नहीं केवल उपकारक हैं, तो वाक्यण्यनि नहीं मानी जायभी ! वही ध्यनिकार ने भी कहा है---एछावबदेति-- 


श्रतुर्य परिन्‍्केदः । (४१ 


एवं भाषादिष्वप्यूशम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिकदेकान्ससमादेशनतत्परः। कस्य नाननन्‍्दनिष्यन्दं विदधाति सदागमः ॥' 
अन्न सदागमशब्दः संनिहितमुपनायक प्रति सच्छाल्राथममिधाय सतः पुरुषस्थागम इति 
बस्तु व्यनक्ति , ननु सदागमः सदागम इवेति न कथमुपमाध्यनिः । सदागसशब्दयोरुपमानोपमेयभावा- 
बिवज्षणात्‌। रहस्यस्य संगोपनाथमेव हि द्रथर्थपदप्रतिपादनम । प्रकश्श।दिपर्यालोचनेन भू सब्छा- 
खाभिधानस्थासंबद्धत्वानत्‌ । 
अनन्यसाधारणधीरृताखिलवसुन्धरः । राजते को5पि ज़गति स राजा पुरुषोत्तम: ॥ 
अत्र पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम इवेत्युपमाध्यांनः। अनयोः शब्दशक्तिमूलो संलच्ष्यक्रमभेदो । 
'साय॑ सस्‍्नानमुपासितं मलयजेनाइुं समालेपितं 
यातोउस्ताचलमोलिमम्बरमशिविल्लब्धमन्रागतिः । 
आश्चर्य तब सोकुमायेमभितः क्लान्तासि येनाघुना 
नेत्रइन्द्रममीलनव्यतिकरं शकक्‍नोति ते नासितुम्‌ ॥' 


किसी एक पद से द्योत्य (प्रकाश्य) ध्वनि के द्वारा कवि की सम्पूर्ण बाणी उसी प्रकार शोमित होती है जसे किसी 
एक अग ( नासिका शरद ) में पहिने हुए भूषण से कामिनी सुशोभित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि अन्य 
पदों का सन्निधान दोने पर भी एक ही पद व्यज्ञक होता है। इसी प्रकार भावादिको में मी प्दगतथ्वनि का 
उदाहरण जानना ! 


आशब्दशक्तिमूलक बस्तु-ध्वनि' का पदगत उदाहरण दिखलाते हैं--भुक्तीति--लेगों के सामने डपनायक 
को आया देख कुलटा ने रुच्छात्र की प्रशंसा के बहाने उसके प्रति अपना हषं प्रकाशित किया है। श्र्थ-- 
एकान्तबास की आशा देने में तत्पर और भुक्ति (भोग) तथा मुक्ति (दुःखनाश) का देनेवाला, सदागम (सच्चा 
झथवा अच्छे आदमी का आना) किसे आनन्दित नहीं करता ! यहाँ 'सदागम! पद में सम शोमनः आगमः 
शाजम्‌ , झोर 'सतः पुरुपस्थ आगमः भागमगज ! इन दो समासों के करने से उक्त दोनों भ्रथ निकलते हैं । 

अन्रेति--यहों सदागम शब्द अ्रमिषा के द्वारा सच्छार्ू परक अर्थ का मोधन करने के अनन्तर पारु खड़े 
हुए. उपनायक के प्रति सत्पुरुकसमागमरूप श्रथं ( वस्तु ) का व्यक्षन करता है। 

प्रश्न--जेस पूर्बोक्त 'दुगालाधतबिग्रह: इत्यादि पद्य में बाध्य और ब्यंग्य श्रथों का उपमानोपमेयमाष 
भी ब्यंग्य माना जाता है, बेस यहाँ भो सदागम पद के बाध्य (सझ्कास्र ) और व्यंग्य ( सत्पुस्व्ंग ) 
क्रो में उपम।नोपमेष-माव को ध्यंग्य क्यों नहीं मानते ! महाँली तो 'धद्यगम ( रुच्छाल ) तदागम 
( सजनसंग ) की तरह होता है” इश ह्रर्थ से उपमा प्रतीत होती है। क ' 

उस्तर--यहाँ सदागम शब्द के इन दोनों श्रथों में उपमानोपमैयभाव की विवद्या नहों है। हयर्थक 
पद्‌ तो कवल रहत्य के छुपाने के लिये बोल दिये गये हैं। प्रदरणादि को श्रालोचना के बाद सच्छार्न का 
कथन प्रकृत मे एकदम असम्बद्ध हा जाता है। केवल दूसरा श्रर्थ ही उपयुक्त होता है। 'दुर्गालषित' 
इैल्याद पय में जंसे शव की उपमा देने से प्रकृत राजा का महर्ब बोधन अभी४श है, वैसे यहाँ कुछ नहीं। 
वाच्य अथ ( रच्छास्र ) तो यहाँ जरा देर के लिये धोखा सता देकर उड़ जाता है। असल मतलब , 
उससे कुछ नहां हैं । 

शब्दशक्तिमूलक पद्गत अलड्डारप्यनि का उदाहरण देते हँ--प्रभम्येति--अलौकिक बुद्धि से युक्त, 
सम्पूर्ण पृथ्वी का धारण करनेबाला वह कोई पुरुषोत्तर राजा विराजित हे। वहाँ, पुरुषोत्तम नामक राणा 
पुरुषात्तम ( विध्यु ) के सदश है' वह उपमा ध्यनित होती है । ये दोनों ( 'मुक्ति०'“-अनन्‍्य ०” ) शब्दशक्ति- 
मूलक संजइुपक्रमव्यम्यप्वान के मेद हैं। ह ह 

अभशक्ति ग्लक ध्यनियों के पदुगत उदाइरण देते हैं। स्वतः्सम्मवी वस्तु से बस्टुभ्वनि का 
उदाइरश - सा्वामस्थादि--तू ने अभी सायंकाल स्नान किया है। शरीर में छोदल चन्दन का कोप किया 
है। दूर्य भ्रस्त हो गय़ा है ( पूप मी नहीं है) और श्राराम से (धोरे धीरे ) तू यहाँ आई है। इस 
समय हैरी सुकुमारदा भ्रदूभुत है जो द्‌ हृतनी क्शान्द (मुरमाई छो ) हो गई है ओर तेरे थे निर्नमिष नवन 


१४२ साहित्यदर्पणो 


श्रत्र॒ स्वत/संभविना वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया क्लान्तासीति बस्तु व्यज्यते। तबाधुना 
कान्तास, न तु पृ कदाचिदपि तबैबंबिधः क्रमो दृष्ट इति बोधयतो5धुना-पदस्थैबेतरपदार्थों- 
त्कषोंदस्थैब पदान्तरापेक्षया वेशिष्टयम्‌ । 
तदप्राप्तिमहादुःखविलीनाशेषपातका । तब्निन्ताविपुलाह्ादक्षीशपुर्यचया तथा ॥।! 
“बिन्तयन्ती जगत्सूति परअनह्मस्वरूपिणम । निरुच्छवासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका॥' (युग्मकम) 
श्रति चश्नल हो रहे है। यहाँ श्रर्थ सवतः्सम्भवी है । उससे यह वस्तु व्यक्षित होती है कि 'तू परपुरत के 
सड्ध से बलान्त हुई है'। वह भी और पदों की अपेक्षा 'श्रधुना' पद के अर्थ से श्रति स्पष्टरूप मे प्रकाशित 
होती है, झ्तः यहाँ पदगत ध्यनिद्दे। इस समय तेरी मुक्रुमारता अद्भुत है जो पहले तो कभी नहीं दौख 
पड़ी । परन्तु इस प्मय स्नान करके, चन्दन लगा के, ठंहक में घीरे २ जरा दूर श्राने में ही तू अ्रत्यन्त 
थक गई और पसीना पीना हो गई। सुकुमारता एक स्वाभाविक धर्म है जो सदा एकमा रहता है। परस्तु 
जो सुकुमारत। सदा न रहकर किमी खास समग्र में ही एकदम उबल पढ़ा करें वह 'झद्भुत” श्रवश्य है। 
इस प्रकार का श्र्थ ब्रोधन करता हुआ 'अ्धुना' पद प्रधानतया व्यज्ञक है। यहाँ “अधुना' पद का 
सौकुमाय के साथ श्रस्वय करने से व्यंग्य की प्रतीति बहुत श्रच्छी होती है--'झधुना तब सौकुमायमाश्रयंम्‌, न 
पूर्व कदाधिदप्येवं सौकुमाय शययि दृष्टम' । 

श्रीवर्वाबागीशजी ने इस पद्म की व्याख्या इस प्रकार की हैः --साममित्यादि। अधुना-पदर्थप्रतिसंधानेन 
सायंतनस्नानस्य निमित्तान्तरानुसंधानप्रतिवन्धादविज्ञग्वितमेव परपुरुषपरिथय प्रस्याययति। एवं मत्सजेमेस्याद- 
परपुरुषसंसोगचिह्नगोपनम्‌ । यात हति परपुरुषसमे।गप्रतिबस्धकप्रकाशामावम । विल्नब्धमिस्यादि तहेशे तत्कालि- 
कनायक सरवा सावमधुनापदार्थ प्रतिसंघानेनैव॒प्रत्याययति | भ्रशोपहास एव महावाक्यब्यंग्ण”' | इस व्याख्या 
से झलंकार-शास्र को श्रज्ञता और तस्व्रार्थ समभने की श्रयोग्यता प्रकट होती है। आपका कहना है कि 
परपुरुषसख्ध के सिवा, सायकाल के स्नान का और कोई कारण नहीं है। आप समझते हैंकिनतो प्रझृत 
पद्म में किती ग्रहण ।ड़ने का वर्शन हे और न किसी महापर्व की चर्चा है। फिर यह सायंकराल नहाई क्यों !, 
बस, इसी से मालूम होता दे कि इसने परपुरुषगमन किया है। अब श्रापको यह कौन बताये कि यह गरमी 


श्र 


की ऋतु का वर्णान है श्रोर 'बातोस्ताचल०? 'मजयजेनाक्षम! इत्यादि उसके स्पष्ट प्रमाण हैं। शायद आपने 
गर्मियों में कसा को सायक।ल नहाते नहों देखा | और चन्दन क्‍यों लगाया ! इसका उत्तर सुनिये- एवं 


मक्षयजेनेस्यादिपर पुरुषस मोग चिह॒गोपनम्‌-- चन्दन थ!|पकर नखक्षुत आदि परपुरुष के संभोगचिह्न छिपाये हैं| 
पुसात्त के बशान का तासय आप बताते है के परपुरुषधभांग के प्रतिबस्धक प्रकाश का श्रमाव है| विशव्यत 


का भाव ग्राप समभत हैं कि भ्रव धहोाँ परपुरुष हे भी ने जो हे 
'बलब्ध याना नश्न्त है | पुरुष हे भी नहीं--जों डसे कोई पकड़ के--भ्रतरव नाविक़ा 


यदि यह मान भी लें के तकथागोशजी ले इसे इतना धर्मशाह् पढ़ा दिया है कि परपुरुषगमन करके 
दुस्‍्त नह्टने दाढ़ जाता है श्लौर इतनी बुद्धिमती भी है कि नखक्धत श्रादि के छिपाने के लिये चन्दन थोप 
लेती है तो फिर भ्रद यह इतनी 'क्लान्त,' इतनी थक्ी झौर इतनो घबराई हुई क्‍यों हे! पसीना पसीना 
क्यों हो रही दे! यदि परपुरुषसञ्ध के श्रनन्तर स्नान और चन्दनक्षेप भी कर चुकी है तो फिर कलान्ति 
ओर नेत्रचाशल्य का क्‍या कारण है! यदि परपुरुष को भगा के यह विलब्ध (निमश्चिन्त ) हो चुद है ता 
फिर इसके नेत्र अतिचश्चल नयों हैं? आपने इस पद्च में उपहास को व्यंग्य बताया है। पर श्रापको 
यह नहीं मालूम कि इस कथन से आ्रापहो का उपहास हो गया | । बछुतः प्रकृतपद्म में सूर्यास्त का ठबठा समय 
सायंस्नान, चन्दनलेप आदि शोतल्ञ कारणों के भ्रनन्‍्तर कलम और नेत्रचाशल्य देखने से ही व्यंग्य ब्रथ॑( पर 
पृष्षसञ्र ) की प्रतोति हुई है। संभोग के अ्नन्तर स्नान करने में तात्यय॑ नहीं है। 
स्वतः सम्भवी अर्थ से अलड्डारध्वनि का पदगत उदाहरण देते हैं--तदप्राहोति--भीकृष्श जी की श्रप्राति 
से उत्पन्न महादुःख के भोगन से जिसके अशेष (सबके सब) पातक बिनह हो गये हैं ओर उनका स्मरक्ष करने 
से उत्पन्न हुए भ्रध्यन्त झानन्द के उपभोग से जिसके पुरयों का चय (समूह) विनष्ट हो गया है बह कोई गोप- 
कन्या जगत्‌ के जनक परत के स्वरूप--भीकृष्ण--का ध्यान करती हुई निरुच्छृवास (रवासरहित) होकर मुक्ति 


जप अं फिकर प््क्त एक 5 


चतुर्थ: परिच्छेदः । १४३ 


अध्ाशेषच्यपदअभाबादनेकउन्मसह लगो ग्यदुष्कृतसुक त फल राशिता दा त्म्याध्यवसितत या भगब- 
द्िरददुःअचिन्ताह्मदयोः अ्रत्यायनमित्यतिशयोक्तिद्यप्रतीतिरशेष्ययपदह्यथोत्या | अश्न च व्यश्कस्य 
कविश्रोढोक्तिमस्तरेशापि संभवात्स्यतःसंभविता । 

पश्यन्त्यसंख्यपथगां त्यदानजलवाहिनीम । देव त्रिपथगात्मानं गोपयत्युप्रमूथेनि॥' 

हंइ मभ। अतन्र पश्यन्तीति कबिग्रोढोक्तिसिद्धेन काव्यलिक्लालंकारेश न केडप्यन्ये दातारस्तन 
सहशा इति व्यतिरेकालंकारो 5संज्यपदयो त्यः । एवमन्येष्वप्यर्थशक्तिमूलसंलद्यक्रमभेदेषूदाहार्यम्‌ । 

तदेव ध्वनेः पूर्वोक्तष्वष्टादशसु भेदेषु मध्ये शब्दारथशक्स्युत्थों व्यज्ञथों वाक्यमात्र भवज्नकः। 
अन्ये पुनः सप्तदश वाक्ये पदे चेति चनुख्निशदिति पश्नत्रिंशड्वेदाः । 


को प्राप्त हो गई । मुक्त द्वोने के लिये पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कमों का नाश होना चाहिये। यह तमी 
हो सकता है जब समाधिभावना के द्वारा परब्रद्य का ध्यान किया जाय। बिना निदिध्यासन श्रादि के मुक्ति नहीं 
हो सकती । यही योगशास्र की मयांदा है। वे ही सब बातें उक्त दोनों पद्मों से गोपकन्या में दिखाई हैं । 

यह किसी ऐसी गोपी का वणन है जो मरलीमनोहर की मुरलाध्वन सुन के उनके दर्शनों के लिये छूट- 
पटा रही है, पर धरके बड़े बूढ़े उसे जाने नही देते । जब्र वह शभ्राकृष्ण चन्द्र के वियोग का ध्यान करतो है, तभी 
दुःखों के सैकड़ों पहाड़ उसके द्वृदय पर टूट पड़ते हैं। श्रीर जब भगवान्‌ के मिलने का स्मरण (चिन्ता) श्राता 
है तो श्रानन्द का समुद्र उमड़ उठता है। इसी सोच-विचार में बुत बनी बैठी है। श्वास का वेग धीमा पड़ गया 
श्र संसार से छूट गई । मुक्ति के लिये जिग साधनों की आवश्यकता होती है वे सब इसमें बताये हैं ।'तदभप्राप्तिः 
से सब पापों का नाश, 'तहिस्ता! रो सब पुण्यों का ज्ञव 'चिन्तयन्ती से श्रीकृृष्णारूप परब्रह्म के ध्यान में 
निमग्नता और निरुच्छवास' से समाधि भावना को पर,काष्ठा का सूचन किया ह्ढै। 

अग्रेति--इस उदाहरण में 'अशेष' और चय' इन दोनों पदों से दी अतिशयोक्ति अलड्ड।र प्रतीत 
होते हैं। भगवान के विरह का दृःख और उनके स्मरण का श्राह्माद इन दोनों को, श्रनेकजम्मभोग्य पाप, पुश्यों 
के फलों ( सुर दुःख्थों ) के साथ अभिन्‍नरूप से बोधन किया गया है। तालये यह ह कि भ्रीकृष्ण के विरद् से 
उत्यन्न मद्दादुःखों से उसके श्रशेष! (सबर्के सब) पातक नष्ट हो गये, इस कथन में अ्रशेष पद से यह व्यक्त होता 
है कि अ्रय कोई पातक शेष नहीं है। जिन पातको का फल हजारों प्रकार की योनियों मे पड़कर कष्ट भोगना 
था और जो बिना मोगे छूट भी नहीं सकते थे वे सबके सब आज विरह के महादुःख” से बिलोन होकर बह 
गये । यहू विरह-मह्ादुःख उन्हों सब पापों का इकट्ठ। फल है । और चिन्ताजन्य ग्राह्वाद इसी प्रकार पुण्यों का 
परिणाम है | यहाँ अनेक जन्म-भो*+ पाप फल के साथ विरहदुःख का अभेदाष्यवसान करने से पहली और झनेंक 
जन्मों में भोग्य पुण्यफल (सुख) के साथ चिन्ताजन्य आह्वाद का अमेदाध्यवसान करने से दूसरी श्रतिशयोक्ति 
व्यक्तदोती है। 'अशेप' और 'चय' पद इनके प्रधान द्योतक हैं, ग्रतः यहाँ पदगत अलड्डार ध्वनि है। धन्न चेति- 
यहाँ व्यज्ञक (वाक्या्थ) कवि की प्रोढोक्ति के बिना भी हो सकता है। इस प्रकार की दशा लोकसिद्ध है, श्रतः 
यहाँ व्यक्षक प्रथ स्वतःसम्मती है । 

. पश्यम्स्थसंस्येति--हे राजन्‌ ! तुम्हारे दानसंकल्पों के जल से उत्यन्न नदी का गअरसंख्य मांगों मे बहती 
देखकर तिश्थगा (केबल तीन मार्गों से चलनेवाली) गड्धा अपने को शिवजी के सिर में छिपाती है। वह फेचल 
बिपथगा है और श्राथकी दानअलनदी हासंस्यपथगा है, अतः इससे वह लज्ञत होती हैं। अ्भेति--एक 
नदी दूसरी नदी की देग्वकर लण्जित हो और फिर व्अपने को कहीं छिपाये, यह बात लोकसिद्ध नहीं है, अतः 
यहाँ श्रर्थ, कव्रिप्रौदोक्तिसद्ध हीं। है। 'पश्यन्ती' यह देतुगर्भ-बिशेषण दहे। 'देखती हुई श्रर्थात्‌ देखने के 
कारगा (लब्जित हुई) छुतती है | इसी पदाथंगतदेतुता के कारणा, कविष्रौदाक्तितद्ध काव्यलिजञ्ञ श्रलड्वार से 
“आपके समान कोई दाता नहीं है” यह व्यतिरेक अलेड्भार श्सस्य पद से व्यंग्य है। जहाँ किसी पद अयथब। 
वाक्य का अर्थ दूसरे का कारण प्रतीत होता हो वहां काव्यलड अलझ्कार होता हे | जहाँ उपमेय ऊपमान से 
अधिक हैं" यहाँ “व्यतिरेक' होता है | इसी प्रहार और भी असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्यनि के क्रथंशक्तिमलक 
उदाहरण जानना .। 

,. रदिवमिनि--उस प्रकार नवनि के अड्ारह भेद दुए । दोग्रकार क्री लक्बगामलक ध्वनि, एक अ्रर्धाग्तर 


श्डर हाहित्यदप णे 
प्रबन्धेपि मतो धीरेरथैशक्त्युद्गो प्वनिः ॥१० ॥ 


प्रबन्धे महावाक्ये । अनन्तरोक्तद्वादशभेदोउडर्थ शक्त्युत्थः। यथा मद्दाभारते गृप्नगोमायुसंबादे-- 
अल स्थित्या श्मशाने5स्मिन्‍्गृभ्रगोमायुसंकुने। कद्कालबहने घोरे सर्वप्राशिभयंकरे | 
न चेह्द जीषितः कश्चित्कालधर्ममुपागतः। प्रियो वा यदि वा इृष्यः प्राणिनां गतिरीहशी ॥' 
इति दिवा प्रभवतों मृध्रस्य श्मशाने स्तं बालमुपादाय तिप्ततां तं परित्यज्य गमनमिष्टम । 
आदित्योडयं स्थितों मूढाः स्नेह कुरुत सांप्रतम्‌। बहुविध्नो मुहूर्तों5यं जीबेदपि कदाचन ॥ 
पं कमकवशोभ॑ बालमप्राप्तयौवनम्‌ । गृभ्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशद्निताः ॥।' 
इति निशि समर्थस्थ गोमायोदिवसे परित्यागोडनभिलषित इति वाक्यसमुद्टेन थ्योत्यते। अन्न 
बतः संभवी व्यक्षकः । एबमन्येष्वेकादशभेदेषूदाहायेम्‌। एवं वाच्याथस्य व्यज्ञकत्वे उदाह्तम । 








शक्रमितबाच्य (१) दूसरी अम्यन्त तिरस्कृतवाच्य (२) | श्रमिधामूलकध्यनि में अ्रसंलक्ष्यक्रमव्यंग्य का केबल एक 
मेद (३) और संलक्यक्रमव्यंग्य के शब्दमूलक दो मेद (५) अर्थभूलक बारह भेद (१७) और उभयमूलक एक 
मेद (१८) इस प्रकार सब मिलकर झठारह भेद बुए। इनमें से उभयशक्त्युूवध्वनि केबल वावय में ही होता 
है, भ्तः एक ही प्रकार का होता है । शेष सत्रह पद और वाक्य दोनों में होने के कारण चौतोस तरह के होते 
हैं | भ्रतः सब मिलकर पेंतीस भेद हुए। 
प्रबश्चेषपोति- पीछे कहा हुआ बारह प्रकार का अर्थ शब्त्युद्धवध्वांन प्रबन्ध में भी होता है। जैसे महा- 
भारत के गश्रगोमायुसंबाद में | महाभारत, शान्तिप्य के १५१ वे श्रध्याय में गश्र-गोमायुमंवाद है। युधिप्ठिर ने 
भीष्म से पूछा कि क्‍या कोई मरकर भी जीवित हुआ है ! तब उन्होंने यह प्राचीन कथा सुनाई कि 'नेमिष! 
( नेमिधारण्य ) में किसी ब्राह्मण का दुःखलब्ध सुत मर गया | उसे लेकर रोते-कलपते लोग श्मशान पहले । 
उनका शब्द सुनकर कोई गम वहाँ पहुँचा । लेबां रुद्तिशब्देन गृधो5स्प्रेत्य बचो$अवीत। पुकास्सअजमिसं खोके 
त्वक्थ्था लण्युत भा चिरम्‌ | अल स्थित्वा-इत्यादि दस श्लोकों में ग्रप्न ने ऐसा उपदेश दिया कि लोग उस बच्चे फो 
छोड़कर बल दिये । उसी समय एक काला गाल बिल से निकलकर बोला कि मनुष्य जाति बढ़ी निर्दय श्र 
स्नेहशत्य होती है। ध्याक्षपक्षसबर्सस्तु विज्लार्लि:सत्य जम्युकः | रणदुमानान्‌ सम सामाह निशा: खलु सानुषाः ! 
झाविस्योडवं श्थितः” इत्यादि सौदह पदों में ऊम्बुक ने उन्हें ऐसी फटकार बताई की सद लोट पड़े । फिर यप्र ने 
पेसा वेदाम्त बधारा कि सब चल दिये | अनन्तर फिर जम्बुकराजने ऐसी लानत-मलामत की कि सब लौट पड़े 
इसी प्रकार कई बार सकते और कई बार लौटे । गप्न चाहता था कि सत्र लोग बच्चे छोड़कर चले जायें तो भेरा काम 
बने | श्टगाल समकता था कि झमी थोड़ा दिन है। यदि ये लोग चक्के गये तो गिद्ध इसपर आर टूटेंगे और 
में मुंह ताकता रह जाऊँगा | यदि और ये कुछ देर टिके रह्दे तो रात्रि में गृश्रराज की कुछ न चलेगी और में 
स्वच्छुन्द मोजन करूँगा भ्रस्त में शिवजी वहाँ प्रकट हुए । उन्होंने बच्चे को जिला दिया और णभ्र-गोमायु को 
भी छुपा-शान्ति का वरदान दिया | जीवित सम छुमाराव प्रादाद्‌ ब्रेशताति वे । तथा गोमाबुगुप्राभ्यां प्राददत्‌ 
झुद्िनाशनद' || शक स्थित्वा' इत्यादि एप का वबन है--अ्र्थ--गिद्ध, गीदडढ़ आदि अभद्र प्राणियों से विकट 
और चारों झोर पड़े कह्वालों ( श्रस्थिपक्षरों ) से मीषण, सब प्रासियों को मयदायक श्मशान में बैठने का कुछ 
काम नहीं। भ्राजतक कोई भी काल के कराल गाल में पढ़कर जीता नहीं बचा | चाहे प्रिय हो, चादे अरप्रिय हो, 
प्रादियों को बह दशा अनियायं हे। एक दिन यह गति सभी को प्राप्त होती है | इति दिवा--मृत बालक को 
कैेकर बैठे हुए ग्रादमियों का वहां से चला जाना, केवल दिन में समर्थ, गिद्धको अमिलपित है। 
गौदड़ की उक्ति--आदित्वोः्यलू--अरे मू्ों ! भ्रभी सूर्य स्थित है । कुछ तो प्रेम करो। यह मुहूर्त 
बहुत विध्नों लें युक्त हु । शायद लड़का जो ही जाय। यह सुबरा के समान सुन्दर गोरा २ बालक जिसके थौवन 
का विकास भी नहीं होने एया था, उसे केवल गिद्ध के कहने से बेखटके केसे छोड़ दोगे ! इति निशीति-ये 
हा | का कप हे हक रा अनेंट चला जाना झमीष्ट नहीं हैं। यह बात इन बाक्यों 
आज भें के मो उराइर के जगत य के वाक्यार्थ स्वतः सम्मयी हैं। इसी प्रकार और 
के अदइर के किक तब उदाहरण वाच्यार्थ की व्यक्षकता में दिये हैं। लद्दगार्थ की 
अप ली |ोष इत्यादि, शोर ब्यक्षयार्थ की व्यक्षता का पूर्वोक्त 'उअ खिल” इस्थादि 
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१ श्तुर्थः परिब्छेदः । ३ 


. लक्ष्याथंस्य यछष- “निररोषच्युतचन्दनम्‌--' इत्यादि । व्यज्ञ-थार्थस्य यथा-- उच्च शिक्षल--! 
इत्यादि। अतयोः स्वतः संभविनोलत्त्यव्यज्ञथाथी व्यक्षकौ | एव्मन्येप्येकादशमेदेषृदाहायेम्‌ । 
पृदांशवर्भरचनाप्रवन्धेष्वश्फूटक्रम। | 
झसंलश्यक्रमव्यज्ञयो ध्यनिस्तत्र पदांशप्रकृतिप्रत्ययोपसगनिपातादिमेदादनेकबिधः । यया-- 
'बल्ापान्नां॑ दृष्टि स्शसि बहुशों वेपथुमतीं 
रहस्याल्यायीव स्वनसि पूदु कर्शान्तिकचरः | 
क्र शक रतिसबेस्थमधरं 


» दतार्तथ खलु कछृती ॥' 

जानना । इन दोनों मैं स्वतः सम्भबी वाच्याथों के लक्ष्य श्रौर व्यंग्य श्र्थ व्यक्षक हैं। इसी प्रकार और ग्यारह 
मेदों के उदाहरण जानने | 

झनयोरिति---अनयोरदाइ रणयोम॑ध्ये स्वदःसंमविनोश्शन्या्थयोयों शइयायध्यंग्याथों तो ब्यक्षकों हत्मर्यः । 
'तिशशेषच्युत' और 'उञ्च शिब्वल! इत्यादि एसों में वाच्य श्र्थ स्वतःसंभवी है। पहले में स्वतःसंभवी बाच्यार्थ 
का लक्ष्य श्र व्यम्जक है और दुसरे में स्वतःसंभवों वाच्य अर्स का व्यंश्य अर्थ व्यक्क है। इनका वर्णन हो 
चुका है। अ्रथवा 'स्वतःसंभविनो:' इस पष्ठी का सम्बन्ध व्यंग्ययो:” के साथ हे | स्वतःसम्सविनोध्यंक्ष्यार्थयोयों 
ग्यज्ञ को तो जश्याधंण्यञ्ञयाथों । पहले पद्म में व्यंग्य है 'रन्तुम! और दूसरे में 'संकेतस्थानत्व । ये दोनों स्वतः 
संभवी हैं । इनमें से पहल्ले का व्यज्ञक लक्ष्यार्थ है, और दूसरे का व्यक्षक ब्यंग्यार्थ है । 

बस्तुत:--ये दोनों श्रर्थ अ्संगत हैं । स्वतःसंभवित्व श्रादि का विचार केवल व्यक्षक अर्थ में किया 
जाता है, अन्यत्र नहीं। पूर्बोक्त दोनों प्यों में जब वाच्य श्र्थ व्यक्षक ही नही है तो उसके बरिषय में 'स्वतः 
संभवी' आदि की गवेषणा करना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार पूर्वोक्त पद्मों के चश्म व्यंग्यों के विषय में भी स्वतः 
संभवित्व' आदि का अनुसन्धान व्यर्थ है। यह बात केवल व्यंजक श्रथ में देखना चाहिये, श्रतः प्रथम 
पद्य के लक्ष्या् ( 'र्तुम्‌' ) श्रौर द्वितीय पद्म के व्यंग्य भ्र्थ ( 'निर्जनत्व” ) में--जो कि 'संकेत-स्थानत्व' का 
व्यंजक है--यह देखना चाहिये कि नह स्वतःसंभवी है भ्रथणा कवि-कल्पित । एवं च मूल ग्रन्थ में पह्चयन्त 
पाठ असंगत है। प्रथमान्त ग्रठ होना चाहिये। स्वत।संभविनी छद्यायंभ्यक्ष्याथों न्यअकौ--ऐसा पाठ 
होना चाहिये। 

परैभ --भन वांध्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये तीनों प्रकार के अर्थ व्यक्षक होते हैं तब “बस्तु बा३क्षक्ृत्तियापि' 
इलादि कारिका में जो बारह मेद मिनाये हैं, उनके स्थान में छुत्तीस ( त्रिगुणित ) मेद कहने चाहिये थे ! 

डक्तर--प्रासीनों की प्रथा के अनुसार अर्थत्वेन रूपेश तीनों प्रकार के श्रथों को एक ही मानकर केबल 
'मारह मेद रिनाये हैं, झतः कोई दोष नहीं। ह 

प्रश्त--जिस प्रकार ब्यंजक अर्थ को स्वतासिद्ध और प्रौदोक्तिलिद माना है उसी प्रकार व्यंग्य अर्थ को 
मी मानना चाहिये । जैते ब्यंग्य श्रीर ब्यंजक दोनों ही बस्तुरूप और अलंकाररूप माने जाते हैं, बेसे ही 
इम दोनों को स्वतातिद्ध भर प्रोदोकिसिंद भी कआड जाहिये । व्यंजक अर्थ को छू प्रकार का मानना 
और व्यंग्य को केबल दो प्रकार का->वस्तुरूप और अलंकार रूप--मानना उचित नहीं। 
*... हसर--अरधथमूलक ध्यनि के लो बारंह मेंद “वस्तु वा इत्यादि कारिका में कहे हैं वे प्राचीन श्राचार्यों 
फ्री परम्परा के अनुसार जानना। इस प्रश्न के क्नुसार विवेवना करने भर वांच्य, लक्षंय, व्यंग्य अथों 
को पृथक/प्थक्‌ मानने पर प्वनि के मेंदों में ऋणिकता अवश्य होनी चाहिये। 

,... चइंशेधि--ग्रस्फुटकम! झर्थात्‌ असंलभपक्रमन्यंग्यध्धमि (ँर्दाश' अर्थात्‌ प्रकृति, प्रत्यये, उपंसर्ग, 
निपांत तथा दबा और रचना आदि में रहने से अनेक प्रकार की होती'है। जेंसे--अक्षापक्ञामिति--शकुन्तला 
के रूपलावयगम पर! ऑहिंत किन्तु उसकी विशेष इशा ( अोहाशेस्व, जेश्रिवस्न आदि) से अपरिधित 
फुष्यन्त की. शकुन्तता के मुऊमशकता पढ़ पूम:मूमझंक गज. शुए:  छमर के प्रहि:उक्ति है। अर्श-- 
है अमर, वपशलकड़ाकं मे उक अग्पित. हम्ि को; आकार सपरे करता है! काल के पास जाकर मधुर भुंजार 


$ 
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क्त्र 'हता/ इति, न पुनः दुःख प्राप्वन्तः, इति हन्प्रकृतेः 
'मुहुरह॒लिसंइताधरोएं प्रतिषेधाक्षरपिक्रवाभिरामम । 
मुखमंसवियर्ति पदमलाइयाः कथमप्युन्नमितं न चुम्बित तु ॥! 
कत्र तु! इति निपातस्थानुतापत्यध्जकत्मम्‌ । 
म्यक्षारों शयमेव मे यद्रयः--' इत्यादौ 'अरयः इति बहुबचनस्य, तापसः इत्येकबचनस्य, 
अत्रेष' इति सर्वनाम्न. 'निहन्ति' इति 'जीवति' इति च तिडइः, अहो' इत्यव्ययस्थ, 'पामटिका' 
इति करुपतद्धितस्य, 'विलुण्ठन' इति व्युपसगेस्थ 'भुजैः इति बहुबचनस्य व्यञ्षकत्वम्‌ । 
शझाहारे बविरतिः समस्तविषयप्रामे निवृत्ति. परा 
नासापरं। नयन तदेतदपरं यज्ञेकतानं मनः । 
मौन चेदमि्द॑ च शुन्यमधुना यहिश्रमाभाति ते 
तदू ब्रूयाः ससिखि योगिनी किमसि भोः किंवा वियोगिन्यसि।॥| 
अत्र तु आहारे' इति विषयसप्रस्थाः, 'समस्त' इति 'परा इति च विशेषणस्यथ, मोन॑ चेदम' 
इति प्रत्ययपरामर्शिनः सर्वनाम्नः आभाति! इत्यूपसर्गस्य, सखि' इति प्रशयस्मारशस्यथ 'असि भो. 


से मानों कान में धीरे से रहस्य निवेदन फरता है। उड़ाने के लिये इधर उधर हाथ म्रिटकती हुई इस तरुण 
के रतिसर्वश्व अधरामृत का बार बार पान कर रहा हे। दे मधुकर, बस्तुतः तू ही चतुर है। हम तो 
कस्‍्वास्वेषण' ( श्रथांत्‌ यह ब्राह्मणी है, पा ज्षत्रिया इसकी खोज ) ही में मरे! यहाँ “दुःख प्राप्तबस्‍्तः' के 
स्थान पर 'हताः” ( मरे ) कहने से दुःखातिशय व्यंग्य है। इसका ब्यंजक इन्‌ धातु ( प्रकृति ) मात्र है। 

मुहुरिति--गौतमी के साथ शकुन्तला को चक्के जाने पर भ्नुतस दुष्यन्ते को उक्ति है-बार २ 
उँगलियों से छिपाये हुए अ्रधरोष्ठ से सशोभित, निषेध के अक्षर (न) से ग्याकुल, श्रतएव रमणीय, अपने 
कन्षे की झोर घुमाया दुश्रा उस सुन्दरनयनी का मुख, मैंने जेसे तैसे ऊपर उठाया, पर चुम्बन तो न कर पाया | 
यहाँ तु! ( तो ) इस निपात से अनुताप व्यक्त होता है । 

फ्यक्वारं इत्यादि पद्म में 'अरबः इत्यादि क॑ बहुवचनादि व्यअ्जक हैं। रावण के एक भी शत्रु का 
होना अनुचित है, बहुत शत्रु होना तो अत्यन्त अनुचित है । यहाँ अनेक श्ररिगत सम्बन्धानौचित्य व्यंग्य है। 
डससे कोध व्यक्त होता है। श्रीतकेबागीशओी ने यहाँ पर भी निर्वेद की कथा कही है। हम इसकी 
आलोचना पहले परिच्छेद में कर आये हैं। तापसः' के एक बचन से शत्रुगत जुद्रता प्रतीत होती है । 
*तापल' शब्द से केवल कायकह रूप तपस्या से युक्त होना थोषित होता है, उससे पुरुषायंशन्यता प्रतीत होती 
है। धारा प्रत्यय से श्रजोकिक तपःछिद्धि का प्रभाव प्रतीत होता है। 'अन्नेष! यहाँ सर्बनाम 'इदम? पद, 
शामने ह्थित अपने राज्य की भूमि की ओर इशारा कर रहा है! इससे भी झनौचित्य धोतन के द्वारा कोध 
व्यक्त होता है। बह छुद्र शत्र भी-पही--( मेरे राज्य में ही) रहकर मेरा अ्रपकार कर रहा है। यह 
झत्यस्त अनुचित है। “निदवन्ति' और “'जीबति' के तिड प्रत्यय उन क्रियाओ्रों क्री बर््तमानता बोधन करते 
हैं। उससे 'रावण के जीवनकाल में ही उसके प्रिय राउठों हा इनन हो रहा है? यह बात असम्भबनीयवा 
की दयोतक,है। “अहो' भम्यय झाश्चय्य का दोतक है, “प्रामटिका' में चुद्रता का बोधक 'क'! प्रत्यय रावण के 
“रेश्ज का सूचक है। “विकुबय्म' में 'दि' उपसर्ग लूट की स्वच्छुन्दता का बोधक है। '“झुजै! का बहुवचन 
झनादर का शापक है। इस प्रकार यहोँ पदाशों में व्यंजकता है । 


दूसरा उदाहरण--झाहारे इति--किंसी विरहिस्ी के प्रति नमंसखा का उक्ति है। आहार ( भोजन ) 
में तुके भ्ररुचि हो गई हे। तेरा मन सम्पूर्ण विषयों से एकदम हट गया है। दृष्टि नाक के कम में ्षगी 
रहती है। उनसे बढ़कर यह मन की एकाग्रता है। और यह जो सब्र संसार तुके इस समय शून्य सा भासित 
हो रहा है, ठो दे सलि, बता तो उट्टी, तू योगिनी (योगलाघन करनेवाली) है! अयवा वियोगिनी है ! 

इस पद के आइारे! पद में विषय-सहभी, 'समस्य” और 'परा' ये दोनों विशेषण, “मौर्य ँ 
पर दसी समय के “प्रत्यय” (श्रनुभव) की ओर इशारा करनेषाला सर्वनाम “हद! पद 'आरभापि' यहाँ जद बा 


; चतुर्थ: परिष्डेदः । १४७ 


४ इति सोपदासोलआसस्यथ 'किंया' इत्युत्तरपत्तदात्येसूचकस्य वाशब्दस्य, “अ्रसि' दात वतेमानोपदेशस्य 
, तततदिषयव्यज्ञकत्व॑ सहदयसंवेयम | 


रु वर्णरचनयोरुदाहरिष्यते । प्रबन्धे यथा--महाभारत शान्‍्तः। रामायणे करुणः। मालती- 
माधबरलावल्यादौी शूद्धार: | एवमन्यत्र | 
तदेबमेकपशशक्भेदस्तस्य ध्वनेमंताः ॥११॥ 


हम 
प्रेमका स्मारक 'सखि' यह सम्बोधन, असि मो: यह उपहास के घट्टित उत्मास, किंबा' यहाँ पर दूसरे पक 
(बियोगिनीत्व) को पुष्ठ करनेवाला बा शब्द और असि' इस पद का वत्तमानकाल इन समग्रका अपने २ विषयों 
को ध्वनित करना हद्दृदयों से ही शातव्य हे । 
ठापये--आहारे' इस विषय ससमी से सम्पूर्ण श्राह्रविषयक विराग प्रतीत होता है। 'योगिनी' केवल 
उन आदारों से बचती है जो मनमें विकार पेदा करते हैं। शरीर-रज्षा के लिये सात्तविक भ्राह्र तो वह करती 
| ही है, परन्तु तू तो 'आहारमात्र से विरक्त है! यह भाव इस विषयससमी से ध्वनित होता है । 

* धघमस्‍त' पद से यह प्रतीत होता है छि योगिनी की धर्मोपयोगी विषयों (गड्जास्नानादि) से निग्ृत्ति नहीं 
होती, परन्तु तेरा मन तो सभी भले बरे विधयों से हट गया है | यागिनी की विषयों से भ्रत्यन्त निश्चत्ति नहीं होती 
शरीरयात्रा के निमित्त उसे बहुत से काम करने उड़ते है, परन्तु तेरी तो 'परा! ( अत्यन्त )निद्ृत्ति हो गई है । 
योगिनी, फेवल ध्यान के समय नाक के आगे दृष्टि लगाती है, ररन्तु तेरी तो 'शद्ेशत!ः (यह हर समय) नासाप्र 
दृष्टि रहती हैं। 'अ्रपर' जिसमें प्रेमो के सिवा (अक्ष अ्यवा प्रियतम के अतिरिक्त ) पर (अन्य) कोई नहीं मासित 
होता, ऐसा एकतान! (एकाग्र) एक ओर लगा हुआ (निरुद्ध नहीं) यह तेरा मन हैं। यह बात 'तदेशदृपरम' 
पे स्फुट होती है । नन्‍्य्यह प्रत्यक्ष अनुभूयमान तेरा विलक्षण मौन ! यह माव सवनाभ से व्यक्त होता दै । 
योगिनी को ब्रद्मशान के कारण संसार शूत्य प्रतिभात होता है, परन्तु तुके तो श्रामासितः (मासित नहीं) द्ोता 
है। अह्मशान के विना, वास्तविक शून्यता का शान न होने पर भी, 'सूनासा' प्रतीत होता है। 'सलि* कहने 
मे श्रन्तरज्ञता प्रतीत होती है। इससे यह व्यक्त होता है कि मुके तेश सब हाल मालूम है ' तेरा वह प्रशय (प्रेम) 
मुझसे छिपा नहीं है | अ्रतएव 'झति भोः इस सम्बोधन से उपहास सूचित होता हे और उत्तर पक्ष (वियोगदशा) 
की ओर अधिक इशारा करनेवाले 'किंवा' पद से उसकी विरहायस्था प्रतीत होती है । 

चयोरलनयोरिति व और रचना के उदाहरण श्रष्टम, नवम परिच्छेदों में आ्रायेंगे। प्रबन्धे इति>-प्रबन्ध 
में, जसे महाभारत में शान्त, रामायण में करश और मालतीमाधव, रत्नावली अ्रादि में “टज्ञाररस समस्त प्रयन्सध 
का व्यंग्य हू ॥ 

तवेबस्‌--इस प्रकार इस ध्वनि ( उत्तम काव्य ) के ६१ इक्‍यावन भेद होते हैं। पेतीस मेद पहले गिना 
चुके हें--अथशक्त्युद्धव ध्यनि, प्रबन्ध में भी होता है, अतः उसके बारह भेद और बढ़े | एवं झसंलक्ष्यक्रम 
व्यंग्य के पदांश, वर्णा, रचना और प्रबन्ध इन चारों से व्यक्त होने के कारण चार भेद और बढ़े। इस प्रकार 
पैंतीस, तरह और चार मिलकर ५१ इक्‍्य्ावन मेद होते हैं । 

'अविबद्धितवाब्य/ नामक लक्षणामूलक ध्वनि के दो मेद होते हैं। एक अर्थान्तरसंक्रमितवाध्य और 
दूसरा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य | पदगत और वाक्यगत होने के कारण इन दोनों के चार मेद होते हैं । 

अभिधामलक ध्वनि भी दो प्रकार का होता है। एक असंलक्षयक्रमब्यंग्य और दूसरा संलचयक्रमव्यंग्य । 
रस, भाव आदि इसी प्रथम भेद के अन्तगत होते हैं | यह पद, पदांश, वाक्य. घर, रचना और प्रबन्ध में रहता 
है, श्रतः इसके छः भेद होते हैं । 

संलइयक्रमव्यंग्य ध्यनि के तीन भेद माने जाते हैं। शब्दशक्तिप्रभव, अथंशक्तिप्रभव और उमयशक्ति- 
पगभव। इनमें से प्रथम (शब्दशक्तिप्रभव) दो प्रकार का होता हैं, १--बस्तुरूप और २--अलंकाररूप | पदगत 
और वाक्यगत होने से इन दो के चार भेद हो जाते हैं ! 

झर्थश्क्तिप्रभव के बारद मेंद पहले गिना चुके हैं। पदगत, वाक्यगत और प्रअन्भगत होने के कारण 
इनके छत्तीस मेद होते हैं। उमयशक्तिग्रमव केवल वाक्य में ' होता है, अतः इसका एक ही मेंद होता है । 
इस प्रकार चार, छः चार, छत्तीव और एक भेद मिलकर इक्यापन भेद होते हैं। 








क्र साहित्यदपरों 


संकरेश प्रिरूपेण संसृष्टया चेकरूपया । 
देदखाग्निशराः (५२०४) शुद्धेरिषुयाणारिनिसायका: (५३५१५) ॥ १३ ॥ 
श॒द्धे! श॒द्धमैदैरेकपद्चाशता योजनेनेत्यर्थ:। दिफ्षमात्रं 32वीं ले 
“झत्युन्नतस्तनयुगा तरलायताज्षी द्वारि स्थिता तदुपयानमहोत्सवाय । 
सा पूरोकुम्भनवनीरजतोरणलक्‌-संभारमज्लमयक्रहत॑ बिधक्ते ॥' 
अन्न स्तलावेब पूर्णोकुम्मो, दृश्य एव समनीरजस्रज इति रूपकध्यनिरसध्वन्योरेकाश्रयानुप्रवेशः 
संकरः । नदिनानि 
पप्िन्वन्त्थभूनि मदमृच्छदलिध्यनीनि धृताध्वनीनढृदयानि मधोदिनानि । 
केवल याच्य अर्थ की वर्णना के अनुसार अरथंशक्तिप्रभव व्यंग्य के छुत्तीस मेद गिनाये हैं | वाच्य, लक्ष्य 
ओर व्यंग्य के मेद से यद्यपि अर्थ तीन प्रकार का दोता है और इन तीनों से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति भी इती 
है। यह बात मल में ही 'प्रबन्धेडपि मतो धीरेरथंशक्त्युद्धबो ध्यनिः' की व्याख्या के अन्त में, लक्ष्यार्थ और 
ध्यंग्यार्थ से उत्पन्न व्यंग्य का उदाहरण देते हुए, कह मी चुके हैं। इन तीनों अ्रथों के श्रमुसार यदि श्रर्थशक्ति- 
प्रभव ध्यनि के भेदों की गणना की जाय तो छुत्तीस के तिगुने एक सौ श्राठ भेद होने चाहिये, परन्तु यहाँ श्रर्थत्व 
सामान्य से तीनों श्र्थों को एक ही मानकर केवल छुत्तीस भेद गिनाये हैं । 
संकरेणेवि--दशम परिव्छेद म बच्यमाण तीन प्रकार का संकर और एक प्रकार की संसृष्टि इन चारो 
से परस्पर प्रत्येक का मेल होने के कारण पाँच हजार तीन सौ चार भेद दोते हैं। यहाँ वेद से चार, खत से 
शून्य, अग्लि से तीन, श्रौर शर से पाँच संस्या का बोध होता दे । इकाई के क्रम से (बाई ओर से ) अंकों 
के रखने का नियम दै, अतः उक्त संख्या सिद्ध होती है। इसमें यदि शुद्ध मेदों की इक्‍्याबन संख्या जोड़ 
दें तो इधु «पाँच, बाथ > पाँच, अग्नि | तीन, सायक्र- पाँच, अरथांत्‌ पाँच हजार तीन सौ पचपन होते हैं। 
प्रश्न- पहले ध्यनियों के ५६ मेंद गिनाये हैं। उनको तीन प्रकार के संकर ओर एक प्रकार की 
संखांहे ( चार ) से गुगन करने पर दो सो चार ( २०४ ) ही मेद होते हैं। फिर उक्तरंख्या केसे सिद्ध होगी ? 
उत्तर-पूर्वोक्त श्क्यावन भेंदों में से प्रथम मेद एक तो श्रपने सजाठीय के साथ संसृष्ट हो सकता है 
और ५० पचास विजातीयों फे साथ भी संसृष्ट हो सकता है, [हसलिये प्रथम भेद की संसृष्टि ५१ इब्याबन 
प्रकार की हुईं । हसी प्रकार दूसरा मेद्र एक सजातीय के साथ झौर उनचास (४६ ) विजातीयों के साथ 
संसृष्ट होता है, भ्रतः उसके ५० पचास भेद होते हैं। पहले मेद के साथ इस भेद की संसष्टि पहले ही 
झा चुकी है, अतः उसे फिर नहीं गिना जाता। इसी प्रकार तीसरा भेद एक सजातीय और अ्रड़तालीस 
(४८ ) विजातीयों के साथ संसृष्ट होकर ४६ उनचास प्रकार का होता है। एवं चौथा मेद अड़तालीस 
प्रकार का और पॉचबाँ ४७ प्रकार का होता है। इसी क्रम से अ्रन्त्यतक ताधन करने पर अन्तिम भेद केवल 
सजातीय के साथ संसृष्ठ होकर एक ही प्रकर का होता है। इसकी विजातीय भेदों के साथ संसृष्टि पूर्व मेदों 
में झा चुकी, अतः फिर उसका परिंगशन नहीं होता। इस प्रकार इन सबके जोड़ने से केवल संयृष्टि के 
हो तेरह सो छब्बीम ( १२२६ ) भेद होते हैं। इसी प्रकार तीनों संकरों के तीन हजार नौ सी भ्रठत्तर (३६७८) 
भेद होते हैं। इन सबको जोड़ने से पाँच टजार तीन सौ चार (४३०४) भेद होते हैं। इन्हें शुद्ध ५१ 
इक्यावन भेदों के साथ मिलाने से मूलोक्त सक्या पोंच हजार तीन सौ पचपन ( ४३१५४ ) तिद्ध होती है। 
इनमें से कुछ उदाहरण देते हैं धव्युम्नवेति-पीनस्तनों से सुशो|भत, सुदीर्ध एवं चद्चल नेत्रोंवाली 
वह कामिनी अपने प्रियतम के उपयानमह्दोत्सब ( परदेश से थाने की खुशी ) में द्वार पर खड़ी दुई, मालिक 
पूरा कलंश और नवीन कमलों की बन्दनवार का काम, बिना ही यतन के, सम्पादन कर रही है। अज्रेति--» 


बहाँ उसके 'स्तन ही पूर्ण कुम्म हैं' और 'सुदीर्ध एवं वश्चल नेत्रों की दृष्टि हो कमलों की नीम बन्दनवार 
है! इन दो रूपक झलड़ारों और 'ख्ताररस को प्वनि एक ही आ्राभ्व (शब्द और झर्भ ) में अदभावेष्ट है 
आतः यहाँ संकर है। ः हु 


पिम्वन्तीति- मद से म्रस्त अमरों की भंकाशों से युक्त और पथिकों के इृदय को करम्पित करतेंगाले ये 


चतुर्थ: परिच्छेद! । (रह 


निस्तन्द्रचन्द्रवदनावदनार विन्दसोर भ्यसोहदसगर्वंसमी रणा नि ।।' 
अन्न निस्‍्तन्द्रेत्यादिलक्षणामूलष्वनीनां संसष्टिः। अथ गुणीभूतव्यंग्यमू-- 
अपर तु गुशीभतव्यज्ञय वाच्यादनुत्तमे व्यंग्ये | 
अपर काव्यम। अनुत्तमत्व' न्यूनतया साम्येन च संभवति। 
तंत्र स्यादितरांग काक्ाहिपं च॒ बाच्यसिद्रधज्ञम ॥१३॥ 
संद्ग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधान्यमस्फटमगूठम्‌ । 
ध्यंग्यमसुन्दरमेव॑ मेदास्तस्योदिता अष्टी ॥१४॥ 
इतरम्य रसादेग्ड्/ रसादि व्यज्लयम्‌। यथा -- 
“अ्रयं स रशनोत्कर्षों पीनस्तनविमदेनः । नाभ्यूरजघनस्पशों नीवीविस्लंसनः करः॥? 


ना जि डिणणण। पभजड डडड>ााा तन वजन ...................................  ................ 
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बसन्त शऋतु के दिन श्रत्यन्त श्रानन्दित करते है, जिनमें निस्तन्द्र चन्द्रमा के समान मुखबाली कामिनियों के 
मुखारपिन्द की सुगन्७ के साथ मित्रता करने ( उससे मिलने ) के कारण सगव॑ ( ग्व॑युक्त « उत्कृष्ट ) समोर 
( वायु ) चल रहा है । भशेति--पहों “नित्तन्द्र' इत्यादि लक्षणामलक ध्वनियों की संयृध्ि है। “निस्तस््र' 
पद का श्रर्थ है तन्द्रारहित और तन्द्रा का श्रर्थ है ऊँपना--भालस्य। रहित अथबा वियुक्त उसी को कहा 
जाता ई जिसमें संयुक्त होने की योग्यता हो। पत्थर को आलस्पशल्य' कोई नहीं कहता, क्योंकि उसमें 
अ्ालस्य की योग्यता ही नहीं, अतएव उसे आलसी भी नहीं कहते। चन्द्रमा को (जो जड़ पदार्थ है) 
निस्तन्द्र या निशलस्य कहने में मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण लक्तणा से प्रकाशयुक्त होना बोषित होता 
है और प्रकाश का अतिशय व्यंग्य है। जिठ प्रकार श्ालस्परह्तित पुरुष प्रकाशित होता है उसी प्रकार 
बसन्त का चन्द्रमा भी प्रकाशित होता है। जाड़े के दिनों में छुद्दरा, तुषार, बादल आदि के कारण जे 
चन्द्रमा ऊंघता सा दीखता है, यह वात वसन्त में बिलकुल नहीं होती। उन दिनों वह श्ाति स्वच्छ होता है| 
इसो प्रकार वायु में मित्रता ( सौददद ) और गय॑ भी नहीं हो सकते, क्‍योंकि ये भी चेतन के ही धर्म हैं, ऋत: 
मित्रता से साइश्य और गये से उत्कष लक्षित होता है। मित्र प्रायः सहश ही होता है और गय॑ करनेवाला 
अपने को उत्कृष्ट ही समभता है | यहाँ उाब्य और लय भ्रर्थ का व्याप्य-व्यापकमाय नहीं है, भ्रतः 'अत्फत- 
तिरस्कृतबाच्य ध्यनि! है। इन तीनों लक्षणाओं में प्रतिशय बोधन व्यंग्य प्रयोजन है| 

इस प्रकार उत्तम काव्य का निरूपण करके अब मध्यम काव्य का वर्णन करते हैं---अपर त्विति--जहाँ 
व्यंग्य अर्थ बाच्य से उत्तम न हो श्रर्थात्‌ बाच्य अर्भ के समान ही हो या उससे न्यून हो, उसे गुणीमूतस्यंभ्य 
काव्य कहते हैं। इसमें व्यंग्य, गुणीभूत अर्थात्‌ भ्रमधान होता है। 

त्नेति-गुणी मृतव्यंग्य काब्य में व्यंग्य अर्थ, या तो श्रन्य ( रसादि ) का अद्भ होता है, या काकु से 
श्रा्ित होता है, श्रथवा वाच्यार्थ का ही उपपादक (उसकी सिद्धि का श्रद्धमूत) होता है, यद्वा वाच्य की श्रपेष्ठ 
उसकी प्रधानता में सन्देह रहता है, या वाब्यार्थ और व्यंग्यार्थ की बराबर प्रधानता रहती है या व्यंग्य अर झ्सर्फुद 
रहता है श्रथवा गूढ रहता है किया भ्रसुम्दर होता है, श्रतः इस मध्यम काव्य के आठ भेद होते हैं। 

कम से उदाइरदा देते हैं---झ्मं सः इति--रख में कदे हुए भूरिश्रवा के हाथ को देखकर उसकी पत्नी 
का करुणापूण कथन है । यह यह हाथ है जो रशना ( करघनी ) को खींचा करता था, पीनत्तनों फ्रा पिभ्र्शन 
करता था, शोर नौपीरन्ध को खोलता था। 

महाभारत, छ्लीपवे, २४ में भ्रध्याय में गान्वारी ने भीकृष्या से प्रकृत पद्म कहा है| इसके पूवें दो पथ 
इस प्रकार हैं-- . लत 

“आार्या यूपप्यजस्वेधा कश्संसितमध्यमा | हृत्वोध्सक्ें भुजं भततुंः कृपणं परिदेदति ।|१०॥ 
शाय॑ स्र॒ हन्ता शूराणां मित्रायामसयप्रदः | प्रदाता गोसहखायां क्षत्रियास्तकरः करः || (८॥।” 

यहाँ 'अयम! पढ़ से उस हाथ की तात्कालिक दशा की ओर निर्देश है शोर 'स/ पद से पहली उत्कृष्ट 

दशा का स्मरण है। इस समय अनाथ की तरई रणभमि की धूलि से मलिन तथा गिद्ध, गांदेढ़ आदि का 


३घ५ ढाहिल्दर्पणो 


आअन्न श्रुह्वारः करुणन्याइम । है 
ानोझता प्रणयिनीमनुनेतुक/मस्लवत्सैन्यसागर ग्वोद्रतकर तापः । ह 
दवा दा कथं नु भवतों रिपुराज्धानीतरलसादसंततिषु तिप्ठति फरामिलोकः ।॥| 
पड संधि ५, जगशिपयकरतावड $ । 
अत्नोत्सुक्यत्राससंधिसंम्द्रतस्थ करुणम्य राजविपयकरताव जे भाव: 

न 'जनस्थाने आन्त कनकरृगठृष्णान्थितधिया बचो बैदेहीति प्रतिपदमुदशु प्रलपितम। 
कम नल च 4 2 य पल प मिल मन लक 5 
लक्ष्यमत यह' वही हाथ है, जा कभी अ्रनेक शरणागतों को भ्रभय देने में समर्थ, शब्नश्रों का दर्ष चूरा 
करने में शक्त और कामकला के अतिनिगृढ ग्हस्यों का मर्मशञ था। यही अन्तिम बात रशनोत्करंण आदिकों 
का कामशाख्लोक्त क्रम दिखाफर सूचित की है। श्रश्नेति-यहाँ स्मर्यगाथ शज्ञार, श्रनुमूयमान कदण रख 

| 
मी वद्य से श्ज्ञाग और करण ये दोनों रस व्यड्जित होते हैं। कछ्ण प्रधान है और श्टज्ञार 


उसका भ्रज्ञ है। जिस प्रकार श्रप्रधान शज्ञार के कारण इसे मध्यम कात्र्य (गुणीमृत ध्यंग्य ) माना जाता है 
उसी प्रकार प्रधान करण रस के श्राधार पर इसे उत्तम काव्य क्‍यों नहीं माना जाता ! 'प्रधानेव दि ब्यपदेशा 
प्रबन्ति! इस त्याय के श्रनुसार प्रधान रस के अनुरूप ही व्यवहार होना चाहिये | व्यम्जना के ब्न्प्र सभी स्थलों 
में प्रधान व्यंग्य के अ्रनुसार ही व्यवहार होता । फिर यहाँ अ्रप्रधान व्यंग्य >उज्ञार के अनुसार इसे पध्यम काव्य 
क्यों माना गया है! 

उत्तर--इस पद्म में आदि से श्रन्त तक शज्जार रस के व्यञ्जन की ही सामग्री विद्यमान है। करण रस 
की प्रतीति का साधन केवल एक श्रयम्र' पद है जो उस समय की अ्रनुभयमान दशाका श्रोधऋ है| इस पद से 
भी ठाज्ञात्‌ करण रस की प्रतीति नहीं होती, किन्तु ताल्कालिक दशा की झोर संकेतमात्र होता है। उस समय 
उस हाथ की क्‍या दशा थी और उससे करुण रस क्यों व्यक्त हुआ, हसके जानने का साधन इस पद्म में कुछ 
नहीं है। बह उस प्रकरण से ज्ञात होता है । इस प्रकार हस पद्च का व्यक्षथ शद्भार उस प्रकरण के व्यंग्य करुण 
रस का अंग है। यद्यपि प्रधानता उसी प्रकरण-व्यंग्य करुण की है, परन्तु इस पद्म में उसके व्यक्त करने की कोई 
सामग्री नहीं है। इसमें जो कुछ है वह शज्जार का ही व्यज्षक है, ग्रतः इस पद्म का व्यंग्य श्रद्धार रस, प्रकरण- 
व्यंग्य प्रधान करण रस का अंग है | इसी कारण इसकी मध्यम काब्यों में गणना होती है। गुणीमतब्यंग्य के 
अन्य उदाहरणों में भी जहाँ प्रधान व्यंग्य की सामग्री अति न्‍्यून हो और अ्रप्रधान व्यंग्य की सामग्री अत्यधिक 
हो, इसी प्रकार समाधान जानता । वस्तुतः चरम विचार के अ्रनन्तर प्रधान व्यंग्य के श्राधार पर गुणीमृत व्यंग्य 
भी उत्तम काव्य माना जाता है, यह बात झ्रागे चलकर कहेंगे । 

'प्रकारो5य॑ गुसीमतब्यंग्यो5पि ध्वनिरूपतास | घत्ते रसादितात्पयंपर्याज्ञोचनया पुथ:ः ॥७।| इति । 

ओतवाबागीशजीने यहाँ 'रसनोतस्‍्कर्षी पाठ मानकर उसका एक श्र्थ यह किया है कि 'धघो-मांजकर या 
भाड़ पोछुकर मेरी छोटी धंटिकाशों को स्वच्छ. रखनेवाला'--रसनां सम छुद्रघडिटकासुस्कर्षेयिर्तु माजनादिना 
उतल्कृष्टीकतुंस्‌ | यह अशानमूलक है। पहले तो 'रसना! का श्रर्थ जिह्दा या रसनेन्द्रिय होता है, 'क्ुद्रघणिटका' नहीं | 
दूसरे आभूषणों का घोनेवााला' कहने से उसमें दासत्व प्रतीत होता है या श्ज्ञार रस श्रमिव्यक्त द्वोता है, इसे 
सहृदय लोग स्वयं विचार लें | इसके श्रतिरिक्त कामशास्र के उक्त क्रम में यह अर्थ विधातक होगा | इस पद्म के 
अन्य पदों के अर्थ पर ध्यान देने से उक्त अर्थ की अप्रासल्लिकता स्पष्ट है | 

भाव के अक्ञभुत रस का उदाहरण--प्रानोस्नतामिति-हे राजन्‌ , शत्रुनगरी की अ्रटारियों में स्थित, 
त प्रियतमा के गानने को उत्करिटित और तुम्हारी समुद्रतुल्य सेना का घोर ग्जन सुनकर सन्तप्त कामि- 
वर्ग,--शिव शिव! बड़ो दयनीय दशा में "डा है। अभेति--यहाँ प्रियतमा के मनानें की इच्छा के वर्णन 
में “्रोत्युक्य' शोर सेना का शब्द सुनकर सन्तप्त होने के कारण 'चास! सूचित होता है। इन दोनों 
भावों की सन्वि है। कामिवर्ग की दयनोवता से अ्रभिव्यक्त कदण रस इस भावसम्धि से परिपुष्ट होता है और 
है करण, वश्यमान राजयषयक रतिमाव का अ्ध है। जिस राजा को यह प्रशंसा है उसमें कवि का 
अनुराग इस पद्म से प्रधानतया सूचित होता है। उक्त करण उसी का झड़ है। 


गच्दशक्तिमलक ध्यनि की इतराज्जता (वाच्या5ज्ञता ) का उद्ाहरण--जनेस्थाने इृति-«वथर्न की 


चतुर्थ: परिभ्केदः | १५१ 


| कतालक्ाभर्तेबेदनपरिपाटीषुघटना मयाएत॑ रामत्व॑ कुशतवसुता न त्मधिगता।। 
अत्न रामत्य॑ प्राम्मित्ययचने४पि शठ्दशक्तेरेव रामस्थमबगम्यते। बचनेन तु सारश्यदेतुक- 
वाया स्थारोपणता विषय तदूगोपनमपाहतम्‌ । तेन बाच्ये साहरश्य बाक्याथोत्वयोपपादकतया- 
$क्ता तीतम | 


लाज़ता में भटकते हुए अठफल मनोरथ किसी निर्मिण्ण पुदप की उक्ति है। 'मथेति'-मंने रामत्य तो प्रात 
कर लिया, परन्तु 'कुशक्बधुता! हाथ न आई | दस पद्म के प्रथम तीन चरण भीरामचन्द्र और बक्ता में 
श्लिष्ट हैं। 'कुशलवमुता का वक्ता के पत्त में 'कुशल” ( अधिक ) वसु' ( धन ) से युक्त होना ( धनिकत्व ) 
अर्थ हे श्रौर श्रीरामचन्द्रजी के पत्षत मे 'कुश' और “'लब' है 'ुत' (पुत्र) जिसके बह 'कुश-लब-सुता' 
( सीता ) अर्थ है । मतलब यह है कि रामचर्वजी ने जिन कार्यो को करके कुशलवसुता ( सीता ) प्राप्त 
की थी मैंने भो काम तो वे सब किये, परन्तु 'कुशलवसुता' ( घनिकत्व ) नसीब न हुई। उन्हीं कार्यों का 
वर्णन करते हैं--“जनस्थाने'--रामचन्द्रजी कनकमृग (सुबरशमृग >मारीच ) की तृष्णा (पाने की इच्छा ) 
से व्याकुल होकर 'जनस्थान” ( दण्डकारएय के एक देश ) खरदूषण की छाबनी में घूमे थें और में कनक 
( सुबर्ण ) की मृगतृष्णा। ( लोभ ) से व्याकुल होकर जनों के स्थानों में घूम श्र्थात्‌ घन के लोभ में फँसकर 
घर घर घूमा-दर दर भटका। रामचन्द्रजी ने आँखों में आँसू लाकर प्रतिद ( कदम कदम पर ) “हे बेंदेहि” 
थे शब्द कहे थे और मैने मी उसो तरह लोगो से 'बै! - ( निश्रय ? ) 'देहि! ( दे दो ) 'कुछ तो दे दो” यह 
कहा | रामचन्द्रजी ने 'लक्लामर्ता' ( रावण ) की 'बदनपरिपार्ट! ( कश्ठसमूह ) में 'इचुघटन' ( बाणप्रयोग ) 
किया और मेने 'भर्ता' ( स्वामी ) की वबदनपरिपाटी' ( मुखरचनाश्रों) पर--उसके इशारों पर--'श्रलम? 
( अच्छी तरह ) घटना! (रचन' ) हो हुनर किया। यह सब तो हुश्रा, पर वह न हुआ जिसकी चाह 
था। अशेति--यहाँ यदि 'रामत्वं प्राप्तम! यह न कहें तो भी “जनस्थाने! इत्यादि शब्दों की शक्ति से ही 
रामत्वरूप श्रर्थ प्रतीत होता, परन्तु उसके कद रेने पर साहश्यमूलक तादात्म्य ( ब्रमेद ) का आरोप प्रकट 
करने से उसका गोपन दूर हो गया । 

यहाँ वक्ता ने श्रपने में रामत्य का आरोप किया है और यह श्रारोप 'साइश्यदेतुक”अर्थात शब्द- 
साहश्यदेतुक है । केवल “जनम्थाने अआआन्तम” इत्यादिक शब्दों का ही साहश्य इस अमेदारोप ( तादात्म्यारोप ) 
का कारण है। श्रर्थ सादश्य कछ नहीं है। यदि यहाँ 'रामत्वमातप्र' न कहा जाता तो भी शब्दशक्ति- 
मूलक ध्वनि के द्वारा रामत्व की प्रतीति हो जाती। कह देने पर वही तादात्ययारोप प्रकट हो गया, ब्यंग्य के 
समान गुत न रहा। इस दशा में इस तादात्म्यारोप का देतुभूत जों साइटय) ( शाच्द-साहर॒य ) था बह 
रामस्पप्रातिकप बाक्यार्थ का. उपपादक होने के कारण भाष्य कर्थ का अ्रक्ष हो मैया । 

यदि रामह्वमाप्तम!ं ने.कहते तो प्रकरण के द्वारा प्रकृत बक्ता में भ्रमिधा शक्ति का नियन्जण हो 
जामे पर भी शब्दशक्तिमूलक व्यंजना के द्वारा रामत्व की प्रतीति होती और पश्रप्रकृत झ्र्भ की श्रतम्बदता 
निषारण करने के क्षिये प्रकृत वक्ता के ठाथ राम का ठपमानोपमेयमाब भी ँधानतया ध्यनित होता, परन्तु 
'रामल्वभासम' कह देने पर वही व्यज्यमान शब्दमूलक साहय, इस वास्य आरोप ७; उपपादक होने से श्रप्रधान 
हो गया। इस पद्च में व्यग्य अर्थ ( साहइय ) वाच्य अर्थ का श्रक्ष है। मूल की पंक्ति का श्रत्वय इस 
इस प्रकार हे--बाक्यार्थाव्वयोपपादकतवा, साइए्य ( गम्यं ) वास्ये ( वाध्वार्थ ) ऋज़तां नीतम्‌ | 

भीतकंवागीशजी ने बाच्ये' के स्थान में 'बाच्यम्‌” पाठ समझ कर इसे 'साइश्थम का विशेषण माना 
है, परन्तु साइश्य यहाँ वाच्य नहीं है, व्यंग्य है, अतः 'बाच्यलू का अर्भ किया हे वाक्ययत्‌ सटिति प्रतीय- 
सानस!--यह असंगत है। दस प्रकार बाच्यः शब्द में लद्बणा करने का न तो यहाँ कोई प्रयोजन हे, 
न रूढ़ि है। इस दशा में इस शब्द का उपादान व्यर्थ ही नहीं, प्रत्युत अनर्थावद भी है। इसके अतिरिक्त 
यहाँ व्यंग्य साहश्य वाब्य की भांति संसाधारश को प्रतीत होनेवाला मी नहीं। केवल शब्द-साहश्यहेतुक 
होने से व्याकरण में विशेष ब्युत्यश्न सक्षृदर्यों को ही प्रतीत हो सकने के योग्य है अतः साधारण ब्यंग्यों से 
भी गूढ है, इसलिये भीतकवागीशली का कथन झशानमलक है। '“स्यंग्धं साइरय॑ बाच्ये श्र भह्मतां मीतण्‌ 
यही अस्थकार का आशय है। 


'ह्ड्र गहित्यदर्णो 


कर्काकिप्त यथा--मध्नामि कौरवशत समरे न कोपादू दुःशासनस्य ठधिर न ४५85७ *। 
हा '.. संचुशेयामि गदया न स॒योधनोरू संधि करोतु भवता सृपतिः ॥! 
अन्न मश्नाम्येवेत्यादिव्यज्ञय बाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनेब स्थितम्‌ | 
“दीपयन्रोदसीरन्धमेष ज्वज्ञाते सर्बतः प्रतापस्तव राजेन्द्र वेरिवंशदधानलः ॥ 
कन्नान्ययस्य वेगुत्तारोपणरूपो व्यज्ञयः प्रतापस्य दवानलत्थारोपसिद्ध यज्षम। 'दरस्तु किंचि 
स्वरिषक्त---” इस्यादो बिलोचनव्यापारचुम्बनाभिलाषयोः प्राधान्ये सन्देह! । 
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, इसके अतिरिक्त यह मध्यम काव्य का प्रकरण है और मध्यम काव्य तय होता है लव ध्यंश्य हर ्थ 
बाध्य ते शनुसम हो। 'गाध्यादनुसमे ब्यंग्ये!। बाय अर्थ याद किसी दूसरे बाच्य का अज्ज हो तो बह 
काब्य ही नहीं हो सकता । ध्यंग्य न होने पर यह पअन्थकार उसे काव्य ही नहीं मानते। यदि प्रकृत पद्म 
में बाब्य साहश्य, भाक्याथ (बाच्य) का उपपादक मात्र हो, तो यह इस प्रकरण में डदाइत हो नहीं हो सकता, 
' झता ऑीतकंबागीशणजी का कथन स्ंथा भ्रसंगत है | 
प्रश्न--लथा रामस्वसापम' यह कहने पर प्रश्न होगा कि 'कथं रामस्वसाप्तम्‌ ?! इस ४शन का समाधान 
अनस्वाने आस्तम' इ॒त्यादिक पदों से सूया जायगा। इस प्रकार यहाँ व्यज्यमान साइश्य रामत्वप्राप्तिरूप 
वबाभ्य की सिद्धि का अंग हुआ। जय तक इस साहश्य को प्रस्तुत न किया जाय तब तक प्रकृत वाच्य बर्थ 
हो तिद्धि ही नहीं हो सकती, अत। इस पद्म को 'वाच्यसिद्धयज्ञब्यंग्य के उदाहरण में रखना उचित था, वाच्या- 
जव्भंग्य' का उदाहरण इसे क्‍यों कहा ! 
उत्तर--रामत्वम्‌ आसम! इस कथन के पूर्व ही यहाँ (जनस्थाने प्राम्तम! इत्यादि शब्दों से ही) रामत्व 
की प्रतीति हो चुकी है। प्रकृत वाचक शब्दों ने तो श्रीर उलठे उसके “गोपनकृतचारुत्द! को फ्म कर दिया है, 
क्रतः इसे 'वाच्यतिद्धधज्ञव्यंग्य' नहीं कह सकते; क्योंकि यहाँ जो वाब्य है वह अहले ही ब्यक्त हो चुका है । पहले 
से हो सिद्ध है। 'बैरिवंशदवाउनल/ इस उदाहरक्ष में व्यंग्य, (वेशुल्ड) राजा के प्रताप (वाच्य) मैं, दवानलत्व 
की सिद्धि करता हे, अतः वाय्यतिद्वयज्ञ है। यहाँ वह बात नहीं है । 
काकु से आाद्धित ध्यान का उदाहरण--'मथ्नामि--यह कौरवों के आगे युधिष्ठिर की श्रोर से किये हुए 
सन्थि के प्रस्ताव को सुनकर बिगड़े भीमसेन की सहदेव के प्रति उक्ति है। सध्यामीति--मैं रण में क्रो से सौ 
कौरवों को न मारूँगा। दुःशासन की छाती से रुधिर भीन पिझँगा। और गद से दुर्योधन की टॉर्गे ( ऊरू ) 
भी न वोडंगा। मैं अपनी सभी प्रतिश्ञायें छोड़ दूँगा। ठुग्द्वारे जा, पण (पांच आमों के लेने को शर्त) पर सन्धि 
कर लें। यहाँ भीमसेन का भपने भाई सहदेश से 'तुम्दारे राजा! (मेरे नहीं) कहना, श्रत्यन्त क्रोषावेश का बूचन 
करता है। क्रोध में भर के विलक्षण करठस्वर से यह कहना कि “मैं दुःशासन का रुघिर नहीं पिऊँगा” तुरन्त 
ई विपरीत अर्थ उपस्थित करता है और 'न पियामि' इस निषेष के साथ ही यह श्रथं प्रतीत होता है कि तुम 
तब भक्ते ही युभिष्ठिः को अपना राजा मानो, परन्तु कौरवों से सम्बि करने के कारण मैं उन्हें भ्रद झपना रपति 
नई सम्मता । मैं बपनी प्रतिशायें कदापि न छोड़ गा । दुश्शासत का दबिर श्रदरद पिऊँगा झौर बुगोबन को 
हांगे जकर तोड़ंगा | भ्वेति--यहोँ 'मध्वास्थेव” यह व्यंग्य हाथ, बास्य (निषेत्र) के साथ ही प्रतीत होता है । 
पाच्यसिडधञ्ञ ब्यंप्य का उदाहरश--दीएपश्चिति-- है राजेन्द्र, एृष्दी और आकाश के भ्रष्म में सबंत्र 
बात करता हुआ वेरियंश का इयानलरूप गए श्रापका प्रताप सब ठौर प्रदीत हो रहा है। यहाँ प्रवाप को 
हा है समर प्रताप में श्रारोप किया है। दवानल जंगल में लगी अ्रग्नि का नाम है, 
तक जंगल की तरह देवानश 
कहना तपपनन नहीं होता। इसलिये जि और बे बज शिल प्ददे पकेग बे 
बार के जंगल का स्वरुप व्यंग्य होता है। वह इस बाध्य इवानकत्थ की छिद्धि का कक्ष है। स्यक्षना द्वारा 
प्रश्नीश हुआ शबुकुलका वंशश्व (बाँस का रूप) प्रताप में वाच्य दवानशत्व का खाथक है! . हे 
स्वरा उदाइरण--इरस्तु-इत् पद मेकपापार की ही पर 
ध्यंग्य है, इसमें सन्देह है। यह पहले श्रा चुका हे | हु 28 0300४ ५६ 
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आह्यणातिक्रमत्यागों भवतामेष भूतये। जआामद्स्त्यत्र वो सिश्रमन्‍्यथा दु्मेनायते।॥|! 
परशुरामो करिध्यतीति व्यक्षयस्य वाध्यत्य थ॒ सम॑ प्राधान्यम्‌ | 

'सन्धी सभस्यदटररां विप्रद्दे प्राशनिश्रदः। अल्लावदीननूपतों न संधिने व्‌ विभ्रहः॥। 

अत्राल्काबदीनाल्ये सूपतो दानसामादिमस्तरेश नान्‍्यः प्रशमोपाय इति व्यंग्य व्युत्पन्ानामपि 


ऋनेन लोकगुरुणा सत्ता धर्मोपदेशिना | अहं ज्रतवती स्वेरमुक्तद किसतः परम्‌॥!' 
अन्न प्रतीयमानो5पि शाक्यमुनेस्तियेश्योषिति बल्लात्कारोपभोगः स्कुटतया बाध्याशभान 
इत्यगृहम । 
सुणनन्‍्तीए | घरकम्मबाबढाए बहुए सीअम्ति अन्ञाहं ॥।! 
अत्र दरसंकेतः कश्चिल्ञतामृहं प्रविष्ट इति व्यज्ञथात्‌ 'सीदन्त्यज्ञानि' इति वाध्यस्य चमत्कारः 
सहदयसंवेध 
किंच यो दीपकतुल्ययोगितादिषृपमायलंकारों व्यज्लयः स गुणीभूततव्यज्ष्थ एवं । काव्यस्थ 
दीपकादिमुखेनैव चसत्कारबिधायित्वात । तदुक्त ध्वनिक्ृता-- 
आलंकारान्तरस्यापि प्रतोतो यथ्र भासते। तत्परत्व॑ न काव्यस्य नासौ मार्गों ध्वनेमतः ॥! 
यत्र चर शब्दान्तरादिना गोपनकृतचारुत्वस्य विपयासः । यथा-- 


भाहालेति--रादतों के उपद्रव से ऋद्ध परशुराम का रावण के प्रति सन्देश है--आहाणों के ऊपर 
आक्रमश करने का परित्याग तुम्हारे ही कल्याण के लिये है। याद रक्‍्लो, परशुराम भी तुम्हारे इसोलिये मित्र 
बने हैं। नहीं तो (यदि ब्राह्मणों पर भी तुमने आक्रमण शुरू किया तो) बह (परशुराम) विगढ़ जायेंगे! गहाँ 
व्यक्षमा से मद श्रर्भ प्रतीत होता है कि परशुराम राक्सों के कुल का एकदम ब्यंस कर देंगे! | इस व्यंग्य और 
उक्त बाच्यार्थ का इस पद में 'तुस्यप्राधान्य! है | 

झस्फुट व्यंग्य का उदाहरश--खत्चौ हृति-सन्धि करने में स्वस्थ छिनता है और विद्रह (युद्ध) करमे में 
प्राश्ों का भी निम्रह (नाश) होता है। अलाउद्दीन के साथ न सन्धि हो सकती है, न बिग्रह | खभेति-- झला- 
उद्दोन के साथ साम और दान के सिया कोई उपाय नहीं चल सकता! यह बात यहाँ व्यंग्य है। परन्तु वह 
इसनी अस्फुट है कि बुद्धिमानों को समझ में भी जल्दी नहीं झ्रांती। औरों की तो बात ही क्या ! 

भझगूद व्यंग्य का उदाहरण--अनेव-- लोगों के गुद कहनेवाते हन भर्मोपदेशकजी महाराज ने मुझ 
अतबती (व्ित्रता) को धृष्टतापूर्यक्त............ बस, झन इसके आगे ऋदने से क्या | अभेलि--हस पस में शाक्य- 
मुनि का तियेक र्री के साथ बखपूर्वक उपभोग प्रतीत होता है। परन्तु यह श्राइद की तरह झत्यन्त सकूट है। 
साधारण गैंबार आदमी मी उसे कड़ तमकः रकता है, झतः यह 'फमहण्यंग्भ' अध्यम काम्य है। उत्तम व्यमि 
वही होती है जो न तो श्थूद हो कोर न अत्यन्त धूढ़ हो। कही कहा है--नायशोपयोध्र इधातितरां अकाझो भो 
पु्ेरौसतन इधातिलर्श बिगृहः | ऊथों रिरामपिदितः पिदिशल कविसशीमास्यमेति जरहहबचूकझचाम! ॥| 

झदुन्दर व्यंग्य का उदाहरण -"वालोर० 'वानीरकुण्भोड्रीयशकुनिकोशाइल शवकत्थाः । गृहकमंध्यापताया 
बश्याः सीदन्थयज्ञनि ।' धर्श-वेंत के कुक में ते उड़े हुए पद्चियों का कोशाइल सुनकर घर के काममें लगी हुईं 
वधू के श्रंग शिवि्ञ होते हैं | 'दससंकेत कोई पुरुष जतागह में पहुँच मय” यह यहाँ व्यक्षभ है, उठकी अपेक्षा 
शीइन्मज्ानि' इसका वाब्य ग्र्थ ही अधिक चमत्कारों है, जतः यह व्यंग्य खशुम्दर है। 

किण्देति-- इसके सिवा दीपक तुल्ययोगिता आदि अल्ंकारों में जो डपना ( तारश्य ) आदि अलडहार 
अग्य रहते हैं उन्हें मी गुद्ीमृतब्यंग्य समझा । क्योंकि वहाँ काव्य रा अमाकार दौपक श्राद के फारण ही 
होता है | धहुक्तमिति--यही प्यनिकार ने कहा हे--अखहारेशि--अस्तुत जलझारों की शपेज्ा झन्‍्य झल्ल कारों की 
परतीहि होने पर भी जहां कान्य तत्वरक अर्थात्‌ प्रधानतका उसके तात्वयें में अहुस नहीं है, उसे व्यमि का मार्ग न 
समझता | तालनें बह है कि दीएक झादि में वसपि उपभा खादि की प्रसोि होतो है, परन्ु उनमें काव्य के 
ताल का पर्यददाव नहीं हटा । वे मधानतवा उस काब्य के व्यंन्य नहीं होते, अतः वे व्यगि के उदाहरण नहीं 
हो रंकते । गुस्ीमृतम्य॑ग्य ही हो सकते हैं। 


श्र ताहित्वदपेणे 


“ष्टथा फेशब, गोपरागहतया किचिश्रन हृष्टं मया 
तेनान्न स्खलितास्मि नाथ, पतिता कि नाम नालम्बसे । 
एकरत्य॑ विषमेषुखिश्षमनसां स्वोबलानां गति- 
गोप्यैब गदितः सलेशमवतादुगोष्टे हरिवंश्चिरम्‌॥' 
अन्न गोपरागादिशव्दानां गोपे राग इत्यादिव्यक्षयार्थाना सलेशमितिपदेन स्फुटतयाबभासः | 
सलेशमितति पदस्य परित्यागे ध्वनिरेष । 
किच यत्र वस्त्वलंकाररसादिरुपत्यड्धथानां रसाम्यन्तरे गुणीभाषस्तत्र प्रधानकृत एव 
काव्यव्यवहारः। तदुक्त तेनेव-- है 
'प्रकारो&य गुणीभूतव्यज्ञ यो5पि ध्यनिरूपताम्‌ । धत्त रसादितात्पयपर्यालोचनया पुनः |! इति | 
यन्र तु-- 
न “त्रोन्‍्मदानां प्रमदाजनानामश्न॑लिहः शोशमणीमयूखः । 
संध्याभ्रमं प्राभुवतामकास्डेउप्यनड्ञ नेपथ्यविधिं विधत्त ॥|! 
इत्यादो रसादीनां नगरीशृत्तान्तादिवस्तुमात्रेउज्ञत्यम्‌ , तत्र तेषामतात्पर्यविषयत्वेडपि तैरेव 


धन्र चेति--छिपी हुई (व्यंग्य) बात को रमणीयता जहाँ किसी दूसरे शब्द आदि से कम हो जाय उसे 
भी गुणीमृतव्यंग्प ही समझना । जैसे--दृश्या--स्वयंदूती की उक्ति है। हे केशव, गौश्रों की ( उनके खुरों से 
उड़ी ) धूलि से कल्लुषित दृष्टि हो जाने के कारण मैने कुछ नहीं देखा, इसलिये यहाँ (जंगल में) भूल पढ़ी हूँ-- 
है नाथ, दुःख में पतित ( भटकी हुई ) मुझको क्‍यों नहीं सहारा देते ! (मुमे रास्ता बता दो) विषम स्थानों में 
पढ़कर खिल्न होते हुए सभी अबलों ( अथवा अबलाशों ) के दुम ही एक शरण हो। तुम दीनानाथ हो | इस 
प्रकार गोह में गोपी के द्वारा लेश (इलेष) से प्रशंसित कृष्ण तुम्हारी सदा रक्षा करें | भ्रत्रेति--यहाँ जो अर्थ श्कषेष 
से प्रतीत होता है उसे 'सम्षेशस! पद ने अत्यन्त स्फुट कर दिया, अतः गुणीमूत॒ब्यंग्य हो गया, क्योंकि व्यंग्य 
झर्थ बाब्य का झरक हो गया । यदि 'सलषेशम! पदको छोड़ दें तो यह ध्यनि का ही उदाहरण होगा, क्योंकि दूसरा 
व्यंग्य बर्थ प्रच्छुन्न रह सकेगा। इसका दूसरा झ्र्थ यह है--कोई गोपी श्रीकृष्णजी के पास गोप्ठ (जहाँ गौरव 
खड़ी होती हैं) में गई थी । वहां वह सामने ही खड़े थे, परन्तु उसे किसी दूसरे गोएल का भ्रम हुआ, अतः 
पहले तो कुद्च न गोली, परन्तु पाठ जाकर देखने पर जब भ्रम दूर इश्ना तो बड़ी संकुचित हुई | यह सोचने लगी 
कि मैंने इनका न तो कुछ शिष्टाचार किया और न कोई प्रेम की बात ही कही | भ्रम में ही रही। कहीं इससे ये 
मुके प्रेमशूज्य न सप्क लें । इतलिये शेष से अ्रपनी निर्दोषता सिद्ध करती हुई प्रार्थना करने लगी कि दे केशव ! 
मेरी दृष्टि गोप ( किसी और ग्वाक्े ) के राग (रंग भ्रथवा सूरत शकल ) से इत (आन्त) हो गई थी, इस कारण 
मैंने कुछ नहीं देखा । (आपही सामने खड़े हैं यह न समझ सकी) इसलिये यहाँ स्खलित हुई हूं (म्रलन गई हूँ « 
गलती कर बैठी हूं)। श्रव पतित (झापके चरणों पर) होती हूँ। दे नाथ, मुझे क्यों नहों प्हण करते ! “विषमेषु' 
(कामदेय) से लिश्न प्रनवाली उब झबलाओं के श्राप शरण्य हैं| 


किल्लेति--जहाँ वश्तु, झलंकार तथा रसादिरूप ध्यग्यों का प्रधान रस में 
के कारण ही काव्यव्यवद्दार (उत्तम काव्यत्व ) जानना । जम जम अल जम 
तदुरूलिति--यह ध्वनिकार ने हो कहा है-... प्रकार इति-यह गुणीमतव्यंग्यरूप 
| काव्य भी प्रधान रणदि- 
विषयक सातपय की झालोचना करने से ध्वनि ( उत्तम काव्य ) बनता है। तातलय॑ यह है कि जहां कहीं भुणी- 
न प्रधानरत का झंग होता है उसे ध्वनि हो कहते हैं । प्रपानरस के कारण उसे उत्तम काव्य साना जाता है और 
जहाँ बह प्रभानरस का अंग नहीं होता, केवल नगरी झ्रादि के इत्तान्तवर्गान का अ्ंग होता है, वहाँ उन्हीं अप्- 


88 हक 839 के कारण काव्यत्व (मध्यम) का व्यवहार होता है । प्रधानतया तात्पय-बिषय न 


खतुथ) परिष्छेदः | १भरत, 


गुणीभूता कांव्यव्यवद्दारः । तदुक्तमस्मत्सगोत्रकविपस्डितमुस्वभ्ी चएडीदासपादे!--- का व्या थ स्याखरड- 
बुद्धिनेधल्य तम्मयीभावेनास्वाददशायां गुशप्रधानभावाबभासस्ताबन्नानुभूयते, काल्ान्तरे तु प्रकरणा- 
दिपयोलोचनया भवप्नप्यसौ न काव्यव्यपदेशं व्याहन्तुमीशः, तस्वास्थादमात्रायक्तत्वात इति। 

केचिबित्राल्यं हृतीयं काव्यमेदमिस्छन्ति। तदाहुः--शब्दबित्रं बाच्यचित्रमव्य॑ंग्यं त्ववर स्मृतम्‌।? 

इठि, तन्न, यदि हि अव्यंस्व्वेन व्यंग्यामावस्तदा तस्‍्य काव्यत्वमपि नास्तीति प्रागेवोक्तम्‌। 
ईपद्यज्ञयत्वमिति चेत , कि नामेषद्त्य॑ग्यत्वम्‌ ! आस्वायव्यंग्यत्वम, अनास्वाद्रव्यंग्यत्य॑ वा? 
झाथे प्राधीनभेदयोरेबान्तःपातः । द्वितीये त्वकाव्यत्वम्‌। यदि चानास्वाण्मत्व॑ तदा छुद्वत्वमेष । 
छुद्रतायामनास्वायत्यात्‌। 
वदुक्त ध्वनिकृता - 
प्रधानगुणाभाबाभ्यां व्यंग्यस्थैं व्यवस्थिते। उसे काव्ये, ततोडन्यग्चत्तथित्रमभिधीयते ॥' इति । 
इति साहित्यदपंणे ध्वनिगुणीमतब्यंग्याक्यकाब्यमेद्निरूपयो नाम चतुर्थः परिच्चेदः। 
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अप्रधान व्यंग्य से कैसे काव्यव्यवह्दर होता है, इस विषय में भ्रपने पूवंज चरडीदास का प्रमाण देते हैं-- 
काध्याथ॑स्पेति--काव्य का परमार्थ अखरडबुद्धि (एकशान) से संवेदय होता है | तन्मबीमाव (तन्मय होने) के कारण 
श्रमेक पदार्थ भी एकज्ञान में ही भासित होते हैं, श्रतः काव्यार्थ के आस्वाद के समय किसी प्रधानता का अनुभव 
नहीं होता | और आस्वाद के अ्रनन्तर प्रकरणादि की आलोचना करने पर यद्यपि प्रधानत्व और अप्रधानत्व प्रतीत 
४ है, हर वह पूर्व से प्रवृत्त काव्यव्यवह्दार को नहीं रोक सकता, क्‍योंकि वह व्यवहार श्रास्वादमात्र से ही 
जाता है। 


इस प्रकार ध्वनि तथा गुणी.त व्यंग्य का वर्णन कर चुके | अ्रथ काव्यप्रकाशकार के सम्मत “चित्र” नामक 
तीसरे काव्य का खणडन करते हैं-- केलिदिति--कोई चित्र” नामक तीसरा मेंद भी मानते हैं--जेसे शब्दकिश्रम्‌ 
इति-- व्यंग्य श्रर्थ से रहित अवर (अधम) काव्य दो प्रकार का होता है, एक शब्दचित्र, दूसरा अर्थवित्र ।? 
तच्न--यह ठीक नहीं । “अव्यंग्य' पद्‌ से यदि यह तात्यय॑ हे कि “ब्य॑ग्यार्थ से एकदम शत्य हो, तब तो बह 
काव्य ही नहीं हो सकता, यह बात पहले ही (प्रथम परिच्छेद में) कह चुके हैं | श्रोर यदि ईषदू श्र में नम का 
प्रयोग मानकर “अव्यंग्य' पद का अर्थ 'ईषद्ब्यंग्य' माना जाय तो प्रश्न यह है कि इस पद का क्या तालय॑ है ! 
क्या आास्वाद्य वस्तुक थोड़े व्यंग्य होने पर 'ईपदन्यंग्यत्व' विवद्धित है ? अथवा श्रनास्ताद वस्तु के व्यंग्य होने पर ! 
यदि पहला पक्ष मानो तंब तो पहले दो मेदों ( ध्वनि, ग्रुणीमृतव्यंग्य ) में ही इसका श्रन्तर्भाव हो सकता है, और 
यदि दूखरा पद (अनास्थाद्व्यंग्यत्य) मानो तो बह काव्य ही नहीं हो सकता | क्योंकि आस्वाद्य ही काब्य होता 
है | यदि श्रनास्वाद है तो छुद्र ही हुआ | छुद्रता होने पर ही अनास्वाद्रत्व हुआ करता है । 

पही ध्वनिकार ने भी कहा है--प्रधानेति--ह८ प्रकार प्रधान ओर: श्रप्रधान रुप से व्यंग्य श्र के 
व्यवस्थित होने पर दो प्रकार के काम्य कहलाते हैं! और जो इनसे भिस्न है, उन्हें चित्र कहते हैं। 

बस्तुठः प्रकरतकारिका से विश्वनाथजी के मत का समर्शन महीं होता, प्रत्युत वह इनके विरद्ध है। उसको 
झपने मत का उपहम्मक बताना अशानमूलक है | प्रकृतकारिका में प्रधानब्य॑ंग्य श्रोर शुर्षीमृतम्यंग्य के अतिरिक्त 
काण्य को चित्रकाण्य कहा है, काब्य के अतिरिक्त समस्त वस्तुओं को चित्र नहीं बताया है। इसी से इसकी 
अगली कारिका में इसी जित्रकान्य का विवरण किया है--- 

'दित्र' शब्दाधभेदेश द्विविष सर स्मवस्थितस्‌ । तन्र किंचिफआुम्दचित्र' बाध्यचित्रसतः परम ॥४३॥| 

काव्यप्रकाशकार ने इसी के अनुसार 'चित्रकाव्य! का बढाने किया है। प्रकृतकारिका के उत्तराध का अर्थ 
है--ततः काव्यद्वात्‌ यत्‌ झत्यत्‌ कार्य तत्‌ चित्र कथ्यते--यदि इंस वाक्य में 'काव्यं' का सम्देस्थ न किया आय 
तो उक्त दो काम्यों से अतिरिक्त संसार में जो कुछ है वह सब “चित्र' कहाने लगेगां। प्रामीणों की बातचीत, 
गाजारू गालियां. और इंट-पत्थर तक सव “चित्र” कहाने लगेंगे । 

इति विमलायां चतुर्थ: पर्च्केदः समहः ! 


१४६ डाहिलदपंणें 
पहन! परिष्देद: । 


काश केयलमिनथा व्यक्षना नाम इत्तिरित्युड्यने-- 
इसीनां विभान्तेरमिधातात्पपेलशासूयानाम्‌ । 

अज्ञीकार्या तुर्या इतच्ियोंधे रसादीनाम्‌॥ १ ॥ 
झमिधायाः संकेतिताथंमाश्रथोधनपिरताया न वस्त्वल्लंकाररसादिव्य॑ग्यकेधने अमस्वम्‌। न 
जल संकेतितों रसादिः। नहि विभावाथमिधानमेब तदभिधानम्‌, तस्य तदेकरूप्यानशीकारात्‌। 
यत्र चर स्वशब्देनाभिधान तत्न पत्युत दोष एवेति बच्यामः। क्चिण शक्वाररसो5यम' इत्यादो 


अब पश्चमः परिच्छेदः । 
देबो देयादुदीत दिवि दबदबनथोतविश्योतमानों 
भानोश्रोजिघ्णुलीलालयबिलयकलोत्केलिभालान्तरालः । 
आम्यदूभूत्भूता5ट्द सितमिषतखआासिता5शेषभीति- 
भतेशों भक्तमूतिभबभवदव्ुद्रावशः शूलपाणिः ॥ १॥ 

पहले कहा जा चुका द कि व्यंग्य अथे काव्यव्यवह्र का कारण है और व्यंग्य वही है जो व्यंजनाशक्ति 
मै योधित हो, परन्तु व्यंजनाशक्ति सवेशम्भत नहीं है, उस पर श्रनेक आचायों का विवाद है, श्रतः झलक्वार 
शास्त्र के तिद्धान्तानुसार व्यक्षनाशक्ति को सिद्ध करने ओर उसके ऊपर किये हुए आ्चेपों को दूर करमे के 
लिये उत्थानिका देते हैँं-हझम केयमिति--यह व्यंजना नामक नयी बृत्ति क्यों मान रखी है! इसका क्‍या 
प्रयोशन है ! उत्तर--हृत्तीवाम--अपना अपना नियत श्र्थ बोधन करके श्रमिधा, तात्यय और लक्षणा इन तीनों 
बृद्धियों के बिरत हो जाने फे कारण रसादिकों के योधन के लिये चौथी शृत्ति ( ब्यज्षना ) मानना आ्रावश्यक 
हैं। “शब्दभुद्धिकमंणां विसम्थ ध्यापारामाव:” श्र्थात्‌ 'शब्द, बुद्धि और कर्म इन तीनों का कोई व्यापार, 
बिरत होकर, फिर नहीं उठ सकता”, इसलिये देवद्क्तो ग्राम॑ गय्दृति! इस्पादि स्थल में अभिधावत्ति से पहले- 
पहल सब पदों के झथ अलग झलग उपस्थित होते हैं और फिर उसके बिरत होने पर, तात्यय॑ंनामक इत्ति 
के द्वारा उनका करतृत्व कर्मत्यादिस्‍्प से खन्यय होकर एक वाक्‍्यार्थ बनता है। यदि अभिषा के अनन्तर 
तात्पबंदूत्ति ह्रनुपपश्न हो तो लखखा का भराभ्रयण किमा जाता है। जेसे 'गज्ाबां भोषः यहां 'गद्भा' पद 
से प्रवाह और 'धोष' पद से अ्रहोरों की क्रोपढ़ियों का बोध, अमभिधा के द्वारा हो जाने पर तात्यम झनुपपन्न 
होता है, क्योंकि प्रवाह के ऊपर कुटीरों ( क्रोपढ़ियों ) का होना असम्भव है, अतः गंगापद के अर्थ ( प्रवाह ) 
का बागयार्भ में झिकरणतारूप से सम्बन्ध अनुपपक्ष है। इसलिये गड्माः पद सामीप्य समबन्ध से अपने 
खाबरथी तद' को शदु्ा के हारा उपस्यित करता है। तदनन्तर 'गंधातदे थोषः ऐसा अर्थ उपस्थित 
होता है। इस प्रकार भ्रमिधाशक्ति, शबसे पहते, अपना काम करती हे भ्रौर तालय॑ बाधित होने पर दूक्षरे 
मम्बर पर झच्सा श्राती हे। इस प्रकार तीलरे, और यदि तात्यय क्रशुपपश्न ने हो तो दूशरे ही, तम्बर पर 
तासये बूसि वाक्या्थ का ज्ञान करातो हे। परन्तु रठ, भाव श्रादि की प्रतीति वाक्यार्थ ज्ञान के भी पीछे 
होती है। उड़ समय अभिषा, लकणा भ्ोर तात्पय ये तीनों दृत्तियाँ क्रपना अपना काम करके बिरत हो चुकती 
हैं। और बिरत हुए शब्द-म्यापार का फिर उठना अऋतम्मव हे, अतः कोई चौथी इृत्ति मदि न मानी जाव 
तो रखादि का बोध किसके द्वारा होगा! इसलिये तुरीय (चतुर्थ ) वृत्ति मानना परम आवश्यक है। 
उही को व्यंजना कइते हैं । 

खगियाना इति--अभिषा केवल संकेतित झ्र्थ का नोधन करके विर्त हो जाती है। झ्तः उसका 
वस्तु, भ्रसझ्वार श्रोर रसादिर्प व्यंग्य के बोधन में सामर्प्य नहीं हों उकता । न चेति---इतके अतिरिक्त करत 
क्ाब्य में विभावादि का ही बरोन होता है। उन विभावादिकों के बालक पदों का रस में संकेतलह है हो 
नहीं। जिस प्रकार 'घट! पद का संकेत पड़े में दृष्टीत है---उस पद से बह श्रर्थ विना विलम्ब उपस्थित हो 
जाता हे--इस प्रकार राम, सीता झ्रादि पदु--जो बिमाबादि के बाचक हैं--उनका संकेत किसी रकादि में 





पश्चमः परिव्छेद।। १५७ 


स्वशस्देनामियामेडपि न तंततीतिः, तत्व स्वप्रकाशानस्थ्रूपत्वात्‌। अभिद्ििताग्ययवादिभिरत्ञीकृता 
केलबिदाहुः--सो5वमिषोरिन दीधेदीधंतरो5मिधाज्यापार/ इति, भण धनिकेनो्तम: 
। -- ४ अज 
'हात्प्थीत्यतिरेकाद व्यक्षकत्वस्य, न ध्वनिः। यावत्कायंग्रसारित्थात्तापय॑ न तुक्ाधृतम्‌ ।!'इति 
तयोरुपरि 'शब्दबुद्धिकमंशां पिरन्य व्यापाराभावः' इति बादिभिरेव पातनीयों दस्ढः। 
एवं भर किमिति लक्षणाप्युपात्या ! दीर्घदीर्धतरामिधाव्यापारेशापि तदथबोधसिद्धेः ।! किमिति 
जे ब्राह्मण, पुत्रस्ते जात: कन्या ते गर्मिशी' इत्यादाबपि हृर्षशोकादीनामपि न वास्यत्वम्‌ 
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तो दहीत है ही नहीं, थो उनसे अ्रमिधा के द्वारा शंगारादिरस का गोध हो जाय। भहीति--झऔर न विभावादि 
का अभिधान ( बदन ) ही रसादि का अभिधान कहा जा सकता है, क्‍योंकि रसादिक झौर विभावादिकों को 
एक नहीं माना जाता । रतादि और उनके विभावादि परस्पर भिन्न होते हैं। बन्न चेति---यद्यपि 'र०' और 
फंगार' आदि पद रसों में संकेतित हैं, परन्तु जहाँ जहाँ रस की प्रतीति होती है वहाँ बहाँ न तो रसादि पद 
हो मिलते हैं, न श्वंगारादि ही। किन्तु इसके विपरीत जहाँ कहीं 'रस” अथवा *ईंगारादि पदों से अभिमत 
रस का अमिधान किया जाता हैं उसे आगे चलकर दोएं में गिनायेंगे। क्‍्वचिस्चेति--कहीं कहीं तो 
जक्लाररसो5पस' यह कह देने पर भी श्ट गाररस की भ्रतीति नहीं होती, क्योंकि रस तो स्वयंप्रकाश है और 
आनत्दस्वरूप है। परन्तु भ्रमिधाइत्ति से उत्पन्न ज्ञान न ठो स्वयंप्रकाश दी होता है और न आनन्दस्वरूप ही, 
अतः उक्त कारणों से अभिधा शक्ति के द्वारा रस की प्रतीति होना असम्मव है | 

जैसे वादी-संबादी और अनुवादी स्वरों का यथाबत्‌ आरोह अबरोह करने पर मैरव आदि राग व्यक्त 
होते हैं उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी के यथावत्‌ निरूपण करने पर रस अभिव्यक्त होते हैं। 
जिस प्रकार बार-बार 'मेरब-मैरव' कहने पर भी, यदि उचित क्रम से स्वरसंनिवेश न किया जाय तो ,उक्त 
राग नहीं बन सकता, उसी प्रकार विमाबादिकों का समुचित संनिवेश टुए बिना चाहें कोई बीसों बार 'रस- 
रस! या “शूंगार-शूंगार' हो क्यों न चिल्लाया %रे, रस को व्यक्त नहीं हों सकती। जेसे समुचित स्वरसंनिवेश 
होने पर, किसी राग का नाम न कैने पर भी उसकी साझ्ात्‌ मूर्ति सी सामने खढ़ी हो जाती है, वेसे ही 
रस का नाम न केने पर भी, विभावादिक़ों का समुचित संनिवेश होने पर, रस का सुस्पष्ट आस्वाद होने लगता 
है, अतः राग के समान रस मी म्यंग्य ही है, अमिषेय नहीं । 

अभिहितेति--अभिद्वितान्वववादियों ( कुमारिलभट्ट प्रभृति मीमांसकों ) की मानी हुई 'तात्ययं भ्रृत्ति 
भी केबल संठर्ग (कर्तृश्य कमत्यादि) का बोधन करके परिक्तीश हो जाती हे, श्रतः उससे भी व्यंग्य अर्थ के 
बोभ होने की कोई आशा नहीं। बच्चेति--मह जो कोई कहते हैं कि 'अमिभाशक्ति का व्यापार बाण के व्यापार 
की तरह बड़े से बढ़ा हो सकठा हैं अर्थात्‌ जिल प्रकार किसी बलवान पुरुष का छोड़ा हुआ बाण अपने एक 
ही व्यापार से शनु के कवच को तोड़कर, छाती को फाड़कर, टसके प्राशों का हरदा करता है, इसी प्रकार 
व्युलज्रमति पुरुषों से कहे हुए शब्द एक ही भ्रमिषा व्यापार से संकेशित झर्भ को उपस्थित करके व्यंग्य बर्थ का 
भी बोचन कर देते हैं | 

इसके क्तिरिक्त बनिकने जो कहां था कि--तात्पयेंति-- म्वक्षकत्श! तालय से मिश्न कोई बरतु नहीं, 
ग्रतः 'जानि! या ध्यक्षनावृत्ति तात्ययंदृत्ति ठे मिश्र कुछ नहीं हे । तात्ययं का प्रदार तो जहाँ तक चाह वहाँ तक 
हो सकता है-“गाषण्कायप्रसारी' होता है। जितना कार्य हो उतना ही तालय॑ का प्रसार (फेलाव) हो उकता है 
तासपब, तरायू पर तोली दुई कोई वस्तु नहीं है, जिसके मठ से घट जाने का रन्देह हो। अतः तात्यगंबूसि से 
ही वाक्याय का शान और अ्यंग्या्थ का मान, दोनों हो सकते हैं। व्यक्नाबूत्ति के प्थक्‌ मानने को कोई आआाष 
श्यकता नहीं। 

इन महों का खणडन करते हैं--सवोरिति--इन दोनों के ऊपर तो 'शब्दबुद्रीस्यादि' न्याव के मानने 
नाले ही शोंडा फटकार देंगे। जब बिरत होने पर फिर शब्द के उस व्यापार से काम ही नहींहों सकता तो 
““परीघेदीचंतर” व्यापार कहके एकड़ी से अनेकगार काम क्षेना सम्भव नहीं! और न वाढ़यार्थ-बोध के पीछे 


१५८ साहित्यदर्षले 


यत्पुनरक्त “पोरुषेयमपोरुषेयं थ वाक्यं सर्वमेष कार्यपरम्‌ , आर अप पलक 
बाक्यवत्‌, ततश्व फांव्यशब्दानां तेरा प्रतिपाश्प्रतिपादकर्थेद पयि- 
कप्रयोजनानुपलब्बेनिरतिशयसुखास्थाद एव कार्यत्वेनावधायंते। 'यत्यरः शब्दः स शब्दाये? इति 


स्थायात ै; ड््ति । तदर्थत्य॑ २ तद्बोध फू पे 
सत्र प्रष्टट्यम--किमिदं तत्परत्व॑ं नाम, तदथेत्यं वा, तासयबृत्त्या कत्व' या? आये 


न विदादः, व्य॑ग्यस्वेडपि तदर्थशानपायात्‌। द्वितीये ठु-केय तात्पर्याखु्या वृत्तिः ! अभिद्दतान्वय- 
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ताल्पयंदृत्ति से ही कुछ काम चल सकता है। बाण का दृष्टन्त यहाँ उक्त न्याय से ही श्रनाहत हो जाता है । 
“बुल्लाएतम” का उपहास भी अकिद्चित्कर है। 

यदि कोई कह्दे कि 'हम न्याय को ही नहीं मानते! तो उसका समाधान करते हैं--एवं 'चेति--यदि 
अभिधा के इस “दार्घ-दीघतर' व्यापार से ही व्यंग्या का बोध मानते हो तो तुम्हें लक्षणाशक्ति के मानने की भी 
क्या झावश्यकता है! उसका मानना भी छोड़ दो | इस झ्मिधा के लम्बे लम्बे” (दीघ॑-दोघंवर ) व्यापार से 
हो लक्ष्यार्थ के बोधन का मी काम चला लेन; । तुम्हारी एक ही शक्ति रबड़ की तरह फेल कर दीघ॑-दीघंतर 
घ्यापार कर लेगी । इसके अतिरिक्त यदि शब्द सुनने के श्रनन्तर णो श्रर्थ प्रतीत झोते हैं उन्हें अ्रभिषा से ही 
बोधित मानते हो तो 'आइण पुत्रस्ते जातः” इससे सुनने के पीछे प्रतीत हुआ दृर्ष और कन्या ते गर्लिणी! इस 
वाक्य के सुनने के पीछे प्रतीत हुआ शोक भी वाच्य क्यों न हो जायगा ! इस लिये “अ्रमिधा के दीघे-दीघेतर 
व्यापार से ही व्यक्षयार्थ का बोध हो सकता है” यह मीमांसकों का मत ठीक नहीं । 

जो अ्रन्विताभिधानवादी मीमांसक लोग 'यत्परः शब्द: स शब्दाथ:” इस न्याय के बल से व्यज्ञप का 
झभिधा के द्वारा प्रतीत होना मानते हैं, उनका निराकरण करते हैं--यत्पुनरिति--यह जो कहा है कि पौरुषेय हो 
या श्रपौरुषेस, सभी वाक्य कार्यपरक होते हैं। यदि कार्यपरक न हों तो प्रमत्त प्रलाप की तरह अ्नुपादेय हो 
जायें। बाक्यों की उपादेयता तभी प्रतीत होती है जब वे किसी कार्य के बोधन-में तत्पर हों। जिन वाक्यों का 
कुछ विधेय नहीं होता, जो किसी कार्य का विशेषरूप से बोघन नहीं करते, वे पागलों की बढ़बड़ाहट की तरह 
झऋग्माहा होते हैं, अतः वर्तमानकालिक पुरुषों के अ्रयवा मनु श्रादि महर्षियों के पौदषेय वाक्य एवम्‌ वेदादि के 
झपौरुषेय वाक्य सभी कार्यपरक माने जाते हैं। ये सभी किसी विशेषता के बोधक समझे जाते हैं | ततश्रेति--- 
इसलिये काव्यशब्दों को भी कार्यपरक मानना ही पड़ेगा । और काब्यों के प्रतिपादों (भोताओ्रों) और प्रतिषादकों 
(वक्ताओ्ों) की प्रद्कतिि का ओपयिक (फल) निरतिशय सुखास्वाद (अ्रपू्व श्रानन्दानुभव) के सिवा और कुछ 
मिलता नहीं, इसलिये काव्यवाक्यों का कार्य श्रथवा विधेष ही निरतिशय सुखास्वाद माना जाना चाहिये, क्योंकि 
'पत्पश शब्दः स शब्दाब:' यह नियम है | 'शब्द जिसका बोधक हो--जिस तातय का बोध कराने के लिये 
प्रथुक हो-पही उस शब्द का अथ होता है! 

तात्पये--यह है कि प्रत्येक पुरुष की प्रद्ति किसी फल की इच्छा से ही होती है फाब्य के सुनने शुनाने 
में जिन लोगों की प्रवृत्ति हे उसका यदि फल देखा जाय तो अपूर्व आनन्दानुभब के सिवा भर कुछ नहीं मिक्षेगा, 
इसलिये उन काव्यवाक्यों का 'निरतिशय आनन्द के बोधन में तालय॑ है', ऐसा मानना चाहिये, क्योंकि उन्हीं 
शब्दों से बह उतप्न हुआ है। और “जो जिस शब्द का तातपये॑ हो वह उसी का अर्थ माना जाता है?, यह 
निकम ( यत्यरः शब्द! ) कहा जा चुका है। अतः काव्यों का कार्य अथवा विभेय निरतिशय आनन्द डी ई। 

इस मत का विकल्पों के द्वारा खणडन करते हैं-तत्र प्रहृ्यमू-यह जो कहते हो कि जिसमें शब्दका तात्पय॑ हरी 
बही शब्दास है, यहाँ प्रहब्य यह है कि “तत्परत्व' कया वस्तु है! श्र्थाद्‌ इस उत्त नियम में 'तायपे' शब्द से ठुझ्दार 
क्या श्रमिप्राय है ! क्ष्या तात्ययं का मतलब तदस्॑त्य है! अथवा तात्यय॑ नामक बृ्ि से बोधित होना! यदि 
पहला पक्ष मानो तो कोई विवाद ही नहीं | क्योंकि ब्यंग्य होने पर भी 'तदर्शत्वः का अपाय नहीं होता। तदर्थत्व 
का मतलब है,डुस पद का अर्थ होना | इससे यह तो निकलता ही नहीं कि कौन सी वृत्ति से वह शव होना 
जाहिये। बाई किसी भी इत्ति से निकला हुआ अर्थ उस शब्द का 'तदर्थ' कइला सकता-है। इसलिये ज्यजना- 
शक्ति के द्वारा प्रतीत डुआ निरतिशयानन्द भी बदि तदर्थ कहलाये तो कोई झति नहीं, क्योंकि इससे झालझारिकों 
की मानी हुई व्यक्नाइसि का ख़दइन नहीं हो सकता, झतः इस पक्ष में हमें विवाद करने की भी कोई 


पश्ममः परिष्छेदः । ९५९ 
वादिभिरज्ञीकृता, तदन्या वा? आदय्य दत्तमेबोत्तरम। हिंतीये तु नाममात्रे विवादः। तन्मतेडपि 
तुरीयबृत्तिसिद्धे 


;। 
नन्पस्तु युगपदेव तात्ययंशक्त्या विभावादिसंसगेस्य रसादेश्व प्रकाशनमू-इति चेत्‌, न। 
तयोहतुफलभावाज्लीकारात्‌ । यदाद मुनिः--विभाबानुभावव्यभिचारिसंयोगाह्सनिष्पत्तिः' इति | 
सहभावे च कुतः सव्येतरविधाशयोरिष का्येकारणभावः ? पौबोपयंविपयेयात्‌ | 
धाद्भायां घोष? इत्यादी तटाद्यर्थमात्रवोधविरताया लक्षणायाश्च कुतः शीतत्वपावनत्यादि- 
व्यंग्यवोधकता । तेन तुरीया वृत्तिरुपास्येबेति निर्विवादमेततू। किंच-- 
बोद्स्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम्‌ । 


आश्रयविषयादीनां मेदाद्धिझ्ोउमिघेयतो व्यज्ञथ/ ॥२॥ 


आवश्यकता नहीं | द्वितीये तु--यदि दूसरा पक्ष मानो तो यह बतलाओ्रो कि यह तात्यय नामक जूत्ति कौन सी है ! 
क्या श्रभिद्तितान्वधवादी मीमासकों की मानी हुई 'संसर्गमर्यादा! नामक सम्बन्धबोधक ब्रृत्ति है? या कोई दूसरी १ 
इममें से यदि पहला पक्ष मानो तो इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि ताट्यबृसि से पदार्थों का सम्पन्ध- 
मात्र बोधन होता है । उसके बाद वह परिक्षीण हो जाती है, श्रतः उससे फिर व्यंग्य अर्थ का बोध कराना सम्मव 
नहीं। यदि उससे श्रतिरिक्त ब्ृत्ति मानकर उसका नाम 'तात्ययंबृत्ति' रखते हो, तब तो नाममात्र में विवाद रहा । 
पूवंसम्मत श्रमिधा, लक्षणा श्रोर तालाय॑ के श्तिरिक्त चौथी बृत्ति तो तुम्दारे मत में भी सिद्ध हो ही गई | मेद 
केवल इतना रहा कि हम चौथी इत्तिको व्यज्नना' कहते हैं श्ौर तुम तीसरी तथा चौथी दोनों को तातपयबृत्ति 
कहते हो । वस्तु तो अलग सिद्ध हो ही गई | 

नम्वस्तु--अच्छा, अभिहितान्वयवादियों की सम्मत तालथयंशक्ति से ही पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध (विभा- 
बादि का संसर्ग) और रसादि का शान यदि एक साथ ही प्रकाशित हो जाय तो क्या हानि है ! इस प्रकार चौथी 
बृत्ति भी नहीं माननी पड़ेशी श्रौर काम भी चल जायगा। केवल तात्ययबृत्ति से ही दोनों का प्रकाशन मान लेंगे | 
इसका खण्डन करते हैं | हृति चेन्न--यह नहीं हो सकता, क्‍योंकि विभाबादि के संसर्ग को रस का कारण माना 
गया है और रसशान को विभावादिशान का कार्य माना गया है। कार्य और कारण कभी एक साथ हो नहीं सकते। 
कारण पहले हुआ करता है और कारय॑ उसके पीछे, श्रत३ एकब्नत्ति से इन दोनों का एक साथ शान नहीं हो 
सकता । इन दोनों का कार्यकारणमाव भरतमुनि ने कहा हे 'विभावेतिः-विभाव, अनुभाव और सप्चारियोंके संयोग 
पे भ्र्थात्‌ इन कारणों से रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ रसरूप कार्य को सिद्धि होती है! । पहले सिद्ध किया है कि रस 
का नहीं होता, अतः यहाँ पौवापय के कारण उन शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग जानना | अथवा आ्रवरणमंगके 
कारण को उपचार से रस का कारण कह दिया है | सहलावे च--यदि विभावादि शान और रखशान का सहभाभ 
(एक ही काल में उत्पन्न होना ) माना जाय तो कार्यकारण भाव नहीं बन सकता | एक साथ निकक्षे हुए किसी 
पशु के बायें और दहिने सींग एक दूसरे के कार्य ओर कारण नहीं दुआ करते। जहाँ पौर्वाप्य हो वहीं कार्य- 
कारणमभाव होता दहै। उसके विपयंय में नहीं। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि तात्ययंब्रत्तिसे व्य॑ग्यार्थ का बोध नहीं हों सकता । भ्रब लक्षणा के द्वारा व्यंग्यार्थथोध 
को झासंभवनीयता दिखाते हैं । 

गंगायामिति-- गल्लायां घोष: इत्यादि स्थलों में लक्षणाशक्ति केवल तटादि रूप अर्थ का बोधन करके 
विरत हो जाती है, फिर उससे शीतत्व पावनत्व आदि व्यक्ञय का चोध नहीं हो सकता, इसलिये पूद प्रन्थ से यह 
सिद्ध हुआ कि भ्मिषा, तालयं और लक्षण इन तीनों इतियों से व्यंग्याथं का बोध नहीं हो सकता, अतः चौथा 
दृ्ति माननी ही पड़ेगी | अ्रवश्य ही माननी पड़ेगी | इसी का नाम व्यक्षना है| 

काम वाय्याथे से व्यंग्यार्ण का अस्यन्त सेद दिखा के, उसके द्वारा, उन अर्थों की बोधक हत्तियों को 
मिन्‍नता सिद्ध करके, झ्भिषाइत्ति से व्यम्जदा का भेद प्रतिपादन करते हैं। कोद्भ्िति--भोद्धा, स्वरूप, संख्या, 
निमिश्, कार्य प्रतीति, काल, आभय ओर बिषय आदि को मिम्नता के कारण म्यंग्य, अभिषेय (वाच्यार्थ) से मित्र 


३१६० साहित्यदपंण 
बास्यार्थव्यंग्याथयोर्हि पदतदर्थमाश्रक्नाननिपुरैवेयाकरणैरपि सहदयेरेव च संवेशतया बोड़े- 
भेद।। 'भम धस्मिश्र-! इत्यादो कचिद्वाथ्ये विधिरूपे निषेधरुपतया, कथणित्‌ 'निःशेषश्युतचन्वतम-' 
इत्यादी मिषेघरूपे विधिरूपतया ल्र स्वरूपभेदः। गतोउम्तमर्क/ इत्यादों चर बाच्योडये एक एव 
प्रतीयते व्य॑त्यस्तु तद्‌बोदूधादिभेदात्‌ कचित्‌ 'कान्तमभिसर' इति, 'गायों निरध्यस्ताम्‌' इति, 
नायकरयायमारामनावसरः' इहति, संतापो5घुना नास्ति' शत्यादिरूपेणानेक इति संल्यानेदः । 
बादयार्थः शब्दोधारणमात्रण वेशः । एव तु तथाबिधप्रतिभानैमेल्यादिनति निमिसभेदः । प्रतीति 
मात्रकरणाशमत्कारकरणाद कार्यभेदः। केवलरूपतया हक फेक 4 मकर चमत्कारितया च प्रतीतिभेदः। पूवपश्चा- 
द्वाबेन च कालभेदः | शब्दाश्रयत्वेद शब्दतदेकदेशतदर्थथणशसंघटनाभयत्वेन चाश्रयमेदः ! 
कस्स ब शा होइ रोसो दट्ठूण पिश्राए सब्ब्श अहरम | 
सब्ममरपडमग्घाइरि वारिश्रवामे सहसु एण्हिम॥/ 
इसि सखीतत्कान्तविषयत्वेन विषयभेद), तस्माप्नाभिधेय एवं व्यंग्यः। कि च-- 


है। कम से इनका सेद दिखाते ईैं--वाच्यावेंति--शब्दों का बाब्य श्र्थ तो उन बैयाकरणों को भी श्ञात हो 
जाता है जो केवल पद और पदार्थ का ही साधारण शान रखते हैं. परन्तु व्यग्य श्रध काल सह्ृदयों को ही 
भाखित होता है। वाच्यार्थ के बोद्धा ( श्ञाता ) प्रलर वेयाकरण भी हो सकते हें, परन्दु ब्यंग्य बर्थ उन्हें छू तक 
नहीं जाता, श्रतः बोध के भेद से इन दोनों अर्थों का भेद ठिद्ध होता है। यदि व्यग्याथे बाच्यार्थ से मिन्‍न न 
होता तो उप्ते बैयाकरण भी समझ ही लेते । 

#अ्रम धार्मिक” इत्यादि स्थलमें वाब्यार्थ विधिस्यरूप हैं, परन्तु व्यंग्यार्थ निपेवरूप है। एबं 'निःशेषन्युत' 
इत्यादि में वाब्पार्थ निवेधरूप है, परन्तु व्यंग्यार्थ विधिरूप है, श्रतः बाच्यार्थ श्रौर व्यंग्वां के स्वरूप में भो 
भेद होता है। 

“परदोइस्तमकः” इत्यादि में बाच्य अर्थ सबको एक ही प्रतीत द्ोता है, परन्तु व्यक्ञण शर्थ भिन्न मिल 
भोताओं को भिन्न भिन्न रूप से प्रतोत होते हैं, अतः बाच्वार्थ की अपेद्ता व्यक्ञधार्थ में संख्यामेद मी है। 
तथाहि--यदि दूती ने श्राकर नायिका से कहा कि गतोउस्तम्ं:' तो बाब्य अथ तो यही होगा कि “दूर भ्रस्त 
हो गया! ) परन्तु व्यक्रथार्थ यह होगा कि नायक के समीप अभिसरण करो! | यही वाक्य गदि किसो गोपाल ने 
अपने साथी से कहा तो वाच्य वही रहेगा, परन्तु व्यज्ञय यह होगा कि 'गौये' इकट्टी करो, अब चलने का समय 
हो गया ।! यदि किसी कामकाजी आदमी की ख््री ने यह कहा तो, यह व्यक्धय रहेगा कि 'अग श्नामी के श्ञानें 
का सप्रय है! । यदि दिन को धूप से सन्‍्तत्त किसी आदमी ने कहा तो यह प्रतोत होगा कि “झब टन्ताप नहीं 
है! । यदि पद॒ते हुए. ब्रक्षबारी से किसीने कहा तो यह व्यक्त होगा कि 'झय पड़ना बन्द करो, सन्ध्या-इबम को 
समय है? | यदि किसी डाकू ने अपने साथी से कहा तो सूचित होगा कि 'शस्र लेकर तयार हो जाओ” | इन खब 
स्थानों पर बाच्य तो एक हो है, परन्तु व्यक्ञथ अनेक हैं, अतः संत्यामेद से वास्य की अ्रपेश्ा व्यंग्य मिन्र 
होता है | 

बाच्यार्थ इति--वाच्य अर्थ केवल शब्द के उद्चारण से ही प्रतीत हो सकता है, परन्तु अ्यंम्दार्थ 
समभने के लिये विशुद्ध (निर्मल) प्रतिमा की आवश्यकता है, अ्रतः निमित भेद के कारण भी वाध्य से 
ध्यंग्य भिन्‍न है । 

प्रतीतीति--बाब्याथ से केवल वस्तु का झ्ञान होता है । परन्तु व्यंग्य श्र से चमत्कार उतप्य होता है, 
अतः इन दोनों के क्ाय में भी मेद है। 

पूर्वति-- बाब्य झर्थ पहले प्रतीत होता है व्यंग्य उसके पीछे, श्रतः इन दोनों में काश का भी मेद है | 

, , “ग्देति--वाब्य केवल शब्दों में आभरित रहता हे, और म्यप्य, शब्द में, शब्द के किसी एक देश में 
अरथ में, किसी वर्या में, अथवा रचना में भी रह सकता है, क्रतः इन दोनों के झाभव भी स्रिम्न होठे हैं । ! 
कश्सवेति “कल्‍््य या व मबतति रोबो हल प्रियाया) सतणमधरत | सज्मरपत्माक्रविति, भारितताने शा- 
स्वेदानीश्‌ ॥? अर्थ--प्रिया का ब्रशयुक्त भोह देखकर, सला किसके मन में धोम न होमा  श्र॒मी को धत्डेड 


हु पश्चमः परिष्केदः । ११९ 


पागसचदाद्रसादेनों भोषिके सचशामिभे। 
दिंय प्ृस्याथवाणस्प विरहादपि लचणा। १॥ 
पर बोधिका' इति रोष!। नहिं कोठपि रसनात्मकत्यापाराद्धिभो रसादिपदतिपाथ! पदाव 
प्रभाशसिद्धो5स्ति, यमिमे लक्षणामियरे भोधयेताम्‌। 


किंच यत्र गल्भायां गाव लाता हरकत इत्यादाबुपात्तशब्दार्थानां बुभूषन्नेवान्थयोनुपपक्या बाध्यते सन्रेय 
हि लक्षणायाः प्रवेश! । पदुर्त -- 


हो सकता है । मैंने बहुतेरा सना किया, पर तूसे एक न भानी और अऋमरघुक्त कमल को दुँष हो लिपा। हे 
अमरदुक्त पद्म को देँपनेवाली निवारितवामा, अब तू शहन कर । जो कुछ तेरे ठिरपर पड़े उसे भोग | जब हू 
किसी का कह्दा मानती ही नहीं तो कोई क्‍या कर सकता है! यहाँ वाष्य छाथ का बियय तो वही नायिका है, 
जिठसे यह उठी उक्त वाक्य कह रही है, और व्यंग्य हर का विषय उसका पति है, जिसे उसके झोइ में अर 
देखकर सम्देह हुआ है। सखी इस प्रकार बोल रही है मानो उसमे नायक को देखा हो नहीं। “ओह में जो अण 
है बह अमर के काटने से हुआ है, परपुरुष के सक्ष से उत्पन्न नहीं हुआ” यह अर्थ यहाँ व्यंग्य है। परन्तु इसका 
विधय नायक ही है, क्योंकि उठीको यह बात सताने की आवश्यकता है। नायिका तो खूब जानती है कि अब 
कैसे हा है । अतः नायिका में केवल वाच्याथ ही उपयुक्त हे श्लोर नायक में केवल व्यंग्याथ । इसलिये बाज्य 
और व्यंग्य में विषयमेद मी होता हैं। इन सब उक्त भेदों के कारण वास्यायथ से व्यंग्या्थ की मिन्नता स्पष्ट है। 
आभिधेय ही ब्यंग्य नहों हो सकता । 

स्यज्ञना दूत्ति माने बिना रसादि का बोध नहीं हो सकता यह कहते हैं-- 

प्राशससथाद्‌ हृति-- शब्दब्यापार से पहले रसादिकों की सत्ता ही नहीं होती, अ्रतः लक्षण और छामिधा 
रस का बोधक नहीं हो सकती। श्रमिषा और लशक्षया से वह अस्तु बोधित हो सकती है जो पहले से विशमान 
हो। गश्ञा और उसका तट पहले ही से सिद्ध (विशमान) है, झ्तः 'गज्जायां घोष! यहाँ--'गज़ा' पर झमिषा 
से प्रवाई को झौर लखणा से तट को भोधित करता है। अ्तिद्धवस्तु में शक्षणा और अमिया की गति नहीं 
होती । रतन (आास्‍्यादन) ब्यापार से मिम्न रस पद का प्रतिपाद कोई पदार्थ प्रमाणतिद्ध नहीं है, जिसे लखणा 
और अभिषा शाक्ते बोधित फर सके। 

चरतुरास्तु यह नियम नहीं है कि अमभिषा से सिद्ध वस्तु का ही गोध होता हो | 'चहं करोति', ओदर्भ पलति/ 
इत्यादिक उदाहरणों में घट शोर क्रोदन पहले से विशमान नहीं रहते, प्रस्युत क्रिया-निष्यक्ति के अनन्तर शब्पन्म 
होते हैं। कर्ता के व्यापार का विषय घट था झोदन नहीं होता, भ्रपितु उनके साधन सुत्तिका और तश्दुल झ्रादि 
होते हैं। अतएव भीघायरपति मिश्र मे शिक्षा है कि--साधनगोचरो हि कहुंब्वापारो भ फक्षणोयर: | बदि रस 
को व्यापार विशेष (रसन) स्वरूप माने तो भी बह अ्रभिषा और लक्षणा से अप्रतिपाथ सिद्ध नहीं होता । जय 
समस्त व्यापारों का इन शक्तियों के द्वारा बोधन होता है, तो रतन व्यापार का बोध इनसे क्यों नहीं 
हो शकता ! 

काव्यपकाशकार मे लिखा है--'बाचकामालवपिक्षा, न्यजक्षकाां तु न तवपेक्षत्यभ्‌ू--इसकी टीका करते 
हुए प्रदीपकार ने लिखा है--'बाचकस्य संकेतिताथपिक्षा, संकेतित पथ क्थे:मिथा प्रदतेते भत्वेद व्यक्षक: यह 
ठोक है। अमिषा और लक्षणा दोनों हो संफेतित अर्थ की भ्रपेश्ञा करतो हैं, किन्तु उसका पहले से लिदध 
( विद्यमान ) रहना झ्रावश्यक नहीं। अम्िषा के द्वारा रछादि का बोध इसी कारण नहीं होता कि रस के 
प्यक्षक पदों का संकेत उस रस में नहीं होता। 'शूम्ये बासगृहम' दत्यादिक शब्द #ंगार रस में संकेतित 
नहीं हैं। वहाँ 'प्रागतस्य' प्रयोजक नहीं है। 'गज़ाय योष रचयति' इत्यादि उदाहरकों में लखणा भी 
'प्रामशत्‌' «« झतिद गश्तु में प्रदस होती है। 

कि झुस्पावेंति--इसके भ्रतिरिक्त रस के प्रतीतिस्यल में मुख्य अर्भ का धाघ्र भी निभत नहीं। इस 
कारण भी लचरू। के हारा रत की प्रतीति नहीं हो सकती । देत्वन्तर कहते हैं... किल वज्ेति--रज्ावा बोध) 
इत्मादि स्पल में जहाँ डम पदों के सथों का सस्दत्थ जापत में अनुपात हो--अनुपपत्ति के कारद जहाँ गाष्य 
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'मुतान्यवादनाकाद् न बाकय॑ इल्वरिष्कृति। पदार्था स्मयवैधुर्वात्तराजिलेण संगतिः ॥ - 
ले पुत्र! 'शुस्य॑ बासणाग इत्पावो १ । थदि न '्नावा घोष उतारी 
का शच्यं स्थात, तीरस्थ मुण्याधरद दाधितत्वं थ स्थात्‌ । तत्थापि भर तक्षयतया 


। 
न॒चापि प्रयोजनविशिष्ट एवं तौरे क्षत्रणा। विषयत्रथोजनयोगुंगपत्तीत्यनम्थुप्णमात्‌। 
लीक्षापिसंवेदनाजन्तरमेध हि ज्ञातताया अनुष्यकसायस्थ था संभवः । 
नानुभान रसादीनां ध्यंग्यानां पोषनशमम्‌ । 

अर्थ का उम्दन्ध ही न बन सड़ता हो--बहीं लखणा होती है। 'गद्रा' पद का क्षर्थ ( प्रधाई) थोष पद के 
श्र्य ( छुटीर ) का शषिकरण नहीं हो सकता, झतः इन दोनों का भ्रस्तव खमुपपक होने के कारण शक्षणा 
होती है। देश ही स्थायकुतुमाम्जलि में भीउदयनाचार्य ने कहा है-- शुतान्ववादित्ति--साझात्‌ भुत् पदों 
के खन्‍्यय से निराफाडुछ होने पर वाक्य फिर भर कुछ नहीं चाहता । श्र्थात यदि वाक्य में पड़े हुए 
के ल्थ परसपर सम्बन्त ढरके बाक्यार्थ बोधन में समर्थ हों तो, फिर उस वाक्य में किसी श्रत्व छा 
जडा भहीं रहती और वदि पदाथों का अन्यय 'विधर' ( अनुपपन्न ) हो थो आादित शांत 
सम्यद श्र्थ ग्रो शाथ मिलाकर 'रख़॒ति' श्र्थात्‌ श्रत्यय किया जाता है। इससे वह मिकला दि 
दोने पर ही शहद की गति होती है। परन्तु शल्यम्‌ बालगृहम! इत्यादि पूर्योक्त रक के उदाहरश में 
गुस्वाव का बाघ है नहीं, फिर बहोँ ल्षणा। के होगी ! 

बह चेति--यदि ॥ंगादां धोषः' हत्वादि रथल में शीतर्व प्राथनस्थादि प्रयोजन को भी लक्ष्य ( 
योष्द ) मानोगे तो तीर ( तड ) को गंगा-पद का मुझ्या्थ आनना पड़ेगा छौर उसे झान्यन में 
मानमा पड्ेगा, क्योंकि मुख्य क्रथ के बाघ में ही ल्षणा होती है। परन्द्र यहाँ न तो गंगा पद का 
धर्च 'तीर! है श्लौर न तीर का अन्यय ही बाधित है, झतः शक्तणा से प्रबोजन का शाम नहीं हो सकता । 
इसे ख़तिरिक्त 'प्रयोजनयती' शक्॒णशा किसी न क्रिसी प्रयोजन को व्यक्त करने के लिये की जाती है--जैते 
गंगा पद की तट में लखणा करने से शीहलादि प्रयोजन व्यक्त होते हैं। यदि इन प्रयोचनों क्रो भी शजव 
मानौगे शो इनसे फिर कुछ और प्रयोजन व्यक्त होता भाहिये। पदि उस प्रयोजन को भी लक्ष्य मानोगे हो 
उससे भी भ्रत्य प्रयोगन ध्वनित होना थराहिये । इस प्रकार झनबस्था दोष झ्रायेगा। हाँ एक स्थान पर 
स्रवर्थिति न हो शके बहाँ भ्रमवस्था दोष झ्ाता है। 

थो लोग प्रधोजनसह्ित झ्र्थ का शक्धद्षा से दोष मानते हैं उनके मत का निराकरण करते हैं... 
चाहि--प्रयोजन ( शीतत्यादि ) से विशिष्ट तीर मैं बांगा” पद की शद्ख्ता होती है, यह कहना मी ठीक महीं, 
क्योंकि कारसीमूत कान के विषय (तीर) श्रौर उतके प्रयोजनों ( शीतत्थादि ) का शान एक शाथ नहीं हो 
ठक्ता । पहले लक्ष्यार्भ का शान होता है, पीछे उसके प्रयोजन का । भ्रत। एक ही शक्ति से एक हो काल 
में दोनों का शान नहीं हो सकता । इसी बात को दृष्हान्द द्वारा सिद्ध करते हैं- - नीबादीति--मीमांतक लोग 
पसतु के प्रत्यक्न दो जाने पर उसमें 'कातता' नामक धर्म की उत्पसि मानते हैं। यह ह्ातता प्रत्यक्ष शान का 
पल है, भ्रतः उत्के ऋनस्तर ही उत्पन्न होती है। नैयायिक लोग शान के पीछे ब्रमुम्यवराय मानते हैं| 
जेसे परशान के पीछे 'हातो घट: ( घट जान लिया ) इत्याकारक शान उत्पन्न होता है--इसी को अरजुम्धबताय 
कहते हैं। थे लोग शातता को नहीं मानते। इन दोनों ही मतों में कारण भूत प्रतमज् शान के पीछे ही फश्षीमृत 
शान (झ्ातता क्पवा श्षगुष्ययसाय ) भाना जाता है, एक साथ नहीं, क्योंकि का्यकारणभाव में पौाप् का 
निषम श्रावरवक है | इसी प्रकार कारशीमृत शर्व ब्र्य का शान झौर उठके फलस्वरूप व्यक्षय बर्थ ( प्रयो- 
जग ) का शान एक काल में नहीं हो तकता | 

ध्यस्तिविधेक भामक प्रत्य के कर्ता भमहिममह मे #दंस्द कर्थ की प्रहीति को ऋमुमान के श्रम्तगंत 
बहाना है श्रौर व्यक्षमाशक्ति का सदरहन किया है, उसके भह का मिराकरस करते हैं--भाहुनानमितति.... 
सुमन श्रषांद व्यातिविशिहयखपर्रताज्रान श्रयवा भ्रदुभिति हे रशादिरप ह्वंप्य क्षर्यों का इन नहीं हे 
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स्मृतिन 
आमातत्वेन हेदनां स्वृतिन भर रसादियी: ॥४॥ 
वअ्किविवेककारेश दि--'थापि विधायादिस्यो रसादीनां अतीतिः सानुमान एथास्तर्मबितु- 
महंति। विभाषानुभावव्यमिचारिततीदिद रखादिश्तीतेः साधथनजिज्यते। ते दि रत्यादीनां भाषानां 
कारसकार्यसहकारिभूतास्ताननुमापदन्त शव रसारीजिप्पादयम्ति | सर झुव प्रसीवमाना आस्वादपदवी 
गयाः सनन्‍्सो श्सा उुच्यम्स इति जबश्यंभावी तरतीतिकमः, फेव्लसाहुआधवितया न लक्ष्यते, मतो5ब- 
मथाप्यभिव्यक्तिकमः” इति 8 रे तत्र भ्रष्टन्यम्‌ कि 
शमाद्रितरागादिक्लानमेव | भवतः, तद्भावनया आवुकैभौव्यमानः स्वप्रकाशानन्दो वा 
झाथे न विबादः | किंतु रामादिगतरागादिज्ञानं रससंज्षया नोध्यते<स्मामिः इत्येव विशेषः । ड्वितीयस्सु 
व्याप्तिप्रहणाभाबाद्वेतोराभासतया5सिद्ध एब। 
सकता । क्योंकि झनुमान में सत्‌ देतु चाहिये और ब्यंग्य अर्थकों अनुमेय सिद्ध करने में जो देतु दिये जाते हैं वे 
सब आभास अथांत्‌ देत्वामास हैं। स्णतिभेच्ेति--देतुओं के असत्‌ होने के कारण ही रसादि की प्रतीति को स्युछि 
भी नहीं कह सकते । व्यक्तिविवेककार के मठ का उल्लेख करते हँ---बापीति--'विमाव, अनुभाव आदि से लो 
रसादिक़ों की प्रतीति मानी है, बह भी झनुमान के ही अन्तभंत हो सकती है. क्योंकि विभाव, अनुमाव और संचा- 
रियों की प्रतीति रखादिकों को प्रतीति का साधन मानी जाती है, और वे विभाषादिक रत्यादि भावों के कारण, 
कार्य और उहकारी होते हैं। सीता आदिक आशम्बनविभाव और उपयन चन्द्रिका झ्ादि उद्दोपन विभाव रवि फे 
कारश माने जाते हैं। एयम अृविद्धेप कटाख्ादिक उसी रति या अनुराग के कार्य होते हैं, ओर लम्बा दास भादि 
संचारीमाव रति के सहकारों समके जाते हैं। ये ही सब विभावादिक पूयंवत्‌ , शेषवत्‌ जोर ढामान्यतोहड 
झनुमान के द्वारा स्पादिकों का शान कराते हुए रतादिकों को निष्पन्न करते हें। अनुभाग के द्वारा पतीषमान दे 
है| रत्यादिक अ स्थादस्थरूप को मात होकर रस कहलाने लगते हैं । तात्पयं यह है कि फाञ्यों के विगाद, खगुमाव 
और संचारियों का वर्णन खबश्य रहता है और ये सब रति श्रादि के कारण कार्य झजथवा सहकारी छेद हैं--सतः 
जब कहीं सुन्दर स्वच्छ चन्द्रिका में राम के सीतादर्शन का बेन और कटाल भ्ूपिक्षेषादि का विस्तण शकम 
लज्जा, दास आ्रादि का दर्शन या भवण होता हे तो कट से यह अनुमान हो जाता है कि राम भ्रणका सीता के 
हृदय में रति का उद्भोध हुआ है। भ्नुमान का प्रकार यह है “द्वीता, रामदिष्यकरणिनसी, शरिवय्‌ विशक्षाण- 
ह्मितकटाक्षयस्वात्‌ , या नेयं खा बैदं, थथा अव्यरा” | झार्थात्‌ सीता के दृदय में राम के प्रति रति (खग॒राग) 
उत्पन्न हुई है ( यह प्रतिद्ञा है) क्योंकि राम को देख के इसने प्रेममरी हृष्टि के शुल्कराते हुए कटाल किया | 
( यह रेतु है ) जिसे राम मैं रति नहीं है, वह इनकी और इस प्रकार नहीं देखती, जेंते मन्‍्थरा, (यह दृष्टान्त 
है) | इसलिये 'बिवखय कटाज्ादि से युक्त होने के कारश सीता राम विषषक रात से थुक्त है' इत्यादि उपनय 
और निगमन के द्वारा पहले रस्थादि भावों का श्रनुमान होता हे और फिर ये ही रत्यादिक उत्कृष्ट ग्रास्वादकोटि 
में पहुँच के रसरूप में परिणत द्वो जाते हैं । 
प्रश्न--यदि यह मानते हो कि पहके रति आदि का झानुमान होता है, पीछे रखादि की निष्पस्ि होती है 
तो इस प्रकार का कार्यकारसमाब स्वीकार करने से क्रम से ही कार्य दोगा। पहले कारणादि की प्रतीति, फिर 
उससे रत्यादिका शमुमाभ और फिर रशनिष्यसि होगी । परन्तु ऐेसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि रसादिकों को 
असंलएपढ़मण्यंप्य मामा हें । इसमें कम, संलक्षय नहीं होना चाहिये। महिमभह्ट इसका उत्तर देते हैं । जबश्यस्था- 
जोडि--“रतकी प्रतीति में कम हो शगश्य ही रहता है । परन्तु शीमता के कारण वह संशक्ष्य (स्फुटतवा झनु- 
भूगमान ) नहीं होता | झतएव इसे जसंशक्ष्यकम कहते हैं। यदि कम विजकुल न होता तन तो इसे अकमश्यंग्द 
कहना चाहिये या ऋतः उक्त कम के रहने पर मी अनुमान मानने मैं कोई छूति नहीं, क्योंकि व्यज्ञना से रस 
योब भाननेवाके मी तो रसकी झामिव्यक्ति का यही क्रम मानते हैं कि कहले विभावादिसे रत्यादि को प्रतीति होती 
किम प्रत्यकार इस मठ का दिकहयों के द्वारा खबझ़न करते हे | सच अहब्य- 
कह पूछुना हे कि शब्द अरूपा असिनर से दोषित विम्शवादिकों के हान के हारा रामादि में रति 
आदि का अनुमान दोठा हे, क्या उस को आप रस भागते हैं ! वा डककी मावत्रा के हारा सहृदन पुरुषों के हु्‌दग 
में माविद स्वपंप्रकाश तथां ज्ञानरदस्वरुप किसी अलोकिक अमत्कार को ! आये हृशि--यदि इनमें से पहला पथ 


र३४ साहत्य८- 


बयोरत! तेनेब--यत्र का सिजशिशभाइस शक ना शा निवास ली था 
सजा सत्र शक्वारादिरसानिर्माथ/ इठि ध्याप्तिः प्धर्सता च। बथा-« 
'बाथोन्‍्तरामिष्यकोी बः सामप्रीष्टा निवन्धनम्‌। सैधानुमितिपरे नो गमकत्वेन संमता | इति । 
इमपिनो न हद । न होवंबिधा प्रतीतिरास्याय्वेनास्माकमलिमता | फितु--स्वअकाश- 
माजबिभआास्तः सानद्रारत्दनिर्भर! | तेनाश्र सिषाधपिषितादर्थादथान्तरस्थ साधनाडेेतोराभासता । 


भानो तो हमारा कोई दिवाद ही नहीं। मेद केवल इतना है कि हम रामादि के हृदय में रिथत झनुरागादि के हाम 
को रख नहीं मानते | झतः हमारा सग्मत रस तुम्हारे उक्त कथन से भी, अनुमानगम्प नहीं लिडू हो तकता | 
दितीयशतु-- पदि दूसरा पत्ष मानों हो उतमें व्यासिग्रह नहीं होता, अतः देतुकी झ्ञामासता के कारण बह झमुमान 
से |सेड नहों ६! तफता। ठुमने जो देतु दिया है व्यातिप्रह न होने के कारण देत्वाभाठ है, झत। झलौकिक अमत्कार 
हप रस हुम्दारे ध्नुमान से गम्य नहीं हो सकता | तत्व यह है कि राम झौर सीता की चेहाओं से तुम यही 
झामुमान कर शकते हो कि 'राम सीता में श्रनुरक्त हैं! अथवा यह कि 'ठीता राम में झनुरक्त हैं।! परन्दु सीता में 
राम के ह्ाथवा राम में सीता के झमुराग को जान कैना सात तो इमारे मतमैं रस है महीं। हम तो ठीतामें रामादि 
के झतुराग को जानने के पीछे भावना के बल से सहृदयों के हृदय में थो विलक्षण शमत्कार उलत्न होता है-- 
तइदवयों के हृदय में स्थित, रत्पादिकों का जो अ्रलौकिक प्रानन्द के रूप में परिणाम होता है--उत्ते रत कहते 
हैं। उसका झापके उक्त क्मुमान ते कोई सम्बन्ध है दी नहीं। 


यदि कहो कि पहले क्रंगमान से राम में अगुराग का शान होगा और फिर दूसरे झ्नुमान से सहृदयों में, 
रस का शान होगा । “बच्न सन्न राम।दिगताबुरागशा् तन्न तत्र रसोत्वशि!' जिस लिसने राम का अगुराग जाना है 
उस उसके हृदय में श्रृद्धाररस का भान होता है | इस प्रकार की व्याति का शान करने के पंथे यह अगुमान 
करेंगे कि '|्य सामाजिकः रंशाररसकादू--रामादिगताबुरागशानवर्वात्‌ सामाणिकाध्तरथत! 'इस सहृदय के 
हइय में 'क्लार रसकी उलत्ति हुई है (प्रतिशा), क्योंकि इसने रामादि के श्रनुराग को जाना है (हेतु )। अन्य 
शामाजिकबत्‌' इस हनुमान से रस का शान होगा--यह मत ठीक नहीं, क्योंकि इसमें व्यात्तिभ्रह ही नहीं होता । 
धूम से बहि का अनुमान इसलिये होता है कि धूम पहि के बिना नही रहता । उसके साथ ही रहता है। परन्तु उक्त 
झनुरागशान सदा रस के साथ नहीं रहतः । पुराने बेदपाठी और चूढ़े मीमांठक लोग भी अ्रविद्वेपादि से रामादिगत 
झनुराग का तो अनुमान कर लेते हैं, परन्तु उन बेचारों के शुष्क ुृदय में रस की बूंद भी नहीं पढ़ती | यदि 
झनुराग ज्ञान से ही रठ हो जाता तो उनके इृदय में भी होना चाहिये था । अतः उक्त व्याति का अ्रनुगम न होने 
के कारण यह देतु व्यभिचारी है। इसलिये इससे रसक। झनुमान नहीं हो सकता। 


इसके अतिरिक्त सद्द्यों को अपने दइय में जो रसास्थाद होता है, उसे अनुमान द्वारा सिद्ध करना भी 
ढीक नहीं। यदि अपना शान शपने हो को अनुमान द्वारा प्रतीत होगा तो फिर उसका प्रत्यक्ष किसे होगा ! रस 


(0 दाता है और अपना शान झपने को रुदा प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिये भी रस को अनुमेय कहना 
के नहीं । 


बच्चोकमिति-- और यह भी जो उन्हीं ( महिममट्ट ) ने कहा है कि--यज्र बन्नेति--“'लहों जहाँ हस 
प्रकार के विभाव, अनुभाव, सारिबक ओर सश्जारियों का कपन क्रथवा अभिनय होता है भहोँ वहाँ श्त्ञारादि 
रहों का ग्रावि्भाब हाता है, इस प्रकार व्याति और पह्ष॒थर्मता सुगमही है”--..और उनका यह कथन है कि-- 
चार्थाश्तरेति---“तुम व्यम्जनावददी लोग जिस सामग्री ( बिभावादि ) को दूसरे अर्थ को अभिव्यक्ति का 
कारण मानते हो उसोको इस अनुम्रिति पक्ष में गमक अर्थात्‌ झ्रनुभिति का साथक्र मानते हैं” | इस सबका 
खगणडन करते ईं--हृदमपीति--मह बात भी हमारे विरुद्ध नहीं है। क्योंकि पूवोंक्त व्यात्ति से विभाषादि सामभ्री के 
द्वारा समादिगत अनुरागांद का ही शान हो सकता है । हमने वह शान रसरू, से आश्वाद्य माना ही नहीं है। 
इम तो केवल स्वप्रकाश में विभाग्त अर्थात्‌ शानस्वरूप और सान्द्र ब्रानन्द से ब्यात चमत्कार को रख मानते हैं । 
उसका उक्त प्रकार से अनुमान हो ही नहीं सकता । ठेनाब्रेति “इसलिये यहाँ जो सिद्ध करना बाहते ये उससे शम्य 
बस्दु को तिद् कर बेठने के कारद हेतु ब्रामासित है। देतु बहो होता है जो अमीह साथ्य को सिद्ध कर उके | 
परन्तु उक्त भ्रनुमान के हेतु मे-- लिसका जन्म रस को झामुभान के झम्तगंत लि करने के लिये हुआ था» 





प्रसन्षा कब्नित्संधरथो <रवपेत । सता वोधको को शिक्षम!, 
शिश्ली | ७ शार्थस्य प्लस निगड्धमेष । ह 3-85: 
ध्योदवसेये | तस्मादत्न यद्ाच्यारथात्षिक्षकपाह्िक्रिनो 


वप्यक्ष'यार्थश्वाजरसत्तदभुसान फ्थ ४ 
इति, तञ्। तथा द्ात्र “सम घल्मिझ- इस्यादो गे श्वशिदृस्या विदित अमर्य गोदाबरौतोरे सिंहो- 
रठ को तो झनुमेण लिड नहीं किया, किन्तु और हो बत्तु-- रामा|दगत अनुराग ) को दामुभान से शिड किया, 
अतः कार्यास्तर का साधक होने के कारण यह हेतु नहीं, देत्वामास है । 'दित।वर्क प्रहुँबाणयो रचयामाशं दावश्य | 

व्यक्तिविवेककार ते व्यक्षय बर्तु झोर ध्यक्षय भ्रज्नंकारों को भी झ्रगुमान ही में हाग्मृंह /किया है । इस 
मत्त का उत्दोत् करते हैं--वण्लेत्वादि-- भ्रम धार्मिक' इत्यादि पूषोक्त पथों में प्रतीग्रमाम (न्यश्धवं) बत्तु छीर 
'अलफेलि!” इत्यादि पद्यों में प्रतीषमान झलह्वार भी अनुमेय हो हैं । शब श्ातुमान,से हो हात हो सकते हैं। 
बनके किये झलग भ्यक्षनाशक्ति के मानने की कोई झावश्यकता नहीं। जधकेसि->जलकीह। के समय चहल 
करतल ते राधिका के मुखको बार-बार ढांक के और खोल के, जक़वाक के जोड़े का वियोग और संयोग करते थे 
कौतुकी भीकृष्ण ठंसार की रज्षा करें | 

इसमें रूपक झलऊकूर व्यक्षप है। उपमेय में उप्रमान का आरोप करने पर कूपक प्रणकार होता है। 
इस पद्य का पह भाव है कि जलक्रीडा के समय. भीकृष्णणी जब राधिका के मुख को ढक शेते ने तब 
शकयों का जोड़ा झापस में मिश्ञ जाता था झौर जब उसे खोल देते ये तमी असत्रोदय हुआ समझकर 
थे दोनों वियुक्त हो जाते ये । राधि में चकई _ जकवें वियुक्त हो जाते हैं शोर दिन में (क साथ रहते है। 
इस कथन से मुख का अकमा से झमेद प्रतीत होता है। अतएव रुपकालकार यहाँ ब्यक्षय हैं। इसे हनुमान 
से सिद्ध करते हैं। दयाहि-- पक्ष और सपद्धमें रहइनेवाले एवं विपक्ष में न रहनेवाजे देतु से साथ्य के शान को 
झनुमान कहते हैं। जेसे “पव॑तो वहिमान्‌ धूमात्‌” इस श्रमुमान में धूम देतु है, वह पछ्ष ( सम्दिग्यसाप्यवत्‌ »» 
पंत ) मैं तो दीजता ही है और उपच् ( निश्चितसाध्यवत्‌ ) महानस आदि में मी उसकी ससा निश्चित है । 
एयम  विपक्ध ( निश्चितसाध्याभाववत्‌ ) तालाब अ्रा्दि-जिनमें झग्नि का अ्रभाव निशिलित है, उनमें देतुसूत धूम 
नहीं रहता, अतः धूमरूप देतु पत्चसत्व, सपत्धतस्य और विपक्षम्याइसत्व इन तीनों भ्र्मों से पुक्त है। उससे थो 
पहि का शान होता है उसे अनुमान कहते हैं--ततश्येति--प्रकृत में मह भी घानना ही पड़ेगा कि बाध्य अर्थ से 
झसम्बद्ध झ्थ तो व्यंग्य नहीं होता | यदिं यह न मानें तो हतिम्पाति होगी । चादे जिस वाच्य से बादे जो कुछ 
व्यंग्य निकलमे क्षगेगा | कोई व्यवस्था ही न रेगी। सतक्षेति--इसकिये बोध्य (व्यंग्य) और बोधक दा 
ज्रा्थों का आपस में कोई सम्बन्ध झवश्य मानना पड़ेगा । अतएब कोधक झर्थ लिख (देते) ओर बोध्य 
लिखी (साध्य) लि हुआ | बोधछल्थ चेति-- आम धार्मिक' यहाँ ब्रेपरीत्य सम्बन्ध है झोर बोधषक (अमस- 
रूप वाध्य क्र्थ ) का पक्त (धार्मिक) में सस्‍्य तो कह ही दिया हैं। संपक्षतरुव और विंध्वम्याइतत्व यद्यपि 
कहे नहीं, परन्तु सामथ्य से जान शेने चाहिये । इस प्रकार देतुमूत, बोधक अथ'में फ्दुउत्य, सपक्षसत््य और 
विपक्चव्पाइत्तत्व ये तोनों घमं लिद्ध हुए। अतः इस पद्ममें इन तीनों धर्मों से युक्र, अमणविधिरूप वांज्य झर्य 
लिख (देद) हे। उससे. अमयानिषेषरुप व्यंग्य झाथ थो यहाँ किक्ली अर्थात्‌ साध्य,है, उठका इन: अनुमान 
ही तिद्ध होता है । जेसे 'प्ंतो बहिमान्‌ घूमात्‌! इस अनुमान में पूर्योक्त प्रकार से पुठस्वादि तीमों धर्मों से 
युक्त देतु अनुमापकर होता है उसी प्रकार प्रकृत पत में भी ध्यंग्य क्षय अनुमांनगम्य ही है। भ्रतः व्यक्षनाशक्ति 
को अतिरिक्त र'नने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ उदृदव पुरुष झमुमाठा है। धार्मिक पुरुष पद्ध है। 
गोदापरी के किनारे अमर न करना शाथ्य है। कु की निशुत्ति के कारण लो भ्रमश में विश्वस्वता मलाई 
है उससे अमर में मीसशभ्दम्वित्व प्रतीत होता है। टरपोक झादमी हो कु्े झादि से धरराते हैं, शहों कु 
श्रादि मिें उभर नहीं जाते। इसी प्रकार प्रकृत में मी वह कहने से कि “उस कु को गोदावरी तदबातो सिह 





१ शाहित्यवर्षणे 


पक्ब्मेरअमशसमुसापयति” इति यहक्तत्य तज्रानैकाम्तिकों देतुः। भीरोरपि शुरोः प्रभोदो निरेशेन 

प्रियानुरागेश वा गमनस्य संभवात । पुँखल्या बचन॑ प्रामालिक न बेति कि मा । कक 
'जल्केलि--! धय आत्मदशेनादशंनाभ्यां भकुबाकपिधटनसंघटनकारी स चन 

इस्यनुमितिरेबेयमिति ला दोक्यम । डत्म्रासकादावनेकान्सिकत्यात्‌ू। 'एवंबिधो5थ्थ एवंविधाे- 


ने मार दिया, हर तुम विश्वस्त होकर घूमो” यद् प्रतीत होता हे कि घूमनेवाला डरपांक है। पहले कूसे के 
डस्से विश्वासपूर्यक नहीं धूमता था। इसलिये 'भीरक्षमग्र रूप हेतु सिंहयुक्त गोदावरी के किनारे श्रमणामात्र 
का झनुमापक है। भीरु पुरुषों का भ्रमण वहीं होता हैं, जहाँ भय के कारणों का शान न हो। गोदावरी के 
किनारे शिंह बैठा यतलाया है, अतः भीर धार्मिक का पहाँ अअमझण झनुमित होता है। भ्रनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार होता है--' धार्मिक: (पक्ष) लिहबद्गोदायरीतीरा5असलवात्‌ (ठाप्य), जीरक्षमणवत्थाद (देतु) अश्य- 
जौरुवत्‌” (इृष्टन्त)। झाथवा--घार्सिकअमशन सिहबद्गोदावरोतीरणिह्ठ उसावप्रतिभोगि, मोइअमलत्याव, 
लोकदेवदसभ्रमअवत्‌' | “यद्‌ थद्‌ भोरप्रमशं ततदूभबकारणाकुपल्ब्धिपूकंश इति व्यातिः। इसका सण्डन 
करते हैं। तस्नेत्यादि-यह जं। तुम कहते हो कि प्रकृत पथ में कुले की निश्सति के फारण घर में अ्रमश के विधान 
से गोदाबरी के तीर में अश्नमण का अनुमान होता है, क्योंकि वहाँ सिंह बेठा है। यह कहना ठोक नहीं। 
क्योंकि यह देतु अनेकान्तिक है। अतः यह देतु नहीं, देत्वाभास है। जेंसे धूम निश्चितरूप से बहि के साथ 
रहता है उस प्रकार यह देतु ऋपने साध्य के साथ निश्चितरूप से न रहने के कारण झनेकान्तिक बर्थात्‌ 
श्यभिचारी है। यहाँ भीरअमण देतु हैं और सिंह वेठा होने के कारण, गोदावरी के किनारे भ्रमशाभात शाप्य 
है। यदि भययुक्त स्थान पर भीरु का भ्रमण कभी होता ही न हो तब तो भादअमयण होने क कारण गोदावरी के 
किनारे धार्मिक के अमण का ध्वमाव सिद्ध हो सकता है, परन्तु बात्तव में ऐसा नहीं हे | मीरोरपीति--भययुक्त 
स्थानों पर भी गुरु ऋ्रथवा स्वामी को भ्राशा के कारण यहा किसी के प्रेम में पढ़कर भीर पुरुषों का भी भ्रमण 
होता ही है । इसलिये उक्त देतु इस साध्य का साधक नहीं हो सकता। यदि कहो कि किसी प्रकार के आपत्काल 
में मते ही ठंभव हो, परन्तु स्वेब्छायश भीरक्षों का अमश ऐसे स्थानों में कभी नहों होता, हम उसी का झनुमान 
करते हैं। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि--पुँअक््मा इति--गोदावरी के किनारे सिंह बतानेबाली एक कुलटा है, 
कोई सत्यवादिनी नहीं, ग्रतः उसका बचन “ठोक है था नहीं! इस प्रकार का सन्देह भी बना दी रहेगा । प्रमा- 
शान्तर से ठो वहाँ सिंह की सत्ता निश्चित है ही नहीं । केवल बचन से ही प्रतोत होती है। और उस कुलटा के 
बचन के प्रामाणम में उन्देह हे, इसलिये यहाँ 'यद्‌ थद्‌ मीउअमलस्‌ तसद मथकारणाबुअव्थिपूर्थंकश! गह व्यास 
उक्त सम्देह के कारण तीर में संघटित नहीं होतो, क्योंकि तीरमें भयका कारण (सिंह) है या नहीं, इसी में धन्देह 
है। अतः उक्त सन्दिग्ध व्यात्ति से व्याप्य उक्त देतु भी सन्दिर्य होनेके कारण असिद्ध भी है। 
वस्तुत:-- गृद्दे इवनिशृत्त्या बिहितं अमझम यह महिमभट्टकृत व्याख्या भी असंगत है। प्रथम तो “भ्रम- 
चार्निक' इत्यादि पद्य में 'युददे' पद है ही नहीं, और यदि किसी प्रकार इसका आक्तेप मान मो लें तो अर्थ 
झासंगत हो जायगा ! यह पुंअलो धार्मिक के भ्रमण का विधान किसके घर में कर रही है! अपने घर में १ या 
जार्मिक के भर में ! अथवा किलो भ्रन्य के घर में ! कोई पुंअलो अपने घर में किसो धार्मिक को 'ऋमण' (चेहल- 
कमी) करने को बुलाये, यह झ्ररुभव है । इस प्रकार के अर्थ की कल्पना करना साहित्यिक अशाम का परि- 
लावक है। फिर क्या धार्मिक के ही घर में कमर का विधान है! तब तो व्यर्थ है। उसे अपने ही घर में घूमने 
ले रोकनेबाला ही कोन है! फिर उसके (घार्मिक के) घर में कुसे का क्या काम ! वदि हो भी तो क्‍या उसका 
अपना कुत्ता ही उसे काटने दोढ़ता था! वहाँ श्रनिदृत्ति केसी | बदि किसी तटस्थ के धर में अमण का विधान 
है तो ख्मविफार चेष्टा है। बस्तुतः न तो इस पद्य में 'गृहे! पद पढ़ा है श्र न इसमें उसकी अपे्ा ही है। 
इसके महितभइ के अनुमान की टांग ही हूट जाती है। इसका झरथ हम पहले लिख चुके हैं। 
इक बकार व्यंग्यपरतु को भ्रमुमेयता का सदन करके ध्यंग्य अलंकार की झनुमात्रक्रकता का 
कहे हैं--..आतकेलि दृ्धि--'जलफेसि' इश्यादि फ्य में जो यह अनुमान किया हे कि खपने दर्शन के सालों 
विधोग और अ्द्शंन ते हंगोग करा देने के कारश राबा जा हुस चनामा बद्नीद होल है। ( धयाणइचक्‌, 
समासाललशलइवतविशेष्वकदोचसबकान, स्वइजोधा5इक्ेजास्वां अहात्रशकनिय्स्यसंचहबकतरित्कार,, * 
भजनस्यचणाकत्‌..... 


पद्चमा परिषद! । १९७ 


बोधक दर्यवियार्थल्यात्‌, बलेवं रम्तेघन! इत्यलुमामेउप्याभाशमागयोगच्षेनों देतुः। 'प्रंधिधार्थत्वात' 
; न (हि दे अतिपेशिति कतनिहाप्यस्मदृपूदे--” इत्मादी लहकत्थीमां तभूलिशमम्‌ एफाकि- 
धला न सोतोगमनम्‌ तश्वाः का न विक्िनों शिक्रॉलेस्वक्वरे । तथात्रैथामिहितेत 


कम वृत्यास्तत्कामुकोपभोगोउशुमीयते, सरत्कि प्रतिपाधया 
तत्काल्याथभावनया वा सहदये! ? जावबोने वियादः। दुतीवे तु 
इल्यमुमानाकारः ) यह सी ठीक सहीं, क्योंकि जिसे देखकर चक्रवाक वियुक्त हो जायें श्रौर उतके न दीखने 
पर मिले रहें, वह अम्द्रमा ई/ हो, यह नियम नहीं है। कोई अरामेबाला पुरुष था बाज झादि पक्षी भी 
दशा हो उकता है जिले देखते ही शरकई शकदे इधर उधर उड़कर विशुक्त हो जानें और जब तक वह ने 
दीले तब तक मिले रें। इसलिये यह देत मी अनेकाम्तिक है। पृ्ंबिण इति-« इस प्रकार की बरतु 
(पत्) इस प्रकार की बस्तु का बोधन करती है (साथ्य ) इस प्रकार को वस्तु होने से” (हेतु ) ऐशा 
झमुमान करने में भी देत्वामाठ ही होता है, क्योंकि यहाँ जो देतु ( एवंबिधार्थत्वात्‌ ) है, उससे छानिष भ्र्भ 
भी लिया था शकता है। उसके शब्द ऐसे नहीं जो किसो विशेष बरदु का विशेष रूप से निर्देश कर 
हक । शामास्पयतः सभी झोर उसे शगाया जा सकता है, झतः यह भी रत देतु नहीं। 

तथा दह्चिखू--इसी प्रकार 'दहें हे प्रतियेशिनि' इस्यादि पूर्ञोक्त परा में जो यह कहते हो कि “शत. 
प्रम्थिवों के द्वारा देह में खरोंट पढ़ने श्रोर अकेशे नदी पर जाने से इस पह्य के कहनेवाली का परपुशुषरंग 
ख़मुमित होता है। झकेते नदी पर जाना और वहाँ मल की याँटों से देह म खुरेंगें शगना ये दोनों देतुमत 
कार्य हैं श्लौर परकामुकोपमोग उनका शाभ्य है। यहाँ इस प्रकार अनुमान का प्रयोग होगा--हयन परकाहुकोर 
के ही कि हाकेशी अक के स्मेह से हो हो जोर रेड ढक कह 

मदद पर जाना लकता ड़ 

पढ़ शकते है महा, क्योंकि इसी पथ नदी पर जाते का फारण स्वकान्तस्तेह कतावा है। 2.3 
सी शझ्पने पति के प्रेमशश उतकी सेवा या प्रतन्‍्मता के तिये श्रकेशी मद्दी पर लल लाये, बह 
बात असंभग नहीं। नदी पर जाना परपुरुष के प्रेम से ही हो सकता है, अपने पति के मे. 
सकता, यह नहीं कहा जा सकता । अतः इस पश का देतु मी पूर्वंबत्‌ झालैकाम्तिक है। ऋपने 
शाय सदा नहीं रहता, झ्ातः उसकी थ्याति गहीत नहीं हो शकती | यदि पर-पुरुष के प्रेम के बिना अफेशे 
नदी पर जाना असम्भव होता और नक्षप्रस्थियों से तनुशेजन भी असंभव होता तो यह भ्याप्ति गहीत 
सकती थी कि अन्न बच एदाकितया खोतोगमने शति तबूखिल्र्न तत्र तत्ञ॒ परकामुकोपभोग! |! परन्तु प्रकृत में 
यह नहीं हो सकता, अतः गह देतु सी अनेकास्तिक है। बस्येति--ओऔर “निःशेषे! त्यादि में जो कहते हो कि 
दूती का उस कामुक के शाथ सम्मौग भ्रमुमित होता है सो क्या उस प्रथ की प्रतिपाद्य दूती को क्रमुमान होता 
है वा डस समय पात शड़े हुए भ्रम्य अन उस दूती के कामुकोपभोग का अनुमान कर तेते हैं! श्रथवा 
इस काम्य के आर्थ की भागना के द्वारा सहृदनों को यह छऋनुमान होता है ! पहले दोनों सतों में कोई विवाद 
नहां। यह ठीक है कि अस्दनस्यवन झादिक स्नानादिक से भी हो सकते हैं, केबल कामुकोपमोग मैं 
प्रतिनिवत न होने के कारण व्याप्तिप्राहक और शमुमाषक महीं हो सकते, तथापि दूती और उसके कथम के 
उमय पाल खड़े हुए झग्य लोगों को झतेक विशेषतायें दोख सकती हैं! डस दूती की उस समय की सूरत 


श्कु 


डश पढ़ार व्यंस्थ ध्रमिप्रेत नहीं है 
महाने अली गई और उतस्तके पार भ गई! भहोँ ल्मियार होगा। इस प्रकार के शब्दों से शरद इयलों 
पेड ही भ्र्थ बोधित हो, कह नियम को है ही नहीं। किर व्याणिव्रद फहे 


स्का 


शक शाहित्वदर्षसि 
तथाबिधामिप्राथविरहस्थले व्यभिचारः। नमु गक्‍्त्रायवस्थासहझुतस्वेन विशेष्यों देतुरिति न बासपम्‌ | 


। 
किंचेदंबिधानां कविप्रतिभामाश्रअन्मनां॑ प्रामाययानावश्यकत्वेन संदि्धासिद्धत्व देतोः | 
प्यसिवादिना चाधमपदसद्ायागामेत्रेषां पदार्थातां व्यक्षकत्ममुक्तर। तेन भ तत्काम्तस्पाधमर्वं 
प्रामातिर ते वेति कथमसुमानम्‌ | 
परदेभार्यापत्तिवेशत्वमपि 


व्यंग्यानामपास्तम्‌। अथौपत्तेरपि पूर्व सिद्धव्याप्तीचछामुपजीस्यैध भदूत्तेः 
शथा--'यो जीषति स कुत्राप्यवतिध्वते, जीवति चात्र गोष्टथामविशधमानश्वैत्रः' इत्यादि । 
किंच बस्विक्रयादी तजेनीतोतनेन 
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यथ 'संस्कारजन्यत्वाइसादिशुद्धि! स्थृतिः' इति केचित्‌, तन्नापि प्रत्यभिज्ञायामनैकान्तिकतया 
देतोरामासता । 


मम्धिति--पदि कहो कि हम बक्ता झादि की छायस्था से ऋथवा धकत्र ( मुल ) आदि को अषस्था 
है हेतु को विशेषित करेंगे । अ्र्थात्‌ यह मानेंगे कि 'लहाँ वक्ता इस प्रकार का मुह बना के इन शब्दों 
को कहे झथवा वक्ता और वोध्य झादि की इस अाबस्था में यदि ये शब्द कहे जायें तो इस प्रकार का 
तम्मोग रूप धार्थ झनुमित होता है! तो यह भी ठीक नहीं--स्पोंकि इस प्रकार की व्याप्ति का अनुधन्धान 
हो ही नहीं सकता। धक्ता या यक्‍त्र आदि की विशेष दशायें न तो शब्द से उपस्थित होती दे और न 
हो ही उकती हैं, भ्रतः उनके साथ देतु को विशेषित करके व्याप्तिशान कराना अ्रसम्भव है । किल्येति--इसके 
अतिरिक्त इस प्रकार के काव्य, जो कि काव्यों की अलौकिक प्रतिभा से ही उतन्न होते हैं, उनके लिये झायश्यक 
भहीं कि थे प्रामाशिक ह्र्थात्‌ सदा बस्तुतस्य के झ्मुगामी ही हों । अतः उन का॒श्यों में कदे देतुओं का प्रामाएप 
भी सन्दिग्ध है, इसलिये इस प्रकार के स्थलों में देतु सन्दिग्धासिद्ध भी रहेगा। झतः उससे श्रनुमान नहीं हो 
हकता । व्यक्तिबादी ( व्यक्षना मानतेबाले ) मे 'झघम! पद के साथ रहने से दी इन चन्दनध्यवन भ्रादि 
पदार्थों का व्यक्मकत्य माना है, परस्तु कषि के इस कथनमात्र से तो उसका कान्‍्त झधम हो नहीं सकता | उसका 


कान्त बरदुतः स्थम है था महीं पह सन्देह बना ही रहेगा ।| फिर इस शन्दिग्ध दशा के हेतु से अनुमान श्राप 
कस कर सकेंगे ! 


प्रेमेति--इस पूर्षसन्दर्म से ब्यक्षप हाथों का अ्र्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बोधित होना भी खगिडत हो 
गया, क्योंकि श्रथापसि प्रमाण मो स्यातिशान का श्राक्षय करके ही प्रदत्त होता हैं और जहाँ ब्यभियार तथा सम्देइ 
बने रहे वहाँ ध्यातिशान हो नहीं सकता, अतएवथ अर्थापत्ति प्रमाण भी वहाँ पेर नहीं रज सकता । 
अथरगसि प्रमाण का विषय दिखाते हैं--वयेति--जैंसे 'जो जीता हे वह कहीं झ्रवश्य रहता है, लेन 
लीता तो है, परन्तु इस गोही में नहीं है ।' यहाँ भ्र्थापत्ति से यह हात होता है कि ““चेत्र इस भोही के बाहर कही 
है” इस भ्रर्थापत्ति में व्पासिशन अावश्यक है--जीवितत्व किसी स्थान की झावस्थिति से ध्याप्य है। जो जीवित 
है वह किसी स्थान पर अवश्य रहेगा । बिना किसी श्यान पर रहे जीवित नहीं रह सकता | जैसे विना अग्नि के 
घूम नहीं रहउकता। इससे जीवित होना किसी स्थान पर स्थिति को योधित करता हैं । चेत्र का गोष्टी में न होना 
है, श्रतः चेत्र का गोड्टी के बाइर झ्रवरथान ज्ञात होता है। इस प्रकार व्यात्ति न होने पर अर्थापसि 
प्रमाण की गति नहीं होती, श्रतः ध्यक्षप श्र अर्थापत्ति गम्य नहीं दोता, क्योंकि वहाँ ब्यमिचार भर सम्देह झ्रादि 
दोषों के ढारण ध्यातिग्रह नहीं हो सकता | 
किन्येति--कबड़े झादि बेचने के शमय उंगली उठाने से जेसे इस संक्या का बोध होता है ऐसी दवनबुद्ध 
है भी रक्ष का शान नहीं हो उफता। सुयनबुद्धि भी लौकिक संकेत भ्रादि की झपे्ञा करती रे । जहाँ पहले 
का हे कक उठाने से दत का ज्ञान होता है। बिना संकेतशान के दलनथुद्धि री 
+ जत! वह भी एक प्रकार का श्स 
परे सकी कह वि अनुमान ही है। रत जब झमुमानगन्य नहीं है तो इस प्रकार की 
+- दार्या नामक संस्कार ते उत्पन्‍त होने के कारश रतका शान एक प्रकार कौ हमृति है !! वह 
को कोई कहते के, वह मी हौड़ तह, क्योंकि प्रयामिड्ष में श्य्िसतरित होते के कारण वह भी हेल्वामाण है। घरों 


उप्यय ने भवति। सुचन- 





न््ष 


>> >> ३... +०--हक, 


१२ पश्चमः परिथ्लेदः | श्ष््ट 


“दुर्गोलब्वित--इत्यादो च द्वितीषोडथों नास्त्येब--हति यदुक्तं महिमभट्रेन, तदसुभवसिद्धम- 
पलपतो गजनिमीलिफेब,। 
तदेवमनुभवसिद्धस्थ वत्तद्सादिलक्षणार्थस्याशक्यापलापतया गधा * 
विधायितया चानुमानादिप्रमाणाबेश्यतया चामिधादिवृत्तिवयात्रोध्यतया च तुरीया इस्तरिपास्थेबेति 
सिद्धण। इयंच वेयाप्त्याग्यनुसंघानं बिनापि भवतीत्यखिल निलम | 
तत्किनामिकेयं वृत्तिरित्युड्यते-- 
सा चेयं व्यज्ञना नाम इृत्तिरित्युच्यते बुधे! । 
रसब्यक्तो पुनइत्ति रसनाझ्यां परे बिदुः ॥५॥ 
एतश विविच्योक्त ग्सनिरूपणप्रम्ताव इनि सर्व मबदातम ।। 
इति साहित्यदपंणो ड्यअनास्यापारमिरुपशों शाम पर्चमः परिच्छोद: | 





पहली देखी हुई बस्तु के सामने आने पर 'सोयं देवदतः ( यह वही देवदत्त है ) इत्यादि शान होता ह उसे 
प्रत्यमिशा कहते हैं | इसमें 'स्ः” इतना अंश स्मृति का हैं और झयम' अंश प्रत्यक्ष का हैं| यह प्रत्यमिशा भी 
संस्कार से उत्पन्न होती है, परन्तु स्मृति नहीं होती, अतः जो संस्कारणजन्य हो वह स्मृति ही हो ऐसा नियम नहीं 
रहा | क्थोंकि स्मृतित्वरूप साध्य के बिना भी संस्कारणन्यत्वरूपहेतु प्रत्ममिशा में रह गया, अतः यह अनुमान कि 
“पसज्ञागं ( पद ) स्मृति: ( साध्य ) संस्‍्कारजन्यशागत्वात्‌ ( देतु ) स्मत्मस्तरबत” श्रनेकान्तिक होने के कारण 
दूषित होगया । इस कारण रस को स्मृति भी नहीं कह सकते । 

जो लोग प्रत्यभिज्ञा को स्मृतिजन्य मानते हैं, संस्कारजन्य नहीं मानते, उनके मत में यह दोष नहीं है । 
जो लोग रसकी कारणभूत वासना को संस्कार विशेष मानते हैं उन्हीं के मत में यह उन्देष्ठ उठता है--जो रशकी 
वासना को संस्कार से अ्रतिरिक्त मानते हैं उनके मत में कोई आराड्ा ही नहीं | 

दुर्गाशहितेति-- महिमभट्ट ने यह जो कह्दा है कि “दुर्भालहवित इत्यादि शन्दशक्तिमूलक ध्यनि के उदाहरण 
में दूसरा अर्थ प्रतीत ही नहीं होता” तो तो ब्रनुभवसिद्ध पदार्थ का अपलाप करनेवात़े उन महाशम की गजनि- 
मीलिका' ही है। जेसे हाथी को आगे पड़ी हुई वस्तु नहीं दीखती, इसी प्रकार यदि कोई प्रत्यक्त बस्तु को भी ने 
देखे तब यह ( 'गजनिमीलिका' ) कहा जांता हे । 

ब्यज्षना के शाज्ञार्थ का उपसंदार करते हैं--तदेवम्‌ इति--हस प्रकार चौथी दृत्ति अ्रवश्य ही माननी 
पड़ेगी, यह सिद्ध हुआ । क्योंकि पहले तो अनुभवसिद्ध रसादिरूप श्र्थ का अपलाप नहीं हो सकता, दस कारण 
उसके बोधन करने को तुरीमइति मानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों पर जहाँ उन्हीं शब्दों के 
उसी स्वरूप में अवश्थित होने से उन उन श्रर्थों का शान होता है, अ्रम्यथा नहीं होता, वहाँ चौथी दृत्ति के 
बिना काम नहीं चल सकता--जेंसे 'सुरमिमांस सवान्‌ मुझक्ते' 'शचिक्व! इत्यादि । इन स्थलों में प्रकरणादिवश, 
छामिधाशक्ति के नियन्त्रणा होने पर भी, गोमांस भक्तण तथा अन्य असम्य अर्थ की प्रतीतिं, विना चौथी धूर्तिं 
माने हो ही नहीं सकती। एवं रसादिरूप व्यक्षय अथथ न तो अनुमान और श्र्थापत्ति आदि प्रमाणों से जाना जा 
सकता है और न अमभिषा, लक्षणा, तात्यय नाम की तीनों दृत्तियों में से किसी से बोधित हो सकता है, अतः 
चौथी बृत्ति माननी ही पड़ेगी, यह बात सिद्ध दो चुकी। यह बृत्ति व्याति आदि के अश्रनुसमन्धान के बिना भी 
प्रवृत्त होती है, इससे सब पूर्वोक्त बिषय स्वच्छ हो गमा। 

इस कृत्ति का क्‍या नाम हैं ! सा च्रेथमिति--विद्वानों ने इसका नाम व्यक्षना! माना हे। कोई लोग 
रस की अमिव्यक्ति के लिये 'रसना” नाम की पांचवी बृत्ति मानते हैं। इस बात की विवेचना रसनिरूपण के समय 
हो चुकी है । 

इति विमलायंदर्शिन्यां पश्ममः परिच्छेद! समासः । 


सफल 3»«८्कनन- दध्म्यकबर, 


१७० साहित्यदर्षणे 
चष्ठः परिज्छेंद । 
एवं ध्वनिगुणीभूतव्यंग्यत्वेन काव्यस्थ भेदद्यमुकत्वा पुनरेश्यश्रव्यत्वेन भेदद्यमाह-- 
इृश्यश्रव्यत्वमेदेन पुन! काव्य द्विधा मतम्‌ । 
इश्यं तत्राभिनेयं 
शस्य रूपकसंश्ाहेतुमाह-- 
तद्रपारोपात्त रूपकम्‌ ॥ १॥ 
तदू दृश्यं काव्यं नटे रामादिस्वरूपारोपाद्रपकमित्युच्यते । कोडसावशिनय इंत्याह-- 
मवेदमिनयो5वस्थालुकारः स चतुर्विघः। आंगिको वाचिकश्चेवमाहायः साचिकस्तथा ॥२॥ 
नटै रक्नादिभी रामयुधिप्ठिरादीनामवस्थानुकरणमभिनयः। रूपकस्य भेदानाह-- 
नोटकम्रथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
ईहासगाइूवीथ्यः प्रहलनमिति रूपकाणि दश ॥|३॥ ऊकिंच। 
नाटिका श्रोटक॑ गोष्ठी सडक नाव्यरासकर्त । प्रस्थानोन्लाप्यकाव्यानि ग्रेड्व॒ण रासक तथा ॥४॥ 
संलापक॑ श्रीगदितं शिल्पक च्‌ दिलासिका । दुर्मप्षिका प्रकरणी हललीशो भाखिकेति च॥५॥ 
अष्टादश प्राहुरुपरुपकाणि मनीषिणः । बिना विशेष सर्वेषां लक्ष्म नाटकबन्‍्मतम्‌ ॥६॥ 
सर्वधां प्रकरणादिरूपकाण! नाटिकाशुपरूपकाणां च | तत्र-- 
नाटक रुयातबृत्त स्पात्पअसंघिसमन्वितम। विलासद्धर्थादिगुणवद्युक् नानाविभूतिभिः ॥७॥ 


चह! परिच्छेदः । 


खत्रोतांसि वात्सल्यरसस्य शश्वत्समुत्सजन्ती जनताहिताय। 
सा अक्तिवित्तेकदयाविवेया पुनातु नेश्रशुतिरम्बिकायाः ॥९॥ 
झात्र थह्ठ परिब्छेद में नाटक, प्रकरण शादिक दृश्य काध्यों का वन करने के लिये उपक्रम करते हैं। 
धुदप्मिति--हस प्रकार *प्रनि और गुणीभूतव्यंग्य इन दो मेदों में कांब्यों को विमक्त कर चुके--अब 
दृश्य और अब्य नामक दो मेदों में फिर दूसरे प्रकार से विभाग करते हैं--हृब्येलि--पूर्जोक्त दोनों प्रकार के 
काव्य, भ्रौर भी दो भागों में बांटे जाते हैं--एक दृश्य, दूसरे भव्य । उनमें से दृश्य वे होते हैं जिनका अमिनय 
किया जा सके ऋार्थात्‌ जो नाटक में खेते का सके । 
इसी दृश्य काव्य को रूपक मी कहते हैं-..-.ठसका कारण बताते हैं--सदिति--नट (अमिमैता) में 
रामादिक, ( नाटक के पात्रों का ) स्वरूप झरारोपित किया जाता है। नट, राम, सीता, लद्मण आदि का रूप 
बारण करता है श्रौर सामाजिकों को उसमें अर्थ शाम: इत्यादिक श्रारोपात्मकशान होता है, अतएव रूप का 
आरोप होने के कारण इस दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं । 
अभिनय का ल्षण---अवेविति--अझवस्था के झ्रनुकरण को अ्रभिनय कहते हैं। यह चार प्रकार का होता 
है--पहला आ्राकिक--जो अक्न ( देह ) से किया जाय, दूसरा वाचिक-जो वाणी से किया जाय, तीसरा 
झाद्याय जो भूषण, यद्र श्रादि से किया जाय और चौथी सारिबक--जो स्तम्भ, स्वेद, रोमाश्यादि पूर्षोक्त 
रास्विकमायों के द्वारा सम्पन्न किया जाय। नरैरिषि--अस्ध से तथा वचनादिकों से राम युधिह्िरादि की ऋष- 
स्‍था का नट लोग जो झ्नुकरण करते हैं उसे अभिनय कहते हैं। 


कपक के भेद बताते हैं-- भाटकमिति--ये दस (मूलोक्त नाटकादि ) रूपक कहलाते हैं। वाटिकेति--- 
ये मूलोक्त अठारह उपरूपक कहलाते हैं-.. ५ द् 
कर, नाटक को तरह हो होता है।.. * भर उपरूपक़ों का लक्षण, कुछ विशेषताओं को छोड़- 


नाटक का लक्षण करते हैं--गाटकमिति---न|टक का दृत्त (कथा) श्यात अर्थात्‌ रामायणादि इतिहास 





न्लानजिजनण 


धष्ठः परिच्छेद। | १७६ 


पुखदुःखसमदूभूति. नानारसनिरन्तरम्‌ । पत्ञादिका दशपरास्तत्राह्माः परिकीर्तिताः ॥८॥ 
प्रस्यातवंशों राजविर्धरोदात्त: प्रतापवान । दिव्यों+थ दिव्यादिव्यो वा गुशवात्रायको मश॥&॥ 
एक एवं मवेदज्ी शृज्धारो वीर एवं था| अंगमन्ये रसाः सर्वे कायों निवंहणेरुतः ॥१०॥ 
शत्यारः पञ्ष वा हुख्या कार्यव्यापृतपूरुषाः । भ्रोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीर्ितम्‌ ॥ 

ख्यातं रामायणादिप्रसिद्धं दृत्तम्‌। यथा-रामचरितादि। संधयो बच्यन्ते। नानाविभूति- 
भियुक्तमिति मदहासह्ायम्‌। सुखदुःखसमुद्भूतत्यं॑ रामयुधिष्ठिरादिवृत्तान्तेष्यभिव्यक्तम। राजपषेयो 
दुष्यन्तादयः । दिव्या: श्रीकृष्णादयः । दिव्यादित्यः, यो दिव्यो5प्यात्मनि नराभिमानी। यथा-- 
श्रीरामचन्द्रः । महा खरा, कतंव्याः' इति केचित्‌। अन्ये त्थाहुः-- 
धयथा गोपुच्छे केचिद्‌ बाला हस्वाः [ फानिचित्कायोंणि मुखसंघो समाप्तानि कानि- 
चिअतिमुखे | एवमन्येध्यपि कानिचित्कानिचित्‌'! इति। 


प्रत्यक्नेतवरितों... रसभावसमुज्ज्वल; । भवेदगृढशब्दार्थ: छुद्रयूणेकसंयुतः. ॥१२॥ 
- विच्छिआावान्तरेकाभथ: किंचित्संलग्नगिन्दुकः । युक्तो न बहुमिः फार्येबीजसंहतिमांज व ॥१३॥ 
नानाविधानसंयुक्तो_ _नातिप्रचुरपधवान्‌ । आवश्यकानां कार्याणामविरोधादिनि्मितः ॥१४॥ 


में प्रसिद्ध होना चाहिये । गो कथा केवल कविकल्पित है, इतिहाससिद्ध नहीं वह नाटक नहीं हो सकती । नाटक 
में बिलास समृद्धि आदि गुण तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन होना चाहिये। सुख और दुःख की उत्तत्ति 
दिखाई जाय और श्रनेक रसों से उसे पूर्ण होना चाहिये। इसमें पाँच से वोकर दस तक श्रक्क होते हैं। पुराणादि 
प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न, घीरोदात्त, प्रवापी, गुणवान्‌ कोई राजर्षि श्रथवा दिव्य या दिव्यादिव्य पुरुष नाटक का 
नायक होता है। यहों 'घीरोदात”' पद धीरोद्धत, धीरललितादिका भी उपलक्षण है। श्ृद्धार या वीर इनमें 
से कोई एक रस यहाँ प्रधान रहता है--अन्य सब रस अ्रज्भमृत रहते हैं। इसे निवेहण सन्धि में श्रत्यन्त श्रद्‌- 
भुत बनाना चाहिये। इसमें चार या पॉच पुरुष प्रधान कार्य के साधन में व्याप्त रहने चाहिये। और गो को 
पूंछ के अ्रप्ममाग के समान इसको रचना होनी चाहिये । 

क्यातमिति---ख्यात' श्रर्थात्‌ रामायणादिप्रसिद्ध इत्त (वरित) जेसे भीरामचन्द्रजी की कथा | सन्धियाँ आगे 
कहेंगे। 'नानाविभूतियुक्त' अर्थात्‌ बड़े २ सहायकों से युक्त हो। सुल दुःख की घटनायें भीरामादि के चरित्रों 
में स्पष्ट हैं । राजर्षि जेसे दुष्यन्तादिक। 'दिव्य'! -भोकृष्णादिक | दिव्यादिव्य श्रर्थात्‌ जो दिव्य होने पर भी 
आपने को अदिब्य (मनुष्य) सममे-जैसे-भीरामादिक । “गोपुच्छाप्रसमाअ्म! इसका कोई तो यह अर्थ करते हैं कि 
नाठक में हमसे उत्तरोत्तर ऋ्रड्डों को छोटा बनाना चाहिये | अम्ये--और लोग इसका यह धर्थ करते हैं कि जेंसे 
यौकी पूँछ में कुछ बाल छोटे होते हैं, कुछ बढ़े, इसी प्रकार नाटक में कुछ कार्य मुखसन्धि में दी समात दा जाने 
श्वाहिये--कुछ आगे चलकर, प्रतिमुल सन्धि में, इसी प्रकार कुछ भागे पहुँनचकर समात होने चाहिये। बस्तुतः 
“पुण्छाम्रसमाभस' का यह अ्रथ हे कि गौ को पूँछ के अग्रमाग के समान नाटक का शयम्मभाग होना चाहिये। 
झर्थात जैसे गौ की पूँ छ के अग्रभाग में दो दी एक बाल सबसे बढ़ा दीखता है इसी प्रकार नाटक के आरम्म 
में मी एकाघ भ्यापक बात से श्रारम्भ होना चाहिये ओर गोपुच्छु के वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़के एक स्थान 
पर समन्वित हो जाती है इसी प्रकार नाटकको बातों में भी दाना चाहिये। करमसे परिवृद्ध सब कथाओं का एक 
उपसंदार में समन्वय होना चाहिये। 

झछ्ल का लक्षण करते हैं - प्रत्यक्ेति--अछल में नेता (नायक) का चरित प्रत्यक्ष होना चाहिये । रस और 
भाष पूर्ण हो। गूढार्थक शब्द न हों । छोटे दोटे जूदांक (बिन। समास के गय) होने चाहिये। अकछु में अषा- 
न्तर कार्य तो पूरा हो जाना चाहिये, किन्तु बिन्दु ( जिसका लक्षण आगे कहँगे ) कुछ लगा रहता चाहिये-- 
श्र्यात्‌ अभान कथा की समासलि न होनी चाहिये । यहुत कार्यों से युक्तन हो और बीज ( इसका लक्षख भी 
झागे आबेगा ) का उपसंदार न हो। अनेक प्रकार के संविधान हों, किन्तु पद्म बहुत न हों। इसमें सन्ब्या- 








१७२ साहित्यदपरे 


मानेकदिननिर्धत्थकथया . संप्रयोजितः । आसस्रनायक्ः पात्रै्युतखिचत्रेस्तथा ॥१४॥ 
द्राह्वानं बधों युद्ध राज्यदेशादिविप्लवः । विवादों भोजन शापोत्सभीं मृत्यू रतं तथा ॥१६॥ 
दन्सस्छेयं नखच्छेयमन्यद्‌ त्रीडाकरं च यत्‌ । शयनाधरपानादि नगरा्रवरोधनम्‌ ॥१७॥ 
स्‍्तानालुलेपने चेमिब॑जितों नातिविस्तरः । देवीपरिजनादीनाममात्यवणिजामपि ॥१८॥ 
प्रत्पक्षचित्रचरितैर्युक्तो भावरसोडुबेः | अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रो5ह इति कीर्तितः ॥१६॥ 
बिन्द्रादयों वच्यन्ते | आवश्यक संध्यावन्दनादि। अक्लप्रस्तावाद्‌ गर्भाइमाह-- 
अह्लोद्रप्रषिष्टों यो रंगद्ारामुखादिमान्‌ | अक्ली5पर; स गर्भाडू सबीजः फलवानपि ॥२०॥ 
- यथा बालरामायणे--रावरं प्रति कब्नुकी । 
'अबरों! पेयमनेकेट श्यं दीर्ेश्व लोचनेवेहुमिः । 
भवदथंमिव निवद्धं नाट्य सीतास्वयंबरणम || 
इत्यादिना बिरचितः सीतास्वयंवरों नाम गर्भाडः । 
सत्र पूर्व पूर्वरंगं/ सभापूजा ततः परम्‌। कथन कविसंज्ञादेनटिकस्थाप्यथामखम्‌ ॥२१॥ 
तत्रेति नाटके । 
यभाव्यबस्तुन: पूर्व रंगविष्नोपशान्तये । कुशीलवाः प्रकुवन्ति पूर्वरंग:ः स उच्यते ॥२२॥ 
प्रत्याह्रादिकान्यंगान्यस्य भूयांसि यद्यपि । तथाप्यवश्यं कतंव्य नान्दी विध्नोपशान्तये॥ 
तसया! स्वरूपमाह -- 








बन्दनादिक श्रावश्यक कार्यों का विरोध न होना चाहिये । सन्ध्यादि के समय उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिये 
एबं जो कथा श्रनेक दिनों में सिद्ध हुई ह। उसे एक ही अ्रछ्ु में नहीं कहना चाहिये। नायक सदा सन्निद्वित रहे 
और तीन चार पात्रों से युक्त हो। 
झाह्ढू में को बात प्रत्यक्ष नहीं दिखानी चाहियें उनका निरूपण करते दँ--दूरेति--दूर से श्राह्मन, 
बंध, युद्ध, राज्यविप्लव, देशविप्लवादि, विवाह, भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, रमण, दन्‍्तक्षत, नखक्ञत तथा 
शयन, अधरपानादिक लजाकारी कार्य एवं नगरादि का घिराव, समान, चन्दनादिलेपन इनसे रहित हो और 
झाति विस्तृत न हो। देवी ( रानी ) और टसके परिजन ( नौकर चाकर ) एवं मन्त्री वैश्य आादियों के 
भावपूर्शा कर रसपूर्ण चरित्रों से युक्त होना चाहिये एवं इसकी समाप्ति में सब पात्रों को निकल जाना न्राहिये। 
“विवाहो भोजनम' इत्यादिक कुछ अंशों का यहाँ भरतमुनि के अन्य से बिरोध पड़ता है--उनकी कारिंकार्ये 
इस प्रकार हं--“क्रोधप्रमादशोका: शापोष्सगों उध्वविद्रवोदवाहों । अदूभु तसंश्रयदशेनमझ्ले प्रत्यक्षजानि स्थुः | युद्ध 
दास्यअ्ंशो मर्ण नगरोपरोधन चेव | प्रत्यक्षाणि तु नाझे प्रवेशके: संविधेयानि! | ना० शा० १८ झ० | 
अड्क के प्रसंग से गर्भाइ फा लक्षण करते हैं--अक्लोदरेति--जों अक्क के बीच में ही प्रविष्ट हों, जिसमें 
रंगद्वार झ्लोर आमुख झादि ( वक््यमाण ) श्रंग हों श्र जिसमें बीज तथा फल का स्पष्ट श्राभास द्वोता हो 
उसे गर्भाक कहते हैं । जेसे बालरामायण में रावण के प्रति कश्वुकी ने कष्टा--अ्रबणेरिति--अनेक कानों 
से पोने योग्य और अनेक विशाल नेत्रों से देखने योग्य सीतास्त्रयंबर नाव्य मानों तुम्हारे ही लिये रा गया 
है। क्योंकि अनेक (बीसबीस) कान और अनेक विशाल नेत्र तुम्हारे ही है। यह सीताश्यर्यंयर 
नामक गभाझ हे । 
नाटक के बनाने का प्रकार कहते हैं। तप्नेति--नाटक में पहले प्र 
समापूथा। इसके बाद कवि और नाटक की संशा श्रादि और इसके कं फाइल कह बज गत 
अस्नाटपेति--नाव्य वस्तु ( श्रथ ) के पूर्व, रंग ( नाव्यशाला ) के विष्नों को दूर करने के लिये 
कक लोग जो कुछ करते हैं, उसे 'पूर्वरंग” कहते हैं। यद्यपि इसके प्रत्याहरादिक अनेक अंग हैं, तथापि 
इनमें से रेंगल्यल के विध्नों की शान्ति के लिये 'नान्‍्दी? अवश्य करनी चाहये । 
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पड परिष्केवः । १७३ 


झाशीव॑चनसंयुक्ता स्तुतिय॑स्मात्ययुज्यते । देवश्िजजृपादीनां तस्माभान्दीति संशिता ॥२४॥ 
भंगल्यशदझ्डचन्द्राम्भकोफकैरयशंसिनी । पदेर्यूक्ता हादशभिरष्टामिर्या पदैरुत ॥२५४ 


अष्टपदा यथा अनधेराधवे--“निष्पत्यूहमू--' इत्यादि | द्वादशपदा यथा मम तातपादानां 


पृष्पमालायाम-- हा मिरीन्दर 
के 'शिरसि धृतसुरापगे स्मरारावरुणमुखेन्दुरुचिर्गिरन्द्रपुत्री । 


अथ कर: 2983 स्वकान्ते स्मितसरसा भवतोस्तु भूतिद्ेतुः ॥' 
एबमन्यत्र । एतन कस्यचिन्मतानुसा रेणोक्तम्‌ ् रा 
इत्पन्ये।. यदुत्तम-- [। पबस्तुतस्तु पूवरब्नद्वाराभधानमद्भम्‌ 
“यस्मादभिनयो झात्र प्राथम्यादबतायेते। रहुद्धारमतो शेयं बागज्ञाभिनयात्मकम्‌ |! इति । 
उक्तप्रकारायाश्र नान्‍्था रघ्नद्वारात्रथमं नर्टेरेव कतंव्यतया न महर्षिणा निर्देशः कृतः । 
कालिदासादिमहाकविशबन्धेषु च-- 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नाश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दों यथार्थाक्षरः । 
अन्तर्यश्न॒ मुमुच्ुभिर्नियमितप्राणादिभिरंग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः ॥। 
एबमादिषु नान्‍्दीलक्षणायोगात्‌। उक्त च--रप्नद्वारमारभ्य कबिः कुर्यातृ--” इत्यादि 
अतएब प्राक्तनपुस्तकेषु 'नान्थन्ते सूत्रधारः इत्यनन्तरमेष 'बेदान्तेषु--' इत्यादिश्लोकलिखन दृश्यते 


नान्‍दी का लक्षण--भराशीरिति--देवता, ब्राह्षण तथा राजादिकों की आशीर्वाद युक्त स्तुति इससे 
की जाती है, श्रतः इसे नान्‍्दी कहते हैं। इससे लोग आनन्दित होते हैं, अतः यह नान्‍दी है। इसमें 
मंगल्य वस्तु, शंख, चन्द्र, चक्रवाक और कुमुदादिकों का वर्णन होना चाहिये। एवं इसमें बारह या आठ 
पद होने चाहिये । यहाँ पद शब्द से सुबन्त तिडन्त भी लिये जाते हैं और श्लोक के चतुर्भाश ( पाद ) का 
भी ग्रहण होता है। श्रष्टपदा नानदी जेसे अनघराधघव नाटक में “निष्प्त्यूइ” मित्यादि । यहाँ दो श्लोक 
होने से अष्टपदा ( या श्रष्टपादा ) नान्‍दी है। द्वादशपदा नानदी का उदाहरण--शिक्मीति---गंगा को 
सिर पर रखने से सपत्नी विद्वेष के कारण पावंती का भुख लाल हुआ और नमस्कार करने से फिर प्रसन्नता 


हुई। इसमे बारह पद हैं। 
एतश्नम्ट्रीति-- इन पूर्बोक्त पद्मों को किसी श्रन्य के मतानुसार नान्‍दी कटद्द दिया है। वस्त॒त॥ यह 


नान्‍्दी नहीं है, किन्तु 'पूर्वर॑ग” का रंगद्वार नामक अंग है। इस मत में प्रमाण देते हैं--'यदुक्तम--- 
बस्माविति-- इसमें सबसे प्रथम अभिनय अवतरित होता है, अतः वाचिक और आंंगिक अभिनय से युक्त 
यह 'रंगद्वार! कहाता है। अभिनय का श्रार्म्म होने के कारण ही यह संशा है । डक्तेति--पूर्वोक्त लक्षदा- 
बाली - हान्‍दी तो इस रगद्वार से भी पूर्व नों के ही द्वारा की जाती है, श्रतः महर्षि ने यहाँ उसका विशेष 
लक्षण नहीं किया। तालय॑ यह हे कि सब नतंक, बिना किसो विशेष स्वरूपरचना के, प्रिलकर जो मंगलार्थ 
सुति आदि करते हैं, बद नान्‍दी कहाती हे। यह नदों का शह्पना कार्य है। सभी नाथकों में समान है । 
किठी नाटककार कवि को इसके लिये अपने नाटक में विशेष रचना करने की श्ावश्यकता नहीं, तः यह 
नाटक का अंग नहीं। झतएव नाटकरचना के प्रकरण में भरत मुनि ने इसका निर्देश नहीं किया। 

इसके अतिरिक्त पूवोक्त नान्‍दी का लक्च॑य यदि मानें तो वेदान्तेयु' इस्यादिक भहाकबि भोकाशिदातादि 
के प्रबन्‍्धों में भ्रव्याप्ति हांगो। वेदास्तेष्यिति--वेदान्त में जिन्हें पृथ्वी ओर आकाश में व्याप्त एक पुरुष 
( पुकमेबाद्वितीयं व ) कहा गया दे, इंश्वर शन्द जिनमें बथार्थरूप से अनुगद दोता हे ओर जिनको प्राय्यादि 
का नियमन करनेवाक्षे भुमुच्ु पृर्ष दृदय के भीवर ढूँढ़ते हैं, स्थिर भक्तियोग से सुल्लम वह मगवान शहर 
तुषदारा कल्याण: करें । इस पथ में नानन्‍्दी का पूर्मोक्त लक्षण अनुगत नहीं होता। न यह झइपदा है, न 
दवाइशपदा । अतः यह नान्‍दी नहीं, रंगढ्वार है। भ्रतएव कहा है कि-“रफ्ेति--रंगड्ार से क्षेके कवि 
को माटक की रचना करनी चाहिये । यही कारण है कि प्रादीन पुस्तकों में गास्यत्त सूतबारः इस वाक्य 


१७४ शाहित्यदपंणे 
की लान्यन्ते सूत्रधारः' इति क्िखनं तस्यायमभिप्रायः--नान्थस्ते सूत्रधार इवं प्रयोगिः 
जान शक वि मया नाटकमुपादीयत इति कबेरभिप्रायः सूचित इति। 
पूर्वरंग विधायैव प्॒त्नफरो निबर्तते । प्रविश्य स्थापकस्तद्वत्काव्यमास्थापयेचतः ॥२६॥ 
दिष्यमत्यें स तद्रपो मिश्रमन्यतरस्तयों | खचयेद्वस्तु बीज वा पुख पात्रमथापि वा ॥२७॥ 
काव्यार्थस्य स्थापनात्स्थापकः । तद्दिति सूत्रधारसहशगुणाकारः । इदानीं पूर्षरज्लस्य सम्य» 
कप्रयोगाभावादेक एवं सूत्रधारः स्व प्रयोजयतीति व्यबदह्दार। स स्थापको दिव्यं बस्तु दिव्यो 
भूत्या, मत्य॑ मर्त्यों भूत्वा. मिश्र॑ं च दिव्यमत्येयोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌ | वस्तु इतिवृत्तम- 
यथोदात्तराधघवे-- 
'रामो मूर्ष्नि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुरो- 
स्तड्भधक्त्या भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहैबोज्कितम्‌ | 
तौ सुमीवषिभीषणावनुगतो नीतो परामुन्नतिं 
प्रोत्सिक्ता दृशकंधरप्रश्वतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥। 
बोज॑ यथा रत्नावल्याम्‌--- 
'ट्रीपादन्यस्मादपि सध्यादषि जलनिधेर्दिशोडप्यन्तात्‌ | 
आनीय मझटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥' 
अन्न हि समुद्रे अवहणभज्ञमर्नोत्थिताया रत्नावल्या अनुकूलदैवलालितो बत्सराजगृहप्रवेशो 
यौगंधरायण॒व्यापारमारम्य रत्नावलीप्राप्ती बीजम्‌। 


मुखं श्लेपादिना प्रस्तुवृत्तान्तप्रतिपादकों वाग्विशेषः । यथा-- 
अआसावि्तिप्रकटनिर्मलचन्द्रह्यसः प्राप्त शरत्समय एप विशुद्धकान्तिः । 


के झनन्तर वेदास्तेष्वित्यादि श्लोक लिखा मिलता है । इससे स्पष्ट है कि यह नान्‍दी नहीं है--किन्तु नान्‍्दी 
के अन्त में सूत्रधार ने इसे पढ़ा हे। थश्चेति--जहाँ उक्त वाक्य उक्त श्लोक के पीछे मिलता है वहाँ 
यह समझता चाहिये कि 'नान्‍्दी के पीछे सूत्रधार ने यह पद्म कहा!--अ्रब यहाँ से मैं नाठकरचना प्रास्म्म 
करता हूँ। यह कवि का अ्रभिप्राय सूचित किया हैं। 


पूर्व 'क्रमिति--सूजधार पूर्व रंग का विधान समाप्त करके चला जाता है--( माट्योपकरणादीनि सूत्नमित्य- 
मिधीयते । सूत्र भारयठीत्यथें सूत्रघारो निगधवते |) उसके पीछे उसी के समान वेषवाला “स्थापक' आता 
है, वह काव्य को झास्थापना करता है। यदि वर्णानीय बस्तु दिव्य हो तो वह देवतारूप होकर और यदि 
मत्यंलोक की वस्तु अमिनेय हो तो मनुष्य का रूप धारण करके एवं मिश्रवस्तु हो तो देवता या भनुष्य में से 
किसी एक का रूप धारण करके उसको स्थापना करता है। यह 'स्थापक' बस्तु, बीज, मुख या पात्र 
को धूचना करता है | है 


का-याबस्थेति--काव्य ( नाटकादि ) के अर्थ को स्थापना करने से इसे स्थापक । हदत' 
काअर्थ है कि सूजधार के ही समान गुण और आझराकारबाला पुरुष स्थाप%ू होना चाहिये। का 
कल पूररज़ का ठीक ठीक प्रयोग नहीं होता, श्रतः एकही सूत्रणार सब कुछ कर देता है। स्थापक़ के द्वारा बस्तु 
अर्थात्‌ इतिहास को छूचना का उदाहरण जेसे उदात्तराधव में--शम इति--हसु पद् में सम्पूणं इत्तान्त कह दिया 
है। बीज का उदाहस्य--द्ीपादिति--यदि प्रारन्ध भ्रनुकूल हो तो वह दूसरे दीप से, समुद्र के मध्य से और 
अमल कक भी व वस्तु को लाकर उपत्यित कर देता है। सत्रेति--पहाँ जहाज टूट जाने पर भी 
समुद्र रनावलो का प्रारन्धवश बत्सराज के घर में झान गैगन्धरायश 
कक एज के बज जा आय । और फिर बे का ब्यापारादिक 


छुखमित्ि-- रकेषादि के द्वारा प्रकृत कथा को सूचित करनेवाले वसनविन्यास को जेंसे 
आासादितेति--यहाँ शरद ऋतु का बर्णान किया गया है | उसको राम जो कर दी गई हे को, 
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पष्ठः परिच्छेद! । १७४ 


उत्खाय गाड़तमसं घनकालमुभं रामो दशास्यमिव संशतबन्घुजोबः |! 
पात्र यथा शाकुन्तले-- सी आह 
वबास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ॑ हतः | एप राजैब दुष्यन्तः [हसा ॥!' 
रंग॑ प्रसाध मधुरे: इलोके: काव्याथंतचकेः | रूपकस्य कवेराख्यां गोत्राधपि स कीतेयेत ॥२८॥ 
ऋतु व कंबरित्पायेण भारतों दृत्तिमाजितः । 
स स्थापकः । प्रायेणेति कचिदृतोरकीतेनसपि | यथा--रत्नावल्याम्‌ । भारतीबृत्तिस्तु-- 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्ध्यापारों नराश्रयः ॥२६॥ 
संस्कृतबहुलो याक्प्रधानों व्यापारों भारती । 
तस्या; प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनाझखे । अंगान्यत्रोन्युखीकारः प्रशंसातः प्ररोवना ॥३०॥। 
प्रस्तुतामिनयेषु प्रशंसातः श्रोत्॒ा प्रवृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना । यथा रत्नावल्यास्‌- 
“भ्रीहर्षो निपुणः कविः, परिषदष्येषा गुशभाहिणी, 
लोके हारि च वत्सराजच रितं, नाट्य च दक्षा बयम्‌ । 
वस्त्वेकेकमपीह बाब्छितफलपाप्तेः पर्द, कि पुन- 
मेद्धाग्योपच्यादय समुदितः सर्थों गुणानां गणः।।' 
वीथीघहसने बच्येते। 


नटी विदूषकों वापि पारिपादिवक एवं भा । बत्रधारेश सद्दिताः संलापं यत्र झुबते ॥३१॥ 





जिसका शरद्‌ ने ध्यंस किया है, रावण के तुल्य बताया गया है। शरद्‌ में निर्मल चन्द्रमा का 'हास! (विकास) 
होता है और रावण के पास निर्मल 'चन्द्रहास” नामक खड्ग था, जिसे रामने प्राप्त किया | शरद्‌ की काम्ति भी 
विशुद्ध होती है श्रौर राम की भी कान्ति विशुद्ध थी | वर्षा में प्रगाढ तम ( श्रन्धकार ) होता है श्रौर रावण में 
तमोगुण प्रगाद था। वर्षा, घनों (बादलों) का काल ( श्रमय ) है और रामण 'घन' ( गहरे ) 'काल' ( काके 
रंग का ) था | शरद्‌ में बन्धु जीब ( गुजदुपहरिया ) का फूल खिलता है झौर राम ने वन्धु (लक्ष्मण) के जीव 
(जीवन) को ब्रयाया था। इसमें श्लेष के द्वारा प्रकृत कथा की सूचना दी गई है| 

पात्र को सूचना का उदाहरण--तबेति--यहाँ स्थापक ने पात्र ( दुष्यस्त ) की सूचना दी है। इस पद्च 
में 'सारज्' शब्द हिरन और राग दोनों में श्लिप्ठ है। सारञ्ञ राग मध्याह में गाया जाता है और राजा दुष्यन्त 
मध्याह में शिकार खेलते हुए सारज्ष ((रिण) के पीछे दोड़ते हुए कणव मुनि के झ्राअम के पास पहुंचे थे । उठी 
समय का वर्यान कालिदास ने किया है, भ्रतः नटो ने सारश्ष राग में ही 'इसीसिशुम्बिश्राई' इत्यादि पच्य गाया 
था । उसी को सुनकर “अ्रमिशानशाकुन्तल' के स्थापक ने थह पद्म कह्दा है । 

रह्मिति-- वह स्थापक काव्याथं की सूचना करनेयाले मधुर श्लोकों से सभा को प्रसन्न करके रूपक 
( प्रकृध नाटकादि ) का नाम तथा कवि के नाम तथा कबि के नामग्रोज्नादि का भी कीतन करता है एवं भारती- 
बृत्ति का झ्राशय करके किसी ऋतु का मी वर्शन करता है। 'प्राय/ शब्द से यह अ्रभिप्राय है कि कहीं श्रुत॒- 
बन नहीं भी होता। है 

मारतीदृत्ति का लक्षण-- मारती--संस्कृत बहुल वाग्व्यापार, जो नर के ही झाभय हो, नारीके नहीं, उसे 
भारती कहते हैं। यही भरतमुनि ने कहा है 'या बाकप्रधाना पुरदोपयोभ्या खीबजिता संस्कृतवाक्यथुक्ता। 
स्वगासभेयैमेरतै: प्रयुक्ता सा सारती नाम भवेशु वृत्ति: |? 

तश्या इवि--- भारती के चार अञ्ज होते हैं--प्ररोचना, वीथी, प्रह्सन और आमुख । प्रशंसा के द्वारा 
ओताओं को प्रकृत वस्तु की ओर आकर्षित करना प्ररोचना कहलाता है। जेसे रत्नावली में ओहभे इत्यादि | 
वीथी और प्रहतधन का लक्षण आगे कहेंगे । 

नटीति--जहाँ नटी, विदूषक अथवा पारिपा्रिविक सूजरधार के साथ झऋपने कार्य के विधय में विचित्र 


१७६ साहित्यदर्पणे 


चित्रेयाक्सैः स्वकार्योस्वे: प्रस्तुताक्षेपिभिमिंथः । आयुखं तत्त विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाउपि सा ॥ 
सूत्रधारसरशत्यात्स्थापको5पि सूत्रधार उच्चते । तस्यानुचरः पारिपार्श्िकः। तस्मात्किचिदूनों नटः । 
उद्घात(स्प)कः कथोद्घातः प्रयोगातिशयर्तथा । प्रवतेकावलगिते पड्च अ्रस्तावनामिदाः ॥ 
--पदानि त्वगतार्थानि तदथगठये नराः । योजयन्ति परेरन्यै: स उद्घात्य(त)क उच्यते॥ 
यथा मुद्राराज्षसे सूत्रधार/-- 
फहरम्रहः सकेतुश्चन्द्रमसंपूणेमण्डलमिदानीम्‌ । अभिभवितुमिच्छति बलातू--' 
इत्यनन्तरम्‌--(मेपब्ये) आः, क एप मयि जीवति चन्द्रगुप्मभिभवितुमिष्छति' इति । त्रा- 
न्यार्थवन्त्यपि पदानि हृदयस्थाथंगत्या अर्थान्तरे संक्रमय्य पात्रप्रवेशः । 
म्न्नघारस्य बाक्यं वा समादायाथमस्य वा। भवेत्पात्रप्वेशश्रेत्कथोडातः स उच्यते ॥३५॥ 
वाक्य यथा रब्लावल्थाम--द्वीपादन्यस्मादपि--! इत्यादि सूत्रधारेश पठिते--'(नेषष्ये) एब- 
मेतव्‌ । के संदेह: द्वीपादन्यस्मादपि--! इत्यादि पठित्वा यौगंधरायशप्रवेशः । 
धाक्या्थों यथा वेण्याम्‌-- 
“निबाणवेरदहनाः प्रशमादरीणां ननन्‍्दन्तु पारशुतनयाः सह माधवेन | 
गक्तप्रसाधितमुवः क्षतविग्रहाश्थ स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभ्ृृत्याः ॥' 
इति सूत्रधारेश पठितस्य बाक्यस्थार्थ गृहीत्वा--(नेपष्ये) आः दुरात्मन्‌ ! वृथामज्ललपाठक, 
कथ्थं स्वस्था भवन्ति मयि जीवति घातराष्ट्राः।' ततः सूत्रधारनिष्कान्तो भोमसेनस्य प्रवेशः। 


यदि प्रयोग एकरस्मिन्प्रयोगोपन्यः प्रयुज्यते। तेन पात्रप्रवेशब्रेश्योमातिशयस्तदा ॥३६॥ 
वास्यों से इस प्रकार बातचीत करें, जिससे प्रस्तुत कथा का सूचन हो जाय उसे आमुख कहते हैं और उसी का 
नाम प्रस्तायना भी है| यहाँ सुश्रधार फे तुल्य होने के कारण स्थापक को ही सूत्रघार कहा है। उसका अ्रनुचर 
परारिपा्ियक होता है। उससे थोड़ा कम गुशबाला नट होता है । 

डद्घालेति--प्रस्तावना के पाँच मेद होते हैं--उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवतंक और अब- 
लगित । पदानीति---भअ्रप्रतीता्थक पदों के श्रर्थ की प्रतीति कराने के लिये जहाँ और पद साथ में जोड़ दिये 
जायें उसे उद्घातक कहते हैं | जैसे मुद्राराज्स में--ऋरमद इस्यादि- यह सूत्रघार ने नटी से प्रहण पड़ने के 
विषय में कहा है कि 'ऋरम्रह केतु यद्यपि पूर्शमण्डल चन्द्र का पराभव करना चाहता है-इसी के आगे नेपस्य 
से झावाज झाई कि 'झरे यह कौन है जो मेरे जीते-जी चन्द्रगुत का अभिमव करना चाहता है !” यहाँ सृभणार 
का तात्पय॑ चन्द्रगुतत से नहीं है--किन्तु उस श्र को प्रतीति कराने के लिये नेपथ्यगत चाणक्य के वाक्य में चन्द्र 
के साथ 'गुत' पद और “मयि स्थिते” इत्यादि पद बढ़ाकर पहले जो श्र्थ श्रप्रतीत था उसकी प्रतीति कराई है| 
चाणक्य का वाक्य मुनने पर यद मालूम होता है कि उन्होंने दूजघार की उक्ति का यह अर्थ समझता है कि हर- 
ग्रह! (कर आ्रादमी श्रमात्यराक्षस) 'सकेतु” (मलयकेतु के साथ) अ्रसभ्पूणामणएडल-- (जिसका राज्यमण्डल सम्पूर्ण 
नहीं है) उस चन्द्र अथांत्‌ चन्द्रगुत का पराभव करना चाइता है। अत्रेति--यहाँ यद्यपि सब पद अम्यार्थक हैं--.. 
सूजधार का अभिप्राय चन्द्रग्ृहण से है, चन्द्रगु्त के निम्रह से नहीं, तथापि चाणक्य ने अपने दृदयस्थ अर्थ के 
झनुसार उन्हें दूसरे अथ में संक्रान्त करके रंगस्थल में प्रवेश किया है, अतः यह उद्घातक का उदाहरण है। 

घूजधारस्पेति---जहों सूजघार का वाक्ष्य या बाक्यायथ ख्ेकर कोई पात्र प्रवेश करे उसे 'कथोद्घात':कहते 
हैं। जेसे--रसनाषली में--'द्वीपात” इस्यादि पद् को सूत्रघार के पढ़ने पर नेपथ्य से 'एबम! इस्यादि कहते हुए 
और इसी पथ को पढ़ते हुए यौगन्धरायण ने प्रवेश किया है । 

याक्फम को लेकर जहाँ पात्र का प्रदेश है उसका उदाइरण--जैसे वेशीसंहार में--निर्वाश्वेत्थादि--.. 
इस पत को सूजंघार ने पढ़ा और उठो समय इसको सुनकर क्रोध में मरे मीमसेन यह कहते हुए आ धमके कि 
था; दुरात्मन' इत्यादि । - 

बदीति--यदि एक ही प्रयोग प्रारम्म हो जाय कोर उसीक्षे द्वारा पात्र का प्रवेश हो तो उसे प्रयोगाविशय 


श्३ पड: परिच्छेदः । १७७ 


यथा कुल्दमाक्षायाम्‌--(गेपव्ये ) इत इतो5वतरत्यायों। धृजघारः--कोडयं खस्वायोहानेन 
साहायकमिष मे संपादयति। (विश्शोक्व) कृष्टमतिकरुणं बतेते।? 
जकुश्वरस्य भवने सुत्रिर॑ स्थितेति रामेण लोफपरिवादभयाकुज्ञेन । 
निवोसितां जनपदादपि गर्भगुर्वीं सीतां बनाय परिकर्षति ४5736 
क्षत्र नृत्यप्रयोगाथे स्वभायोहानमिच्छता सूत्रधारेश 'सीतां धनाय परिफषेति डयम्‌? 
इति सीतालरुमण योः प्रवेशं सूचयित्वा निष्कास्तेन स्वश्रमोगमतिशयान एव प्रयोग! प्रयोजितः | 
काल भ्रद्तमाणित्य सत्रशस्यत्र वर्णयेत । तदाअयश्र पात्रस्य प्रवेशस्तत्मवर्तकम्‌ ॥३२७॥ 
यथा-- आसाव्तिप्रकट--! इत्यादि । “(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः।)! 
समावेशात्कार्यमन्यत्मसाध्यते । प्रयोगे खछु तज्ञेयं नाम्नावलगितं बुषेः ॥३८॥ 
यथा शाकुम्तले--सूश्रधारों नटीं प्रति--तथास्मि गीसरागेश--! इत्यादि । ततो 


राक्षः प्रवेशः । 
योज्यान्यत्र यथालामं वीध्यंगानीतराण्यपि। 
अन्न आमुखे । उद्घात(त्य)-कावलगितयोरितराणि बीथ्यज्ञानि वच््यमाणानि । नखकुट्टस्तु-- 
नेषथ्योक्त श्रुतं यत्र स्वाकाशवचनं दया ॥ ३६॥ 
समाश्रित्यापि कर्तध्यमामुखं नाटकादिषु । एबामामुखमेदानामेक॑ कंचित्योजयेत्‌ ॥४०।। 
तेनाथमथ पात्र वा समाधिप्येय धश्नए क्‌। प्रस्तावनानते निर्गच्छेसतो वस्तु प्रयोजयेद्‌ ॥४१॥ 
, , भरस्त्वितिवृत्तमू-- 
हैंदे पुनर्यस्तु॒बुपैद्धिविषं परिकल्प्यते । आधिकारिकमेक स्यात्प्रासब्िकमथापरस !।४२।॥। 
अधिकारः फले स्वाम्यमधिकारी चर तत्पर; | तस्येतिदृत्त कविभिराधिकारिकसुच्यते |।४३॥ 


फले प्रधानफले । यथा बालरामायणें रामचरितम्‌ । 


अस्योपकरणार् तु प्रासंगिकमितीष्यते । 


कहते हैं। जेसे-...कुन्दमाला में 'इतइतः” इत्यादि नेपय्य की ओर से सुनकर सूजधार ने कहा कि 'कोअ्यल! 
इत्यादि--कह्लेश्वरस्थेति--सूजधार नाटक के लिये नटी को बुला रहा था--उसी समय उसने यह पद्म कहकर 
्य बे जलद्मण का प्रवेश सूचित किया और झाप निकल गया। यहाँ झपने प्रयोग से उत्कृष्ट प्रयोग 
या है। 

काखमिति-- जहाँ सूतरभार उपस्यित समय ( ऋतु ) का वर्यान करे और उसी के झाभय से पात्र का 
प्रवेश हो उसे 'प्रवर्तक' कहते हैं---जैंसे 'असादित' इत्यादि । यहाँ इस पूर्योक्त पद्य में शरदांन के अनन्तर 
ही उसी रूप में रामक। प्रवेश कराया है। 

यत्ैति--लहाँ एक प्रयोग में साहश्यादि के द्वारा समावेश करके किसो पात्र का सूचन ( 'अन्यकाय ) 
सिद्ध किया ज:य उसका नाम “अ्रवलगित' है, जेसे 'अमिशानशाकुस्तल' में--तवे” त्यादि के अ्रनन्तर राजा 
का प्रवेश हुआ है | 

ग्रोक्यानीति-इस प्रस्तावना या आमुख में श्रन्य वीश्यज्ञों का भी यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये। 
नखकुट्ट ने कहा है कि नेपय्योक्तम्िति--नेपश्य का बचन सुनकर अथवा आ्राकाशभाषित सुनकर उनके आशय 
पर भी नाटकादिकों मैं पात्र का प्रवेश कराना चाहिये। इन पूर्बोक्त प्रस्ताबन। के पाँच भेदों में से किसी 
एक का प्रयोग करना चाहिये। : सूत्रधार उसी ( प्रस्तायना ) के द्वारा श्र या पात्र की सूचना देकर 
प्स्तावना के अन्य में निकल जाय। इसके झनन्तर नाट्यवस्तु का प्रयोग करना चाहिये | 

इवमिति--यह बस्तु ( इतिहास ) दो प्रकार की होती है-“शक झाधिकारिफ-- दूसरी प्रासक्षिक | 
नाटक के प्रधान फल्ञ का स्वामित्व अधिकार कहाता है और उस फल का मालिक अधिकारी कहां जाता 


देख शाहित्यदपणों . 
झस्याधिकारिकेतिदततस्थ उपकरणनिमिर्श यधरितं तत्मासल्लिकम्‌) यथा सुप्रीषादिचरितम। 
पताकास्थानक योज्यं सुविचायेह बस्तुनि ॥ ४४ | एई नाट्य । 
या का जग लग प्रयुज्यते। आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तंद॥ 
न 
सहसेगा्ेसंपत्तिगुणवत्युपचारतः । पताकास्थानकमिदं प्रथम परिकीर्तितय॥ ४६ ॥ 
यथा रक्ावल्याम--वासवदस्तेयम' इति गज़ा यदा ततल्कश्ठपाशं मोचथयति तदा ततदुकत्वा 
सागरिकेयम्‌ इति प्रत्यभिज्ञाय, 'कथम्‌ प्रिया में सागरिका ! 
कलमलमतिमात्र॑ साहसेनामुना ते, त्वरितमयि बिमुख़् त्व॑ लतापाशमेतम्‌ । 
बल्लितमपि निरोद्ध, जीवित जीबितेशे क्षणमिष्द मम कण्ठे वाहुपाशं निधेष्दि |! 
इति फंलेरूपाथथसंपत्तिः पूर्वा 'क्षयोपचारातिशयाद्‌ गुण्वत्युत्क॒ष्टा 
बच: सातिशयब्लिष्ट नानाबन्धसमाअयम्‌ । पताकाश्थानकरमिद ट्वितीयं परिकीतितम॥४७॥ 
यथा वेण्याम-- | 
'परक्तप्रमाधितभुषः क्षतविप्रह्माश्व॒ स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सद्धत्याः ॥! 
अन्र रक्तादीनां रुधिरशरीराथहतुकश्लपवशेन बीजाथप्रतिपादनान्नेटमज्ललअतिपत्ती सरत्याँ 
द्वितीयं पताकास्थानम्‌ | 


अर्थोपल्षेपक यु शीनं सबिनपं भवेत्‌ | श्लि्टप्रत्युत्तरोपेत ततीयमिदमुच्यते ।।४८॥ 


कष्नना नल लत भार 





है->उस अधिकारी की कथा को श्राधिकारिक बृस्‍्तु कहते हैं। जैसे रामायण में रामचन्द्र का चरित श्राधि- 
कारिक बस्तु है। भस्येति--हृस प्रधान वस्तु के साधक इतिवृत्त को प्रासस्चिक' वस्तु कहते हैं। जेते 
सुमीव का चरित रामचरित का उपकारक है|, 

पशाक्रेति--माटक में प्ताफास्थान का प्रयोग बहुत सोच समककर करना चाहिये। अरैति--णहोँ 
प्रयोग करनेवाले पात्र को तो अन्य भ्र्थ अमिलषित हो, किन्तु साहश्यादि के कारण “आगमन्तुक! झ्र्थात्‌ 
प्रतीयमान अचिन्तितोपनत पदार्थ के द्वारा कोई दूसरा हैं! प्रयोग हो जाय, उसे पताकास्थानक कहते हैं। इसके 
भेद कहते ईं--सहसेति --जहाँ उपचार के द्वारा कस से शभ्रषिक गुणयुक्त आर्थसमपत्ति उतसन्‍्न हो यह 
प्रधम पताकास्थानक होता है--जैसे रश्नावली में>-वासवदत्ता का रूप धारण करके सागरिका गई थी, किन्तु 
जब उसे मालम हुआ कि रानी वासबदत्ता को मेरी बात का पता क्षण गया, तब बह पराशबन्ध करके मरने 
को तेंयार हो गई। उसी समय राजा वह पहुँच गये और उसे बराउयदता समझ फर जब उसके 
कशणठपाश फो छुड़ाने लगे--तभी उसकी कण्ठघ्वनि सुमकर पहिचान गये और “कर्थ प्रिया में साथरिका! 
इत्यादि बोलने लगे । यहाँ फलप्राप्ति रूप अथसम्पारा है। वह पहले की अपेक्षा भी अधिक गुणवती है| 


पहले धासवदता समझ कर राजा का उपचार था--किन्तु पीछे गणा की श्रत्यन्त अभीष्ट प्रियतमा सागरिका 
का समागमरूप प्रयोगान्तर दो गया । 


बच हति--जहोँ अनेक यन्धों में झाश्रित अतिशय श्लिए क्त) वचन है 
स्थानक होता है--जेसे--रक्तेति--यहाँ वश्रधार कोतो यह श्रर्थ अब के शक कं 
झौर प्रसाधित ( विजित ) कर लिया है और दिअरह ( लड़ाई--मगड़ा ) जिनका ज्त (नष्ट ) हो गया है ऐसे 
कोरब लोग श्रपने भृत्यों के साथ स्वस्थ हो जायें? । किन्तु शब्दों के रिलष्ट होने के कारण वूसरा यह झ्थ भी 
प्रतीत होता है कि 'जिन्होंने रक्त भ्र्थात्‌ अपने रुधिर से प्थ्वी को प्रसाधित ( रक्षित ) कर दिया है और बिग्रद 
( शरोर ) जिनके ज्ञत (नष्ट) हो गये हैं ऐसे कौरव लोग स्वस्थ ( ल्वगंह्थ ) दो जायें | अरश्रेति--यहाँ रक्तादिक 


शब्दों का रषिरादिक भी झथ है और शरौरादिक । 
प्रतिपादन होता है झ्लोर नायक का मज़ल पतोत होता है।. एस रहेष से बाजमूत अर्थ (कौरओों के ताश) का 


बह: परिण्केद: | १७६ 


लीनमत्यक्ताथम्‌ , रिलश्टन संबस्धयोस्येजामिश्रायान्तरप्रयुक्तन प्रत्युशरेशोपेतम्‌ , सबिनय॑ विशेष- 
निश्चयप्राप्या सहित संपाशते कससृतीय प्ताकास्थानम्‌ | 

यथा बेण्यां दिनींयेंडकू--किम्युदी--देव. अग्नम्‌ भगनम्‌। राजा--केन | कस्शुकी--भीमेस 
राजा--कम्य | कब्ध्युकी--भवतः । शजा-- आः, कि प्रलपसि | कल्चुकी--( समयम्‌ |) देव; ननु अवीमि 
भरने भोमेन भबतः । राजा- घिग वृद्धापसद, को5यमथ ते व्यामोहः | रुम्युदो--देव, न व्यामोहः । 
सम्यमेघ--'भग्न॑ भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम । पतितं किड्िणीकारणबद्धाकन्दमिय शितौ।।' 
छात्र दुर्योधनोशुभनरूपप्रस्तुतसंक्रान्तमर्थोप्तेपणम्‌ । 
इरमरथों क्वनविन्यासः सुश्लिप्टः काव्ययोजितः । प्रधानार्थान्तराक्षेपी पताकास्थानक परम्‌ ॥४६॥ 


यथा रत्नावल्याम्‌-- 
उद्दामोत्कलिकाविपाण्डररुचप्रारव्धजृम्भां क्षणादायास॑ श्वसनोट्रमैरविरलैरातस्वतीमात्मनः | 
अधोद्यानलतामिमा समदनां नारीमिवान्यां धुबब॑ पश्यन्कोपविपाटलथुति मुखं॑ देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 
क्त्र भाव्यथेः सूचितः। एतानि चत्बारि पताकास्थानानि क्चिन्मज़लाथं कचिदमब्लाय॑ 
सर्वसंधिषु भवन्ति। काव्यकतुरिच्छावशाद्‌ भूयो भूयोडपि भवन्ति। यत्युनः केनचिदुक्तम--'मुखसंधि- 
मारभ्य संधिचतुष्टये क्रमेश भवन्ति' इति. तदन्ये न मन्‍्यन्ते। एपामत्यन्तमुपादेयानामनियमेन 
सर्वश्रापि सर्वपामपि भवितु युक्तत्वात्‌ । 


यत्स्पादनुचितं वस्तु नायकस्‍्य रसस्य वा । पिरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत ॥४०॥ 

जो किसी दूमरे श्रर्थ का 'उपक्तेपक', ( खूचन करनेवाला ) 'लीन” ( अव्यक्तार्थथ ) और विनय ( विशेष 
निश्चय ) से युक्त वचन हो, जिसमें उत्तर मी श्लेधयुक्त हो दिया गया द्वो बह तीसरा पताकास्थानक होता है| 
जैसे वेशीसंहार में--कम्शुकीस्यादि--इस प्रश्नोत्तर से श्लेष के द्वारा तुयोधन का भावों ऊदभंगरूप प्रस्तुत 
काय यूचित होता है । 

द॒थर्थ इति--जहों सुन्दर श्कषेषयुक्त द्थर्थक बचनों का उपन्यास हो, जिससे प्रधान अर्थ की घूचना होती 
हो, बह तीक्षरा पताकास्थानक होता है--जेसे रत्नावलो में--ठद्दामेति--राजा की उक्ति है-आझ्राभ मैं वन्य 
कामिनी के समान इस लता को देखता हुआ देवी के मुद् को क्रोध से लाल बनाऊँगा--श्रर्थात्‌ इस लता को 
देखते हुए मुके देख कर देवी (रानी) कुद्ध होकर भ्रपना मुख लाल कर क्षेगी | उद्दामेत्यादिक विशेषश जता 
और कामिनी दोनों में समानरूप से श्लिष्ट हैं । लता उद्दाम ( प्रदृद्ध ) कलियों से लदो होने के कारण विशेष 
पॉडुरवर्या होता है, कामिनी बढ़ी हुई उत्कणठा से पाण्डु होती हे । लता में जुम्मा का अर्थ बिकास हैं और कामनी 
के पक्ष में जंभाई लेना | लता वायु के ग्रविर्ल सचार से कम्पित होती है श्रौर कामिनी लग्बे लग्ध श्यासों से 
आयास ( खेद ) को विस्वृत करती है । लता मदन नामक बृछ के साथ बतमान है और कामिनी कामयुक्त होती 
है। अप्रेति--यहाँ श्रागे होनेवाली वात यूचित को है। आगे राजा का सागारका पर डनुराग और वासबदत्ता 
का मुख कोप से लाल होना है। ये पताकास्थानक (चारों) किसी सन्धि में मंमलार्थक और किसी में हरमंगलाथंक 
होते हैं, किन्तु हो सत्र सन्धियों में सकते हैं, और झनेक बार मो हो सकते हें । 

थत्युबः---यह जो किसी ने कहा था कि मुखसन्धि से लेके चार सान्‍वयों में ये कम से होते हैं, अर्थात्‌ 
प्रथम सन्धि में पहला पताकास्थानक और द्वितीय सन्धि में दूसरा पताकास्थानक इत्यादि । इसे अन्य लोग 
नहीं मानते। क्योंकि ये अत्यन्त उपादेय हैं। इनके विधय में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये | सभी 
धंधियों में आवश्यकतानुसार इन सबका हो सकना उनित है। इनमें कमर के नियम का अ्रडता ' 
लगाना अनुचित है। 

बल्तयादिति--ओो रठसम्बन्थी या नामकसम्बन्दो-बस्तु झनुखित हो अथवा विरद्ध हो, उसे नाटकादिकों 
में छोड़ देना चाहिये, या बदल देना चाहिये। अनुचित इतिहारु जैसे रामचन्द्र का कपट से वाली कों 


रैघ० शादित्यदपणो 


अमुचितमितिवृत्त यथा--रामस्य स्छशना वालिवधः। तशोदात्तराघने नोक्तमेभ। बीरचरिते 
तु पा रामबधा्थमागतो रामेश हत इृत्यन्यथा कृतः । 


या बक्तब्येव थ संमता | या च स्याइपेपयेन्त कथा दिनहयादिजा ॥५१॥ 
अन्या सर बिस्तरा स्या साथोपक्षेपकेबुंधेः । 
अड्लेषु अदर्शनीया कथा युद्धादिकथा | 
वर्षादृ व तु यद्डस्तु तस्स्थाहर्षादधोमवम्‌ )। ४२ ॥ उक्त हि सुनिना-- 
“अडुच्छेदे कार्य मासकृतं वर्षसंचितं बापि | तत्सवं कर्तेव्यं व्षोदृष्यं न तु कदाचित ॥? 
एवं च चतुदेशवेव्यापिन्यपि रामबनवासे ये ये बिराधवधादयः कथांशास्ते ते वर्षषषोबयव- 
दिनयुग्मादीनामेकतमेन सूचनीया न विरुद्धाः । 
दिनावसाने कार्य यहिने नेबोपपधते | अर्थोपक्रेपकर्वान्यमंकच्छेदं विधाय तत ॥४३॥ 
के तेडथोपक्षेपका इत्याह-- 
अधोपदेपकाः पश्ञ पिष्कम्मकप्रवेशको । चूलिकांकावतारोथ स्थादंकसुखमित्यपि ||४४॥ 
बुच॒वर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशकः। संवित्ता्थस्तु विष्कम्म आदाबंकस्य द्शितः॥५४॥ 
मध्येन मध्यमास्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः | शुद्धः स्पात्स तु संकीर्यों नीचमध्यमकस्पितः।॥ 
तत्र शुद्वो यथा--मालतीमाधवे श्मशाने कपालकुण्डला | संकी्ोीों यथा--रामाभिनन्दे 
शपशकफापालिका। अथ प्रवेशकः-- 
प्रवेशकोउनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । अंकस्यान्तर्विज्ञेयः शेष॑ विष्कम्मके यथा ।|५७॥ 


अक्कुदयस्यान्तरिति प्रथमाझ्लेउस्थ प्रतिषिथः । यथा--बेण्यामश्वत्थामाहु राशसमिथुनम । 


मारना । उदात्तराधव में इसे छोड़ हो दिया और म्दाबीरचरित में बदल दिया ( राम को मारने: आया हुधा 


वालो मारा गया ) है । 
अंकेत्विति---जो कथा ( युद्धादि की ) अक् में दिखाने योग्य तो नहीं, किन्तु बतानी आ्रावश्यक है, 


झाथवा दो दिन से लेकर जो वर्षपयन्त होनेवाली है एवम्‌ इसके श्रतिरिक्त कोई अन्य कथा ( चाहे 
एक दिन कट ही हो) जो अति बिस्तृत हो उसको भी वद्यमाण अ्रथोपक्षेपकों के द्वारा ही सूचित 
करना चाहिये | 

वर्षोदिति--जो कथा वर्ष से अधिक समय की हो उसे बे से कम की बना देना चाहिये--इसमें 
भरतमुनि का प्रमाण देते दैं---पहच्छेद हति--जो कथा सासभर की है या व्भर की है उसे अक्षच्छेद 
( विष्कम्मादि ) के द्वारा सूचित करना चाहिये । कथा को वर्ष से अधिक की कभी न करे। एवं चेति-..- 
इस प्रकार यद्यपि भीरामचन्द्रजी ने चोदह वर्ष के बनवास में विराधादिकों का बंध किया था--किन्तु वे सब 
नाटक में ब्, मास, दिन, प्रहर आदि में दो दिखाये जाते दैं। दिनेति--जो काय दिन के अवसान में 
सम्पाय हो, दिन में न हो सकता हो उसे भी अद्भुन्छेद करके सूचित करना चाहिये। 

अथोपकेपकों का निरूपण करते हं--भरथेति--ध्रर्थ के उपच्ेषक पाँच होते हैं--विश्कम्मक, प्रवेशक, 
चूलिका, श्रक्क|बतार और अंकमुख | वृस्ेडि--भूत और सविष्यत्‌ कथाओशों का सूचक, कथा का संक्षेप 
करनेवाल! झंक “विध्कम्मक कहाता है। यह अंक के झ्ादि में रहता है। जग्र एक हो मध्यमपात्र झ्थवा दो 
मध्यमपात्र प्रयोग करते हैं तब इसे शुद्ध विष्कम्मक कहते हैं और यदि नीच तथा मध्यम पात्रों द्वारा प्रयोग 
किया जाय तो इसे मिभविष्कम्मक कहते हैं। शुद्ध का उदाहरण मालतीमाधषब के पश्मम अंक में कपाल- 
कुणडला के द्वारा । संकीर्ण जेंसे रामाभिनन्द में क्षपणक झौर कापालिक के द्वारा। 

प्रवेशक इति--प्रवेशक भी विष्कम्भक 'के सहश होता है, किन्तु इसका प्रयोग नीचपाप्नों के दारा 
कराया जाता है और इसमें उक्तियों उदात्त ( उत्कृष्ट रमणीय ) नहीं होतीं। यह दूसरे श्रांक के श्रागे| किया 
णाता है, पश्े अ्रंक में नहों जेसे--वेखीसंहार--क चौथे श्रंक मैं राइसों की भोड़ी ! 








पह्ठ; परिस्छेदः | १८१ 


कब चूलिका-- इनन्‍्तर्जवनिकासंस्थेः उबना्स्प चूलिका । 
यथा बीरचरिते चतुर्थाहुस्यादो--(नेपथ्ये) भो भो बैमानिकाः, प्रवर्तन्तां र्मझलानि' 
इत्यादि। 'रामेश परशुरामों जितः।” इति नेपथ्ये पात्रेः सूचितम्‌। अथाद्वाबतारः-- 
अड्ञान्ते छचितः पात्रेस्तदक्कस्पाविभागतः ॥४८॥ 
यत्राह्लोएवतरत्पेषो5ह्टवतार इति स्मृतः । 
यंथा--अमिक्ने पश्कमाड़े पात्रेः सूचितः पष्ठाइस्तदझृस्याज्ञ विशेष इबावतीर्ताः | अथाइुमुखम्‌ -- 
यत्र स्यादह् एकरिमश्नह्नानां बचनाखिला ॥४६॥ 
तदइ्मुखमित्याहुबीजा थैख्यापक च्‌ तत्‌ । 
यथा--मालतीमाधवे प्रथमाह्ादो कामन्दक्यवलोकिते भूरिवसुप्रश्नतीनां भाषिभूमिकानां 
परिकज्षिप्तकथाप्रधन्धस्य च प्रसह्नात्संनिभेशं सूचितबत्यो । 
अह्टान्तपात्रेवाज्ास्यं छिन्ताइस्पाथेतचनात ॥६०॥ 
झड्डन्तपात्रेरड्न्ते प्रविष्टेः पात्रेः। यथा वीरचरिते द्वितीयाहृलन्ते--'(प्रविश्य) सुमस्त्र:-- भग- 
वन्तो वशिष्वविश्वामित्रो भवतः सभार्गवानाहयतः | इतरे--क्त भगवन्तो सुमस्वः--महाराजदशरथ- 
स्यान्तिके | इतरे--तत्तत्रेव गच्छाम.। ! इत्यक्ृपरिसमाप्तो । (ततः प्रविशन्त्युपषिष्टा वशिष्ठविश्वामित्र- 
परशुरामाः)' इत्यत्र पूर्वाद्भान्त एवं प्रविष्टेन सुमन्‍्त्रपात्रेण शतानन्दजनककथाबिच्छेदे उत्तराद्मुख- 
सूचनावह्वास्यमू--इति । एतथ धनिकमतानुसारेणोक्तम्‌। अन्‍्ये तु--अकृलाबतरणेनेवेद॑गता- 


थम” इत्याहु: । 
अपेधितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ । 
यदा संदर्शयेच्छेषमामुखानन्तरं तदा ॥६१॥ 
कार्यो विष्केम्मकों नाठ आमखातिप्तपात्रकः । 
यथा--रक्षावल्या*यौगंधरायणप्रयोजितः । 








चूलिका--अस्तरिति--जबनिका (परदे ) के भीतर स्थित पात्रों के द्वारा की हुई बस्तु की सूचना 
को चूलिका कहते हैं। जैसे महावीरजरित में ( नेपथ्य में ) भो भो इत्यादि से यह सूचन किया है कि राम ने 
परञुराम को जीत लिया। 

अक्लावतार--अझ्ाल्ते हृति--पूर्व अल के अन्त्य में उसीके पात्रों द्वारा सूचित किया गया जो झगला अद्जल 
' श्रयतीण होता है उसे अह्वायतार कइते हैं--जेसे शाकुन्तल में पश्चम अक्क के अन्त में उसके पात्रों द्वारा सूचित 
किया श्रा षष्ठ अक्ढ पूव से अविभक्त (उसका अद्भ जैसा ) ही अवतीण हुआ है। 

अकुमुल--जहाँ एक ही अकु में सब अक्लों की अविकल सूचना की जाय और जो बीजभूत अर्थ का 
सूचक हो उसे अंक्ुमुल कहते हैं। जेसे मालतीमाधव के प्रथम श्रड्क के प्रारम्म में ही क्रामन्दकी श्रीर अयलोकिता 
ने अगली सब बातों की तूचना दे दी है| 

शाछुमुख का दूसरा लक्षण-- भक्वास्तेति--श्र हर के अन्त में प्रविष्ट किसी प्रात्र के द्वारा विच्छिन्न (झ्तीत) 
झकछु की झरगली कथा का दूचन करने से भ्रद्भास्प होता हे । जैसे महावीरचरित में प्वितीय अड के श्रन्त्य में 
सुमनन्‍्त्र का प्रवेश | यहाँ पूर्व अल के श्रन्त में प्रगिष्ट सुमत्तरूप पात्र ने अगले झकू की तचना की हे। एशइचेति- 
यह भनिक के भतानुसार छाक्लास्य का लक्षण जानना । और लोग ठो कहते हैं कि अ्रदृस्य अंकावतार के ही 
अ्रम्तगंत हो सकता है । | 

अपेक्षितसिति---जो वस्तु अवश्य वक्तव्य है, किन्तु नोरस हैं, उसे छोड़ के यदि सरस्र को दिखाना है 
तो झ्रामुख के अन्तर हो विष्कम्मक कर देना चाहिये-और इसके पात्रों की चुना थ्ाधुक में हो कर देनी 


९ डरे साहिस्यदपणे 


त॒दा तु सरस॑ बस्तु मूलांदेव प्रवतेते ॥६२॥ 
आादावेब तदाओे स्पादामुखाछेपसंभयः । यथा--शाकुन्तले | 
विष्कम्मकाधेरपि नो बधो वाच्योषधिकारिशः ॥६३॥ 
अन्‍्योन्येन  फ्रिकान ने हर्याद्रसवस्तुनो:। 
शसः शज्लारादि!। यदुक्तं धनिकेन-- 

“ल चातिरसतो वस्तु दूर विच्छिक्षतां नयेत | रसं वा न तिरोदध्याइस्त्वनंकारलक्री: ॥'इति ! 
बीज बिन्दुः पताका थ प्रकरी कार्यमेव च ॥६४॥ 
अर्थप्रकृतयः पत्च ज्ञात्या योज्या यभाविधि | 

धर्थप्रकृतयः भ्रयोजनसिद्धिदेतवः | तन्न बीजम्‌ू-- कं 
अत्पमात्र समृरिष्टं बहुघा यह्टिसपति ॥६४॥।। 
फलस्य प्रथमो हेतुबीजं तद॒भिभीयते'। 

यथा--रज्ावल्यां बत्सशाजस्थ रलाबलीप्राप्ति्वंतु्टैवानुकूल्यलालितो यौगंधरायशव्यापारः ! 

यथा बा--वेण्यां द्रौपदीकेशसंयमनदेतुर्भीमसनक्रोधोपचितो युधिप्टिरोत्साहः। 

अवान्तराथपिच्छेदे बिन्दुरच्छेदफारणम्‌ ॥६६॥ 


यथा--रत्नाबल्यामनकझ्षपूजापरिसमाप्तोी कथार्थविच्छेदे सति “उदयनस्थेन्दोरिवोद्टीक्षते' 
इति सागरिका भ्र॒ुत्वा (( सहर्षम्‌ | ) कं एसो सो उदणणरिन्दो' इत्यादिरबान्तरा्थहेतुः । 
व्यापि प्रासब्लिक वृत्त पताकेत्यमिधीयते | 
यथा--रामचरिते सुप्रीवादे:, वेश्यां भीमादेः, शाकुन्तले विदूषकस्य बरितम्‌। 
पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम ।।६७॥| 
गर्मे संघो विमर्श वा निर्वाहस्तस्य जायते | 
यथा--सुप्तीबादे राज्यप्राप्त्यादि । यत्तु मुनिनोक्तमू--- 


जज नकल अचजनन-->+>-__त>ल 


चाहिने। जेसे रत्नावली में योगस्धरायशकुृत । बदेशि--यदि प्रारम्भ से ही सरस वस्तु प्रवृत्त हो जाय तो झामुख 
से आधित अड्ठ के आदि में हो विष्कम्मक करना | जैसे शाकुन्तल् में। 
विष्कस्लेति--विष्कम्मकादि के द्वारा भी प्रधानपुरुष का अघ नहीं कहना चाहिये | एवं रस और वस्तु 
का स्पष्ट निदर्शन होना चाहिये--एक दूसरे से तिरोहित न होने पाये। यही धनिक ने कहा हे--न येति। * 
बोजमिति---योज, बिन्दु, पताका, प्रकरो श्रोर कार्य ये पोंच, भ्र्थ (प्रयोजन) की प्रकृति ( साधनोपाय ) 
हैं। इन्हें बथाविधि प्रयोग करना चाहिये। अल्पमात्रमिति--»जिसका पहले भ्रत्यल्प कथन किया जाय, किन्तु 
का हर का 3 हो, उसे बीज कहते हैं--बह फलसिद्धि का प्रथम हेतु होता है। जैसे रत्नावली 
[| स्ह यागन्धरा व्यापार | 
मर पी का बज गा अथवा बेखीसंहार में द्रोपदी के केशसंयमन का देतुभूत, मीम- 
डाबान्तर कथा पर भी प्रधान कथा के श्रविच्छेद का जो निमित्त 
हैं। जेसे रनावली में अनद्ञ पूजा की समाति में कथा पूरी हो चुकी थी, किन्तु 'उदयनस्ये' का 5-38 न्‍ 
'ऐं, पही बह सजा उदयन हैं -- यह सागरिका का सह कथन कथा के अ्रविच्छेद का देठु है। 
ध्यापीति--जो प्रासक्चिक कथा दूर तक व्यात हो उसे पताका कहते हैं । जेंसे रामायण में सुमीष की 
कथा, वेखीसंदार में भीससेन की और शाकुन्तल में विदूषक की। 
पताकरेति--पताका-नावक का अपना कोई मिश्न फल नहीं होता--प्रधान नायक के फल को सिद्ध करने 


न वात कमर चेष्टायें होती हैं। गर्भ या विमश सन्थि में उसका निर्वाह कर दिया लाता है। जैसे 








वह्टः वरिय्कृद: । श्द्रद 


हा समोदा विमशोहा पताका विनिवतेते ।' इति। 
तन्र पताकेति पताकानायकरफक्षम | निवेदशपरयन्तमपि पताकायाः प्रदुस्तिदशेनात” इति 
व्याख्यासममिनवशुप्तपादेः । # 
$ प्रदेशस्थ चरितं प्रकरी मता |॥६८॥ 


समापन तु यत्सिद्धयये तत्कायंिति संमतम्‌ । 
यथा--रामचरिते रावणवधः। . फलाधिमि 

अवस्था; पश्च॑ कायस्य प्रारब्धस्प : ॥७०॥ 

झारम्मयत्नपभाप्त्याशानियताधपिफलागमां! | तेच-- 


भवेदारम्भ ओत्सुक्यं यन्मुर्यफलसिद्धये ॥७१॥ 
ग्रथा--रत्नावलयां रत्नावल्यन्तःपुरनिवेशार्थ यौगंधरायणस्पौत्सुक्यम्‌ | एवं नायकमायिका- 
दीनामप्यौत्सुक्यमाकरेषु बोद्धव्यस्‌ । 
प्रयल्नस्तु फलावाप व्यापारोउतित्वरान्वित: । 
यथा रत्नावल्याम--तह वि णाअत्यि अण्णो दंसशाबाओकशि जधा तथा आतलिदिकझ 
जधासमीद्िद॑ करइस्सम' इत्यादिना प्रतिपादितों रत्नावल्याश्चित्रत्लेखनाविषेत्सराजसंगमोपायः । 
यथा ' रामचरिते समुद्रबन्धनादिः | े 
उपायापायशंकाभ्यां प्राप््याशा प्राप्तिसंभवः ॥७२॥ 
यथा--रत्नावल्यां दतीयेडझ्ले वेषपरिबतेनाभिसरणादेः संगमोपायाद्रासबद्ततालक्षणापायशक्ष्या 
घानिर्धा रितेकान्तसंगमरूपफलपाप्तिः प्राप्याशा। एबमन्यत्र । 


बसु--भरतमुनि ने जो कद्दा है कि--झआगमादिति--गर्मंसन्धि में या.विमशंसन्धि में पताका समास हो 
जाता है” यहाँ पताका शब्द से पताकानायक का फल विवह्चित है--पताका तो कहीं २ निवहरशसन्धिपयंन्त भी 
पबलती है--यह व्याख्या भ्रीमान्‌ अभिनवगुतपादाचाय ने को है। 

प्रासंधिकमिति--प्रसक्षागत तथा एकदेशस्थित चरित्र को प्रकरी कहते हैं--जेंसे कुलपत्पक्षु में रावण 
झौर जटायु का संवाद । प्रकरीनायक का झपना कोई फलान्तर प्रधान नहीं होता। 

अपेक्षितमिति--जो प्रधान ठाप्य है, सब उपायों का आरम्म जिसके लिये किया गया है, जिसकी सिद्धि 
के लिये सब समापन (सामग्री) इकट्ठा हुआ है उसे का कहते हैं। जेंसे रामचरित में रावशवध । 

सबश्था इति--फल के इच्छुक पुरुषों के द्वारा आरम्म किये गये कार्य की पांच भ्रवस्थायें होती हैं--- 
झारम्भ, यत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति और फलागम । उन में सु--मवेविति--मुज्य फलकी सिद्धिके लिये जो 
ओत्सुक्य है उसे आरम्म कहते हैं। जेसे र्नावलीनाटिका में कुमारी रत्नाबली को अ्न्तःपुर में रखने के किये 
यौगन्धरायण की उस्कशठा । इसी प्रकार नामक, नायिकादि का ओत्सुक्य मी जानना । 

प्रयत्न इति--फलग्रासि के लिये अत्यन्त त्वरायुक्त न्याप्तार "को यत्न कहते हैं। जैसे रत्नावली में---सह 
बीति-- तथापि गास्ति अस्यो दुशंगोपाय इति बबा तथा आखसिद्य “यवासमोहितं करिष्यामि! इत्यादि के दारा 
र्नाबली का चित्रतेंसन। यह सभागम के लिये त्थरान्वित व्यापार (यतन ) है। 

डपायेति--जहाँ प्राप्ति की झाशा, उपाय तथा भ्रपाय को आशक्लओों से घिरी हो, किन्तु प्राति की 
संभावना हो, उस अवस्था को आक्याशा कहते हैं । जेते रनावली (३ अर) में वेषपरिव्त और अमिसरशादिक 
तो संगम के उपाय हैं, किन्तु बासयद्त्तारूप अ्रपाय (प्रतिबरन्भक) की झाशह्ा मी बनी है, अतः समागमरूप 
फल की प्राति अनिश्चित होने से परहयाका है | ' 





रद टाहित्यदर्पणे 


अपायामाबतः प्राप्तिनियताप्तिस्तु निश्चिता ॥ 
ऋपायाभाबाशिधो रिलैकास्तफल्षप्राप्तत। यथा रत्नावल्याम--राजा- देवीअसादन स्यक्त्ता 
नान्यमत्रोपाय॑ पश्यामि” इति देवीलक्षणापायस्थ प्रसादनेन निवारणाम्रियतफलप्राप्तिः सूचिता । 
सावस्था फलयोगः स्याद्ः समग्रफलोदयः ॥ ७२३ ॥ 
यथा--रम्रावल्यां रमावलीलाभअक्रवर्तित्वलज्षणफलान्तरलामसहितः । एबमन्यत्र । 
यथासंस्यमवस्थामिराभियोंगातु पश्थमिः । पश्चपैवे तिवृत्तस्प मागाः स्पृः, पञ् संघयः ॥७४॥ 
तल्लक्षणमाह-- 2 
अन्तरेकायसंबन्धः संधिरेकान्वये सति । 
एकेन प्रयोजनेनान्वितानां करथांशानामवान्तरेकप्रयोजनसंबन्धः संधि! | शक्भेदानाह--- 
मुख प्रतिपु्स गर्मो विमर्श उपसंहतिः ॥ ७५ ॥ 


इति पञ्मास्य मेदाः स्थुः क्रमान्नत्णप्ुच्यते | 
यथोहेंशं लक्षणमाहू-- 

यत्र बीजसमुत्पश्िनोनाथेरससंभवा ॥ ७६ ॥ 

प्रारम्मेश समायुक्ता तन्मुख परिकोर्तितम्‌ 
यथा--रमावल्यां प्रथमेडझ्ले । 

फलप्रधानोपायस्प मुखसंधिनिवेशिन! || ७७ ॥| 


लह्ष्यालक्य हवोड्ेदो यत्र प्रतियु्ं च तत्‌ । 
यथा--रमआबल्यां द्वितीये5क्क बत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य प्रथमाह्षेपक्षिप्तस्य 
खुसंगता-विदृधकाधयां ज्ञायमानतया किंचिल्लद्यरय वासवदत्तया चित्रफलकवृत्तान्तेतन किबख्िदुशीय- 
म शबप उद्धवदः । 
फलप्रधानोपायस्य भ्रागुद्धिन्नस्प किंचन ॥ ७८ ॥ 
गओं यत्र सपुद्भेदो हासान्वेषणवान्युहृः । 
अ्रपाधेति--श्रपाय के दूर हो जाने से जो निश्चित है 
हे आग दूः प्राप्ति है उठे नियताप्ति कहते हैं। जैसे रत्नावली 
सेति---जहाँ सम्पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाय उस अगबस्था को फक्षथोग्र या फलाग झ' 
रलावली में चक्रवर्तित्य के साथ रत्नावली का लाम | जे ते हब 


यधासंक्यमिति--इन्‍्हीं पॉच अवस्थाश्रों के सम्यन्ध से इतिहास के पा है 
पाँच सन्धियाँ होती हैं । इतिहास के पांच विमाग होने पर यथासंख्य से 


सन्धियों के लक्षण--श्रम्तरेति--एक प्रयोजन मैं अन्वित श्र्थों के अयान्तर सम्बन्ध नि 
हैं। उसके मेद दिखाते हैं--सुखमिति--मुख, प्रतिमुब, गर्भ, विमर्श और नि्बंदण ये यो कप 
होते हैं। मुख--न्रेति जहाँ भ्रनेक श्र और अनेक रसों के व्यज्षक बीज ( अ्थंप्रकृतिषिशेष ) की पु 
नामक दशा के साथ संयोग से उत्पत्ति हो उसे मुखसम्धि कहते .हैं। जैसे र्नावली के प्रथम हक 
__ ,मतियुख--फल्नेति - मुखसन्धि में निवेशित फलप्रधान उपाय का कुछ लक्ष्य झौर 
उम्केद ( विकास ) जहाँ हो उसे प्रतिमुखसन्धि कहते हैं । जेसे रत्नावली में वत्सराज और शगरिका (एनावली) 
के समागम का देतु, इन दोनों का परस्पर प्रेम, जो प्रथम अंक में सचित कर दिया है, तसे ) 
और बिदूषक ने जान लिया, श्रतः वह ( अनुराग ) कुछ लक्दप हुआ और बंदर मे मं ह सुसंगता 
से कुछ कुछ ऊद्दा की, अतः भलरपता भी रही । न के इचाम्त 


गर्म--फल्चेत्रि--पूर्य सम्धियों में कुछ कुछ प्रकट इए फलप्रधान उपाय का जहां हास और अन्देषण 








श्ड पष्ट: परिध्छेद) | श्ष् 


फतस्थ गर्भोकरणाद्‌ गर्भ: । यथा रलावल्थां द्वितीयेडक्े--पघुसंगता--सहि, अद्क्खिणा दारि 
सि तुम॑ जा एवं भट्टिणा हत्येण 24 लक कोब॑ श॒ मुझसि ।” इत्यादो समुद्भेदः। पुनर्वासबदत्ता- 
प्रवेशे हास. । दतीयेडह्लें-- गतः कथ्थं चिरयति वसम्तकः” इत्यस्वेषणम। 
(बिदूदकः--ही ही भोः, फोसम्बीरज्वजम्लेशावि शा तादिसो पिश्यअस्सस्स परितोसो जादिसो मम 
सझासादो पिय्रदश्भणं सुणिभ् भविस्सदि' इत्यावाबुद्भधेदः | पुनरपि बासवदत्ताप्रत्यमिक्ञानाद्‌ हासः । 
सागरिकायाः संकेतस्थानगमने3न्बेषणम्‌। घुनलेतापाशकरखे उद्भेद:। अथ विमशेः-- 
यत्र प्ृरूपफलोपाय उद्धिन्नों गर्भवोअधिक: ॥ ७६ ॥ 
शापाधे सान्तरायइश्व स विमर्श इति स्मृतः । 
यथा शाहुन्तले चतुर्थाक्ादो--धगसूधा--पिअंगदे, जद वि गन्धव्वेश विवाहेण सित्वुत्त- 
कल्लाणा पिशञ्यसहोीं सउन्तला अगुरूवभसुभाश्णी संवुत्तेति निव्दुदं मे दिझझ्मम्‌, तह वि एक्तिअं 
चिन्तणिष्जम' इत्यत आरभ्य सप्तमाह्ोपक्तिप्ताल्छकुल्तलाप्रत्यभिज्ञानाप्ागेसंचयः शकुन्तत्ञाविस्म- 
रणरुपविध्नालिश्ितः। अथ निर्वेदशम्‌-- 
बीजपन्तों सुखायर्था विप्रकीया यथायथम्‌ ॥ ८० ॥ 
एकार्थमरुपनीयन्ते यत्र॒निवेहणणं हि तत्‌ । 
यथा बेस्याम--कह्युकी--( उपरृत्य सहर्षम्‌ ) महाराज, बर्धसे! अं खलु भीमसेनो 
दुर्योधनक्षतजारुणीकृतसवेशरीरों दुलंक्ष्यव्यक्तिः हत्यादिना द्रोपदीकेशसंयमनादिमुखसबन्ध्यादि- 
बीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेकार्थथोजनम्‌ । यथा बा--शाकुल्तले सप्तमाक्क शकुन्तलाभिज्ञा- 
नादुत्तरो5थैराशिः। एपामज्ञान्याह-- 
उपसोेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ ॥८१॥ 


युक्ति। प्राप्तिः समाधान विधानं परिभावना | कक 
उद्धेदः करण मेद एवान्यंगानि वे मुखे ।।८२॥ | ल्षणमाहू-- 
से 4" बार बार विकास हो उसे गर्मंसन्धि कहते हैं। फल को मीतर रखने के कारण इसे गर्भ कहते हैं। 
जैसे र्नावली के द्वितीय अंक में 'लखि, अवक्षिण्ा हृदामोमसि त्यम्‌, था एु्वं भर्तरा इस्तेन गुद्दीतापि कोपंग 
मुन्कति' इस सुप्ंगता की अक्ति में उद्ेंद हे। उसी समय वासबदत्ता के प्रवेश होने से हाठ हुआ दै। 
तृतीय छंक में तथान त्यादि राजा को उक्ति से अन्वेषण सूचित हुआ है। एयम 'ही ही--शाश्रय॑ मो, 
कोशास्टीरास्यजासतापि भ तादशः प्रियवयस्थस्य परितोरो थादहशों सम सकाशात्‌ प्रिययचर् भुत्वा सविध्यति! 
इस बिदूषक की उक्ति में फिर उद्धेद है। फिर मं बरासवदत्ता जान गई, झातः ह्वास हुआ है। सागरिका 
के संकेत स्थान में जाने से अन्वेषण भर लतापाश बनाने में डसी अनुराग का उद्भेद हुआ है। 

बिमशं--अन्रेति --जहाँ मुख्यफल का उपाय गर्भ सन्ति की अ्पेज्ञा अधिक उद्धिल् हो, किन्तु शापादि 
के फारण भ्रन्तराय ( विष्न ) युक्त हो उसे विमशेसन्धि कहते हैं। जेंसे शाकुन्तल में 'अनसूचा--प्रियंवदे, 
यशपि भारभवेंश विवाहेन निमृंसकक््याणा प्रियसली शकुतम्शा अनुरूपमतृसाणिनी संबूत्तेति निश्ृंतम मे हृदयस, 
सथापि पृठावब्चिन्तनीयम! । यहाँ से केकर ससम अंक में दिखाये हुए, शकुन्तला के प्रस्यभिशानपयन्त जितनी 
कथा है बद सब शकुन्तला के विस्मरशरूप विष्न से आलिक्षित (युक्त ) है। 

निबंदइंश--बीजेति---बीज से युक्त, मुखादि सन्धियों में शिखरे हुए झथों का जहाँ एक प्रधान 
प्रयोशन में पथावत्‌ रुमन्‍्वव साथित किया जाय उसे निर्वइशसब्धि कहते हैं। जेंते वेणीसंदार में कंचुकी-- 
इत्यादि सन्दर्भ में मुजादि तम्धियों में अपने अपने स्थानों पर उपकित द्रौपदी के केशसंयमनादिरूप बीकषों को 
एक अर्थ में हंगोजित किया है। अथवा शाकुन्तत के सतम अ्रछ में शकुन्तला के परिशान के पीछे को सम्पूर् 
कभा निरबइण शन्धि का उदाहरण है । 

इन सब्धियों के अद्ध बतलाते हैं--डपचषेद इति---उपेप, परिकर, परिस्थास इत्पादिक -आरह मुससम्बि 


साहित्यदपणे 


काव्याथंस्य समुत्पत्तिरुप्षेप की सा 
वृत्तलज्षशप्रस्तुताभिघेयः । यथा ---“सीम+-- 
का मलबे प्राणेषु वित्तनिचयेषुच नः प्रहत्य। । 
आकृष्य पाण्डबवधूपरिधानकेशान्‌ स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातराष्ट्राः ॥ 
धैधाहुल्यं शेयः परिकरः पुनः ॥८३॥ यथा तत्रेब-- 
“प्रवृद्ध॑ यद्वैर मम खलु शिशोरेव कुरुमिन तत्रायों देतुने भवति किरीटी न च॒ युवाम्‌। 
जरासंधस्योरःस्थलमिव बिरू् पुनरपि छुधा भीमः संधि विघटयति यूयं घटयत।॥ 
तमिष्पत्तिः परिन्‍्यासः, यथा तश्रेब-- 
'बख़दूजअमितचण्डगवाभिघातसंचूर्णितोरुयुगलस्य॒सुयोधनस्थ । 
स्थानावनद्धघनशोणितशोणपाशिरुशंसयिध्यति कचांस्तव देवि भीम! ॥ 
अश्रोपक्षेपो नामेतिवृश्ललक्षशस्य फाव्याभिषेयर्य संक्षेपेणोपक्षेपशमात्रम। परिकरस्तस्यैष 
बहुलीकरणम्‌। परिन्यासस्ततोडपि निश्चयापत्तिरूपतया परितों हदये न्‍्यसनम्‌ इत्येषां भेदः। 
एतानि चाह्बानि उक्तेनेब पोषापयेंण भबन्ति ! अद्भान्तराणि त्वन्यथापि | 
गुणारूयानं विलोभनम्‌ । 
यथा तप्नेब--ह्रीपदी--णाथ, कि दुकर तुए परिकुषिदिश ' यथा वा मम घन्द्रकलायां 
चन्द्रकलाबर्शने--सेयम्‌ , तारुण्यस्थ विल्ास:--” इत्यादि। यत्त शाकुन्तलादिषु 'प्रीवाभम्नाभि- 
राम॑--! इत्यादि सगादिगुणबर्णनतदू बीजायथंसंवन्धाभावाज्न संध्यक्षम। एबमझ्जान्तराणामप्यूक्म। 
संप्रधारथमर्थानां युक्ति:, 
यथा--वैश्या 'सहदेषों भीम प्रति--आये, कि मद्दाराजसदेशो5यमव्युत्पन्न इवायंणा शृहीतः ।! 
इत्यतः प्रश्नति यावद्धीमबचनम्‌ । 
'भुष्मान्हेपयति क्रोधाह्ञोके शत्रुकुलक्षयः। न लजयति दाराणां सभायां केशकर्षशम्‌ ॥! इति | 
प्राप्ति: सुखागम' ॥८४॥ 
यथा तत्रेब--मध्नामि कौरबशतं॑ समरे न कोपातू--! इत्यादि। 'तौपदी--(भुत्या सइषंम ) 
णाघ, अस्सुदपुत्यं क्खु एएं वह्मणम्‌, ता पुणों पुणों भगा।' 
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के झह् होते हैं। काशस्याथेंवि--काव्याय श्र्यात्‌ इतिहासरूप प्रकृत श्रथं--जो प्रस्तुत झ्भिषेय हे--उसकी 
उत्पत्ति को उपच्चेप कहते हैं। जैसे वेणीसंहार में--श्राडेति--_स पद में भीमसेन ने पिछुली घटना के बन के 
साथ भविष्यत्‌ और प्रस्तुतद्शा का भी सूचन किया है। 

समयुत्पन्नेति-- उसन्न श्र्थ की बहुलता का नाभ परिकर है-जैसे वहों प्रदृ दमित्यादि--समभाते हुए 
सहदेय के प्रति क्रुद्ध हुए भीमसेन का यह उक्ति है। तब्निष्पत्तिरिति--उत्न्न अर्थ की सिद्धि को परिश्यांस कहते 
हैं। यथा--अश्नदिति--यह भी बहीं का पय है। झरनेति--इनमें से इतिहासरूप काब्य के वर्शनीय अर्थ का 
स्चेप से निर्देश करना उप्षेप--ऋलाता है--और उसीका विस्तार परिकर कहा जाता है--एवं इससे भी 
अधिक निश्चय में उसी यात का हृदय में स्थिर करना परिश्यास कहता है | यही इनका भेद है। ये भ्रज्ञ इसी 
क्रम से होते हैं। और भर मिन्नक्रम से मी हो सकते हैं। 

गुलेति--गुयकथन का नास विज्ञोभन है--जैंरे--जौपदी-'माव किंदुष्कर सवा परिकुपितेग!। अमवा 
'बन्द्रकला' में सेबम--हत्यादि । शकुस्तला मे प्रीवाभश्चेत्यादि पद्म से जो मग का वर्णन किया है उसका 
बीजमूत अर्थ से कुछ सम्पन्ध नहीं, अतः यह सन्धि का आर नहीं है। इसी प्रकार झ्न्य अच्ों में भी कानना। 
संत्रधारथमिदि--भ्र्थों के निर्धारण करने को धुक्ति कहते हैं --जैसे वेशीसंार में सहदेव शोर मोम का संवाद 
जाय! इत्यादि ॥ प्राप्तिरिति--सुख के शझागमन को प्राप्ति कहते हैं--जैसे भीमसेन की मअब्नोपिा इत्वादि 
उक्ि को दुनकर द्रौपदी का लहर यह कहना कि--दाधेति--'भाव ! अभुतर्‌रं कस्ेतर्, ततयुक 'पृथभेण' । 


श्ष्र 


घह्ठ; परिच्छेदः | १८७ 


हि व आग रा तत्समाघानहइच्यते | 
यथा तम्रेब- ) » अयताम्‌--- 
धयत्सत्यब्रतभझ्ूभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं यहिस्मतुमपीहितं शमथता शाम्सि कुलस्येचछता । 
तदू चूतारणिसंश्रत रुपसुताकेशाम्बराकपेणैः क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुबने योघिध्िरं जूस्मते ॥' 
अजन्र 'स्वस्था भवन्ति मयि जीवति--” इत्यादिवीजल्य प्रधाननायकामिमतत्बेन सम्यगाहित- 
स्वात्समाधानम्‌ । 
सुखदुःखछुतो यो्थेस्तडिधानमिति स्टृतम्‌ ([८४॥| यथा बालचरिते-- 
“उत्साहातिशयं वत्स तब बाल्यं व्‌ पश्यतः। मम दृषेविधादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्‍्मनः ॥' 
यथा वा मम प्रभावत्यामू--नयनयुगासेचनकम्‌--इत्यादि । 
कुतूहलोतरा वाचः प्रोक्ता तु परिमावना | 
यथा--बेण्या द्रौपदी युद्धं स्यान्न वेति मा शाघ, कि दारसि एसो 
पलअजलहरत्थरिवमन्थरो खणे खणे समरदुन्दुमि ! 
बीजाथस्थ प्ररोहः स्पादुद्भेदः, 
यथा तत्रेब- -द्रौपदी-- णाध, पुणो वि तए समासासइदव्वा । 
भीसः--भूयः परिभवक्‍लान्तिलजञाबिधुरिताननम्‌ | अनिः्शेषितकौरण्य॑न पश्यसि वृकोदरम्‌ ||? 
करण पुनः ॥८६।। 
प्रक्ताथंसमारम्भः, 
यथा तत्नैब-- देवि, गच्छामों वयमिदानी कुरुकुलक्षयाय | इति। 
मेदः संहतमेदनम्‌ । 
यथा तत्रेब--अत एवाथ प्रभृति भिन्नो5हं मवद्भथः | केचिक्तु 'भेदः प्रोत्साहना' इति बदन्ति। 
अथ प्रतिमुखाज्ानि-- 
विलासः परिसपंश्र विधुतं तापनं तथा ॥|८७॥ 
नरम नमंधुतिश्रेद तथा प्रगमन पुनः । 
विरोषथ प्रतिमुखे तथा स्यात्पयुपासनम्‌ |८८।॥। 
पृष्प॑ बज़मुपत्यासो वर्णसंदार इत्यपि | तत्र-- 





बोजस्थेति--वबीज के श्रागमन को समाधान कहने हैं। जेसे वेणीसंदार में--यस्सत्येत्यादि-- पहले “स्वस्था सबल्ति 
मयि जीवति” हस भीमसेन को उक्ति में जिस बीज की स्थापना की थी वही यहाँ प्रधान नायक ( युधिष्ठिर ) के 
द्वारा अभिमत हो गया, अतः यह 'समाधान' है। बीज के सम्यक्‌ श्राघान को समाधान” कहते हैं। 

सुख्लेति---सुख दुःख से मिश्रित अथथ को “विधान! कहते हैं--जेसे--बालचरिस में---उस्पाहेस्थादि । 
झद्‌इलेति--कोवृहलयुक्त बातों को परिमावना कहते हैं। जैसे वेणीसंद्वार में--पहले द्रौपदी को यह सन्देश था 
कि युद्ध होगा था नहीं--उसके अनन्तर रणदुन्दुभि का शब्द सुनकर उसने भीमसेन से कहा कि--श्ाज--भाथ, 
किमिदानीसेष प्रक्षयजवधरस्तनितमांससः क्षणे क्षणे समरदुम्दुसिस्ताब्यते | वीजभूत अर्थ के प्ररोह को बद्भेद 
कहते हैं--जेसे वहीं द्रोपवी--शाथ--“गाथ पुनरपि त्थथा समाश्यासयितश्मा'--हसे सुनकर भीमसेन का यह 
कथन कि--भूब हति--यहाँ बीजमृत अर्थ प्ररूद हो गया । प्रकृत कार्य के आरम्भ का नाम करण है। जेसे 
वहाँ--भीमसेन की उक्ति। देवि इस्यादि। मेद्‌ हृति--मिले हुश्नों के मेदन को मेद कहते हैं--जेसे बहींभीम 
की उक्ति-- ध्त्पुवे' त्यादि | कोई प्रोत्ताहन को भेद! मानते हैं । 

प्रतिमुख सन्धि के झज्ों का निरूपण करते हँ--विसास्त इत्यादि दिल्ास, परिरुप, विधुत, तपन, 
नम, नमझुति, प्रगमन, विरोध, पर्युपासन, पुष्य बज़, उपन्यास और बर्ण॑संहार ये तेरह प्रतिमुख सन्धि के 


रद साहित्यदप ये 


रतिमोगार्था बिलास हति कथ्यते ॥|८६॥ 
रतिलक्षशस्य जी हेठुभूतो, भोगो विषय प्रमदा पुरुषों वा तदयों समीद्दा विज्ञासः। 


शा मय मनस्पु तद्भावदशेनायासि । अकृताये5पि मनसिजे रतिमुभयप्राथना कुरते ॥ 


इष्टनशलुसरणं 08, कल । 
>-राजा--भवितत्यमन्न तया। तथा हिं-- ।' 
अल ३०20: जघनगौरबात्पश्नाम्‌ । द्वारेधस्य पाण्डसिकते पदपंक्तिहेश्यतेडमिनबा ॥ 
कृतस्पानुनयस्थादी विधुतं त्वपरिग्रहः ॥ ६०॥ ; 
अथा तत्रेव - अल॑ वो अन्तेटरविरहपज्जुस्सुएण राएसिणा उबरुद्ध॑ंण! । केचित्तु 'विधुत स्वाए- 


ही अज उपायादर्शनं यु वापनं नाम तड्भदेतू | यथा रज्नावल्याम्‌ --सागरिसा/-- 
दुल्लाएजणाणुराओ लक्ष्य गुरुई परशसो अप्पा | पियसहि विसमं॑ पेम्म॑ मरणं शवारि एकम्‌ ॥।! 
परिदासवचो नर्म, 
यथा रनावल्यामू--'घुसंगता--सहि, जस्स किदे तुम॑ आश्दा सो अशञ्मं दे पुरदों चिट्ददि | 
सागरिका--( साम्यसूयम ) कसस किदे झअहं आअ्ृदा खुसंगता--अल॑ अश्णसंकिदेश । ण॑ चित्ता- 
फलअस्स । 


धुतिस्तु परिह्यासना | ६१ ॥ नर्मंधृतिः- 
यथा तत्रेव--'सुसंगता--सहि, अदक्खिणा दार्शि सि तुम॑ जा एव्बं भट्टिणा हत्थायलम्बि- 
दाधि कोय॑ शा मुझ्सि । साथरिका गा । ) सुसंगदे, दारिं! बि कीलिंदं न विरमसि । 
केचित्त-- दोषस्थाच्छादन हास्य॑ नमेदुतिः इति बदन्ति। 


प्रगमन वाक्य स्यादुत्तरोक्रम | 





अ्ज्ञ होते हैं | सम्ीहेति--रति नामक भाव का हेठुभूत जो भोग (विषय) श्रथांत्‌ वी या पुदष उसके लिये 
समीश ( चेष्टा या झ्रमिलाण ) को बिहास कहते हैं। जेसे शाकुन्तल में--फामम्रिति | इससे दुष्यन्त का 
शकुन्तलाबिषय अमिलाष प्रतीत होता है | इश्ेति-- लोई गई अथवा वियुक्त इृष्ट वस्तु के अश्रन्वेण्ण को 
परिसर कहते हैं| जेसे शाझुन्तल में-- राजा--भवितष्यमिति--हस लताकुञ्ज में शझरुन्तला हो... हिये-- 
क्योंकि-.-अम्पुन्भतेहि-- इसके द्वार पर रचच्छु दाझुका में ऐसे पैरों के चिह हैं जो श्रगते हिस्से में ते. ५5 हुए हैं, 
किन्तु पिछुले भाग में कुछ नीचे गढ़े हुए हैं। ये उसी के रैर हैं । नितस्ख के भार से पिछले अ्रंश में पैसों 
के चिह गहरे हैं। यहाँ विद्रडी हुई शकुन्तला का अन्‍्वेषण है। इस पद्म में नितम्द के झर्थ में जघन 
शब्द का प्रयोग किया है 'पश्रान्मितरण: स्रीकटथर: छीजे तु अपर पुरः। कृतस्थेति--किये हुए शानमय का 
परिग्रह (स्वीकार ) न करना 'विजुत' कहाता है। जेसे वहीं--'आले झल॑--बामस्तः का 


राजर्षिया उपरद्धेन' यह शकुन्तला का वचन है। प्राकृत में द्विववनल नहीं होता, श्रत; दो सखियों के लिये भी 
बहुवचन (यो ) का प्रयोग किया है। केचिचु--फोई अरति को 


; बिधुतः कहते हैं। उप्ायेति--ठपाय के 
न पाने को 'तापन' कहते हैं । जेसे रनावलो में सागरिका की उक्ति-बदुल्सजनादुराणो छल शुवों परवक्ष भाप्मा | 
प्रियसलि, विषम: प्रेसा भरण शरशं ॥' परिह्ास को मे कहते हैं-..जैसे रतनावली में सुस्रंगता की 
उक्ति--सहि--सखि बश्य इते श्वमागला सोध्य॑ ले पुरतरितहति' | सागरिका- कस्स--कत्य इतेडइमायता ! 
घुबंगता--भल॑ “अश्षमत्यया शद्धितेत तनु वित्रफक्कस्थ । सुतिरिति--परिहास से उत्पन्न द्ुति को नमंश्नत्ति 
पक्के पक की उक्ति--सहि--सलि, भवदक्षिद्ध। इृदानीमसि स्वणू, था पूद्य भरना हस्टाबल- 
ने सुश्लोले। यहाँ परिह्ास इतना उत्कूष हो गया कि सागरिका व 
संकुच्ित होकर झसूबा के साथ भौह चढ़ाकर बोली कि--घुसंगदे-ससंगते करत मे रव्पाए अर 
पकिशु--ोई दोप के छिपनेवाले हालय को नर्मंणुति मानते हैं। 


पह: परिथ्केद। । श्दाद 


यथा विक्रमो श्यामू--'डर्बंशी--जझदु जहझदु महाराजो। शला--सया नाम जित॑ यस्य 

त्वया जय उदीयेते।' इत्यादि । 
विरोधों ब्यसनग्राप्तिः 

यथा चण्ढफौशिके--राजा--नूनमसमीदयकारिणा मया अन्घेनेब स्फुरस्छिलाकलापो ज्वलनः 

पद्धकथां समाक्रान्तः | 
क्रद्धस्पानुनयः बुन: ॥ ६२ ॥ 
स्पात्पयुपासनं 
यथा रमावल्याम्‌--विवृषकः--भो, मा कुप्य। एसा हि कदलीघरन्तरं गदा ।' इत्यादि। 
पृष्प सतस्‌ । 

यथा तत्नेव--“( राजा हस्ते यहीत्वा स्पश नाटयति। ) विदृषकः--भो वच्स्स, एसा अपुन्या सिरी 


हए समासादिवा | शजा--बयस्य, 
श्रीरेषा, पाणिरप्यस्थाः पारिजातस्य पतलवः। कुतोउन्यथा स्व॒त्येष स्वेदर्छशासतद्ब' 


प्रत्यक्षनिष्टर॑ वशम्‌ 

यथा तत्रेव--'राजा--कथमिहस्थो5हं त्वया ज्ञातः। सुघंगता--णा केव्वर्ल तुम॑ं सम॑ चिक्षफक्ष- 

एण। ता जाब गदुअ देवीए णिवेद्हस्सम्‌ ।” 
उपन्यासः प्रसादनम्‌ ॥ ६३॥ 

यथा सप्रेब--'झुसंगता--भटटुण अल॑ सकाए। मए वि भ्ष्टिगीए पसादेश कौलिद॑ जब 
एदिहिं। ता कि करणाभरणेण | अदो वि में गरुअरों पसादों एसो, ज॑ तए अहं एत्थ आलि 
हिदत्ति कुषिदा मे पिछ्सही साअरिझा। एसा जव पसादीअदु !' केचिक्त--उपपत्तिकुतों हाथ 
शपन्यासः स कीर्तितः |! इति वदन्ति | डदाहरन्ति च, तत्रेव-- अविमुहरा क्खु सा गब्मदासी' इति। 

योपगमन वर्णेसंहार इष्पते । 
यथा महावीरचरिते पश्ो 





को प्रगमन कहते हैं। जेंसे विक्रमोबंशी में>उनशी ने कह्ा--जयतु अयधु अहाराज:--इस पर 
कहा--मवेत्यादि--यह प्रगमन है। दुःलप्रासि का नाम विशेष है। जेसे यणडकौशिक में राजा फी 
उक्ति मूगमिश्यादि--अस्वे की तरह मैंने, विना विचारे भघकती हुई ऋग्नि पर पेर रक्ष दिया। शुद्धस्वेति-- 
क्रद्ध के अनुनय को पथुंपासन कहते हैं। जेसे रत्नावलो में विदूषक की उक्ति--मों सो भा कुष्व--दक हि 
कदकीण हास्तरनं गठा। विशेष झनुरागादि उसन्‍न करनेवाले यचन को पुष्प कहते हैं। जेंसे वहीं राजा 
रत्नावली के हाथ का स्पर्श करके हर्षित हुए और विदृषक ने कहा--भो घशझास्स--लो धनस्म पृथा अऊपूर्वा 
ओस्त्ववा समासादिता--हत्यादि। निष्ठुर-यचन को बज़ कहते हैं--- जेसे कथमिध्यादि--सुसंगता--भ कैयर्श 
त्यं सर्म वि्रफक्षकेश।| सद्‌ यावद्‌ गत्वा देच्ये निवेदषिष्यासि । उपेति--प्रसल् करमे को डफ्ण्यास कहते हैं। 
जेंसे वहीं---सुसेगंता ने कहा है कि मटदुआ---मतेः, झझे शहया--मयाप्रि भर््या: प्रसादेश क्रोडितसेव एसैः । 
साहिक कर्शामरणेत । झालो<पि से शुरूतरः प्रसाद एथः, 5हमश्राखिखितेति कुषिता से प्रियसर्सी लागरिका। 
प्षेव प्रसाधताल्‌ । अर्थ--महारा त, कया मूषण को रहने दीजिये स्वामिनो को कृपा से मैं इनसे बहुतेरा खेल 
जुडी हूँ। मेरे ऊपर सबसे बढ़ो कृपा यह होगी, जो आप मेरी इस प्रियलली शागरिका को प्रतन्‍्न कर देंगे। मैंने 
इस विजफलक में इसकी तस्वीर बना दी, इस कारण यह मेरे ऊपर रष्ट हो गई है। 
कोई उपन्यास का यह शश्षण करते हैं कि--डपपत्तीडि--किसी झाथे को युक्तियुक्कत करना उपन्यास 
बद्ाता है । उठके उददरस में भी ने रस्नावकी हो के इस याक्य को देते हैं सदि:-अतिमुखरा शत सा 
गनेदासी । सातुेदनेलि-ऋआहाशादिक जारों थ्ों के समागमं को बर्खश्ंहार कहते हैं--जेंसे महावीरणरित के 


श्ह्‌७ ठाहित्यदपयणों 


'परिपद्यिमृषीणामेष बीरो युधाजित्‌ सह डपतिरमात्येलमिपादशच बुद्ध) । 
अयमबिरतयज्ञो अह्यवादी पुराणः प्रभुरपि जनकानामज्ञ भो याचकास्ते ॥ 
इत्यत्र ऋषित्ञत्त्रादीनां बणोंनां मेलनम्‌ ! 
अभिनवगुप्तपादास्तु -वर्णेशब्देन पात्राण्युपलच््यन्ते | संहारों मेलनम्‌' इति व्याचच्षते । 
उदाहरन्ति च रस्नावल्यां द्वितीये5कु--अदो विमे अझं गुरुअरो पसावो-' इत्यादेरारभ्य सं हत्थे 
गेरिहिआ पसादेहि णम्‌। राआ--कासौ कासौ ।' इत्यादि! 
अथ गर्भाद्धानि-- 
अमताहरणं मांगों रूपोदादरणे क्रम: ॥&४)॥ 
३. ७. कं 
संग्रहथानुमानं व प्राथेना शिप्तिर च॑ । 
श्रो (तो)टकाधिबलोदेगा गम स्युर्िद्ववस्तथा ॥६१॥ 
तंत्र ध्याजाश्रयं वाक्‍्यमभृताहरणं मतम्‌। यथा अश्यत्थामाइ-- 
अश्यत्थामा हत इति प्रथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा स्बैरं शेषे गज इति पुनव्यौहतं सत्यवाचा। 
तच्छुत्वासी दयिततनयः प्रत्ययात्तम्य राज्षः शख्राण्याजी नयनसलिल॑ चापि तुल्यं मुमोच |।' 


तस्वार्थकथन मांगे , 
यथा चण्डकौशिके--शजा--भगवन्‌ , ये 
गृहातामर्जितमिदं भायोतनयबिकयात्‌ | शेषस्याथ करिष्यामि चसडालेडप्यात्मविक्रयम्‌॥! 
5, 5 वितक 
रूप वाक्य बत्‌ ॥६६॥। 
यथा रत्नावल्यामू-- राजा-- 


मनः प्रकृत्यैव चल॑ दुलेच्य॑ च तथापि मे । कामेनैतत्कथं बिद्धं सम॑ सबेः शिलीमुखेः |! 








०० नी जनम नतन. >नननीनान न नी लीलिनन-++० 


तीसरे अ्ल में-- परिषद़िति--यह ऋषियों की सभा है और यह वीरयुधाजित्‌ (भरत के मामा) हैं। यह मन्त्रियों 
सहित दृद्ध राजा रोमपाद हैं श्रौर सदा यश करनेवाले श्रतिप्राचीन अ्रह्मयशानी ये महाराज जनक हैं। हे परशुराम, 
देखो, ये सब तुम से याचना करते हैँ प्रार्थना करते हैं, क्रोध दूर करो श्रौर बालक रामचन्द्र के साथ मत 
झटको | यहाँ ऋषि, क्षत्रिय आदिकों का मेल है । 

झामिनवेति--भीमान्‌ अभिनवगुतपादाचाय का यह मत है कि 'वर्णंसंहार! पद में बर्शशब्द से नाटक के 
पात्र लद्चित होते हैं, भ्रतः पात्रों के मेल को बर्णंसंहार कहते हैं--उनका उदाहरण भी रत्नावली के दूसरे अछ्ल 
का अतो$इपि में गुरुतरः प्रसाद:' यहाँ से लेके--श्ं हर्थे--नमु हस्ते गृहीत्था प्रसादय एनाम्‌! इत्यादि सन्दभ 
है। यहाँ राजा, विदूषक, सागरिका श्रौर मुसंगता का मेलन है । 

झय गर्भसस्धि के अ्रज्ञ कहते दँ--भमतेति--अ्रभुताइरण, मार्ग, रूप, उदाइरण, क्रम, संग्रह, अनुमान 
प्रार्थना, दिति, त्रोटक, अ्रधिबल, उद्गेश तथा बिद्रव ये तेरह गर्भसन्धि के श्रज्ध होते हैं । तग्ेति--कपटयुक्त 
बच्चन को अभूताहरण कहते हैं | जेसे वेणीसंहार में--अश्वस्थामेत्यादि--सत्यवादी (्थापुत्र ( युधिष्ठिर ) ने 
'ड्रश्वत्थामा मारा गया इतना तो स्पष्ट कहा और अ्रन्त्य में 'हाथो' यह शब्द धीरे से कह दिया। यह सुनकर 
उनका विश्वास करके, पुत्रप्रिय दोणाचार्य ने रण में श्रॉचू और शल्म एक साथ छोड़े । यहाँ युधिष्ठिर ने कपरयुक् 
बचन कटा है। 

तरबति-यथार्थ बात कहना मार्ग कहता है | जेसे चए्डकौशिकनाटक में राजा हरि 
विश्यामित्र के प्रति--गृह्वतामिति--हे मगयन्‌ , स्त्री और पुत्र को बंचकर जो कुछ यह ह बन दिला के बे 
लीजिये। भ्रौर श्रसन्तृष्ट न हुजिये। शेष धन के लिये में अपने को चाएडाल के द्वाथ भी बेंच दूँगा । 


रुपमिति--विशेष तकंयुक्त बचन को रूप कहते हैं, जेंसेरस्नाबलीताटिका में राजा की उक्ति--स 
इति--मन तो स्वभाव से ही भ्रतिचश्नल और दुलंर्य है, फिर काम ने एकदम सब बाणों से इसे कैसे बेद दिया | 


पघष्ठ। परिन्‍्छेदः । १६१ 


उदाइरशमुत्केयुक बचनमुच्यते । बथा अश्वत्थामाहें-- 
थो यथः शस्त्र जिभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां, 
यो यः पाम्चालगोश्रे शिशुरधिकवया गर्भंशर्य्या गतो वा। 
यो यस्तत्कमंसाक्षी, चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकों5हम्‌।॥! 
भावतशोपलब्धिस्तु ऋमः स्यात्‌ 
यथा शाक्षुन्तले-- राजा--स्थाने खलु विस्टृतनिमेषेण 'बक्ुषा प्रियामबलोकयामि। तथाहि। 
उम्नमितैक भूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः। पुलकाब्ितेन कथयति मय्यनुरागं कपोलेन !!' 


े संग्रह! पुनः ॥ ६७ ॥ 
सामदावाथेसंपन्‍्नः 
यथा रत्नावल्याम्‌--राजा--साधु वयस्य, इदं ते पारितोषिकम्‌ | ( इति कडक दुद्ाति | )' 
लिज्ाददो$जुमानता | 


यथा जानकीराघवे नाटफे--रास 
लीलागतैरपि तरज्न्यतो धरिश्रीमालोकनैनेमयतो जगतां शिरांसि। 
तस्यानुमापयति काब़नकान्तिगौरकायस्य सूर्यतनयत्वमश्ृष्यतां च ||! 
रतिहपोत्सवानां तु प्रार्थनं प्राथेना भवेत्‌ ॥ ६८॥ 
यथा रत्तावल्याम-- प्रिये सामरिके, 
शीतांशुमुंखमुत्पले तब दृशो पद्मानुकारो करो रम्भास्तम्भनिर्भ तथोरुयुगलं बाहू सणालोपमौ। 
शत्याह्दकराखिलाजि रभसापिःशह्॒मालिज्य मामज़ानि त्वमनम्तापविधुराण्येहोहि निवापय ॥। 
इदं चर प्रार्थनाख्यमज्ञम्‌, यन्मते निवेहणे भूतावसरत्वात्शस्तिनामाडु नास्ति, तन्मतानुसारे- 
शोक्तम्‌। अग्यथा पदम्नषष्टिसंख्यत्वप्रसज्ञात्‌ । 


टदाइरणमिति उत्कर्पयुक्त वचन को डदाहरण कहते हैं--जैसे वेशीसंहार के अ्रश्वत्यामाह में श्रश्वत्थामा की 
उक्ति--बो घ:--पाणडवों को सेना में मुजबल से दर्पित जो जो शक्षघारी है और पाश्वाल (द्ुपद) के वंश में जो 
भी है,--बच्चा हो, धुड्ढा हो, चाहे गर्भ में स्थित हो और जिस जिसने उस कम ( द्रोणव्ध ) में सलाह दी 
' है था उसे देखा है एवं युद्ध में जो कोई मो मेरे सामने आयेगा,--वह चाहे स्वयं यमराज ही क्यों न हो, 
झाज कोभान्ध मैं उन सबका अन्त कर दूँगा । - 

आवेति--किसो के भाव ( लिबिंकारापमके चित्ते मादः प्रथमविक्रिया ) का यथा शान प्राप्त करना क्रम 
कहता है । जेंसे शाकुन्तल में-- स्थाने इति---बड़े टीक मौके पर प्रिया को निर्मिमेष ( इकटक ) दृष्टि से देख 
रहा हूँ । डलमितेति---मेरे लिये श्लोक के पद बनाती हुई इस कामिनी का यह मुजारबिन्दट, जिसकी एक 
मूकुटी ( विचार करते समय ) कुछ ऊपर उठो है और कपोल पर रोमाम्च हो रहा है, मुझमें इसके अनुराग 
को खूचित कर रहा है । 

संग्रह इति--साम ओर दान से सम्पन्न अर्थ को संग्रह कहते हैं। जेसे रत्नावली में--साइ० । किक 
दिति---किसी हेतु से कुछ ऊड करना झजुसान कहाता है। जैसे जानकीराघव में राम उक्ति--श्ीकेति--- 
सलीलगमन ( उद्धत नहीं ) से भी पृथ्वी को कम्पित करता और दृष्टिपात से ही लोगों के घिर नीचे ब#र देना 
उस सुबयांसइश गोर बालक के सूयंवंशी होने और दुर्दम होते के सूचक हैं | रति०--रति, ह और उत्सबों 
दे लिये अम्यर्थना को प्रांधा कहते हैं । जेसे रमा०--शीतांह०--दे प्रिये, तुम्हारा मुख चन्द्रमा है, नयन 
नोलकमल हैं, हाथ कमल के तुल्य हैं, ऊरद्य रम्मास्तम्म के समान है ओर वाह मृणालसदश हैं, इस प्रकार 
कुझारे उमी भ्रद्ध शान्ति और आनन्द के दाता हैं। हे प्रेयति, झाप्मो, शीमर श्रालिज्षन करके मेरे कामताप 
से रत अञ्जों को शान्त करो । इवं चेति--यह प्रार्थना नामक झद्ध उनके मतानुसार यहाँ गिनाया है, जो इसीसे 


१६२ ठाहित्यद्पणे 


रहस्वानस्य वृदमेदः दिसिः स्पाद यथारवत्थामाहे-- 
“एकस्वैब विपाको:यं दारुणों मुवि बतते । केशप्रदे द्वितीये5स्मिन्नूनं निःशेषिताः प्रजाः॥! 
त्रो ( तो ) ठ्क पुनः | संरब्धवाक्‌ 
यथा चणडकौशिके-'कौशिकः-झआाः, पुनः कथमद्यापि न संभूताः स्थणेदक्षिणाः । 
अधिवलमभिसंघिच्छलेन यः ॥ ६६ ॥ 
यथा रत्नावल्यामू--काम्वनमाला--अटष्टिसि, इयं सा चित्तासालिआ। बसन्तअस्स सणयां 
करोमि ।' इत्यादि | 
नृपादिजनिता 'भीतिरुद्धेगः परिकीतित:। यथा वेण्यास्‌-- 
अ्राप्तावेफरथारूढो एच्छन्तौ त्वामितस्ततः | स कर्णारिं! स च क्रो यृककर्मो वकोद्रः॥' 
शंकाभयत्रासकृत: संगभ्रमों विद्रयों मद; ॥ १००॥ 
'काल्ान्तककरालास्यं क्रोधोद्भुत दशाननम्‌॥। पिलोक्य बानरानीके संत्रम। कोउप्यजायत ॥ 
क्थ विमर्शाज्ञानि-- 
अपवादो5थ संफेटो व्यवसायों द्रबो थुतिः । शक्तिः प्रसगः खेदआ प्रतिषेधो विरोधनम्‌ ॥ 
प्ररोचना बिमरशें स्थादादानं छादनं तथा । दोषप्ररूयापवादः स्यात्‌ 
यथा बवेण्याम्‌--'थुघिहिरः--पाग्ालक,--कंचिदासादिता तस्य दुरात्मनः कोरव्याएसदस्य 
पदणी । पाछ्मख्क:--न केवल पदणी, स एव दुरात्मा देवीकेशपाशस्पशोपातकंग्रधानदेतुरुपलब्धः 
संफेटो रोषभाषज्म्‌ ॥ १०२ ॥ 
के तप्रैव--राजा--अरे रे मरुत्तनय, बृद्धस्य राश्ष। पुरतो निन्दितमप्यात्मकर्म श्लाघ्से ! 
श्श्णु 


गतार्थ ( मृतावसर ) हो जाने के कारण, निर्वहणसन्धि में प्रशस्ति नामक अद्भ को नहीं मानते | ८ लॉंगे 
प्रशस्ति मानते हैं. दे इसे नहीं मानते। अन्यथा सन्धियों के अ्रज्ञ पैंठठ हो जायेंगे। नाट्यराष्तामुसार पाँची 
सन्धियों के चौंसठ ही श्रस्ध होने चाहिये । ह 

रइस्पेति--रहक्य के मेंद को क्षिप्ति कहते हैं | जेसे वेशी० में--पुकश्येत्रि--एक (द्रौपद। के ) कशःएर 
का तो (य्वी पर यह दारुण परिणाम हुआ है। आज इस दूसरे ( द्रोणाचाय्य के ) केशअद से तो प्रजा का 
समूल नाश हो जायगा। त्रोटकमिति--अधघीरतापूर्णा बचन दो ज्रोदक कहते हैं। जैसे चं० कौ० में---आः 
घुण/--अभधीति--छुत से किसो का अनुसन्धान करन परथि- ' » _ ता है। जैसे रनावली में काम्चनमाला 
को उत्ति--भष्टिण-- स्पामिनि, ऐ़यं सा चित्त जा-बसन्तकस्प संशा करोमि' इत्पादि--यहाँ छल से राजा 
और बिदूसक पकड़े गये हैं | 

दुषेति--राजा आ्रादि से उत्पन्न भय को उद्देश कहते हैं। जेसे वेणीसंहार में-प्राप्ा०--दे राजन , 
एक रथ पर बेठे हुए, धधर उधर आपको पूछते हुए दोनों झा पहुंचे। दुर्योधन--कौन कौन !........सूत-- 
स इति--बह कर्ण का घातक झ्र्जुन और दुःशारन की छातो फाड़नेवाला क्र भेढ़िया भीमसेन । शांकेति--- 
शह्वा, भय झौर बास से उत्पन्न संभ्रम ( घदराहट ) को विज्वब कहते हैं | जेते---काशाम्तकेति--। 

विमशंसन्धि के अंग--झपवाद इति--अपवाद, संफेट, व्यवसाय, द्रव, थति, शक्ति, प्रसक्ष, खेद, 
प्रतिषेध, विरोधन, प्ररोचना, आदान और छादन ये तेरद विमर्श के अंग होते हैं। दोष कथन का नाम 
कक है। जेसेेः सं० में युषि---पाश्ाककेस्यादि। संकेट इति--क्रोध मरे वचन को संखेट कहते हैं 

““भरे रे- रे भीम, पृद्ध राजा ( पृतराष्ट्र ) के सामने तू क्यो अपने निन्दनीग कार्य की प्रशंशा 


२५४, पष्ठ: परिच्छेदः । १६६ 


'कष्टा केशेषु भायों तब तब च पशोस्तस्य राश्नस्तयोर्वा 
प्रत्यर्ज भूपतीनां मम भुबनप्तेराशया थूतदासी। 
तस्मिन्लैरानुबन्ये बद किमपकृतं तैहेता ये नरेन्‍्द्रा 
बाह्लोवीयोतिभारद्रविशगुरुसदं॑_ मामजित्मेब दपे ॥।! 
भीमः--( सक्रोधम । ) आः पाप। राजा-आः पाप !! इत्यादि। 
व्यवसायश्च विज्ेयः प्रतिज्ञाहेतुसंमवः | यथा तत्रेब--मीमः-- 
शूरिताशेषकौरव्यः श्ीबो दुशशासनासजा | भडक्ता दुर्योधनस्योबोर्मीमो5यय॑ शिरसा नतः ।!! 
द्रबो गुरुत्यतिक्रान्ति: शोकावेथादिसंभवा ॥ १०३ ॥ 
यथा तप्नेव--बुधिष्टिः-- भगवन्‌ कृष्णाप्रज सुभद्धश्नातः, 
ज्ञातिप्रीतिमंनसि न क#॒ता, ज्ञत्तरियाणां न धर्मों, 
रूढं॑ सख्यं तदपि गणितं नानुजस्याजुनेन । 
तुल्यः काम॑ भवतु_ भवतः शिष्ष्ययोः स्नेहबन्धः 
किक को 5य॑ पन्‍था यदसि जिमुखो सन्दभाग्ये सयि त्वम।? 
् प्रोक्ता भ्रुतिः 
यथा तत्रेष दुर्यंधिन प्रति भीमेनोक्तम-- 
अन्मेन्दीविमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां मां दुःशासनकोष्णशोशितमधुक्षीषं रिपुं मन्यसे | 
द्पोन्धों सधुकेटभद्विषि हरावप्युद्धत॑ चेष्टसे श्रासान्मे नृपशों विहाय समरं पहुट्घुना लीयसे॥ 


विरोधस्थ प्रशमनं यथा तत्रेष-- पक! इंमरह। 


करता है? झरे मुख, सुन--कृष्टेते--बीव सभा में राजाओं के सामने मुक्त भुगमेश्वर की श्रा३। से तु 
पशु की और तेरे इस भाई पशु (शर्जुन) की और उस राजा (युषि्िर ) और उन दोनों ( नकुल, 
शहदेव ) की माया ( द्रौपदी ) के केश खेंचे गये! उस बेर में मला बता तो सही, उन बेचारे राजाओं ने 
क्या बिगाड़ा था, जिन्हें तूने मारा है?! अरे, पौरुषरत्न से समद दुर्योधन कों बिना जीते ही इतना धसपड़ 
करता है! भोम--( कोध में मरके ) आः पाप, राजा--झआः पाप-इत्यादि | 

सदलसाथ इति--प्रतिशा और हेतु से संभूत अर्थ को व्यकसाब कहते हैं, जेंसे वहीं--भीमसेन--« 
चूर्श्तेति--सव कौरवों को जिसने चूणं कर डाला है, दुःशासन के रुघिर से जो मत्त है और दुर्योधन की 
जंध्राशों को जो तोढ़नेवाला ( आगे ) है, बह भीम आप ( धृतसष्ट्र ) को सिर से प्रणाम करता है | 
भीमसेन ने दुर्योधन के ऊरू तोढ़ने की प्रतिशा को थी--उसका साधक (हेतु ) अशेष कौरबों का खूरण 
करना है। जिसने और सबको भार डाला, भह इसे कब छोड़नेवाला है। 

हब इति--शोक झावेग आदि के कार गुरुओं का अतिक्रम करने को जब! कहते हैं। जेसे वहीं 
युधिष्टि--भगवण्‌ इति--हे भगवन्‌, हे कृष्णा|ग्रज, हे सुभद्राआातः,--जशातीति--झापने बान्धवों (कृष्णादिकों) 
की प्रीति का ध्यान नहीं किया, च्त्रियों के धर्म की परवाह नहीं की। इपने छोटे भाई की मित्रता, जो आजुन 
के सांथ चिर प्रसद थी, उसको ओर भी श्यान नहीं दिया। दोनों शिष्यों ( मीस, दुर्योधन ) पर आपका 
प्रेम भले हो समान हो, किन्तु मुझ मन्‍्द भाग्य के ऊपर आप इतने बिमुख क्‍यों हुये ! तर्जनेति--तर्जन 
झौर उद्देशन को 'चुति” कहते हैं। जैसे वहीं दुयोधन के प्रति भीम की उक्ति--अस्पेति-- अरे नरशु, तू. 
झपना जन्म सन््रवंश में बताता है और झब भी गदा धारण करता है। दुःशासन के कशोष्ण रुषिर से प्रमत्त 
मुझको क्रपना शत्रु बतलाता है, अमिमान से ब्रन्धा होरूर मगवान्‌ विभ्तु (भीकृष्ण) में भी अनुखित व्यवहार 
रूरता है और इस समय मेरे डर के मारे कीच में छिपा पढ़ा है । 


अल साहित्यद पंणे 


कर्नल रणशिरसि जना वहतिसाहेदभारा- 
५340७ की नि त जलमगशी बाग्धवा बान्धवेभ्यः। 
मागन्तां ज्ञानिवृदान्दतनश्नहमे अण्टितान्गृशकड्टे- 
रस्ते भारतान्प्रयात)ः सह रिपुमिर्य॑ संहियस्तां यलानि ॥।' 
प्रसंगो भुरुकीवनस ॥१०४॥ 
यथा रूच्छुकटिकारयाँ - वायडाल:--एमो कु सागजदपत्तस्स सुआओो अज्जविस्सदत्तस्स णक्तिश्रो 
चालुदततो वाबादितुं वब्मद्धारं णिज्नइ। एदेश किल गशिओआा बसन्तसेणा 
बावादिटन्ति जता 
. मलरातपरिय् गोत्रमुद्धासितं यत्सदसि निविडचैत्यप्रष्णघोषेः पुरस्तात्‌। 
मम निधनदशायां वर्तमानस्यथ पापैस्तद्सटशमनुप्यैधुष्यते घोषणायाम्‌ ॥ 
इत्यनेन चारुदत्तबधाभ्युद्यानुफूलप्रसक्ाद्‌ गुरुकीत॑तमिति प्रसज्षः | 
मनश्रेश्रसमत्पन्नः श्रमः खेद इति रुठतः | 
मनःश्समत्पन्नो यथा मालतीमाधवे-- 
'दलति हृदर्य गाढोद्वंगो, द्विया न तु भिद्यते बहति विकलः कायों मोह, न मु्यति चेतनाम । 
ज्वलयति तनूमन्तदीहः, करोति न भस्मसात्नहररति विधि9ेसेच्छेदी, न इन्तति जीवितम ॥' 
एवं चेष्टासमुटपन्नोडपि ! 
ईप्सितारप्रतीघातः प्रतिषेध. इतीष्यते ॥१०५॥ 


यथा मम प्रभावत्य! बिदूषक॑ प्रति प्रयुस्नः--'सखे, कथमिह त्वमेकाकी वतेसे। कलु पुमः 
प्रियसखीजनातुरस्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती ? विदृषकः--असुरबइहणा आओआरिअ कि वि 
शीदा | प्ररास्ग/--(दीघ निश्वस्य--) 
हा पृरोचन्द्रमुखि मत्तचफोरनेन्र मामानताड्लि परिह्याय कुतों गतासि। 
गच्छ त्वमण ननु जीवित तूर्रमेव दैव॑ कदथनपरं कृतकृत्यमस्तु ॥! 
कार्यात्ययोपगमन विरोधनमिति स्टृतम्‌ | यथा वेश्याम-युधिष्ठि::--- 
शक्तिरिते--विरोध के शमन को शक्ति कहते हैं। जैसे--कृब॑म्ध्बिति--आसपुरुण, रण में भरे अपने 
सम्बन्धियों के शरीरों को जलायें, बान्धव लोग अपने मसृतबान्धर्यों को श्रांसू मिलो जलाझलि किसी तरह देव । 
, गिद्ध ओर कड्ढों से नोचे हुए अपने बन्धुजनों के शरीरों को लोग मुर्दों से भरे रण में से, जेंसे बने दूंढ़ ले। 
इस समय सूर्य और शशज्रु दोनों श्रस्त हो गये | सेनाओं को इकट्ठा करो। 


प्रसंग इंत--गुरुओ्रों के बणन को प्रसंग कहते हैं। जेसे मृच्छुक टिक में चश्डाल फी उक्ति--एसो-'एक 
लखलु सायरदतर्य खुत आायंविश्वदत्तस्प्र पौव्रश्नारद्ततो स्यापादयितु वध्यस्थान॑ मीयते । पएनेम किक्ष गयिका 
वधन्तसेला सुद्भद्ोलेन स्यापादिता' । मस्तेति--ठेकड़ों यश करने से पत्रिन्न मेरा गोत्र जो समा में अहायबादी 
आाह्यणों के द्वारा उारित होता था यह आज मेरे मरने के समय पापवश बुरे श्रादर्मियों ( चायडालों ) के द्वारा 
घोषण! पर कहा जाता है। यहाँ चाददत्त का वध और यशादि के श्रम्युदय प्रसद्ष में गुरुकीत्तन होने से यह 
“प्रसक्ध नामक अज़ है | 

सम इृति--मानसिक्र या शारीरिक स्यापार से उतपन्‍्न भ्रम को खेद कहते 
उदाहरण जैसे भालतीमाषव में --इखतीति--प्रगाद उंद्वग से युक्त हृदय हु स्‍ ५ न कह 
विफल शरीर मोह (मूज्छा) में फेंसता हे, किन्तु चेहन्य को सदा के लिये नहीं छोड़ देता, झ्रन्तःकरण का सन्ताप 
देह को दग्ध करता रहता है, किग्तु मस्म नहीं कर देता भ्रौर यह दुर्देव मर्मवेघक प्रहार तो करता है, पर 
प्राद्य नहीं ते लेता । इसी प्रकार शारीरिक श्रम का भी उदाइरण जानना। ! 


ईप्सितेति--प्रमी९ बंस्तु के प्रतीधात ( विच्छेद ) को प्रतियेद कहते हैं। जैसे प्रमादती में-सत्रो 
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घष्ठ: परिस्छेदः । रह 


तीखे भीष्ममद्दोद्धो, कथमपि द्रोणानले निभंते कशोशीविषभोगिनि प्रशमिते, शल्ये च याते दिवम्‌। 
भीमेन प्रियसाइसेन रभसादल्पावशेषे ज़ये सर्वे जीवितरसंशय॑ बयमसी बाचा समारोपिताः।॥! 
प्ररोचना तु विज्लेया संदाराध॑प्रदर्शिनी ॥१०६॥ 

यथा वेश्याम्‌-- पाम्थाल्क:-- अहं देवेन चक्रपाणिना सहितः ( इत्युपक्रम्प ) कृत सन्देददेन। 
पूर्यन्तां सल्रिलिन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते, कृष्णात्यन्तचिरोज्मिते तु कबरीबन्चे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातकुठारभास्वरकरे कत्वदुमोच्छेदिनि, क्रोधान्थे च बृकोदरे परिपतत्याजों कुतः संशयः ॥! 

कार्यसंग्रह भादानं 
यथा वेण्याम्‌ -- भो भोः स्यमन्तपब्लकसंचारिणः, 
नाहँ रक्षो, न भूतो, रिपुरुधिरजल्ाह्यादिताहुः प्रकाम॑ 
निस्‍्तार्णोंरपतिश्चाजलनिधिगहनः क्रोधनः जझत्त्रियो5स्मि । 
भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिख।भुक्तशेषाः, छृत॑ व- 
खासेनानेन, लीनैदेतकरितुरगान्तहिंतैरास्यते यत्‌ ॥! 
अज् समस्तरिपुवधकायस्य संग्ृहीतत्वादादानम । 
; तदाहुश्छादन पुनः । 
कार्याथमपमानादे! सहन खलु यज्भवेद्‌ ॥१०७॥ 
यथा तत्रेब--'श्रजुन:--आरय, 
अप्रियाणि करोत्येष वाचा, शक्तो न कर्मणा | हतअआठ्शतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यथा ॥।' 

अथ निरवेहणाज्ञानि-- है 
सघिविवोधो ग्रथनं निणेयः परिभाषणम्‌ । कृति: प्रसाद झानन्दः समयो<5प्युपगृहनम्‌ ॥१०८।॥। 
भाषण प्वेवाक्यं च काव्यसंद्वार एवं व । प्रशस्तिरिति संहारे ज्ञेयान्यज्ञानि नामतः ॥१०६॥ 
तन्न-- बीओपशसमन संधिः 
इत्यादि--विवृषकः-- अर धुरेति-भसुरपतिना झाकाय॑ कुश्नापि नीता । कार्येति-कार्य के अत्यय (बिघ्न) का उपगमन 
(शापन ) 'विरोधन! कहलाता है। जैसे वे० सं० मे-- 

तीशेति---भीष्मरूप महासागर पार कर लिया श्र द्रोणरूप मयानक अग्नि, जैसे तैसे शै।न्‍्त कर दिया, 
कणारूप विधधर भी भार डाला गया और शल्य भी स्वर्ग चला गया। अग विजय थोड़ा ही शेष रद्द था कि 
खाहसी भीम ने अपनी बात से हम सबको प्राणसंशय में डाल दिया। 

प्रशोचनेलि--अर्थ के उपसंहार को दिखाना प्ररोचना कद्दाता है, जसे वेणी संहार में पाश्वालऋ---अईं देवेते- 
स्यादि ।--पूर्यश्छामिति-हे युषिष्िर, आपके राज्यामियेक के लिये स्त्नकलश भरे जायें और द्रोपदो बहुत दिनों 
से छोड़े हुए अपने फेशगुग्फन का उत्तव फरे। क्वत्रियों के 3च्छेदक परशुराम और क्रोघान्ध भीम के स्थ में 
पहुंचने पर फिर बिजय में सन्देह ही क्‍या है ! 

कार्येति-- काये के संग्रह को आदान कहते हे । जैसे बे० सं० में--- माह रक्ष:--मैं, राज्रस नहीं हूं मृत 
नहीं हूँ, किन्तु शत्रु के इधरजल से आह्वादत, पूर्श मह!प्रतिश क्रोधी छत्रिय हूं। सम्राग्नि की ज्वाला से बचे 
हुए दे राजालोगों, डरो मत, मरे हुए ह्वाथी घोड़ों के नोचे क्यों तुबकते हा ! अन्रेति--पहों सम्पूण शब्रुओं का 
बध संग्हीत किया है, झ्रतः यह 'झादान! है | तदाहुरिति--धपने कार्य को सिद्धि के लिये अ्रपमानादि के सहन 
करमे को, धादन कहते हैं | जैसे वे० सं० में - हा्जुन की उक्ति मीम के प्रति-- अर्रियेति--दहे आर्य यह वाणीमात्र 
से झ्रप्रिय कर रहा है- कार्य से तो हमारा कुछ अप्रिय कर नहीं सकता | इसके सौ माई मारे गये हैं, दुःखी हे, 
इसकी बकवाद से श्राप क्‍यों विचलित होते हैं 

निबेहशासन्धि--सस्थिरिति-- सन्धि, तिश्योष, अथन, नियाय, परिभाषण्, कृति, प्रदाद, आानम्द, सम, 
उपगूहन, भाषण, पूर्यबाक्य, काब्पसंइार और प्रशस्ति ये चोदह निवंहरसन्धि के भ्रद्ग होते हैं। बीजेति--बीज- 





१६६ साहिस्यदपणो 
थथा वेश्याम्‌--मीमः--भवति यक्षबेदिसंभवे. स्मरति भवती यन्मयोक्तम--चन्रद्भुज-' 
इत्यादि । अनेन झुखे क्षिप्तवीजस्य पुनरुपगमनमिति संधिः। किलर 
पिवोध: कार्यमागंजम। 


यथा तम्रैब-- मीमः--मुख़तु मामायेः क्तशमेकम्‌ --युधिष्टिः--किमपरमवशिष्टम्‌ | मौमः-- 
झुमदृदवशिष्टम्‌ । समापयामि तावदनेन सुयोधनशोणितोजितेन पाशिना पाश्ाल्या दुःशासनावकृष्ड 
क्ेशहस्तम्‌ । धुकिह्ररः--गच्छतु भवान्‌, अनुभवतु तपस्विनी वेशीसंहारम! इति। अनेन केशसंयमन- 
कार्यश्यान्वेषणाहिबोधः। 
उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथन॑ ६ ५ 22 
यथा तप्नैब--'मीमः--पाश्चालि, न खलु मयि जीवति संदर्तव्या दुःशशासनविलुलिता वेणिरात्म- 
पाशिभ्याम्‌ । तिष्ठ, स्वयमेबाह संहरामि” इति। अनेन कार्यस्योपक्षेपाद प्रथनम्‌ | 
निणयः पुन! ॥ ११० ॥ 
झजुभूताभंकथन 
यथा सम्रैब--सीमः--देव आजशशत्रो. अद्यापि दुर्योधनहतकः ! मया हि तस्य दुरात्मन/-- 
भूमौ ज्षिप्तं शरीरं, निहितमिदमरूक्‌ चन्दनाभं ,निजाड़े, 
ज्च्मीराय निषिक्ता चतुरुदधिपयः्सीमया सा्धमुव्यो । 
भ्ृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमनुजा दग्धमैतद्रणाग्नौ, 
नामैक॑ यद्‌ ब्रवीदि ज्षितिप तदघुना ध/तेराष्ट्रस्य शेषम्‌।॥' 
,.. पदन्ति परिभाषणम्‌ । 
परिवादकृत वाक्य 
यथा शाहुन्तल्े--'राजा--आर्ये, अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजपे: पत्नी ? वापस्नी--को 
तस्य धम्मदारपरिट्वाइणो शाम गेरिहस्सदि ।' हा 
लब्धा्ेशमनं कृति! ॥ १११॥ 
यथा वेण्याम्‌--ष्ण;--एतें भगवन्तो व्यासबाल्मीकिप्श्वतयोडभिपेक॑ घारयन्तस्तिष्ठन्ति! 
इति | अनेन प्राप्तराज्याभिपेकमज्ञले स्थिरीकररणं कृतिः। 
ह शुश्रपादिः प्रसाद! स्यादू 
यथा तत्रव भीमेन द्रौपद्याः केशसंयमनम्‌ | 
भूत श्रर्थ के उद्धावित करने को सब्धि कहते हैं। जेसे बे० सं० भोम--भबति इत्यादि । अरनेमेति--यहाँ मुख- 
सन्छि में कद्दे हुए बज का फिर से उपभम्नन किया है, अतः यह सन्धिनामक अद्भ है । काय के अन्वेषण को 
विवोध कहते हैं--जेसे--मुझ्तु मामिति--यहाँ केश-संयमनरूप कार्य का अन्वेषण है। कारयों के अथन को 
उपन्यास कहते है | जेसे -पाशग्चक्षीति--यहाँ कार्य का उपक्तेप किया है। 
.... गिणय इति--अनुभूत अर्थ के कथन को निर्णय कहते हैं। जेसे भीम--देवेत्यादि-*भूभौ--हे देव, 
मैंने उस दुरान्मा ( दुर्योधन ) का शरीर भूमि में फेंक दिया और यह लाल चन्दन के तुल्य उसका रुघिर 
श्रपने द्ह शी लगा लिया । चतुःसमुद्रान्त प्रथ्वी और उसको लक्धमी श्रापफो अर्पण कर दी | उसके भत्य, 
परित्र योधा ओर सम्पूर्ण कुद्बंश--रणारमि कर दिये ० 
जो आप ले रहे हं! हे डे की न कक ॥ हगे तो. धछ: का: अेजल नाग ही बजा है 
! निन्‍्दायुक्त वाक्य का परिमाषण कहते हैं। जेसे शाकुन्तल में राजा--आये इत्यादि। तापली--को 
अस्त तक घमंदारपरिस्यागिनो नाम ग्रहीक्ष्यति । पे सब्धेति--प्राप्त किये श्रथों के दारा शोकादि के शमन 
कं कृति कहते हैं। ( छब्पेरतें; शमन शोढ़ाडेः ) जेसे वे> स में कृष्णा--एले--हृति--यहाँ राज्यासियेक की 
पाते फिधरता सूचित की है। शुभ्रूषा आदि को प्रस्ताढ़, कहते हैं। जैसे भीम का द्रौपदी के केश बाँधना | 


भ्च्चः परिब्छेदः | ११७ 


आनन्दों वाम्छितागमः | 
यथा तम्नव-- औपदी--बिसुमरिदं एवं बावारं शाधस्स पसादेश पुणो विसिक्खिस्सम |! 
समयो दुःखनिर्याशं 
यथा रत्नावल्याम्‌--बासबदसा--( रत्नावलीमालिज्ञप ) समस्सस बद्दीणीए, समस्सस । 


तदू भवदुपगूहनम्‌ ॥| ११२ ॥ 
यत्स्पाददृुतसम्पाधिः 


यथा मस्र॒ अमाज़त्या नारददशेनातशुम्न ऊष्येमबलोक्य-- 
'बधडिशुल्लेखामिव कुसुममालां परिमलअ्भमदूश्नज्ञ भेशीध्वानिभिरुपगीन्य॑ लत इतः। 
दिगन्सं ज्योतिर्मिस्तुद्दिनकरगोरेधेबलयप्लितः कैलासाद्रिः पतति वियती कि पुनरिदम ।! 
सामदानादि भाषश्षम्‌ | 
यथा चण्डकोशिके--“घमे--तदेहि, धर्मलोकमधितिष्ठ !! 
: पूर्ववाक्य तु विज्ेयं यथोक्तार्थोपद्शनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
यथा वेण्यामू--भोमः--बुद्धिमतिके, क्व सा आनुमती । परिभयतु संम्प्रति पाणडबदाराग्‌ | 
वरप्रदानसम्माप्ििः काव्यसंह्र इष्यते । 
यथा सर्वत्र--किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि ।' इति। 


नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिीयते ॥ ११४ ॥ 
यथा भ्रभावत्यामू-- 
'राजानः सुतनिर्विशेषमधुना पश्यन्तु नित्य॑ प्रजा 
जीयासुः सदसहिवेकपटबः सन्‍्तो गुणभाहिणः। 
सस्यस्थणेसमृद्धयः समधिकाः सन्तु क्षमामरंडले 
भूयादव्यभिचारिणी श्रिजगतो भक्तिश्व »नारायरोे॥/ 
अन्न चोपसंहारप्रशस्त्योरन्त एतेन क्रमेशैव स्थितिः। 'इह थ मुखसंधो उपक्तेपपरिफरपरिन्यास- 
युकक्‍त्युद्रेदसमाधानानां, अ्रतिमुखे व परिसपेशप्रगमनवफोपन्यासपुष्पाणां, गर्से5भूवाहरणमसार्गत्रो- 


आनम्दु हृति--झमीप्ट बस्तु की प्राप्ति को आनन्द कहते हैं | जेसे द्रोप्टी-«विश्यमरि इति विस्य॒तमेतं ब्यापारं 
सायस्प प्रसादेग पुनरप शिक्षिस्परे । 

समय इति--दुःल निकल जाने को समरथ कहते हैं। जेसे रल्‍्नावली में बासबदत्ता--धमस्सलेति-- 
समाश्यसिद्दि भगिनि, समाश्यसिद । तद्ति--अद्भुत वस्तु की प्राप्ति को उपयूहन कहते हैं। जेसे प्रभावती 
में लारद को देखकर प्रधुम्त--दधद्ति--गन्ध 'से मस्त अ्लमर जिर्सके चारों ओर घूम रहे हैं, विद्युत्‌ के समान 
उस माला को बारण किये हुए और श्वेत किरणों से दिशाओं को शुक्र करते हुए क्‍या यह कैलास पवत 
झाकाश से इस ओर आा रहा है ! फिर यह है क्या !। ; 

साम, दान झादि को आषण्ष रहते हैं। जेसे बश्डकोशिक में धर्म---अम्छा, आझो, धर्ंशोक में बिराजो । 
पूवोक्त अर्थ के उपदर्शन को पू्यवाक्थ कहते हैं। जैसे वे०;सं० में भीम--जुद्धिमतिके, कहोँ है बह मानुमती ! 
( दुर्योधन की रानी ) अब पाणडवों की पत्नी ( द्रौपदी ) का परामद करे | वरदान को प्राप्ति का नाम काष्य- 
संदार है। जैसे सभी नाटकों में होता है। सृपेति--रूप और देशादि की शान्ति को प्रशल्ति इहते हैं। जैसे 
म्रभावती में---राजान इति---अब राजा क्षोग सन्तान को तरह प्रजा को देखें। गशप्राही वियेकी -ुरुष उन्नत हों । 
ईैव्यी में धन भास्य बढ़े और सबकी सक्ति भगवान्‌ नारायण में हो। अन्रेति--यहोँ हस्त में उपसलहदार और 
प्रश्मत्ति की स्थिति इसी क्रम से होती है | । 

इड चेति-नइन अ्जों में से मुलसन्धि में उपलेप, पंरिकर, परिस्थास, युक्ति, 2.«< और समाधान 


श्श्ष साहिस्थदर्पणो 


(सो ) टकाजिबककषेपाणां, विमर्श5पदादशक्ित्ययसायप्ररोचनादानानां प्राधान्यम्‌। अन्येषां च॑ 
च्ालंभव॑ स्थिति” इति केचित्‌। े 
लतुःपष्टिवियं झोतदंगं प्रोक्त मनीषिभिः | कुर्यादनियते तस्य संघावपि निवेशनम्‌॥ ११४ ॥ 
रसानुगुणतां वीक्षय रसस्येव हि प्ुरूयता । 
यथा बेणीसंदारे शक्ल दुर्योधनकर्णायोमेंदत्संप्रधारणम्‌ । एबमन्यद्पि | यत्त रुद्रटादिमिः - 
+नियम एव! इत्युक् तल्लस॒यविरुद्य;मू। 
इशायरचनाअयंलामो बत्तान्तविस्तरः ॥ ११६ ॥ 
रागप्राप्ति: प्रयोगस्य मोप्यानां गोपन तथा। प्रकाशन प्रकाश्यानामंगानां पद्‌विधं फलम्‌॥ 
झंगहीनो नरो यहस्नेबारम्मच्मों भवेत्‌। अंग्रहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय युज्यते ॥११८॥ 
सपादयेतां संघ्यंगं नायकअतिनायको । तदभावे पताकाधास्तदमाव तथेवरत्‌ ॥११६॥ 
प्रायेण प्रधानपुरुषप्रयोज्यानि संध्यज्ञानि भवन्ति । ढिंतु अ्क्षेपादिश्नयं बीजस्याल्पमात्रसमुद्दि- 
एत्वादप्रधानपुरुषप्रयोजितमेब साधु । 
रसव्यन्तिमपेशष्येषामंगानां संनिवेशनस्‌ । न तु केबलया शाखस्थितिसंपादनेच्छया ॥१२०॥ 
तथा च्‌ यहेश्यां दुर्योधनस्थ भानुसत्या सह विप्रलम्भो दर्शितः, तत्ताहशेडबसरेउत्यन्त- 
मनुचितम्‌ । 
झबिरुद्ध तु यद्‌ वश रसादिध्यक्रये5घिकम्‌ । तद॒प्यन्यथयेद्धीमान्न बदेंडा कदाचन ॥१२१॥ 








की प्रधानता होती है। प्रतिमुख में परिसपंश प्रगमन, बज़, उपन्यास और पुष्प की, गर्भ में अ्भूताहरण, 
सार्ग, त्रोटक, अधिवल और क्षेप को, विमश में अपवादशक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना और आदान की प्रधानता 
होती है और शेष अज्धों की, यथासम्भय स्थति होती है, यह कोई लोग मानते हैं । 

चतुःपष्टोति--हन चौसठ झद्डों में से रस के अनुसार अन्य सन्धि के शज्मों का श्रन्यत्न भी निवेश 
हो सकता हे, क्योंकि रस को ही प्रधानता मानी गई है। जैसे वे० सं० के तीसरे अल में मुखसम्धि का 
अद्धमत सम्प्रधारण ( संप्रधारणमर्थाना घुक्तिः ) करण और दुर्योधन की बातचीत में दिखाया है। इसी प्रकार 
और भी जानना | 

बचु--रुद्रटादिकों ने इन भ्रज्धों के विषय में जो यह कहा है कि 'नियम एव! अर्थात्‌ ये सब यथास्‍्थान 
नियत होने चाहिये सो लक्ष्य के विरुद्ध है। उदाहरणों में इसके बिपरीत देखा जाता है! 

भन्नों का फल बताते हैं- हृष्टेति--अ्रभीष्ट वस्तु की रचना, श्राश्र्य ( चमत्कार ) की प्राप्ति, कथा 
का वित्तार, अनुराग को उतत्ति, प्रयोग के गोपनीय अ्रैशों का गोपन और प्रकाशनीयों का प्रकाशन यह छुटद्द 
प्रकार के अर्जों का फल होता है। जेसे अज्भदीन मनुध्य काम करने योग्य नहीं होता इसी प्रकार अद्भहीन 
काब्य प्रयोग के योग्य नहीं होता। सन्धि के झज्लों का नायक और प्रतिनायक सम्पादन करें । उनके अभाव 
में पताकानायक् और उनके श्रभाव में श्रत्य सम्पादन करें | 

प्रायेशेति - सम्धि के छंग प्रायः प्रधानपुरुषों के द्वारा प्रयोग करने योग्य होते हैं, किन्तु प्रत्तेप, परिकर 
श्लोर परिन्यास इन तोनों में बीजभूत श्रर्थ भ्रत्यन्त अ्रल्प रहता है, श्रतः इनका अ्रप्रधानपुरुषों के द्वारा ही 
प्रयोग ठौक रहता है। रसेठि--इन अंगों की स्थापना रख्व्यक्ति के अनुसार ही होनी चाहिये। केबल 
झा की मर्यादा बतझाने के लिये नहीं। जो लोग प्रतिभासमनन्‍्न कवि: नहीं हैं, वे इन अंगों का यथाक्रम 
पालन करके कुछ लिख दें तो वह नाटक नहीं हो सकेगा भौर सत्कवियों को भी रस के ब्रनुसार है अंगों का 
निवेश करना चाहिये। हंगों के निवेश के श्रनुसार सदा रसव्यक्ति न हो सकेगी । 


अविस्टमिति--जो इत्तान्त 'कविदद्ध शर्यात्‌ इतिहास से विरुद्ध नहीं--उसमें प्रसिइः है--किन्तु 
स्ादि की व्वक्ञना में बह श्रषिक पढ़ता है, अनावरुपक है था प्रतिकूल पड़ता है,--बुद्धिमान कवि 


पह्ठ: परिय्केदः । श्श६, 


अनयोरदाहरण सल्मयन्धेष्यसिज्यक्रमेष | अथ यृत्तणः-- 5 
शृंगारे केशिकी, पीरे साज्वत्यारमटी पुन! । रसे रोद्रे च बी मरसे, दृत्तिः सदर भारती ॥१२२॥ 
खतसो इत्तरो ध्ेता: स्वनाव्यस्य मातृ काः । स्पुर्नायकादिव्यापारविशेषा नाटकादियु ॥१२३॥ 


तत्र कैशिकी-- 
या श्लक्ष्णनेपथ्यपिशेषयित्रा ख्रीसंकुला पृथ्कलनृत्यगाता | 
कामोपमोगप्रभवोपचारा सा कैशिकी चारुविलासयुक्ता ॥|१२४॥ 
नम थे नममस्फूर्जों नमंस्‍्फोटोई्थ नमंगर्भाौष । चलायंगान्यस्था:, तत्र-- 
वदरध्यक्रीडित॑ं नम ॥१२५।॥ 


इृष्टजनावजनकृत्तचापि त्रिविधं मतम्‌ | विहितं शुद्धाध्येन समृंगारमग्रेन थ्‌ ॥१२६॥ 
ततन्र केबलहास्येन विदितं यथा रम्रावल्याम्‌ 'बासवदत्ता--(फलकमुहिश्य सहासम।) एसा वि 
अबरा तब समीबे जधा लिहिदा एवं कि अज्वसन्तस्स विश्शाणम्‌।' 
शद्भारहास्येन यथा शाकुन्तले--राजानं प्रति 'शकुम्तक्षा -- असंतुद्दो उण कि करिस्सदि | राजा- 
इृदम! (इति व्यवसितः । शकुस्तज्ञा वस्त्र दौकते । ) 
सभयदास्येन यथा रन्नावल्याम्‌--अलेख्यदशेनावसरे 'सुसंगता--जाशिदों मए एसो बुत्तन्तो 
सम॑ चित्तफलारण | ता देवीए गदुअ निवेदइस्सम्‌।' 
एतद्बाक्यसंबन्धि नर्मोदाहइ॒तम्‌ । एवं वेषचेष्टासंबन्ध्यपि । 
नमेस्फू्: सुखारम्भो भयान्तों नवसंगमः । 
यथा सालविकायाम्‌--संफेतममिर्ततायां नाभकः-- 
विस्ज सुन्दरि संगमसाध्यसं ननु चिरात्मृश्गति प्रणयोन्मुखे। 
परिगृहाण _ गते सहकारतां त्वमतिमुक्ततताचरितं मयि || 
मालविका--भट्टा, देथीए भएश अप्पणो वि पिआं कर्ज रा पारेमि ।! इत्यादि। अथ नमेस्फोटः- 


को चाहिये कि उसे भी यदल टे या बिलकुल उसे कहे ही नहीं। इसके उदाहरण--महाबीरचरितादि 
में प्रसिद्ध हैं । 

झाथ इत्तियों का वन करते रैं---शज्ारे इति- -”टज्ञाररस में विशेषतः केशियी हृति और बीर, रौद्र 
तथा बीमत्सरस में सात््वती एवं झारभटी बृत्ति उपयुक्त है। किन्तु भारती ब्रत्ति सर्वत्र उपयुक्त हो सकती है । 
ये चाए श्रृत्तियों सम्पूयां नाथ्य की उपजीव्य हैं । नायक नायिका झआादि के व्यापारविशेष को ही नांट 
कादि में कृति कहते हैं। कैशिफी--पा शक्षदण्षेति--जो मनोरक्षक नेपथ्य (नायकादि की वेषरचना) से विशेष 
चमस्कारिणी हो, ज्वीगण से ब्यातं तथा दृत्य, गीत से परिपूर्णा हो, 'एर्व जिसका उपचार कामसुखभोग का 
उत्पादक हो श्रथांत्‌ जिसके श्रज्ञों से शद्धाररस की व्यक्ति होती हो यह रमणीय विलासों से युक्त इृत्ति कैशिको 
कहातो है। नर्मेति--इसके चार अज्भ होते हैं--नम, नमेस्फू्ज, नमंस्फोट झर नमंगम । उनमें---चतुरतापूरं 
कोडा का नाम सम रे सी से प्रेमीननों का चित्त आकर्षित होता है। यह तीन प्रकार का होता है। एक 
केवल हात्य के दर्रि विहित, दूसरा शद्धारयुक्त हास्य राज शौर तीसरा भययुक्त हास्य के द्वारा विहित । उनमें 
केबल हात्य से विहित नर्म जैसे रनावली में--वां की युक्ति--पूला बि-एथाप झ्परा तब समीप यथा 
बिशिता, पुतस्किमायेबलम्तस्य विशानस्‌। श्ंगरयुक्त हात्य से जेसे शादुन्व॒ल में शकुन्तला--असंतुट्दो--अर्स- 
हुए। पुर कि करिष्यति ! इत्यादि । भयमुक्त हास्य जेसे रतावली में--सुसंगता--आशिदो--शातों मया पुथ 
हूखान्त) सम चित्रफक्षकेश | तद्देम्ये शध्या विवेदधिष्यासि। प्तद्ति--यह वाक्यसम्बन्धी नमे का उदाहरण 
है इसी प्रदार वेष और चेष्टासम्बन्धी नर्म का भी. उदाइरण जानना। 


ममस्कूर्ण इति--आरम्भ में सुखकर और अन्त्य में भपदायक नवीन समायम को नर्मस्फूज्ज कहते हैं। जैसे 


श्‌ू० ० साहित्यदर्पणे 


नर्मस्फोटो माषल्षेशेः सचिताल्परसो मतः ॥|१२७)॥ यथा मालतीसाबबे- 
पामनमलसं शुन्या दृष्टि शरीरमसौध्तण श्वलितमधिक कि स्येतरस्पात्किमन्पदितो5यंबा। 
अमति भुबने कन्दपो्ला पिकारि च योवन ललितमधुरास्ते ते भाषा! शिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ 
अलसगमनादिमिभांवलेरैमोधबस्य मालत्यामनुराग स्तोकः प्रकाशितः । 
नर्मगर्मों ध्यवहतिनेतुः प्रच्छक्षततिनः । 
यथा तत्रेब सल्लीरूपधारिशा माधवेन माल्त्या मरशब्यवसायवारणम्‌। अथ सार्वती-- 
सास्वतीबहुला सच्वशौयेत्यागदयाजबेः ॥१२८॥ 5 
सहर्षा छुद्रअंगारा विशोका साझुता तथा । उत्थापको5थ सांघात्यः संलापः परिवतंकः | 
विशेषा इति चत्वारः सालवत्याः परिकीतिता: । उत्तेजनकरी शत्रोर्बागुत्थापक उच्यते ॥|१३०॥ 
यज्ञा महावीरचरिते-- हि कल यु 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया हृष्टोउसि दुःखाय वा वेत्प्ण्यं तु कुतोड्य संग्र| मम न्वहशने च्लुपः। 
यन्माजल्यसुखस्य सास्मि विपयः किया बहुव्याहतैरस्मिन्विस्शृतजामदग्त्यविजये बाहदी धनुजू म्मताम्‌ ॥ 
मन्त्रार्थदेवशक्त्यादे: सांघात्य: संघमेदनम्‌ । 
मन्त्रशक्त्था येथा मुद्राराक्से राखससहायानां चाणक्येन स्वव॒ुद्धथा भदनम्‌ अ्र्वशकक्‍त्यापि 
तन्नैज़ । देवशकत्मा यथा रामायणे रावशाद्विभीषशस्थ भेदः । 
संलापः स्थाह्मीरोक्तिनानामावसमाश्रया ॥१३१॥ 


पथा बीरचरिते--'शमः-- अयथं स यः फिल, सपरिषारकार्तिकेवविजयावर्जितेन भगवता नील- 
लोहितेन परिवत्सरसहल्ान्तेघासिने तुभ्य॑ प्रसादीकृतः परशुः। परदरामः-- राम दाशरथे, 6 एबाय- 
_माचायपादाना प्रियः परशु: | इत्यादि । 


प्रारम्घादस्थकार्याणां करशं परिषर्तकः । 


मालविकारिनमित्र में संकेतस्थान में अमिसत मालबिका के प्रति राजा की उक्ति--विस््े/र>-इसके उत्तर में 
'आलबिका'--महां-- मते:, देव्या मयेन भास्मनोठपि प्रियं कतु मन पारयामि । 
ममेस्फोट इति---थोड़े थोड़े प्रकाशितभावों से जिसमें कुछ कुछ <ंगाररस दूचित हो उसे मर्मश्फोट कहते 
! जैसे भालतीमाधव में--गमनमिति--यहाँ भ्रलस गमनादिक भावलेशों से माधव का मालती में क्िंचित्‌ 
अनुराग सूचित होता है। . 
ममेगम इति--प्रच्छुज्न रूप से वर्तमान नायक के व्यवहार को नर्मंग्र्म ऊहते हैं। बधेति--जेंसे वहीं 
सरबी के स्थानापन्न माधव का मालती को मरणव्यवसाय से रोकना । सात्त्यतीति--सरव, ( बल ) शरता, दान, 
क्या, अजुता और हक से युक्त, यत्किश्चित्‌ शरज्ञारवाली, शोकरहित अद्भुत रसयुक्त दृत्ति को सास्वती कहते हैं। 
दसफे चार झज्ञ हैं--उत्थापक, सांघात्य, संलाप और परिवतंक। इनमें शत्रु को उत्तेजन देनेवाली बादी 
को दब्वापक कहते हैं। जेसे--महाबीरचरित में भीरामचन्द्र के प्रति 'झागस्दाप चर विश्मधाय ला इत्यादिक 
पर सुराम्त की उक्ति। 
अस्त्रेति--मन्त्रशक्ति, अरशक्ति और देवशक्ति आदि से किसी समुदाय के फोड़ने को सॉधात्य कहते हैं। 
मम्मशक्ति और अरथंशक्ति से जेसे मुद्राराइस में राक्ठठ के सहायकों का चाणक्य की बुद्धि के द्वारा मेदन। डैब- 
शक्ति से जेसे शमाय॑द में रावण से विभीषण का विरोध | संक्षाद इति--अनेक भागों को झाभयभूत गमीरोक्ति 
को संजाप कहते हैं | जेसे महावीरचरित में राम की उक्ति--क्यमिति-- अच्छा ! यह बह परशु है, जो गयों- 
सहित का्िकेय को सीत लेने ते पक भगवात्‌ शक्तर ने हजारों बर्ष के पुराने विद्यार्थी ( झ्राप ) है. दिया था। 
'प्रशुराम--हाँ, राम, दाशरये, ३३ ३६ शुरुजी महाराज का परशु है। 
आराप्भादिधि-श्ारब्घकाय ? झ्न्य कार्य के करते को परिदतक कहते हैं । जैहे बे० सं० 
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१३ घष्ठ; परिष्केदः | ३»९ 


यथा वेश्याम--'मीमः--सहदेव, गच्छ त्वं गुरुमनुवरतेस्थ! अद्मप्यक्ाधारं प्रधिश्यावुल- 
सद्दायो मवामीति | अथवा आमन्त्रयितत्यैष मया पागखाली' इति | अथारमटी-- 
मा्येन्द्रजालसंग्रामकोघोदआन्तादियेश्टिते: ॥१३२॥ 
संयुक्रा वघबन्धायेरुद्तामटी मता । वस्तृत्वापनसंफ़ेटा संधिधिरपातनम्‌ ॥१३१॥ 
हति मेदास्तु चत्वार आरभव्याः प्रकीर्तिता। | मायाद्‌ त्थापितं वस्तु वस्तृत्थापनइुज्यते ॥११४॥ 
यथोदात्तराघवे-- 
जीयन्ते जयिनो5पि सान्द्रतिमिरत्रातैर्वियहथापिभि- 
। सकला रवेरपि कराः कस्मादकस्मादमी॥। 
एते चोपकवन्धकण्ठटरुधिरैराध्मायमानोदरा 
मुखन्त्याननकन्दरानलमुचस्तोश्नान्‌ रवान्‌ फेरवाः ॥।' इत्यादि । 
संफेटस्तु समाघातः क्रद्संत्वरयोद योः । यथा मालत्यां माधवाधोरघशण्टयोः। 
संधिप्ता वस्तुरचना शिस्पैरितरथापि वा ॥१३५॥ 
संधिप्तिः स्थासिवृत्ती व नेतुनेत्रन्तरग्रहः । 
यथोदयनचरिते कलिखझ्जद्स्तिप्रयोगः । ट्वितीयं यथा वालिनिषृक््या सुप्रीवः | यथा वा परशु- 
रामस्यौद्धत्यनिवृत्त्या शान्तत्वापादनम्‌ पुण्या ब्राह्मणजातिः--' इति। 
प्रवेशत्रासनिष्कान्तिहर्षविद्रवस मवस्‌ ॥ १३४॥ 


अवपातनमित्युक्त 
यथा हृत्यरावणे पछ्ठेठक--(प्रविश्य खड्गहस्तः पुरुष: ।)! इत्यतः हक 
। 


अथ नाट्योक्तत:-- अश्राष्यं खलु यट्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ ॥ १३७ ॥ 


भीम ० सहोेबेस्यादि--यहाँ 'झथवा' से काय बदल दिया। श्रारभटी बृत्ति--मायेति--माया, इन्द्रजाल, संग्राम, 
कोघ, उद्ब्रान्त चेष्टायं, वष और बन्धनादिकों से संयुक्त उद्धत दृत्ति को झरभदी कहते हैं | इसके भी चार भ्रद्ध 
होते हैं--बस्वृत्यापन, सम्फेट, संद्धिति और अवपातन । माया आ्रादिक से उत्पन्न की गई पस्तु को अस्त्स्‍्थाएण 
कहते हैं । जेंपे उदात्तरापव सें--जीयम्ते--झरे, यह कया ! चारों ओर आकाश में फ्ेलते हुए अन्पकार ने 
प्रचणड मातंणड की किरणों को ढांक लिया |! और इधर से नरमुण्डों का रुभिर पी-पीकर पेट फुलाये हुए (तु) 
फेरव (श्गाल जाति ) झाग उगलते हुए घोर विराव (शब्द) कर रहे हैं| 
स्रम्केट इति--क्रोध से भरे त्वरायुक्त पुरुषों के संघर्ष को सम्केट कहते हैं । जेंसे मालतीमाधव में माधव 
झोर झ्रधोरघंट का युद्ध । संक्षिप्तेति--शिल्प अथवा कारबान्त्र से संद्ितवस्तु रचना को 'संश्षिप्ति! कहते है-- 
झौर एक नायक की निवृत्ति में दूसरे नायक की झ्रयवा नायक ( प्रधान पुरुष ) के किसी एक अर्म की निशृत्ति 
होथे पर उसमें दूसरे धर्म की उपस्थिति द्ोने पर भी संदिति होती है। जेंसे उदयनचरित में काठ के हाथी के 
रा धोला देकर राजा उदयन को पकड़ा गया । यह शिल्प के द्वारा संचितवस्तु रचना का उदाइरण है। दूसरा 
उदाहरण जैसे वाली की निगृत्ति होने पर सुप्रीव का राज्यलाम । यहाँ एक नायक (व्यक्ति ) की निदृत्ति हुई है। 
धमंनिव्ृत्ति का उदाइरण--जेसे परशुराम के औद्धत्य की निश्वत्ति होकर शान्ति की स्थापना--चुण्या-हस्वादि-+ 
प्रवेशेि--प्रवेश. श्रास, निफरमण, ह्प और बिद्भन की उत्पत्ति को अवपातन कहते हैं । जेंसे कृत्राावण के 
छठे भरक्क में पबंमिति--मारतीदृत्ति पहले कही है । 
झब नाटक की उक्तियों के मेद क्ालाते हैं--अज्ाष्यमित्ि--लो बात सुनाने योग्य नहीं होती उसे 
स्कक्‍रात कहते हैं | नाटक में जिस उक्ति के शाथ 'स्वगतम! लिखा रहता है. उसे वह पात्र अपने अम में ही कहता 
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॥ || 
लर्बआध्य प्रकाश स्पात्तद्‌ मवेदपवारितस। रहस्य॑ तु यदन्यस्य पराइत्य प्रकाश्यते॥११८ 
विपताककरेशान्यानपतार्यान्‍्तरा कथाम । अन्‍्योन्यामन्त्रणं यत्स्पाचअनानते जनान्तिकस ॥| 

भवीदीति ँ प्रयुज्यते । भरुत्वेवानुक्तमप्यये तत्स्यादाकाशभाष्तिस ॥ 
यः बा ऊध्वेसर्बागुलिनामितानामिक् जिपताकलक्षणं कर 
कृत्वान्येन सह यन्मन्त्यते तज्जनान्तिकम्‌ । परावृत्यान्यस्थ रहस्यकथनसपवारितम्‌ | शेष स्पष्टम। 
दत्तां सिद्धां च सेनां च वेश्यानां नाम दर्शयेत । 
दर्षत्रायाश वणिजां चेटचेल्योस्तथा पुना।।॥ १४१॥ 
बसन्‍्तादिषु वर्शयंस्थ वस्तुनों नाम यद्‌ भवेत । 
देश्या यथा बसन्तसेनादिः | बणिग्विष्णुदत्तादिः। चेटः कलहंसादिः । चेटी मन्दारिकादिः ! 
नाम काय नाटकस्य गर्मितार्थप्रकाशकम्‌ ॥ १४२ ॥ यथा रामाम्युदयादिः। 
नायिकानायकाखूयानात्संज्ञा प्रकरणादिषु | यथा मालतोमाधवादिः । 
नाटिकासइकादीनां नायिकामिविशेषशम ॥ १४३ ॥ 
यथा रलावली-कर्पूरमजर्यादिः । 
प्रायेण एयन्तकः साधिर्गमेः स्थाने प्रयुज्यते । 
यथा शाकुन्तले- ऋषी, गच्छावः इत्यथ साधयावस्तावत्‌' । 
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है, दूसरे पात्र से नहीं--किन्तु इस प्रकार कद्दता है कि सामाजिक सुन लें । जो कथा सबको सुनाने योग्य हो 
उसे भ्रकाश” कहते हैं । तद्मवेदिति--जो बात किसी एक से छिपाकर दूसरे पात्र से, फिर कर, कहनी हो उसे 
अपचारित” कहते हैं। ज्रिपताकेति--'जिपताक! कर से दूसरों को बचा के कथा के बीच में ही जो दो आदमी 
आपस में कुछ दातचीत करने लगते हैं उसे 'जनाम्विक' कहते हैं। पताक और त्रिपताक का लक्तण-- 'प्रसारिताः 
समाः सर्चा यस्पारुगुल्यो मचन्ति हि। कुछितश्य ठथारुशुद्ट:ः स पताक इति स्छत। ||! सञ उँगलियों मिली हुई 
फेली हों शोर अंगूठा कुश्चित हो ऐसे हाथ को 'पताक” शोर 'पताके तु यदा वक्रानासिका रवरछगुलिमंदेत । व्रिपताकः 
स विजेयः” । पताक में यदि अनामिका टेढ़ी हो तो त्रिपताक कहलाता है। कि अवीधि दूसरे ।कैसी पात्र के 
बिना ही, बिन कही बात को ही सुना सा करके 'क्या कहते हो! यह वाक्य बोलकर जो कोई पात्र अपनी बात 
कहता हैं उसे झाकाशलाबित! कहते हैं। 

थः कश्चिदिति--जो बात जिससे छिपानी है उसके बीच मैं पूर्बोक्त 'त्रिपतार' हाथ करके दूसरे भ्रादमी 
से जो गातचीत करना है यह जनाम्तिक, और धूमकर दूसरे ग्रादमी से गुप्त बात कहना अ्रपचारितत फहाता है | 
एसाभिति--वेश्याश्रों के नाम नाटकों में द तताशब्दान्त, सिद्धाशब्शान्त और सेनाशब्दान्त रखने चाहियें। पैश्यों 
के नाम ऋषिकांश दत्तशब्दान्त शोने चाहिये और वसन्तादि कआतुओं में ब्ानीय वस्तुओं के नाम से चेट तश 
चेंटियों का व्यवहार करना चाहिये। वेश्या जैसे बसन्तरेना। वणिक्‌ू--विध्रुदत्त । चेट--कलहंस और चेट 
जैसे मन्दारिका | 

गामेति--ओो बात नाटक में प्रभानता से निर्देश्य हो उसका प्रकाशक ही नाटक का नाम रखना 
चाहिये--जैसे रामाम्युदय | इसमें भीरामचन्द्रजी का अ्भ्युद्य प्रतिपाथ है। भीतकवागोशजी ने 'गर्भितः पद 
का झये गे 'तम्धि में उक्त'--किया है | 'गर्मितो--धर्मसम्धिना सूचितो बोःभस्तव्यकाशकम' ! नाबिकेति--. 
नागिका और नायक के नाम से प्करणादिकों को संज्ञा १नानी चाहिये। जेसे 'मालतीभाषव' ध्ादि । 

बादिकेति-- नाटिका श्रोर सट्टकादि के नामों को उनकी नायिका के जाम से विशेषित करमा चाहिये। 
जेसे (त्नावली नाटिका'---'कपू रमझरी संटूटक' इत्यादि । प्रत्वेशेत्ि--गम्‌ घातु के छार्थ में प्रायः शिप्रत्मयान्त 


'ठाभ्‌! भाठु का प्रशेग ( नाटकों में ) होता है। जेसे भ्रमिशन लें ऋषियों ने ? के स्थान में 
पहायदाब प्रयोग किया है। कम ४५४9४ 


पष्ठ। परिय्वेद: । ३०३ 


राजा स्वामीति देवेति सृत्पर्मद्रेति चबाथमे! ॥ १४४ ॥ 
राजपिमिंयस्पेति तथा पिदूषकेण च । राजप्रित्युपिमिर्बाज्यः सो5पत्पप्रत्ययेन ७ ॥ १४५॥ 
स्वेष्छया नाममिविध्रेविप्र भायेति चेतरेः | बयस्येस्पथवा नाम्ना वाच्यों राजा विदूषकः ॥ 
बाच्यी नटीवत्नघारावार्यनाम्ना परस्परम्‌ । सत्रधारं वदेद्‌ माव इति वे पारिपार्थिकः॥१४७॥ 
सत्रधारों मारिषेति दण्डे इत्यघमेः समाः । वयस्येत्युत्तमेहंहों मध्यैरायेंति चाग्रजः ॥१४८॥ 
मगवश्निति वक्तव्याः सर्वेदेवपिलिब्िनः । बदेद्रा्लीं च थेटीं च भवतीति विदषकः ॥१४६॥ 
आपुष्मन्‌ रपिन उतो इद्धं तातेति चेतरः । वत्स पृत्रकृतातेति नाम्ना गोत्रेण वा सुतः ॥१५०॥ 
शिष्यो<लुजश्च वक्तव्यो 5मात्य भायेंति चाघम:। विग्रेरयममात्येति सचिवेति व मण्यते।। १४ १॥ 
साधो हृति तपस्वी च प्रशान्तश्चोच्यते बुघेः | सुगृहीतामिघः पूज्य: शिष्पाधेविंनिगधते॥ १४२) 
उपाध्यायेति चाचायों मद्ारजेति भूपतिः । स्वामीति, युवराजस्तु कुमारो मदंदारकः॥ १४३॥ 
भद्गरसोम्यप्रुखेत्येबमघमेस्तु कुमारकः | वाच्या प्रकृतिमी राज: छुमारी भर्ंदारिका ॥१५४४॥ 
पतिय॑था तथा वाच्या ज्येप्ठमध्याघम: खियः । इलेति सदशी, प्रेष्या हज्जे वेश्याज्जुकां तथा ॥ 
कुट्टन्यम्वेत्यनुगतै पूज्या च जरती जने। । आमन्त्ररेश्च पाषण्डा वाच्याः स्वसमयागतेः ॥ 





नाटक में पात्रों के परस्र व्यवह्वार में प्रयोजनीय शब्दों का निर्देश करते हैं--राजेति--राजा को नाटकों 
में प्रधान भेणी के भृत्यवर्ग 'स्वामी! भ्रथवा “देव” शब्द से सम्बोधन करें और निचली भेणी के भृत्य उसे 'भट्टाः 
कह कर सम्बोधित करें । एवं राजर्थि और विदूषक उसे “वयस्य' कहकर पुकारें और ऋषिलोग उसे गजब! 
कहकर या अणादिक अपत्यायंक प्रत्यय लगाकर--जेंसे 'पौरव, दाशरये' इत्यादि--बोलें । आ्राप्मण लोग झरापस 
में चाहें अपत्य प्रत्ययान्त शब्द से व्यवहार करें, चाहें नाम झेकर जेसे “कौशिक, 'विश्वामित्र! इत्यादि ' ऋन्य लोग 
( चशियादि ) ब्राह्मणों को “श्रार' कहकर सम्बोधन करें। राजा विदृधक को 'वयस्य! कहकर पुक।९ं या नाम 
शेकर । नटी और दुषपघार परस्पर आर्या और आर्य शब्द से व्यवह्वार करें। 

पारिपा्िविक ( सूत्र धार का सहायक नट ) सूत्रधार को 'भाव! कहकर और सूतञ्रघार उसे 'मारिष! 
कह कर व्यवहार करे। नीची भेणी के लोग आपस में 'हएडे” कहकर, उत्तम श्रेणी के लोग झपने समान 
कोटि के पुरुषों को 'वयस्थ' कहकर और मध्यम भेणी के लोग हो!” क्टकर परस्पर सम्बोधन करें| आ्ंत्ि-- 
बड़े भाई को सब लोग 'आय॑े' कहकर पुकारें । देवता, ऋषि और सन्यासी लोगों को सब अंश के इतर 
लोग 'भगवन” कहरूर सम्बोधित करें ! बविदृषक, रानी और चेटी को “भगवती कहे । रथी को सारबि 
द्यायुष्मन! कहे। इंड्ध पुरुषों को जवान झौर बाज़क 'तात! कहें । शिष्य, छोटे भाई--ओर पुत्र को 
कत्स, पृत्र॒क, तात इन शब्दों से अथवा नाम से या गोत्रप्रत्यय से सम्बोधित करें। अषम श्रेणी के जोग 
झामात्य को “आये! कहें झौर ब्राइझण इसे 'अमात्य' या सचिव कहें। बुध अर्थात्‌ उत्तम भ्रेणी के लोग 
उपोनिष्ठ ओर शाम्तिनिष्ठ पुरुषों को 'साधो' कहकर पुकारते हैं। शिष्यादिक, अपने पूज्य अथतत्‌ भुरु को या 
झाचाय॑ को 'मगषन! इत्यादि सुगहीत शब्दों से छाथवा 'सुगहीतनामणेय' इत्यादि पदों से सम्बोधित करते 
हैं और राजा को 'महाराज' या 'स्वामी' शब्द से पुकारते हैं। एप युधराज को कुमार! शब्द से निर्दिष्ट 
करते हैं । छोटो भेझी के लोग राजकुमार को 'मर्तृंदारक', 'मद्र', 'सोम्बमुख' इत्यादि शब्दों से पुकारते 
हैं। राजकुमारी को राजा के नोकर चाकर “भ्तृंदारिकाः कहें। ज्येष्ठ, मध्यम तथा भ्रधम पुरुष स्तथियों को 
उसी प्रकार सम्दोधित करें जैसे उनके पतियों को करते हैं। जेसे ऋषियों को 'मगधन? कहते हैं तो आषिपस्लियों 
को 'मसबरती' कहें इत्मादि। उली को 'इला! शब्द से, दासी को 'इके! कहकर, वेरया को अज्जुका और 
कुहनों को अम्दा कहकर व्यवहार करें । इसो प्रकार माननीय इंद्ध स्री को भी लोग 'हझम्बा' कहकर पुकारें। 
पाखणडी लोग अपने झपने समय (शाचार) के अनुसार सम्बोधित किये जाने चाहिये, जैंसे 'कापालिक' 'चपणक' 





शु०्ई. साहित्यदप णे 


कादयक्षन संभाष्या मद्रदादिनामभिः । यस्य यत्क्म शिल्प वा विद्या वा जातिरेव वा ॥ 
तेनैव नाम्ना वाच्योउसो जेयाश्वान्ये यथोचितम्‌। अंथ भाषाविभागः-- 
[| संस्कृत स्पात्कृतात्मनाम्‌ ॥१५८॥ 

सौस्सेनी प्रयोकृब्या ताइशीनां च योषिताम्‌। आसामेव तु गांथातु मद्दाराष्ट्री प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अश्नोक्ता मांगघी माषा राजान्तःपुरचारिशाम्‌ । चेटानां राजपृत्राणां श्रेष्ठानां भार्षमामधी ॥ 
प्राज्या विदूषकादीनां, धूर्तानां स्पादगन्तिजा | योधनागरिकादीनां दाधियात्या दि दीव्यताब॥ 
शबरादां शकादीनां शाबरीं संप्रयोजयेत | बाहीकमाषोदीच्यानां द्राबिडी द्राविडादियु ॥ 
 आामीरेदु तथामीरी चाण्डाली पुकसादिषु | आभीरी शाबरी चापि काष्टपात्रोपजीबिद ॥ 
तथैबाज्ारकारादी पैशाची स्यात्पिशाचवाकू | चेटीनामप्यनीचानामपि स्थात्सौरसेनिका ॥ 
बालानां पण्डकानां व नीचग्रहविचारिणाम । उन्मत्तानामातुराणां सेव स्यात्संस्कृतं कषित्‌ ॥ 
ऐशक्येग प्रमततस्य दारिद्रथोपद्रतस्य च । भिद्ुवल्कघरादीनां प्राइत संग्रयोजयेत्‌ ॥ १६६॥ 
संस्कृत संप्रयोक्तव्यं लिश्रिनीएत्तमसु च। देवीमन्त्रिसुतावेशयास्वपि केदिचत्तथोदितिम्‌ ॥ 
यहेश्यं नीचपात्र तु तददेश्यं तस्य भाषितम्‌ । कार्यतश्चोत्तमांदीनां कार्यों भाषाविषर्ययः ॥ 


योपित्सखीबालवेश्या फितवाप्सरसां तथा । वेदर्ध्याथे प्रदातध्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ॥१६६॥ 
पषामुदाहरणान्याकरेषु बोद्धव्यानि। भाषालक्षणानि मम _तातपादानां भाषार्थवे । 


कमी नाना उन के >>रकम .33 2 ७००+म००»2नपआ«ममथ 


इत्यादि । वेदविरीधी कापालिकप्रभुतिमतों को पाखण्डमत कहते हैं श्रौर उनके अनुयायियों को पाखण्डी। 
था! शब्द का अर्थ है वेदों की रक्षा--उसका जो खणडन करें वे पाखणड या पाखण्ड़ी कहाते हें । शकादि 
जाति के लोगों के नाम मद्र, दत्त इत्यादि शब्दों को अन्त्य में लगाकर बनाने चाहिये । जिसका णो कर्म 
( सेन्यसंचालन, मोजननिर्माणादि ) हो, जो शिल्प ( भूषण, चित्रनिर्माणादि ) हो, जो विद्या ( ब्याकरणादि ) 
हो या जो जो जाति हो उसी से उसका व्यवहार करना चाहिये। इसके अ्रतिरिक्त और भी यथायोग्य जानना | 

अब भाषाओं का विभाग करते हैं -पुरुषाशामिति--उत्तम तथा मध्यम ( झनीच ) श्रेणी के पणिडत 
पुरुषों की भाषा, नाटकों में, संस्कृत होनी चाहिये श्रौर इसी भेणी -की द्तियों को“मांषा सौरसेनी ( प्राकृत का 
मेद ) दोनो चाहिये, किन्तु गाथा ( छुल्द ) में इनकी भाषा महाराष्ट्रो प्राकृत होती है। रनबास में रहनेवाके 
बामनादिक़ों की मापा मागघी होती है। बेट, राजकुमार और सेठ लोग अ्रध॑मागधी बोलते हैं । विवृष- 
कादिक प्राच्या ( गौडदेशीय ) प्राकृत और धूतत लोग अवन्तिणा बोलते हैं। वीरयोदा, नागरिक और 
शुआरियों की माषा दालियणात्या ( वेदभीं ) होती है। शबर और शकादि की उक्तियों में शाबरो माषा का 
प्रकोेग किया जाता है| उत्तरदेशनिवासियों की बाह्वलीक भाषा और द्रविडादि देशनिवासियों की द्राविडी भाषा 
होती है। शद्दीरों की भाषा झाभीरी और चाणडाल ( पुक्रस ) झादिकों की चायडाली होती है। काइ्पात्र (नौका 
आदि) से जीविका करनेवाले मल्‍लाइ श्रादिकों को भाषा आभीरी अथवा शाबरी होती दे। अ्रज्धारकार (छुट्टार) 
आदिकों की माषा पेशाची होती है | जो उत्तम या मध्यम दातियां हों उनकी भी सौरसेनी भाषा होती है। 
बालकों, नर्पुसकों, नीचप्रहों ( बालप्रह झादिकों ) का विचार करनेवालों, उन्मत्तों और आतुर पुरुषों की भी 
वही मादा होती है, किन्तु कहीं कहीं संस्कृत मी होती है। ऐस्वर्येक्रेति--जो लोग ऐएवर्य में मस्त हैं या जो 
दरिद्रता से उपहत हैं एवं जो मिक्ुक तथा वल्कलघारी ( तापस ) हैं उनको भाषा प्राकृत होनी चाहिये। 
उत्तम संन्यासिनी ख्ल्ियों की संरकृत भाषा होतो है | कोई कोई रानी, मन्त्रिकन्या और वेश्यादिकों की माषा भी 
संरक्ृत बताते हैं | जो पात्र जिस देश का हो उसकी भाषा भी उसी देश की होनी चाहिये। कार्यवश उत्तमादि 
पुर्षों की भाषा बदल मी देनी चाहिये | रानी, सली, बालक, वेश्या, धू झौर अ्रप्सराओं की भाषा में, इनकी 
चहुर्ता रचित करनेके लिये, प्र!कृतके बीस बोचमें, संस्कृत मी दे सकते हैं। इनके उदाहरण नाटकों में स्पष्ट हैं। 





धष्ठ) परिच्छेटः । १०५, 


पट्तरिशनलबलान्यत्र, नावालकृतयस्तथा । त्रयलिंशत्योज्यानि वीथ्यज्ञानि त्रयोदश ॥ 
लास्पाज्ञनि दश यथालाभं रसबभ्यपेतया । 
यथालाभ॑ प्रयोज्यानीति संबन्धः | अज्नेति नाटके । तत्न लक्षणानि-- 
भषणादरसंघातोी शोमोदादर्ण तथा ॥१७१॥ 
हेतुसंशयरदाश्टान्तास्तुस्यतरक: पदोश्चययः । निदर्शनामिप्रायो च॒ प्राप्तिबिंचार एव च ॥१७२॥ 
दिल्टोपदिष्टे च शुशातिपातातिशयों तथा । विशेषणशनिरुक्ती च सिद्धिअ्रंशतिपर्ययों ॥१७३॥ 
दादिण्यानुनयों माला्थापत्तिगंहेणं तथा । पृच्छा प्रसिद्धिः सारूप्यं संक्षेपो गुशकी्तनम्‌ ॥ 
लेशो मनोरथो5्जुक्तसिद्धिः प्रियवचस्तथा । लक्षणानि तत्र- 
गुणेः सालंकारेयोंगस्तु भपषणम्‌ ॥१७४॥ यया-- 
अ्ाशिपन्त्यरबिन्दानि भुग्घे तब मुखभ्रियम_ । कोषदण्डसमप्राणां किमेषामस्ति दुष्करम_॥! 
वर्णनाध्षरसंघातर्चित्रा्थे र्वरेमितेः । 
यथा शाकुन्तले--'राजा--कश्चित्सखीं वो नातिबाघते शरीरसंतापः ? प्रियंबदा--संपदं लघोसद्ो 


ण्ासम॑ गमिस्सदि । 
सिद्धेरयैं: सम॑ यत्राप्रसिद्धोईथेः प्रकाशते || १७६ ॥ 
शिष्टछक्षणचित्रार्था सा शोमेत्यभिधीयते | यथा-- 
'सद्ंशसंभवः शुद्धः कोटिदो5पि गुणान्वितः । काम॑ धनुरिव क्रो बर्जनीयः सता प्रभुः ॥! 
यत्र तुल्याथंयुक्तेन वाक्येनामिप्रदशनात्‌ ॥ १७७ ॥ 
साध्यते5मिमतश्वार्थस्तदुदाहरणं मतम । यथा-- 


बट जिंशविति--नाटक में रसपोष के अनुसार छुत्तीस लक्षण, तेंतीस नाव्यालंकार, तेरह बीथ्य्ध झौर दस 
लास्याञ्ों का यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये | उनमें से पहले छत्तीस लक्षण गिनाते हैं--म्षशेत्र--भूषण से 
प्रिववचनतक ३६ क्षक्षण होते हैं । क्रम से इनके लद्॒ण श्रौर उदाहरण देते हैं--शुलेरिति--अलंकार सहित 
गुणों के योग को मषण कहते हैं--जेसे भाक्षिपल्तीति--हे भुग्षे, कमल तेरी मुखभी का अ्राद्लेप ( हरण ) 
करते हैं।ये कोष ( बीजकोष ) और दण्ड ( सणाल ) से पूरा हैं-- इनके लिये दुष्कर क्‍या है । जेंसे कोष 
( खजाना ) और दण्ड ( सैन्य ) से युक्त राजा लोग दूसरों का सम्पत्ति का इरश करते हें, बैसे ही ये कमल, 
कोप और दरड से पूर्ण हने के कारस, यदि तुम्हारी मुजभो का हरण करें तो आश्चर्य क्‍या! तात्पय यह है कि 
कमलों में जो कुछ शोभा है, यह तुम्दारे मुख से चुराई हुई या लूटी हुई है । कमलों का चोरी करना झासंभव है | 
झतः उपमा में पयंवसान होने से यहाँ निद्शना है। उत्तराध से पूर्वा् के झर्थ का समर्थन किया है, झततः 
झार्थान्तरन्याश और भी, कोष, दण्डपदों के दृथर्थक होने से श्वोधालझ्कार भी है। इन अलंकारों का मादुन 
और प्रसाद नामक गुझ«ों के साथ उक्त पद्य में संयोग हे, हतः यह मल का उदाहरण है। 

बर्कबेति--विसित्र अ्र्थवादे परिमित अच्रों से की गई बर्णाना को भ्रक्षरसंधात कहते हैं | जैसे शादुन्तल 
में 'राजा' इत्यादि । सिदपैरिति--प्रसिद्ध भ्रथ के साथ जहाँ श्रप्रसिदध श्र्थ प्रकाशित किया जाग, उस शिलह, 
मसुथ और विचित्र झर्भवाली रचना को क्षोमा कहते हैं। जेसे--सहंशेति--छूरस्वामी, चाहे अग्छे धंश 
( कुल ) मैं उत्पल, शुद्ध ( निष्कपट ), कोटिद ( करोड़ों का दाता ) और गुखथुक्त भी हो, तथापि सज्जनों को 
चाहिये कि उसे उस भनुष्‌ की तरह छोड़ दे जो अच्छी जाति के यंश ( बोंस ) में उत्पन्न, शुद्ध ( कीड़े आदि 
से अदह ) कोटिद ( किनारों पर मुड़ा हुआ या. करोड़ों आदमियों को काटनेवाला ) और गुण (प्रत्यल्या) 
से भुक्त होने पर मी रूरता ( ग्रति कठोरता ) के कारण छोड़ दिया जाता है। यहाँ प्रसिद्ध धनुष्‌ के छाथ 
झप्र॒तिद्ध हूर जन का बन रतेप द्वारा किया है | 

बन्रेति--जहाँ समानाथंक वाक्यों के द्वारा अभिमत अर्थ साबित हो उसे उदादरुथ कहते हैं। नेसे 





१०६ धाहित्वदर्पणे 
पअनुयान्त्या जनातीत॑ कान्‍्तं साधु त्वया कृतम्‌ का दिनशभ्रीविनाकंण का निशा शशिना बिना ॥! 


हेतुर्वाक्‍्य॑ समासोक्तमिश्टकृद्धेतुदर्शनाद्‌ ॥ १७८ ॥ 
यया देश्यां भीम॑ प्रति 'चेदी--एवं मए भणिदं भाशुमदि, तुझाश अमुक्केसु केसेसु कह देविए 
केसा संजिमअन्तित्ति ।! 
संशयो5हावतस्वस्थ वाक्पे स्पादू यद्निश्चयः | यथा ययातिविजये-- 
दुयं स्वगोधिनाथस्य लक्ष्मीः, कि यश्षकन्यका । कि चास्य विषयस्मेव देवता, किम पाबती॥ 
रष्टन्तों यस्‍्तु पद्चार्थसाधनाय निदर्शनम ॥ १७६ ॥ 
यथा वेस्याम्‌--- सहदेवः--आये, उचितमेदेतततस्याः, यतो वुर्योधनकलत्न हि सा' इत्यावि। 
तुल्यतक़ों यदरे ने तर्क! प्रकृतिगामिना | यथा तप्रेब-- 
आयेशेष हि हस्यन्ते काम स्वप्नाः शुभाशुभाः । शतसंख्या पुनरिय॑ सालुर्ज रफ्शतीव माम्‌॥! 
संचयो<र्थानुरूपो यः पदानां स पदोश्रय/ | १८० || यथा शाकुन्तले-- 
'अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणो बाहू | कुसुममिष लोभनीय॑ यौवनमहेषु संनद्धम्‌ ॥ 
अब पदपदा्थेयो! सौकुमाय॑ सहशमेय | ॒ 
यत्रार्थानां प्रसिद्धानां कियते परिकीतंनम्‌ । परपक्षण्युदासाये तंखिदर्शनधुच्यते [१८१)यथा- 
'ात्रधर्मोचितेधेमरत॑ शत्रुषधे नृपाः | किंतु बालिनि यमेण मुक्तो बाशः पराइमुखे ॥' 
अमिप्ायस्तु साहश्यादभूवाश्ेस्य कल्पना | यथा शाकुल्तले-- 
हद किलान्याजमनोहरं वपुस्तप/क्षमं साथयितुं थ इच्छति ! 
धुबं स नीलोस्पलपत्वधारया समिल्लतां छेसुसफिव्येबस्थति ॥|! 
' प्राप्ति! केनविदंशेन किंबिद्रश्नानुमीयते॥ १८२ ॥ 


यथा मम प्रभावत्याम- अनेन खलु स्वतश्चरता चब्चरीकेशावश्यं बिदिता भविष्यति 
प्रिमतमा मे अ्भावत्ती ।' 


विययारों युक्तिवाक्यैयंदप्रत्यचचासापनम्‌ । 
यथा मम चन्द्रकलायामू-- राज--नूनमियमन्तः पिदितमदनबिकारा वसते। यतः-- 
हसति परितोषरदित निरीक्ष्ममाणापि नेश्षते किंचित्‌। सल्यामुदाहरन्त्यामसमव्जसमुत्तर दत्ते॥' 


धदुवात्जेत्मादि । देदुरिति--ंद्षेप से कहा दुआ वाक्य जहीँ देतु का प्रदशक होने के कारण अमभिमत अर्थ का 
बाधक हो उसे हेहु कहते हैं। जेंते वे० सं० में चेटी - एबं मए-..'पवं मया मशणितं भानुमति, युष्माकममुक्तेषु 
केशेशु कर देव्या: केशाः संयम्पन्ते !' संक्षद इति-- भ्रश्ात वस्तु के झनिश्नय को संशय कहते हैं। जेसे इपमिति-। 
रहास्त इति--पद में ( साथ्य ) के साधन करने के लिये हेतु के निदर्शन क्रो इशात्श--कहते हैं | जेसे वे० हं« 
में सहदेव--झावेति | 

इस्वेति--प्रकृतपदार्य के द्वारा तड़ करने को तुश्यतक्क कहते हैं। प्रायेशेति | संच्य इति--झर्थ के 
अनुरूप पढ़ों के गुम्फन को पदोचयय कहते हैं। जैसे शादुन्तल में भकर इति--पहाँ पद और अर दोनों ही में 
रमान चुकुभारता है | अरश्रेति--णहाँ दूसरे के पद का लशण्डन करने के लिये प्रसिद्ध यबस्तु का निरूपण किया 
जाय उसे निदशेव कहते हैं | जेसे--क्षात्रेलि--यहाँ उत्तराए में “किन्तु” पद देल्वथंक है। 

अमीति--साहएय के कारण अ्रत्म्मव वस्तु को कल्पना करने को 'ऋभितताण! कहहे हैं। जेसे इदमिति-- 
यहाँ “'जेसे नोलकमल के पत्ते से समिषा्रों के पेढ़ का कटनो असंभव हे बेसे हो फमतुलप कोमल कशेवर- 
बाली शकुन्तला का तपस्या करना अ्रसम्मत है” यह श्रमिप्राव है । म्राप्तिरिति--किसी एक डांश ते भहों दूसरे 


धंश का भ्रनुमान हो उसे प्राप्ति कहते हैं जैसे प्रभावती में-...झनेनेत्थादि ऐ 
अप्रलध्ष झर्भ के ताधन को विचार कहते हैं।. “का इर अचिका शासक ह 


पष्ठ) परिच्छेदः । २०७ 
देशकालस्वरूपेश वर्शना दिश्युच्यते ॥ १८३ ॥ 
यभा वेण्याम्‌: 


यहेधुतमिब ज्योतिराये क द्वेड्य संश्तम्‌ | तत्मावृडिव कृष्णेयं नून॑ संबर्धेयिष्यति | 
उपदिष्ट मनोहारि वाक्य शाखानुसारतः । यथा शाकुन्तले-- 
'शुअषस्व गुरून्कुट प्रियसखीबूत्ति सपत्नीजने 
अलुरविप्रकृतापि रोषणतया मा सम प्रतीप॑ गमः 
भूयिष्ठ॑ भव दक्षिणा परिजने भाग्येध्वनुत्सेकिनी 
युवतयों बामाः कुलस्याधयः ॥ 
गुशातिपातः काय यदिपरीतं गुशान्त्रति ॥ १८४ ॥ 
यथा मम चन्द्रकलायां चन्द्र प्रति-- 
जईइ संहरिज्जइ तमो घेप्पहइ सञ्ललेहिं ते पाओ। 
बससि सिरे पसुबइणों तद॒वि ह इत्थीझ जीअणां हरसि ॥' 
यः सामान्यगुणोद्रेकः स गुणातिशयों मंतः 
यथा तज्नेब--राजा--( चन्द्रकलाया मुख निर्दिश्य । ) 
असावन्तश्रग्बद्िकचनवनीलाब्जयुगलस्तलस्फूर्जत्कम्बुर्विलसदलिसंघात उपरि। 
बिना दोषासज्ञ॑ सततपरिपू्णा खिलकलः कुतः प्राप्तश्नन्द्रो विगलितकलडझुः सुमुखि ते ॥' 
सिद्धानथॉन्बहूनुक्त्वां विशेषोक्तिविशेषणम्‌ ॥ १८४ ॥| थथा-- 
तृष्णापह्ारी विमलो द्विजाबासो जनप्रियः । हृदः पद्माकरः किंतु बुधस्त्वं स जलाशयः ॥! 
पूर्वसिद्धाथंकंथनं निरुक्तिरिति कीर्य॑ते | यथा वेश्याम्‌-- 
(निद्वताशेषकौरव्यः क्षीबो दःशासनासजा । भरझूक्ता दुर्योधनस्पोबोर्भीमोडयं शिरसा नतः ॥! 
इहनां कीर्तन सिद्धिरमिप्रेता्सिद्धये ॥ १८६ ॥ यथा-- 


यद्दीय॑ कूमेराजस्य यश्व शेष स्य विक्रमः । प्रथिव्या रकणे राजप्कन्न त्वयि तत्स्थितम्‌॥' 


बनजन-+>- 








दैशेषि--देशकालानुरूप वशन को दिष्ट कहते हैं। डपदिष्रमिति शास्तरानुकूल, मनोहर वाष्य को उपदिष् 
कहते हैं। जैसे शाझुन्तल में शकुन्तला के प्रति महर्षि कश्य का उपदेश--झवषस्वेति-- | गशेति-- 
गुणों के विपरीत कार्य को गण्यातिपात कहते हैं। जेंसे चन्द्रकशानाटिका में--अह--“बदि संदियते तभो 
शुहते सकसीस्ते पाद:!। वससि शिरसि पशुपतेस्तथापि हा, खिया जीवन दरसि ॥” यहाँ स्त्री जीवनहरयारूप 
काय, प्रकृत अन्द्रमा के उक्त गयों के विपरीत है । 

थ इति--साधारण गयों की उत्कृष्टता को गशातिशय कहते हैं। जेसे 'चन्द्रकला? में राजा--( सन-्द्रकला 
का मुख देखकर ) असाविति--दे सुमुखि यह लोकोचर श्रन्द्रमा ( मुख ) तुमने कहाँ पाया ! जिसके मध्य मैं 
खिले हुए दो नीश कमल नेत्र ) सुशोमित हैं, नीचे शंस्र ( प्रीवा ) विराभमान है और ऊपर अमरों का समूह 
( केश ) विद्यमान है। एवं बिना ही दोपासक्त (राति के सस्ष या दोषों के आसख्) के जो सब कलाओं से पूरा 
है और कलहछ से रहित है। सिदानिति--प्रसिद्ध अनेक वस्तुओं का कथन करके फिर कुछ विशेषता ( किसी 
एक में ) दिजलाने को विशेषोक्ति कहते हैं । जैसे--सृष्छेति--हे राजन्‌, गद्यपि तड़ाग भी तुष्दारे ही समान 
लोगों की तृष्णा को दूर करता है, विमल है, द्विजों ( पद्धियों ) का आवास है, जनों को प्रिम है श्रौर प८ूमों 
( कमलों ) का आकर भी है, किन्तु आप बुध हैं, भ्रोर वह जलाशय ( श्रडाशय ) है। यहों राजा के पक्त में 
तृष्णा' का झ्रये अमिलाप, मल का अर्थ पाप, द्विज का आइस, पद्म का रत्नादि एवं झाकर का हाथ निधि 
है। इृदंति--सपूंतिद्ध क्र्ष के कोतेन को निरक्ति कहते हैं| जेसे बे० सं० में निहतेति । भ्मिमत बरद ड्रो शिद्धि 


घ्ब्८ साहित्यदपंणे 


इप्तादीनां भेद अंशो वाच्यादन्यताद्वचः | 
वेश्याम--कण्चुकिन प्रति दधुर्योधन:-- 
सहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्त॑ ससुतं सहानुजम्‌ | 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाग्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥' 
विचारस्यान्यथाभावः संदेहाचु विपयेयः ॥ १८७ ॥ यथा-- 
भला लोकमदातारं संतोषे येः कृता मतिः | त्वयि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः ॥ः 
दाधिण्यं चेष्टया वाया परचित्तालुवर्तनम्‌ | बाचा यथा- 
थ्रसाधय पुरी लहू राजा त्वं हि विभीषण | आयंणालुगृद्दीतस्य न विष्नः सिद्धिमन्तरा |! 
वाक्य स्निग्पेरननयों भवेदर्थस्थ साधनम्‌ ॥१८८॥ 
यंथा वेश्यामू-अश्वत्थामानं प्रति 'कृष:-दिव्याश्रप्रामकोबिंदे भारद्वाजतुल्यपराक्रमे कि न 
संभाव्यते त्वयि !! 
माला स्याइ्दभीशाथे नेकाथेप्रतिपादनस्‌ | यथा शाकुन्तले-- राजा-- 
कि शीकरेः कक्‍्लमविमर्दिभिराद्रेवातं संचारयामि नलिनीदलतालबृन्तम्‌ । 
अछे निवेश्य चरणाबुत पद्मताश्नो संवाहयासि करभोरु यथासुखं ते।॥ 
शर्थापत्तियदन्याथों<र्थान्तरोक्तेः प्रतीयते ॥१८६॥ 
यथा वेण्याम्‌ द्रोणोउश्वत्थामान राज्येडमिषेक्तमिच्छुतोति कथयन्तं कर्ण प्रति 'राजा--साधु 
अज्लराज, साधु । कथमन्यथा 
दस्वाभत्न॑ सो5तिरथों वध्यमानं किरीटिना । सिन्धुराजमुपेत्षेत नैब॑चेत्कथमन्यथा ॥।' 
दृषणोद्घोषणारययाँ तु भत्सना गईंण॑ तु तत्‌ । 
यथा तत्रेब--कर्र प्रति “झश्वत्थामा-- 
निर्वी्य गुरुशापभाषितवशार्कि मे तवेवायुधं संप्रत्येव भयाद्विह्याय समर प्राप्तोडस्मि कि त्व॑ं यथा । 
जातो5हूं स्तुतिवंशकीत॑नविदां कि सारथीनां कुले छुद्ारातिऋताप्रियं प्रतिकरोम्यस्लेण नाखेण यत्‌ ॥' 
अम्पथनापरवरक्ये! पच्छाथान्वेषणं मतम्‌ ॥१६०॥ 
यथा तत्रेष--धुन्दरकः--झउ्जा, अबि णाम सारधिदुद्श्रो दिद्ठो तुझ्षेहिं महाराओ दुब्जो- 


घणो ण वेत्ति। 
प्रसिद्धिलेकिसिद्धा बैंरुत्कृपेर थे साधनस्‌ | यथा विकमोवेश्याम--'राजा-- 





के लिये अनेकों का कथन करना सिद्धि कहता है। जेसे--यद्वीय॑मिति--। इस्तेति--प्रमत्त, दुःखितादि पुरुषों 
का झमिमत से विपरांत अर्थ का कथन करना अंश कहाता है--जेंसे वे० सं० में दुरयोधन--सहेति--यहाँ पाणइ- 
झुत सुमोधनः ऐसा अमीष्ट था, दिन्तु प्रमत्तता के कारण उलटा कह दिया। विश्वारस्थेति--सन्देह के कारणा 
विचार बदल देने को विपयंग कहते हैं। जेसे--भत्वेति। दाक्षि्यमितरि--चेष्टा और वाणी के द्वारा किसी के 
चिस्‍्त को प्रसन्न करना दाक्षियय कद्ाता है। वाणी से जेंसे--भरसाक्षयेति । बाक्यैरिति--स्नेहपूर् वाक्यों से कार्य 
साधन करने को भ्रदुभय कहते हैं। जेसे वे० सं० में अ्रश्वत्यामा के प्रति क्ृपाचार्य | 
से पक मजक पर सिद्ध करने के लिये श्रनेक ञ्रथों ( कार्यों ) के कथन को माता कहते हैं। 
शाझुन्तल में राजा की उक्ति शकुन्तला के प्रति--किमिति । धरथेति--किसी झथ के कथन से जहाँ अन्य 
झर्थ की प्रतीति हो उसे शर्बापत्ति कहते हैं । जेसे वे० सं में क्या की इस उक्ति के पीछे कि शान सय 
स्वामा को राजा बनाना चाहते हैं' दुर्योधन का यह कहना कि 'साथु! इत्यादि । दूषण्षेत्ि--दोषोद्घाटन के समन की 
भरतेना को गहंण कहते हैं । जेंसे दहीं कर के प्रति भ्रश्वत्थामा की उक्ति- निर्षापंमिति। अम्यर्थनेत्ति--प्राभंना- 
दरक शाददों से भात का झन्येषद् करना इच्छा कहलाता है। जेंसे वहीं मुन्दरक---र्जा---'धार्या,, श्षि भाज ' 


१७ पष्ठ: परिण्छेदः । १२०६ 


सूर्याचन्द्रससो यस्व मातामदपितामहौ। स्वयं कृतः पतिहम्वामुर्वश्या चर मुवा च थः।! 
सारूष्यमनुरूपस्य मर १६ १॥॥ कब 
यथा वेण्यामू--दुर्योधनभ्नान्त्या भीम प्र ;--दुरात्मन , दुर्योधनहतक---” इत्यादि । 
संदेषो यत्त संघेषादात्मान्यायें प्रयुन्यते | 


यथा मम अन्दृकलायाम्‌-- राजा--भिये, प् 
अज्ञानि खेदयसि कि शिरीषकुसुमपरिपेलवानि भुधा | ( आात्मानं निर्दिश्व- ) 
अयमीहितकुसुमानां संपादयिता तवास्ति दासजनः ॥' 
गुणानां कीर्रन यत्त तदेव गुलकरीतेनम्‌ ॥१६२॥ 
यथा तत्नेब-- 'नेत्रे खखलनगजने सरसिजप्रत्यर्थि'--इत्यादि। 
स लेशो, भण्यते वाक्य यत्सारश्यपुरःखप । 
यथा वेस्यामू--राजा-- 
हते जरति गाहये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌। या श्लाघा पाय्युपुत्राणां सैवास्माक॑ भविष्यति ॥ 
मनोरथस्लभिप्रायस्योक्तिभेक्षयन्तरेश ग्रत्‌ ॥१६३॥॥| पथा-- 
'रतिकेलिकलः किंचिदेष सन्‍्मथभन्थरः। पश्य सुश्चु समालम्भात्कादस्वश्युम्बति प्रियाम्‌॥! 
विशेषाथोंद पेस्तारो+नुक्तसि (द्वरदी यंते । 
यथा --गृहवृक्षयाटिकायाम्‌-- 
ह॒श्येते तन्वि.यावेतो चारुचन्द्रससं प्रति। आश्ले कल्याणनामानावुभौ तिथ्यपुनबंसू ॥! 
स्पात्ममाणयितु पूज्य प्रियोक्तिदपमाषजस (१६४॥ यथा शाकुन्तले-- 
“उदेति पूर्व कुसुम॑ ततः फंल॑ घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः । 
निमित्तनेमित्तिकयो रयं विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥| 
अथ नाटबालंकारः-- 
आशीराक्रन्दकपटावमागवोंद्रमाभयाः । उत्मासनस्पृह्धोमपश्ाचापोपपत्तपः ॥१६५॥ 
आाशंसाध्यवसायों च विसपकश्लिखसंश्ितो | उरोजनं से परीबादो नीतिरथविशेषणम्‌ ॥१६६॥ 
प्रोत्साइन॑ व्‌ साहाय्यमभिमानोःनुवर्तनम्‌ । उत्कीतेन तथा याच्ञा परिद्दरों निवेदनम्‌ ॥ 


प्रबर्तनाख्यानयुक्तिप्रहर्षाश्चोपदेशनम्‌ । इति नाठ्यालंइृतयों नाव्यभूषणद्देतवः ॥१६८॥ 
आशीरि्जनाशसा यथा शाइन्तले-- 


सारबिद्वितोबो दृष्टो युष्मामिसंहाराजो दुर्योचनो न वेति” | प्रसिद्धरति--लोकप्रसिद्ध उत्कृष्ट पदार्थों के द्वारा बस्तु- 
परिचय कराने का नाम असिदि हे | जेसे विक्रमोयंशी में--सूथेंति । शारुप्यमिति--ानुकूल वस्तु की सरू- 
पता के कारण चित्तद्धोम को हृद्धि को सारूष्य कहते हैं। जेसे बे० सं० में दुर्योधन के घोले से भीम के प्रति 
युधिष्टि' की उक्ति--दुशप्मण्‌ इति | संक्षेप इति--थोड़े में झात्मसमपंथ कर देने का नाम संच्ेष है । जैसे उन्द- 
कला में राजा--अंयानीत्यादि--। गुशानासिति--गुणों के वन को गखकीर्तन कहते हैं। स इति--समानता 
दिखलाते हुए जो कथन किया जाय उसे कोश कहते हैं। जैसे चे० सं० में राजा--इते इति । भगोरष हृति--- 
दूसरे दक्ष से अपना श्रभिप्राय प्रकाश करने को समोरध कहते हैं | जेसे रतिकेशीति | 'सम|लम्म' का बर्थ झालि- 
जन है। कृष्ण पंखवाते हंस को कादस्य कहते हैं। विशेषेति--किसी विशेष पदार्थ की ऊद्दा के विस्तार को 

' अदुक्तसिद्धि कहते हैं । जेसे इश्वेते इति--विश्वामिश्रजी के साथ राम लज्मणा को देखकर सीता के प्रति रखो 
कब पाठक 28 व्यक्ति में झावदरातिशय दिखाने के लिये प्रिय ४ की उक्ति को इर्षभाषण 
। जैंते शाकुग्तल में उदेतीत्यादि। झय नाट्यालडारों का निस्वश करते हैं--धाशीरिति-- झाशी। से 

“जेकर उपदेशनपपंन्त तेंतीस नाआ्यासझ्टार होते हैं। जाकीरिहेति--- रिगचनों के ओसीबाद को खाशीः कहते हैं ।' 








१० साहित्यदपेणे 


“यथातेरिव शर्मिष्ठा पत्युवंहुमता भव । पुत्र॑ त्वभषपि सम्राज सेव पूरुमवामुद्दि ॥' 
| ' आक्न्दः प्रलपित शुचा । 
थजरा पेश्यासू--कम्युकी--हा देवि कुन्ति, राजभवनपताके--' इत्यादि । _ 
कपटं मायया यत्र रूपमन्यद्धिमाब्यते ॥१६६॥ यथा इलपत्य$- 
“झुगरूप परित्यज्य विधाय कपटं बषुः | नीयते रक्तसा तेन लक्ष्मणे युधि संशयम्‌ ॥ 
अश्चमा सा परिभवः स्वल्पो5पि न विषद्ते । 
बा शाकुन्तले--'राजा--भोः सत्यवादिच्‌ , अभ्युपगतं तावद्स्माभिः। कि पुनरिमामतिसंघाय 
छम्यते ९ शाहरध/--विनिपातः--हत्यावि । 
शर्वोज्वलेपज वाक्य 
यथा तप्रैब--राजा-- ममाषि नाम सस्वैरमिभूयन्ते गृहाः ! !! 
कायस्यपारम्भ उद्यम। ॥२००॥ 
यथा कुम्भाह्े-- रावण:--पश्यामि शोकविबशोउन्तकमेव तावत्‌ | 
ग्रदर्श गुणवत्कारयदेतोराभय उच्यते । 
थथा विभीषरनिर्भत्संनाकुं-- विभीषणः--राममेवाश्रयामि ।' इति। 
उत्मासनं तूपहासों योधसाधों साधुमानिनि ॥२०१॥ 
यथा शाकुन्तले-- शाह्लरवः--राजन्‌ , अथ पुनः पूर्ववृत्तान्तमन्यरज्ञादिस्मतो भवान्‌। तत्कथ- 
मधमंभीरोद रपरित्याग/-- इत्यादि । का 
आकांचा रमणीयत्वाइस्तुनो या स॒एृद्दा तु सा । 
यथा तश्रेव--राजा-- 
घारुणा स्फुरितेनायमपरिक्ततकोमल़ः। पिपासतो ममानुशां ददातीब प्रियाधरः ॥' 
अधित्तेषपत:कारी क्षोमः प्रोक्तः स एड तु ॥२०२॥ यथा-- 
त्थवया तपत्विचाण्डाल प्रच्छन्नवधवर्तिना । न केवलं इतो वाली स्वात्मा च परलोकतः ॥॥' 
है मोद्दावघीरितार्थंस्य पद्मात्ताप: स एव तु । 
पी देव्या न विचुम्बितोडस्मि बहुशों मिथ्याभिशप्तस्तदा' इति। 
। हेतोरुपन्यासो3थंसिद्धमे ॥|२०३॥॥ यथा वध्यशिलायानू-- 














जैसे शाकुन्तल में-- धरगातेरिवेति--राजा ययाति की शर्मिष्ठा के सदहश तू पति की बहुमत ( सम्मानित ) हो और 
जैसे उसने राजा पुर (सप्राद्‌ ) को पाया ऐसे तू भी सम्राटपुत्न को पावे | आकरम्द इति-शोक से विलाप करना 
आाक्रन्द कह्दाता है | जेंसे वे० सं० मे कब्चुकी--हा देवि इत्वादि--। कप्टमिति--जहाँ माया के कारश और का 
और स्व॒रूप भासित हो, उसे कपट कहते हैं | जेसे--छूगेति। भ्रक्षमेति--जरा से भ्रपमान को भी न सहना लक्षमा 
कहलाता है। जैंसे--शाकुन्तल में राजा--मोः इति । “झतितन्धाय'--( घोखा देकर ) मय हइति--धमणड से 
निकक्षे वेक्यकों गद॑ कहते हैं। जेसे वरी गजा--अमापीति । कार्यस्येति--कार्यके श्ारग्म को उ्चम कहते हैं | 
जेसे रावश--परभाभोति । अ्दरशमिति--उत्कृष्ट गुणयुक्त कार के देतु का प्रहश करना आश्रय कहता है। जैंसे 
विभीषश--राममिति । उत्मेति--अपने को सज्जन माननेबाले असज्जन के उपहास को उध्याखन कहते हैं। 
जेंसे कक में शाजरब-राजत्रित्पादि' । आ्ला्कांडेति-अतिरमशीयता के धारण वस्तु की झाकांझा को शा 
हा हैं! जेसे शा० में चासथ्ेति | प्रधीति--ड्राक्षेपयुक्त वचन कहलानेवाले वित्तविज्ञोम को झोम कहते हैं। 
हे गो । मोहेठि--पहले अश्ञानवश किसी वस्तु की अवशा करके पीछे अनुतत होने को पश्चासाप कहते 

। जैसे भीगम-- हि देब्बा' इति | डपेति--अथंसिद्धि के लिये देतु के उपन्याए को डफ्पत्ति कहते हैं। जेतें 





घह; परिष्केदा | श्११ 
'म्रियते म्रियमाणे या त्ववि जीबति जीवति। ता बदीच्छुसि जीवन्ती रक्षात्मानं ममासुभिः॥' 


यथा मम अभावत्याम्‌-- विद्शवासः-- 
अस्य वत्तः छणेनैव निर्मेध्य गदयानया। लीलयोन्मूलयाम्येष मुषनहयमथ वः ॥ 
विसपों यत्समारब्धं कर्मानिष्फलप्रदम्‌ ॥२०४॥ 
प्रथा वेश्याम-- एकस्य ताबत्पाको5यम्‌-! इत्यादि। 


ख 
यथा शाकुन्तले--राजान॑ प्रति 'तापसौ--समिदाहरणाय प्रस्थिताबावाम्‌। इह चास्मदुगुरो 
साधिदेषत इब शकुन्तलयानुमालिनीतीरमाश्रमो हृश्यते । न चेदन्यकायातिपातः, प्रविश्य गृह्ातामति- 


थिसत्कारः' इति | 
उरोजनमितीध्यते । 
कार्यसिद्ययेल्‍न्यस्य प्रेरशाय कठोरबाक ॥२०५॥ यथा-- 
इन्द्रजिथण्डवीयों 5सि नाम्नैव बलवानसि । युध्यसेउस्मद्भयाकुलः ॥' 


भत्सना तु परीवादों 
यथा सुन्दराहु--दुर्गोधन:--थघिग्धिक्‌ सूत, कि कृतवानसि 
वत्सस्य मे प्रकृतिदुलेलितस्य पापः पाप॑ विधास्यति--” इत्यादि । 
नीतिः शाखेश वर्तनम्‌ । 
चथा शाकुन्तले--दुष्बब्त:--विनीतवेषशवेश्यानि तपोवनानि ।' इति । 
उकस्यारथस्प यत्त स्पादुत्कीतेनमनेकपा ॥२०६॥ 
उपालम्भविशेषेश तत्स्थादर्थविशेषणम । 
यथा शाकुन्तले राजानं प्रति 'शब्वस्था--झाः, कथमिदं नाम, फिमुपन्यस्तमिति। ननु भंवा- 
नेब नितरां लोकबृत्तान्तनिष्णातः 
सतीसपि झ्ञातिकुलैकसंभयां जनोडन्‍्यथर भतमती विशक्ुते। 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्ववन्धुमिः ॥' 


'पध्यशिला' में 'प्रियते! «स्थादि। झ्ाशंसनमिति--हाशा करने को झाशंसा कहते हैं। जेसे माघथ की 
नत्वश्येय मित्पादि उक्ति । प्रतिक्ा को अध्यवश्षाय कहते हैं--जैसे प्रमावती में बजा़नाम की अस्वेत्यादि 
उक्ति । अनिष्ठ फल देनेवाले प्रारन्थ कर्म को विसप कहते हैं। जेंसे -- “एकस्येत्यादि | प्रतिश को अध्यवसाव 
कहते हैं। जैंसे 'अस्गे' त्यादि। कार्य का निर्देश करता उक्लेख कहाता है। जेंसे 'समिदाइरणाये'ति---पहाँ 
तपस्थियों ने अपने कार्य का निर्देश किया है। ताटाय॑ यह है कि यदि सम्रिया लाने की अत्यावशयकता न होती 
तो इम ही झ्रापके साथ चलते । अपना कार्य शिद्ध करते के खिये किसी फो प्रेरणा करने में जो कठोर वाणी का 
प्रयोग होता है उसे उत्तेजन कहते हैं। जेसे--हस्प्रलिदिति--महाँ मेघनाद का #न्तर्धान भज्ञ करना प्रयोजनीय 
है, क्योंकि इसके दिना उस पर कोई प्रहार हो ही नहीं सकता था। क्रारने को परीचाद कहते हैं । जओेसे जेल सं ० 
में दुयोधपन--वि२्‌घिगिति | शास्मानुसार व्यवद्टार करने को बीति कहते हैं। --उपालम्म करने के 
लिये किसी की बात का झनेक प्रकार आलोलन का कशन करना अयेध्रिशेशश कहाता है। जेसे शाकुन्तल-में 
जला के प्रति शाझरन-- 'ऐं ! यह क्या कहा ! “क्या कहने खथणे” [| राजन, कप ही लोकाचार में निताग्त मिपुण 
. । देखो, श्रदीलिति--पितृकुक में अधिक रहलेदाली तथवा औी को, चादे यह उती ही हो, लोग कुछ 


श्१३ वाहित्यदर्पणे 
| प्रोत्साहन स्पाइ्त्साइगिरा कस्यापि योजनम्‌ ॥२०७॥ 


जी कि विचिकित्ससि तज्जगत्त्रितय॑ त्रातुं तात ताडय ताडकाम्‌॥!' 
साहाय्यं संकटे यत्स्पात्सानुकूल्यं परस्प च। 
यथा वेण्याम्‌ू--कपं प्रति 'अश्वत्यामा--त्वमपि तावद्राझ्षः पाश्चय्ती भव! । कृप---वाब्ाम्यह- 
मच प्रतिकतुंम्‌ -' इत्यादि। 
अभिमान: स एवं स्थात्‌ 
यथा तप्रैव--दुर्धोधम:--मातः किमप्यसहशं कृपणं वचस्ते' इत्यादि । 
प्रश्रयादनुवतनम्‌ ॥२०८।। अनुशृत्तिः 
यथा शाकुन्तले--राजा--( शड्रन्तलां प्रति ) अपि तपो वर्धते ! श्रनसूषा दार्खि अद्धिबि- 
सेसलाइण' इत्यादि । 
का भतकार्याव्यानमुत्कीते नं मतमू। यथा बालरामायणे-- 
'अन्नासीत्फणिपाशवन्धनविधिः शकत्या भवेहेवरे 
गा वन्ञस ताढिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राह्तः ।'इत्यादि। 
याच्मा तु क्वापि याच्ञा या स्वयं दुतमुखेन वा ॥२०६॥ 
यथा-- भद्यापि देहि वेदेहीं दयालुस्वयि राघवः । शिरोभिः फनन्‍्दुकक्रीडां कि कारयसि वानरानू॥! 
परिहार इति प्रोक्तः कृवानुवितमाजनम्‌ |. यथा-- 
आखणप्रयाणदुःखात्त उक्तवानस्यनक्षरम्‌। तत्तमस्व विभो, किं च सुप्रीबस्ते समर्पित: ॥' 
अवधीरितकतंव्यकथन तु निवेदनम्‌ ॥२१०॥ 
यथा राधवास्युदये--लक्मणः--आये, समुद्राभ्यथेनया गन्तुमुथतो5सि। तत्किमेतत्‌? 
प्रवर्तन तु कार्यस्य यत्स्यात्सापुप्रततेनम । 
यथा बेस्याम्‌--'राजा--कझ्युकिन , देवस्य देवकीनन्द्नस्य वहुमानाइत्सस्य भीमसेनस्य विजय- 
मन्नलाय प्रवर्तन्ता तन्नोचिताः समारस्भाः ।' 
आर्यान पूर्वइत्तोक्ति: 
यथा तत्रेव-- दिशः सो5यमरातिशोणितजल्ैयैस्मिन्हदा: पूरिता” इत्यादि । 
युक्तिरर्थावघारशम्‌ ॥२११॥ यथा तज़ेब-- 
सम्देह की दृष्टि से देखने लगते हैं। भ्रतः स्त्री के बन्बुव्ग उसे उसके पति के समीप ही उचित सममभते हैं। 
बाहे वह. पति को प्रिय हो या अग्रिय | प्रोत्ताहममिति--किसी को उत्साहित करना प्रोश्साइम कहाता है। जैसे 
रामकर्द्र के प्रति विश्वामित्र को उक्ति--'कालेति! | संकट के समय दूसरे के अनुकूल डाचरण को साहाभ्य 
कहते हैं। अहंकार को अमिमान कहते हैं ) विनयपूबंक श्रनुगमन को झजुदृसि कहते हैं। मैसे शाकुन्तल में 
राजा की उक्ति के पीछे अनसूया का यह कथन-- दाखि--'इदानीमतिविविशेषज्ञामेत' । झतीत का के कथन 
को उस्कीतंत कहते हैं। स्वयं या दूत के द्वारा कुछ माँगने को याबणा कहते हैं। शैसे अंगद के द्वार रावण के 
प्रति राम की उक्ति 'अद्यापी त्यादि । किये हुए. श्रनुचित कार्य के परिमार्जन (सफाई) की परिहार कहते हैं । जैसे- 
प्र्लेतरि--है प्रो, मरणा दुःख से कातर होकर मैंने श्रापको कुछ श्रनुचित श्रर्तर कहे हैं, उन्हें जमा कीजिये 
और मेरा छोटा भाई यह सुप्रीय श्रापके अपंश है । श्रनभिमत या अ्रवशात कार्य के कथन को निवेदन कहते हैं। 
श्रा्ेत्वि--वहाँ लत्मदा क्रो यह परन्द नहीं है कि भीरामचन्द्रजी समुद्र की प्राथंना करें | काम का अच्छी तरह 
प्रदत्त करना प्रबत्तन कहाता है । ऊंसे 'कंचुकिन! इत्यादि । पूर्व इतिहास का कथन आास्यान कहाता है-... 
जैसे बे० सं> में शरवत्यामा को उक्ति 'देश” इत्यादि । वस्तु के निश्रय करने को युक्ति कहते हैं | जैसे-.. ' 


आलनायया हाघभलअडऊडईडडफफज्् पा /»+ 


बह: परिष्छेरः । श्श्१ 


यदि समरमपास्य नास्ति झत्योभेयमिति युक्तमितोउन्यतः प्रयातुम्‌। 
छाथ मरखमबश्यमेव जन्तोः फिमिति मुधा मन यशः कुरुष्वे॥' 


प्रह्. प्रमदाविकय ह 
यथ।! शाकुन्तले--“राजा-“तत्किमिदानीमात्मानं पूर्रमनोरथ नाभिनन्दामि ९ 
हू शिक्षा स्थादुपदेशनम्‌ । 

यथा तत्रेब--सहि, शा जुसं अस्समबासिशों जरास्स अकिद्सकारं अदिधिविसेस उज्मिश 
सच्छम्ददो गमशम्‌।' * 

एवं च लक्षरानाट्यालंकाराणां सामान्यत एकरूपत्वेडपि भेदेन व्यपदेशों गडुलिकाप्रयाहेगा | 
एयु 53 शुश्ालंकारभावसंध्यक्षविशेषान्तभोवेडपि नाटके प्रयत्नतः कतेव्यत्याश्षद्धिशेषोक्ति। | 
एतानि च-+ 


पत्चसंधि चतुवृत्ति चतुःषष्टयज्लसंयुतम्‌ । षटत्रिंशल्लक्षणोपेतमलंकारोपशोभितम्‌ ॥ 
महारसं महाभोगमुदात्तरचनान्बितम । महापुरुषसत्कारं साध्याचारं जनप्रियम्‌॥ 
सुश्लिष्टसंधियोगं च मा मल । मृदुशब्दाभिधानं च॒ कविः कुर्यात्तु नाटकम्‌।॥! 
इति मुनिनोक्तत्वान्नाटकेडबश्यं । वीध्यज्ञानि वच्यन्ते | लास्थाज्ञान्याह-- 

गेयपद स्थितपाठ्यमासीन प्ृष्पगण्डिका ॥२१२॥ 

प्रच्छेदकखिगूद च॒ सैन्धवारूंय दिगूढफस । 

उत्तमोत्तमक चान्यदुक्तप्त्युक्ततेव व ॥२१३॥ 

- लास्गे दशविधं श्लेतदद्ममुक्क मनीषिभि। | तत्र-- 
तन्त्रीभाण्ड पुरस्कृत्योपविष्टस्थासने पुरः ॥२१४॥ 
शुष्क गान गेयपदं यथा गोरीगृहे बीण| बादयन्ती 'मछयबती-- 
'उत्फुल्लकमलकेसरपरागगोरयुते मम हि गोरि । अभिवान्क्रितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मठासादेन ॥! 
स्थितपाठं तदुच्यते। 


यदीति--यदि समर से भागने पर मरने का डर नहीं हो, तब तो मागना ठीक है, किन्तु एक दिन मरना अवश्य 
है, तो फिर समर से मागकर कीर्ति को क्‍यों कलक्लित करते हो ! 
झान॑न्दाधिक्य का नाम प्रहर्ष है। शिक्षा देने को उपदेशन कहते हैं। जेसे शादुन्तल में 'सहि, ल-- 

'सखि | न शुक्तमाभमवासिनों भयसय अक्ृतसत्काश्मतिविविशेषस उठ्मित्या स्वच्छल्दतों गसनभू--। एवं चेति- - 
पूवोक्त छ्तीस लखश और तेंतीस नाव्यालंकार, यद्यपि साधारणतया एक ही हैं, तथापि प्राचीन परम्पराउनुखार 
हमने भी प्थक्‌ प्थकू कथन किया है । जेसे बेलगाड़ी लोक लीक चला करती है | जिधर से एक गई है उसी 
चुश्णमार्ग से झन्‍्य भी जाती है। पीछे जानेवाली प्रायः दूसरा सरल मार्ग निकालने का उद्योग--सम्मय हो तो 
भी--नहीं करती, इसी प्रकार विशेष विचार न करके परम्परानुसार जो काम किया जाय दे पाडुलिकाप्रवाइ! 
कहते हैं। पुधु चेति--इनमें से कई, गुझ. अलंकार, भाव और सन्धियों के अन्तमृत हो सकते हैं, तथापि नाटकों 
में इनकी छावश्य करंव्यता दताने के लिये विशेषता से ध्रथफ्‌ कथन किया है। ये सब नाटकों में अवश्य करने 
चाहिये । यही बात भरतमुनि ने भी कहा है--पश्चेति--पांच सन्धियों से, चार इस्तियों से, चौंसठ झज्जों से तथा 
छुत्तीत लख॒यों से युक्त अलंकारों ( पूर्वोक्त नाख्थालंकारों ) से सुशोमित, श्रतिलरस, उत्कृष्ट मोगों ( मावों ) से 
युक्त, चमत्कार पूथ रचना से पूरित, महापुरुषों के सत्कार से सम्पन्न, झनिन्दित झाचरण से संयुक्त , सन्धियों में 
पुश्लिट प्रुत्गोग में रमशीय, धुल का भ्राथय और कोमल शब्दों से मन्बित नाटक कवि को बनाना चाहिये । 
इससे स्यष्ट है कि लझखुणझ और झलंकारों की रचना आवश्यक है। 

 बीव्यज्ञ आगे कहेंगे। लास्यासों का निरूपण करते हैं--सेयफ्दमिलि--लास्य के दस अज्ञ होते हैं ' 
उनमें से--वीखा, तानपूरा ( तन्‍्त्रीभाण्ड ) आदि को आगे रण कर, आसन पर बेठे हुए पुरुष या ऊ्री के 
शुब्कगान को गेजपद कहते हैँ । स्वितेलि--मदन से संतत नायिका मैठकर जो आकृत पाठ करती है उसे स्थितपास्य .. 


२१४ साहित्यदपयों 


मदनोचापिता यत्र पठति प्राइत स्थिता॥२११॥ ह 
अभिनवशुप्तपादास्त्वाहु:- -उपलक्षरं चैतत्‌ । क्रोधोदूआन्तस्यापि प्राकृतपठनं स्थित- 
पाठ्यम । 
निखिशवोधरहित शोकचिन्तान्विताबला । अग्रसाधितगात्रं यदासीनासीनमेव तत्‌ ॥२१६॥ 
आतोध।मश्रितं गेयं छम्दांसि विविधानि च | ख्रीपुंसगोर्विपर्यासलेष्टित पृष्पगण्डिका ॥ 
अन्यासक्क पति मत्या प्रेमविच्छेद्मन्युना । पीणापुर/सरं गान खियाः प्रच्छेदको मंतः ॥ 
खरीवे धारियां . पुंसां नाठ्यं श्लच्ण तिगृढ़कस्‌ । 
यथा मालत्याम्‌ --मकरन्दः--एपो5स्मि मालतीसंबृत्तः ।' 
कश्नन अष्ट्संकेतः सुव्यक्तकरणान्वितः ॥२१६॥ 
प्रात वचन वक्त यत्र तत्सैन्धवं मतम्‌। करण बीणादिक्रिया। 
चतुरखपदं गीत॑ शुखग्रतिप्ृखान्वितम्‌ ॥२२०॥। 
डिगूहं रसभावाद्यधुत्तमोसमक्क पुनः। फोपप्रसादजमधित्षेपयुक्तं रसोत्तरम्‌ ॥२२१॥ 
हावहेलान्वितं चित्र'छोकबन्धमनोहरम्‌ । उवितप्रत्युक्तिसंयुक्तं सोपालम्भमलीकबत्‌ ॥२२२॥। 


विलासान्वितगीतार्थसक्तपरत्युक्तपुच्यते । एण्ट्रान्युदाहरणानि। 
एतदेव यद| सं! पताकास्थानकैयुतम्‌ ॥२२३॥ 
अंगेश दशमिधीरा मद्दानाटकमूबिरे । 


एतदेव नाटकम्‌। यथा--बालरामायणम्‌ | अथ अ्रकरणम -- 
मवेत्यकरणे वर्च लोकिक कबिकल्पितम्‌ ॥२२४॥। 
मृंगारोष्ड्ी नायकस्तु विश्रोअ्मात्योज्यवा वणिक्‌ । 
सापायधमंकामार्थररो. धीरप्रशान्दकः ॥||२२४॥ 
विप्रनायकं यथा सच्छुकटिफम्‌ । 'अमात्यनायक मालतीमाधव््‌। बशिद्नायक पुष्पभूषितम। 
कहते हैं । अभिनवगुप्तपादाचार्य का मत है कि यह उपलक्षणमभात्र है। कुद्ध और अन्त ञ्री पुरुषों का प्राकृतपठन: 
भी स्थितपाठ्य कह्ाता है । शोक और खिन्‍्ता से युक्त श्रमूषिताज्ञी कामिनी, किसी बाजे के बिना, बेठकर जो 
गाती है उसे आसीन बदते हैं ! बाजे के ताथ जहाँ गाना हो, छुंद अनेक प्रकार के हों, र्री पुरुषों की चेष्टाये 
विपयंस्त हों श्र्थात्‌ स्त्रियां पुरुषों का और पुरुष स्त्रियों का भ्रभिनय कश्ते हों उसे पुष्पगणिडका कहते हैं। पतिको 
झन्य नायिका में आसक्त आनकर प्रेमविच्छेद के अनुताप से बीणा के साथ जो स्री करा गाना है उसे प्रभोडक 
कहते हैं । ज्जी के वेष को धारण किये हुए पुरुषों का श्लरुणनाट्य चिगूहक कहाता है। जेसे मालतीमाधषव में 
मकरन्द मालती यना था। जहाँ कोई भ्रष्टसंकेत होकर सुश्पष्ट बीशा झ्ादि करण (साधन) के साथ प्राकृत गीतिका 
गान करे बह लेस्थव कहलाता है। अतुरलेति--जिसमें सब पद चोरस ओर सुन्दर हों, मुख प्रतिमुख (सम्धियाँ) 
विद्यमान हों, रत और भाव सुसम्पन्न हों उस गीत को द्विगूड़ कहते हैं। कोप और प्रसक्नता ते उसपल, आप 
से युक्त, रसपुर्णा, हाव ओर हेला (पू्बोक्त) से संयुक्त, विचित्र पदारचना से मनोहर गान को इस्तमोसमछ कह. 
पं को प्रत्युक्ति से युक्त, उपालम्भ के हक अल्लोक (अ्रप्रिय या मिथ्या) के समान प्रतीत होनेयाला, विलास- 
झार्थ सुसम्पन्ष गान उत्त्स्वुक्त कहलाता है। पृतदेबेति---यही नाटक यदि सम्पूर्ण पताकाल्यानकों 
दशों अज्ञों से युक्त हो तो उसे भद्दायादक कहते हैं। गेसे बालरामायण । प्रकरण २4 बे बर 
'प्रकरण' में कथा लौकिक, कविकल्पित होती है, हतिदासप्रसिद नहीं होती। इसमें प्रधान रस श्रज्धार होता है 
के अल पक मन्‍्यी झथदा वेश्य होता है। बह (नायक) विष्नपूर् बम, श्र्थ, झौर काम में ताहपर, 
रप्रशान्त होता है। ब्राह्मण नागक जेसे मृच्छकटिक में श्रमात्य 'मालतीमाभब' में, और वैश्य भावक 'पुष्य- 





पष्ठ। परिच्छेदः । २१४ 


नायिका इलजा क्वापि, वेश्या क्पि, दर्य झवित्‌ | तेन मेदाखयस्तस्य तत्र सेदस्वृतीयक: ॥ 
कितव्द्यृतकारादिविटयेटकर्सकृलः । 
कुलखी पृष्पभूषिते। वेश्या तु रज्नबूत्ते। दे अपि शच्छकटिके। अस्य नाटकप्रकृतित्वाच्छेष॑ 
साटकबत | अथ आाणु।-- 
भाणः स्थाद्‌ पृतंचरितों नानावस्थान्तरात्मकः॥।२२७॥ 
एकाडू एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः | रंगे प्रकाशयेत्स्वेनानुभूतमितरेश वा ॥२२८॥। 
संबोधनो क्तिप्रत्युकती कुर्यादाकाशभाषितेः । बवपेद्वीरथृंगारों शोयंसोभाग्यवर्णनेः ॥२२६॥ 
तत्रेतिवत्तमुत्पाधं वृत्तिः प्रायेश मारती । मुखनिर्वदणे संघी लास्यांगानि दशापि च ।!२३०॥ 
अचाफाशभाषितरूपपरवचनमपि स्वयमेवानुबदन्नुत्तरप्रत्युत्ते कुयांत्‌ आज्ञारवीररसो चल 


सौभाग्यशौयेबर्णनया सूचयेत्‌। प्रायेश भारती, कापि कैशिक्यपि वृत्तिभंबति। लास्याज्ञानि गेय- 
पदादीनि | उदाहरण लीलामघुकर:। अथ व्यायोगः - 


रुयातेतिववत्तों व्यायोगः स्वस्पस्रीजनसंयुतः | दीनो गर्मविमर्शाम्यां नरबंहुमिराश्रितः ॥ 

एकाइथ मवेदखीनिमित्तसमरोदय! । कैशिकीबृत्तिरहितः प्रर्यातस्तत्र नायकः ॥२३२॥ 

राजपिरिथ दिव्यो था भवेद्वीरो6रतश्व सः। दास्यभृंगारशान्तेम्य इतरेघआंगिनो रसा। ॥२३१३॥ 
. यथा सोगन्धिकाहरणम_। अथ समबकारः- 

वृ्त प्रमवकारे तु झ्यातं देवासुराश्रयम्र | संघधयो निर्विमर्शास्तु त्रयो5ड्डास्तत्र चादिमे।। 

संधी हावन्त्ययोस्त॒द्ददेक एको भवेत्युनः। नायका द्वादशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवा। ॥ 

फल प्ृथक्ए्थकरोषां: वीरप्ुख्योडखिलो रसः । इत्यों मन्दकेशिक्यो नात्र बिन्दुप्रवेशको ॥ 


काज-+-. +>+«+-- 





मूषित' में | प्रकरण में कहीं तो कुलकन्या ही नाविका होती है, कहीं वेश्य, छोर कहीं दोनों होती हैं--अतः 
इसके तीन भेद होते हैं। इनमें तीसरा मेद घूस, जुश्रारी, विट, चेटादि से व्याप्त होता है। कुलस्री 'पुष्पमूषित! 
में नायिका है, वेश्या 'रख़बृत्त' में, और दोनों 'दृच्छुकटिक' में हें | पहले यह कह चुके हैं कि 'विना विशेष 
सर्वंषां क्श्म नाटकबम्मतभ', छाठः प्रकरण में अनुक्त सब बाते नाटक के समान जानना । 
अथ भाण निरूपश- माल इति--धूतों के चरित से युक्त अनेक श्रवस्थाओं से व्यात और एक ही 
खक्क का साय होता है। इसमें अकेला विट--जों निपुण और पंडित होता है--रक्ष में अपनी भनुभूत या 
औरों की अनुभूत बातों को प्रकाशित करता है। सम्बोधन और उक्तित्युक्ति झआाकाशमाषित! के द्वारा 
होती हैं। सौभाग्य और शौय के बयान से वीर और श्वंगाररसं का सूचन किया जाता है। यहाँ कथा 
कल्पित होती है और दृत्ति प्रायः भारती ( कहीं कहीं केशिको ) होती है। इसमें मुख और नियंहण सन्पियाँ 
होती हैं तथा दसों लास्याज्ञ होते हैं। लास्याद्र ८ गेयपदादिक ऋमी कद्दे हैं। उदाहरण जेसे “लीलामझुकर'। 
व्यायोग--ब्याथोग में कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। ह्ियाँ थोड़ी होती हैं । गर्म और बिमश सन्पियों 
से हीन तथा[बहुत पुरुषों से आभित होता है । इसमें अद्भध एक ही होता है और युद्ध क्ली के कारण नहीं होता। 
कैशिकी ब्रकत्ति इसमें नहीं होती। इसका नायक प्रख्यात घीरोद्धत राजर्ति अथवा दिव्य पुरुष होता है | हास्प 
शज्ञार, शांत इनसे अन्य कोई रस यहाँ प्रधान होता है ! जेसे 'सौगन्थिकाइरण | 
समबकार में देवता ओर झचुरों के सम्बन्ध की इतिहास पुराणादि प्रसिद्ध कथा निबद्ध को जाती है। 
विमरशे के अतिरिक्त चार सन्बि एवं तीन अह्व होते हैं । उनमें से प्रथम श्रह्अः में दो स्धियाँ और दुसरे, तीसरे 
अड्डों में एक एक सन्धि होती है । बारह उदाश ( घोरोदात्त ) नायक, देवता और मनुष्य यहाँ निवद्ध होते हैं। 
उन सब ( नायकों ) का फल पृथक होता है। जेसे समुद्रमस्थन में बिष्यु झादि को प्राति हुई है। इसमें बोररस 
मुण्य होता है, ओर सब गोद । धृत्तियों केशिकी को छोड़कर ,श्रन्य होती हैं। बिन्दु और प्रवेशक नहीं होते। 


च् 








' ३१६ साहित्यदरपणे . 


बीप्यंगानि च तत्र स्यृयंधालामं त्रयोदश । गायत्र्युप्णि्सुखान्यत्र च्हन्दांति विविधानि च || 
जिधृंगारखिकपटः कार्यआायं श्रिविद्रवः । वस्तु डादशनालीमिर्निष्याय प्रथमाहगस्‌॥ 
दितीमेक्छ् चतसृमिईम्यामझे तृतीयके। 
शलिका घटिकाद्यमुच्यते । बिन्दुप्रवेशकौ न नाटकोक्तावपि नेह विधातज्योी । सच- 
ह घर्माथकामखिविधः सूंगारः, कपठः पुनः ॥२३६॥ 
श्वाभाविकः कृत्रिम देवजो, विद्रणः पुनः । 
अचेतनेश्रेतनेश चेतनावेतने: कृतः ॥२४०॥ 
तत्र शाख्राविरोषेन कृतो धर्मश्ट्नारः। अथेलाभायेकल्पितो5थेशज्ञारः । प्रहसनरज्ञारः काम- 
श्रूज्लारः | तत्र कामशज्भारः प्रथमाकु एव। अन्ययोस्तु न नियम हत्याहु:! चेतनाचेतना गजादयः | 
समवकीयेन्ते बहबो5थों अस्मिन्निति समबकारः | यथा--समुद्रमथनम_। अथ डिमः-- 
मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोघोद्आन्तादिचेष्टिते: । उपरागेश्व भूयिष्ठो डिमरः रूयातेतिवर्क' ॥ 
अंगी रौद्रसस्तत्र सर्थेगानि रसाः पुनः । चत्वारोडक्टा मता नेह विष्कम्मकप्रवेशकौं || 
नायका देवगन्धरव॑यक्षरदोमहोरगा: । मृतप्रेतपिशाचाथाः पोडशात्यल्तमुद्धताः ॥२४३॥ 
बृत्तपः कैशिकीहीना निर्विमर्शाब संधयः । दीस्ताः स्युः पड़राः शान्तदास्यश्ृंगारवजिताः ॥ 
अश्नोदाहरणं च॒ “त्रिपुरदाहः' इति महर्षिः। अयेदासगः-- 
ईदामगो मिश्रवत्तमतुरहः प्रकीतितः | मुखप्रतितुखे संघी तत्र निर्वेदण दथा ॥ २४४ ॥ 
नरदिव्यावनियमों नायकप्रतिनायकों । ख्याता घीरोद्धतावन्या गृढ़भावादयुक्तकृत ॥ २४६ ॥। 


किन्तु यथासम्भव तेरह वोध्यज्ञ हवाते हैं । गायत्री, उष्यिक्‌ आदि अ्रनेक प्रकार के छुन्द होते हैं । तीन प्रकार 
का शटख्ार (वज्यमाणा ) तीन प्रकार का कपट और तीन प्रकार का विद्वव (शड्भा, भयादिकृत सम्भम) इसमें 
होना चाहिये | प्रथम अड्ड की कथा ऐसी होनी चाहिये जो बारह नाढ़ियां में सम्पादित हो सकती हों। वूसरे 
रक्त की कथा चार नाड़ी में और तीसरे को दो नाड़ी की हो | दो घढ़ी की एक नाड़ी होती है। 
भम्मेति--्ज्ञार तीन प्रकार का होता हे ध्मंश्टज्ार, अरथंश्टक्षार और कामश्यज्ञार। स्वाभाविक, कृत्रिम 
दैवज यह तीन प्रकार का कपट होता है। चेतन, श्रचेतन ओर चेतनाचेतनों से किया हुआ तोन प्रकार का 
विद्रब होता है। इनमें शास्त्र को मर्यादा का उल्लंघन न करके जो प्रदत्त हो उसे घमंशज्भार कहते हैं । जो घन 
के लिये प्रदूत हो यह अथशृक्लार और जो काम के द्वी अनुगुण हो वह कामशज्ञार कह्ाता है। काम”एज्ार 
इसके प्रथम अक्ष में थी होता हे और अन्य श्रद्धारों के किये कुछ नियम नहीं है । जो कुछ चेतन और झचेतन 
हों उन्हें चेतनाचेतन कहते हैं--जेंसे हाथी आदि ! एवं चेतन मनुष्यादि छौर अचेतन झग्नि आदि को विद्रव- 
कारक जानना । खिसमें बहुत प्रकार के ऋथ समयकीयां निबद्ध हों उसे समबकार कहते हैं। जैसे समुद्र मण्यन । 
हाथ डिम:--सायेति--जिसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध हो, वह माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोष और 
उन्मसादिकों को चेशओं तथा उपरागों ( दूर्य बन्द्रप्रहण ) के इत्त से व्यास रूपक दिम्र कहता है। इसमें रौद्- 
रस अख्ी होता हे ओर सब अज्ज होते हैं । अर चार होते हैं। विष्कम्मक ओर प्रवेशक नहीं होते । देगवा, 
गन्वर्ण, यद्छ, राचस, महोरय, भूत, प्रेत, पिशाच झादिक अ्रत्यन्त उद्धृत सोलह नागक इसमें होते हैं। केशिकी 
को छोड़कर श्रन्य दूत्तियाँ तथा शान्त, हवास्य और श्वज्षार को छोड़कर दीत छु४ रस इसमें होते हैं। इसका 
' उदाइरस 'तिपुरदाइ' है, यह भरतमुनि ने कहा है। इंडाघ्ग--जिसकी कथा मिश्रित श्रयांत्‌ कुछ ऐतिहालिक 
और कुछ कल्पित हो जिसमें चार अ्रछु ओर मुख, प्रतिमुख निर्भेश्ण ये तीन सम्पियोँ हो उसे इंडास्रग कहते हैं । 
इसमें नायक झौर अतिनायक, प्रतिद्ध भीरोद्धत॑ मनुष्य भ्रथवा देवता होते हैं । 'अम्प' अर्थात्‌ प्रतिनावक प्रष्छुल 
रीति से पापाचरण करता है। इसमें भ्रनासक्त किसी दिव्य नारी को श्रपहार ( हररू ) भ्रादि के द्वारा चाइते 





श्द्ध पड: परिष्केद! | २१७ 


दिव्यलियमनिच्छन्तीमपद्ारादिनेच्छत: | श्ृंगारामासमप्मस्य क्रिंचित्किवित्मदर्शयेत्‌ ॥२४७॥ 
पताकानायका दिव्या मर्त्या वापि दशोद्धताः । युद्धमानीय संरम्भ पर व्याजासिवर्तते ॥ 
महात्मानों बधप्राप्ता अपि वध्याः स्पुरत्र नो । एकाह्ो देव ण्वांत्र नेतेत्याहु: परे ुनः ॥ 
दिव्यस्त्रीदेतुक युद्ध नायकाः पढ़ितीतरे | 
मिश्न॑ ख्याताख्यातम्‌। अन्‍्यः प्रतिनायकः। पताकानायकास्तु नायकप्रतिनायकयोरमिक्षिता इश। 
नायको मृगवदलभ्यां नाब्रिकामन्न ईहते वाब्छतीतीहासगः । यथा--कुसुमशेखरबिजंयादिः । 
अथाक/-- उत्सृष्टिकाह एकाड्ो नेतारः प्राकृता नराः ॥ २४० ॥ 
रसोउत्र करुणः स्थायी बहुस्त्रीपरिदेषितम्‌ । प्रख्यातमितिव्ृत्त द. कविबृंद्धधा अ्रपश्षयेत । 
भाणवत्संधिवृष्याज्ञान्यस्मिश्यपराजयौ । युद्धं च बाचा कर्तंव्यं निर्वेददचनं बहु ॥ २४२ ॥ 
हम च केचित्‌ 'नाटकाश्नन्त!पात्यक्षपरिच्छेदार्थमुत्सृष्टिकाइनामानम! आहुः। अन्‍्ये तु-- 
“त्क्रान्ता बिलोमरूपा सृष्टिय॑त्रेत्युत्सप्रिकाहु! ।! यथा--शर्मिप्ताययातिः । अथ षीथी-- 


वीध्यामेकी भवेदडू! कश्चिदेकोडत्न॒ कर्पयते | आकाशभाषितिरुक्तेमित्रां प्रत्युक्तिमाशितः ॥ 

पचयेद भूरिषृंगारं किंचिदन्यान्‌ रसान्प्रति। मुखनिवेहणे संघी अर्थप्रकृतयोडखिला: ॥२५४॥ 
कश्विदुत्तमों मध्यमोडघग्मो वा । श्क्भास्वहुलत्वाथांस्थाः फैशिकीबृत्तिबहुलत्वम्‌ । 

अस्याखयोदशांगानि निर्दिशन्ति मनीषिणः । उद्घात्यकावलगिते प्रपशस्त्रिगतं छलम्‌ ॥ 

वाकेल्यघिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके | असत्मलापब्याहारमृद(मार्द)वानि च तानि तु ॥ 
तन्नोद्धात्यकाघलगिते प्रस्तावनाप्रस्तावे सोदाहररणं लक्षिते । 


मिथो वाक्यमसदूभतं प्रपशों हास्पकुन्मतः। 


हुए प्रतिनायक का श्रज्ञाराभास भी कुछ कुछ दिखाना चाहिये । दिव्य अ्रथवा मनुष्य दस उद्धत पुरुष पताका 
के नायक दोते हैं। श्रत्यन्त क्रोध उत्पन्न होकर युद्ध की पूरी तैयारी तो द्वोती है, किन्तु किसी बहाने वह टला 
जाता है। महात्मा लोग यघाहँ होने पर भी इसमें मारे नहीं जाते-- छूट जाते हैं या छोड़ दिये ाते हैं । झ्रथवा 
प्रतिनायक् का वध इृतिहासादि प्रसिद्र' होने पर भी इसमें महीं दिखाया जाता इसमें अक्ु एक ही रहता है| 
कोई कहता है कि यहाँ एक देवता ही मायक होता है परन्तु ऋग्यों का मत है कि छः नायक होते हैं दौर दिव्य 
ज्ली के कारण थद्ध होता है । इसमें सग के तुल्य झलभ्य कामिनी को नायक चाहता है, श्रतः हसे ईहासूग' 
कहते हैं। श्ाथ छाक वर्गान--“उत्सष्टिकाड” श्रथवा हु? में एक ही अड़ः होता है । और साधारण पृरुष नायक 
होते हैं । स्थायी रस करुणा होता है, रित्रयों का बिलाप यहत होता हैं। कथा इतिहास प्रसिद्ध, होती हे । उसी को 
कथि श्ापनी अड्धि से विध्ती कर देता है। सन्धि, कत्ति और झाख्ध इसमें माया के समान होते हैं। जय और 
पराजय भी धर्शित हप्ते हैं। वाककलह छौर निर्येश के बहत से अचन होते है। अछ नाटकों में भी होते हैं । 
उनसे पिन्सता विस्मलाने के लिये कोई लोग हसे 'उत्सष्टिकाइ” कहते हैं। अन्‍्यों का मत है कि इसमें शृष्टि 
(उर्कान्तः झर्थात विपरीत रहती है. छातः इसे 'उत्सृष्िकाह” कहते हैं । इसक' उदाहरण जैसे 'शर्मिष्टाययाति! | 
शर्थ बीथी---धीव्यामिलि-- वीधी में एक ही झा होता है और कोई एक पृरुष--उत्तम, मध्यम था झाधम-- 
नायक कल्फ्त कर लिया जाता हैं। द्ाकाशभाषित के द्वारा विश्वित्र उक्ति प्रत्युक्ति होती है। शंगार की बहुलता 
रहती है । कुछ कुछ श्रौर रस भी सजित होते हैं। इसमें मुख और निषहणा सन्धियाँ होती हैं, किन्तु अथ- 
प्रकृतियाँ सब होती हैं | शटज्लार की झधिकता के कारण फैशिकी दृत्ति प्रधान रहती है। अश्या इति--उद्पात्पयक 
से झैकर मार्दबपयंत्त इसके तेरह श्ांग होते हैं। इसमें से उद्धास्यक और झावलगित तो प्रस्तावना के प्रकरण में 
उद्दाइरदा सहित दिला दिये हैं। मिथ इति---परस्पर के हास्पकारी झशद्राक्न को प्रषत्ध कहते हैं। शब्दों को 


श्श्द साहित्यदप॑णो 


यथा विकुमोर्वेश्याम--बल्भीस्थविदृषकचेटयोरन्योत्यवचनम्‌ | 
ब्रिगत स्थादनेकार्थययोजनं. अतिसाम्यतः ॥ २५७॥ 
यथा तप्रेव--राजा-- 
सर्वक्षितिश्रुतां नाथ, दृष्टा सर्वाज्लसुन्दरी । रामा रम्ये वनान्ते5स्प्िन्मया विरद्दिता त्वया ॥ 
( नेपथ्ये तथैय प्रतिशब्दः | ) राज--कथ इष्टेत्याह ? 
झन्न प्रभवाक्यमेयोत्तरत्वेन योजितम। 'नटादिशज़ितयविषयमेवेदम! इसि कश्िित्‌ । 
प्रियाभैरप्रियंव क्येविंलोम्य च्छलना छलम्‌ । 
यथा वेस्याम्‌--सीमाजुनौ-- 
कतो धृतच्छुलानां, जतुमयशरणोद्दीपनः, सो5भिमानी 
राजा दुःशासनादेगुरुरनुजशतस्याज्लराजस्य मित्रम्‌। 
कृष्णाफेशोत्तरीयव्यपनयनपदुः, पाण्डबा यस्य दासा 
कास्ते दुर्योधनोड्सों कथयत जम कम स्वः 
अन्ये त्वाहुश्छल किंचित्कायप्रुदिश्य कस्यचित्‌ ॥ २४८ ॥ 
उदीययते यद्रचनं वब्चनाहास्यरोपछूत्‌ । 
वाक्केलिहास्यसम्बन्धो दिश्रिप्नत्युक्तितों भवेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
दिज्रीत्युपलक्षणम्‌ | यथा-- 
पभिज्ञो मांसनिषेवरणं प्रकुरुषे, कि तेन मरद्य बिना 
मरण्ं चापि तब प्रियं प्रियमहो बाराहुनामसिः सह । 
वेज्माप्यथरुचि; कुतस्तव धनं, थूतेन चौयंण वा 
चौयेशतपरिप्रहोडपि भवतो, नष्टस्य कान्‍्या गति! ॥! 
केचित-- प्रक्रान्तवक्यस्थ सा्कांत्तस्येष निश्वत्तिघोक्केलि!' इत्याहुः। अन्ये*च  अनेकस्य 


अश्नस्येकमुत्तरम्‌ 
अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पर्याधिबल मतम्‌ | 
यथा सम प्रभावत्याम--- बज़नाम/-- 
अस्य वेः क्णेनैय निमेश्य गदयानया । लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्रृयमथ बः ॥ 
प्रधुम्भ:--झरे रे असुरापसद, अलमभुना बहुप्रलापेन। मम खलु-- 
छा प्रचण्डभुजदण्डसमर्पितोरुकोद्ण्डनिगेलितकाण्डसमूहपातैः । 
आस्तां समस्तदितिजज्षतजोजितेयं क्षीणिः क्षणेन पिशिताशनलोभनीया ॥|' 


काल ला धन ५ै+++55++ 


समानता के कारण अनेक अ्र्थों की कल्पना करना शज्रिगरत कहाता है। जेंसे विक्रमोबंशी में-- सर्वेति-«यहोँ राजा 
की उक्ति में 'म्या' का सम्बन्ध 'विरहिता' के साथ है झोर 'त्वयाः का दृष्टा' के साथ । किन्तु पदत की प्रति 
ध्वनि से इसी पथ को .सुनकर उसमे शब्दयोजना को उलट कर यह झर्थ समका कि त्मया विरहिता-मया 
हृषडा' | यहाँ प्रश्नवाक्य को ही उत्तर समझ लिया गया है | कोई ( दशकूपककार ) कहता है कि यह 'तरिगत! 
नट नदी और पारिपाश्िविक के हो करने का है। प्रिय सहश ह्रप्रिय बाक्यों से किसी को छुलना चुश कहलाता 
है। जैसे बे० सं० में--कर्तेत्मादि । अ्रश्वेत्विति--दूसरे झाचाय कहते हैं कि 'किसी के किसो काय को लक्षय 
करके वंश्ना, हास्‍श्य अथवा रोपकारी बचन बोलना छुक्ष कहता है'। वास्क्रेशिरिति-“जहों दो तोन उक्ति 
प्रत्युक्तियों से हास्य प्रकट हो उसे बाककरेशि कहते हैं | 'दो तीन यह उपलबचण है। हससे अधिक होने पर भी 
यही होता है। जेसे-- लिक्षो इत्वादि। कोई कहते हैं कि श्रारम्म किया हुआ वाक्य यदि ताकांझ ही समात हो 
जाय तो जाक्केलि होती है। दूठरों का मत है कि झामेक प्रश्नों का यदि एक ही उत्तर हो तो यह दोती है । 
अम्योग्वेति--स्पर्धा के कारण एंक दूसरे से बढ़-चढंकर यदि वाक्य बोलें तो उसे अजिषश कहते हैं। जैसे 
प्रभावती मैं--वज़ताम--अस्वेति--हुसके ऋनम्तर प्रशुम्त का 'झरे रे! दश्यादि वाक्य और भो तीज है। महंत 








घष्ठ; परिन्‍्केद! १२१६, 


गयड प्रस्तुतसम्बन्धि मिलाये सत्वरं बचः ॥ २६०॥ 
यथा वेश्यामू--'राजा-- 
अध्यासितुं तव चिराज्जघनस्थलस्थ पर्याप्रमेष करमभोर ममोरुयुग्मम्‌॥ 
झलम्तरम्‌ ( प्रविश्य ) कल्शुको--देव, भग्नं भरन॑--: इत्यादि । 
अन्न रथकेतनभज्ञार्थ बचनमूरभज्ञा्थ संबद्धे संबद्धम्‌। 
व्याल्यानं स्परसोवतस्यान्यथावस्यन्दितं भवेत्‌ । 
तथा छल्ितरामे--'शीता--जाद, कल्लं क्खु अओज्काएण गन्ततव्यम्‌ , तहिं सो राआा विशएण 
पगायिद॒त्यों । क्:--अथ किमायाभ्यां राजोपजीविश्यां भवितव्यम्‌ ? श्रीवा--जाद, सो क्खु तुम्दायां 
पिंदा | क्षबः--किसावयो रघुपतिः पिता ! स्रीता--( साशकुम्‌ | ) मा अण्णधा संकद्धम्‌। ण क्खु 
तुम्हारम , सझलाए ज्जेब पुद्वीएसि । दे 
प्रदेलिकेव द्वास्येन यृक्‍ता मवति नालिका | २६१ ॥ 
संबरणकायुत्तरं प्रदेलिका ; 
यथा रत्नावल्याम्‌-- झुलंगता--सहि, जस्स किदे तुम॑ आअदा सो इथध ज्जेब चिद्ददि। 
सागरिक--कस्स किदे अहं आअदा। सुसंगता--एं क्खु चित्तफलअस्स / अन्न त्य॑ राक्षः ते 
आगतेत्यथे संबृतः । 
असत्मलापो यहाक्यमसम्बद्धं तथोत्तरम्‌ | अगृहृतो5पि मूखंस्थ पुरो. यथ् हितं बच! ॥ 
तत्राद्य॑ं यथा मम प्रभावत्याम्‌--भ्रदयुम्भ!ः--( सदकारवल्लीमवलोक्य सानन्दम्‌ । ) अहो, 


कथमिहेव--- 
अलिकुलमब्जुलफेशी परिमलबहुला रसावहा तन्वी। 
किसलयपेशलपाणिः कीकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे ॥! 
एबमसंबद्धोत्ते5पि । ठतीय॑ यथा वेण्यां दुर्योधन प्रति गान्वारीयाक्यम्‌ । 
व्यादारों यत्परस्पाें हास्यक्षोमकरं वथः । 


इथ से सम्बन्ध रखनेवाला त्वरायुक्त अन्यारथंक वाक्य गयड कह्ाता है। जैसे बे० सं० में राजा ने रानी से कहा 
कि तुम्हारे बैठने को मेरा ऊर्देयुग्म पर्यात है” इसीके आानन्तर तुरन्त आकर धबराये हुए. कचुको ने कहा कि 
“महाराज, हूट गया-टूट गया” । कंचुकी की उक्ति यद्यपि भिलायंक है--इसका सम्बन्ध रथ की ध्यजा के भंग से 
है, तथापि प्रकृत ऊरु के मंग से सम्बद हो जाती है। 

झपनी स्वाभायिक उक्ति का अन्यथा व्याख्यान करना अवस्थस्वित कहाता है। जेसे--छुलितराम में 
सीता-+-आाव्‌ु--“जात कक्ष्यं खदु उपाध्यायेत गब्तव्यम--तज्र स राजा गिमनेत प्रशधिततब्य:” । हवः--अ्रयेति । 
सीता--आदू-- जात | स खह्ु शुधवोः पिता” । मह बात सीता के मुख से स्वभावतः निकल गई, परेन्तु लग के 
यह कहने पर-कि 'किसाबयोः०' वह कुछ सशक् हो गई । उन्हें सन्देह हो गया कि झय तक जो बात महर्षि 
वाल्मीकि ने अत्यन्त मोप्य रकक्‍्ली है वह कहीं फूट न जाय, अतः श्पनी उक्ति का अ्र्थान्तर करके योलीं कि-मा 
सकश्या-'मा अन्यथा शहेधान , न सह घुधधोरेद, सकक्ाया अप पृथिब्या हति? । 

हास्ययुक्त 'प्रदेलिका' को हो बाक्षिका कहते हैं। गोपनकारी उत्तर को प्रदेखिका कहते हैं । जैसे रनायली 
में चुतंगता--शहि--'शसि, बरण छूते स्वमागता स्रोउश्रेद तिहति”। सागरिका--कश्स--“कस्य इतेउह- 
सामता- ?” मुशंगता---धं-- बहु कुछ चित्रशसफलथ” । अन्रेति--तू राजा के लिये झाई है, यह बात छिपाई 
मई है। ऋसधिति--थों गावय झ्थषा जो उत्तर रतंवद्ध है अथवा न समभते हुए मू के आगे जो हितकथन 
, है उसे असलाकांद कहते हैं। पहके का उद्ाहरश--सशिक्षलेत्रि--तीसरे का बे» सं० में दुर्योधन के प्रति 
'जास्यारी का उपदेश । दूसरे का प्रयोजन तिू करते के सिने जो हास्य और झोमकारी गचन हें. उन्हें न्याहार 





२२० साहित्यदपंणे 


अथा मालबिकारिनिमित्मे--“( लास्यप्रगयोगावसाने मालविका निर्गन्तुमिच्छुति | ) विवृषक:--मा दाव 
सबवेशसुद्धा गमिस्ससि | ( इत्युपकमेश )'गलदासः--( विदृषक प्रति। ) आये, उच्यतां यसरत्यया क्रम- 
भेतरों कक्षितः। विदृषकः--पढम॑ बम्मणपूशा भोदि सा इसमार्प लक्किदा। ( मालविका स्मयते। )' 
इत्यादिना लायकस्य विशुद्धनायिकादशनप्रयुक्तन दासक्षोभकारिणा बचसा व्यादहाए | 
दोग शुआा गुणा दोषा यत्र स्पुझेदव हि तत्‌ ॥ २६३ ॥ हूमेण यथा-- 
(प्रेयजीवितता कर्ष निःश्नेहत्वं ऋृतप्नता। भूयस्त्वदशेनादेव ममते गुणतां गताः ॥' 
'हस्यास्तदूरूपसौन्दर्य भूषितं यौवनशभ्रिया | सुखैकायतन जात॑ दुःखायेब ममाधुना ॥ 
एवानि चाक्लानि नाटकादिषु संभवन्त्यपि वीध्यामवश्यं विधेयानि । स्पष्टतया नाटकादिषु 
विनिविष्टान्यपीहोदाह॒तानि । गीथीव नानारसानां चात्र मालारूपतंया स्थितत्वाद्गीथीयम्‌ | यथा-- 
साक्षबिकां। अथ प्रहसनम्‌-- 
भाशवत्संधिसन्ध्यंगलास्पांगाड्ेविनिर्मितम । मवेख्नदसनं पृत्त निन्‍्धानों कविकल्पितम्‌ ॥ 
क्न्न नारभटी, नापि विष्कम्भकप्रवेशकों ! 
अंगी दास्परसस्तत्र वीथ्यंगानां स्थिति वा । तत्र-- 
तपस्विभगषंद्विप्रप्रभृंतिध्यत्न नायक! ॥२६४।। हर 
एको यत्र भवेद्‌ धृष्टो दास्यं तच्छुद्धमुच्यते । यथा--कन्दपेकेलिः । 
आश्रित्य कंचन जन॑ संकीर्शोमिति तद्विदु! ॥२६६।॥ यथा-घूतचरितम्‌ । 
बस बहूनां एृष्टानां संकीर्ण केचिटूचिरे | तत्युनभेवति द्यक्षमथवेकाइूनिर्मिदम ॥२६७॥ 
यथा--लटकमेलकादिः । मुनिसत्वाह-- 
विश्याचेटनपुंसकविटधूर्ता बन्धकी च यत्र स्युः | अविकृतवेषपरिच्छदन्रेष्टितकररं तु संकीर्म, ॥' इति। 
बिद्ृतं तु बिदुयत्र पएठकल्चुक्ितापसाः। धुजंगचारणभटप्रसृतेवेंपबास्युताः ॥२६८॥ 
इंद॑ तु संकीर्रनिय गतार्थमिति मुनिना पए्थडूनोक्तम। अथोपरूपकाणि | बत्र-- 


कहते हैं। जैसे--मा० मि० में--विदूषक--भाद/ब--“मा ताबत्‌ उपदेशशुद्धा गमिष्यसि” यहाँ से केके-- 
“प्रबसे श्राइलपूजा भवति, सा अगया संधिता” इत्यादिक हास्य झर छोमकारी बचनों से विदृषक ने राजा कों 
विशुद्ध नापिका का दशन कराने के लिये “व्याहर! किया है| दोषा इृति--जहाँ दोष गुण हो जायें या गुण 
दोष बन जायें उसे शदव कहते हैं। जेंसे-- -“-मुम्दारे वियोग में प्राण न छोड़ने के कारण 
उत्पन्न हुए मेरे प्रियजोबितत्व, ऋूरता, स्नेहशूज़्यता और कृतध्नता ऋादिक दोष आज फिर तुम्दारा दर्शन होने 
से भुण हो गये। यदि ये न द्वोते तो मर जाने पर फिर तुम्हारा दर्शन मुझे कैसे होता ! यहाँ दोष सी गुण हो 
गये हैं। तश्था हृति--यहाँ विरह के कारण सन्तापकारी होने से नामिका के सौन्दर्थादिक गुण भी दोष हो गये 
हैं। पृदानीति--ये अंग नाटकादिकों में भी हो सकते हैं, परन्तु वीथी में इनकी झवश्य विधेयता सूचन करने के 
क्षिये यहाँ स्पष्टता से उदाहरण दिये हैं । जेंसे दुकान ( बीयी ) में अनेक रत्नादि स्थित होते हैं, उसी प्रकार 
अनेक रसों के यथाक्रम ट्यित होने से इसे बीधी कहते हैं । माशेति--माण के समान सन्धि, सन्व्यज्ष, लास्पाज़ 
और अंकों के द्वारा उम्पादित, निन्‍द्नोय पुरुषों का कबि-कल्पित बृत्तान्त प्हसन कहलाता है। इसमें न आर- 
भटी होती है, न विष्कम्मक और न अवेशक । झद्भीति--इसमें हास्यरस प्रधान रहता है। वीथ्यञ्ध कहीं होते हैं, 
कहीं नहीं भी होते। इनंमें--तपस्थीति--जहाँ तपत्वी, सन्यासी, आइश आदिकों में से कोई एक धृष्नायक 
हो; वह शुद्ध हात्य जानना। जेंसे कन्दर्पफेलि । आाशिस्येति---किसी अरधृष्ट पुरुष का आभ्रव ( नायकत्वेन ) 
होने से संकीशं हास्य होता है। इत्तमिति--कोई बहुत पूध्“ों के चरित कॉऑलंकोशे कहते हैं) इस प्रहसन में 
एक या दो श्रद्ट होते हैं। जेसे लटकमेलकादि। भरत मुनि ने तो संकीण का यह लझण किया है--वेश्वेति-- 
“जहाँ बेर, चेट, मपुंसकादिकों के वेष दथ। चेह्टादिं अविकृत हो वह संकीशत्रहलन होता है! । विकृतनिति- 
अहाँ मपुंतक, कंजुड़ी श्रौर ताप्त लोग, कामुक, बन्दो और गोदाओं के बेष, बारी आदि का अनुफरण 


पष्ट: परिष्शेदः । २११ 


नाटिका क्ल॒पतवृत्ता स्वात्सत्रीआया चतुरक्षिका | प्रख्यातों आरललितस्तत्र स्पान्नायकों नृपः || 
स्पादन्तःपुरसंबद्धा संग्रीतब्याप्तांथवा | नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपबंशजा ॥२७०॥ 


/. का रा श्ह्क । ही व 3 | बी 4 ॥२७१॥ 
तहज्ञः सं । बत्ति; स्थ स्क्ट्प : संधयः पुनः ॥ 
। रम्राबली-विद्धशालमसिकादिः हे 
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दयोनोयिकानायकयोः। यथा-- [४ । अथ श्रोटफम्‌-- 

सप्ताष्टनवपश्चाहू दिव्यमानुफसंश्रयम्‌। श्रोटक नाम तत्याहुः प्रत्यंक सविद्षकम |२७३॥ 

प्रत्यकुस विदूषकत्वादत्र शज्ञारोडक्ी । सप्ताईं॑ यथा--स्तम्भितरम्भम्‌ । पश्चाईं॑ यथा-- 
विक्रमोबशी । अथ गोष्ठी-- 
प्राइतेनवमिः पुंमिदेशमिर्वाप्यलंक्ृता । नोदाशवचना गोही केशिकीव्रिशालिनी ॥२७४॥ 
हीना गर्भविमर्शाम्यां पशरव्योपिदन्बिता। कामशृज्ञारसंयुक्ता स्थादेकाइुविनिर्भिता ॥२७५॥ 

यथा--रैबतमदनिका। अथ सट्ूकम - 
सट्ट क॑ प्राकृताशेषपाठ्य स्पादप्रवेशकम्‌। न च विष्कम्भको5प्यत्र प्रचुरश्याऊुृतो रस। ॥२७६॥ 

अंका जवनिकारूयाः स्युः स्पादन्यज्राटिकासमम्‌ | 
यथा--कपरमझरी | अथ नाट्यरासकम्‌-- 
> नाव्यरासक्मेकांक बहुताललयस्थिति ॥२७७॥ 

उदात्तनायक तद्वत्पीठमदोपनायकम्‌ । हास्यो5क्षयत्र समृंगारो नारी वासक्लजिका ॥२७८॥ 
सुखनिवंदरो संघी लास्यांगानि दशापि च। केचित्प्रतियुश्न॑संधिमिह नेच्छन्ति केवलम ॥। 

तन्न संधिद्यवती यथा--नमेबती। संधिचतुष्टयवती यथा--विलासबती। अथ प्रस्थानकम्‌- 
प्रस्थाने नायको दासो दीनः स्यादुपनायकः । दासी च नायिका वृत्तिः केशिकी भारती तथा। 


सुरापानसमायोगादुद्दिष्टार्थस्प संहतिः । अंक दो लयतालादिपिलासो बहुलस्तथा ॥२८१॥ 


डाक : 


न्करें बह विक्ृत प्रहतन होता है । बह संकीर् के ही अन्तगंत है, झतः इसे मुनि ने प्रथक्‌ नहीं कह्टा | बाटिकेति-- 
नाडिका की कथा कविकल्पित होती है। इसमें अधिकाश स्ियाँ होती हैं, चार अह् होते हैं। नायक प्रसिद्ध घीर- 
ललित राजा होता है | रनवास से सम्बन्ध रखनेवाली या गानेबाली राजवंश को कोई नवानुरागबती कन्या इसमें 
नाविका होती है। नायक का प्रेम देगी ( महारानी ) के भय से शंकाबुक्त होता है, और देवी राजवंशोत्पश्न 
प्रगहमा नाबिका होती हे। यह पद पद पर मान करती है। नाबिका और नायक का समागम इसी के अधीन 











' होता है। वहाँ इसि केशिकी होती है और श्ल्प विमशंयुक्त अथवा बिमशंशल्प सन्धियों होती हैं। उदाहरण-- 


र्नावली आदि। अथ त्रोटक--सल्लेति--सात, आठ, नो श्रथवा पाँच अ्रंकों से भुक्त,देवता और मनुष्यों के 
आश्ित हश्यकाण्य को श्रोटक कहते हैं। इसके प्रत्येक क्रंक में विवृषक रहता है। यहाँ प्रभान रस शक्ार होता 
है, क्योंकि विदूषक इसी रस में होता है | प्राहृपेरिति--नौ या दस प्राकृत पुरुषों से युक्त, उदात्त बचनों से 
रहित, केशिकी शृत्तिवाली सोष्टी होती है। इसमें गर्भ शोर विमर्श सन्धि नहीं होती । पाँच छुः स्त्रियों होती हैं! 
कामर्इंगार (पूवोक) होता है और एक अंक होता है। श्ट्टरकम्रिति--जिसकी सम्पू् रचना प्राकृत में ही 
हो, प्रवेशक झौर विभ्कम्मक जहाँ न हों, प्रचुर अकुत रस हो उसे सहक कहते हैं। इसके अंकों का नाम 
जबनिका होता है। और सब इसमें नाटिका के सदश होता है। जैंसे कर्पूरमझरी | बाव्यराक्तक में एक हो भ्रक्ष 
होता है। क्षय जोर ताल बहुत होते हैं। नायक उदास होता है। पीठम्द उपनागक होता है। शंगार सहित 
हात्यरत अंगी होता है। नामिका वासकसज! होती है। इसमें मुख और निवहश् सन्वि तथा दस शास्वा्त होते 
हैं। कोई इसमें प्रतिमुल के झ्तिरिक्त चारों सम्बियाँ मानते हैं। दो सम्धियाला उदाइरण नर्भगती--ओर चार 
सम्बियाला--विलासवती | भ्स्थाव में नायक दास होता है--ठरासे होम उपनायक होता है। शाठी नाविका होती 


२१२२ शाहित्वदरपणे 


अथा--शक्लारतिलकम्‌ । रूथोल्‍्लाप्यमू-- के 
उदासनायकं दिष्यवृशमेकांकभूषितम । शिस्पकांगेयुंत हास्पसृंगारकरुण रसे: ॥२८२॥ 
उल्शाप्यं बहुसंग्राममसगीतमनोहरुस । चतसतो नायिकास्तत्र श्रयोड्ड्धा इति केचन ॥२८३॥ 
शिक््पकाज्ञानि बद्यमाणाति | यथा--देवीमहादेवम्‌। अथ काव्यम्‌-- 
काम्यमारमटीहदीनमेकांक हास्यसंकुलम । खयदमात्रादिपदिकामग्नतालेरलंछृतम्‌ ॥२८४॥ 


बर्दमात्रारुगणिकायुत सुद्लारभाषितंम्‌ । नेता ख्री चाप्युदा्तात्र संधी आधो तथान्तिमः ॥ 
यथा--यादकोदयः । श्रथ प्रद्कणम्‌ 

गर्मावभर्शरहितं भ्रेज्वण दीननायकरस। अद्रत्रघारसेकांकमविष्कम्मप्रवे शकम्‌ ॥२८३॥ 

नियुद्धसम्फेटयुतं संबत्तिसमाअ्रितम्‌ । नेषध्ये गीयते नान्‍्दी तथा तत्नश्रोचना॥२८७॥ 


यथ"--बालियधः | अथ रासकम -- 
रासक पश्चदात्रं स्पान्युखनिवंहशान्वितम्‌ । भाषाविभाषामूयिष्ठं भारतीकेशिकोयुतम्‌ ॥२८८॥ 
झद्त्र॒घारमेकांक सवीध्यड्धं_ कलान्वितम्‌ । श्लिश्टनान्दीयुतं रूपातनायिक मू्खनायक्म्‌ ॥ 
उदात्तमावविन्याससंभ्रितं बोफ्तरोत्तम्‌ | हृह श्रतिमुख संधिमपि केचित्मकक्षते ॥२६०॥ 

यथा--मेनकाहितम्‌। अथ संलापकमू-- न 
संलापके5द्काइचत्वारस्रयो वा, नायकः पुनः। पाषण्ड: स्पाद्रसस्तत्र ॥ 
मवेयु: पुरसंरोधच्छलसंग्रामविद्रवाः। न तत्र इस्िमंवति भारती न व केशिकी ॥२६२॥ 

थथा--मायाकापालिकम्‌ । अथ' भ्रीगदितिम्‌ । 
प्रख्यातवततमेकाद्क परूयातोदाततनायकम्‌ । प्रसिद्धनायिक गर्मविमश्यां विषर्जितम ॥ 
भारतीवृत्तिबहुलं औतिशब्देन संकुलम्‌ | मर्त श्रीगदित नाम विद्ृद्धिसपरूपकर्म ॥२६४॥ 
है। कैशिकी श्रौर भारती बत्ति हाँती है। सुरापान के संयोग से उद्दिष्ट अर्थ 'की पूर्ति होती है । इसमें दो झा 
होते हैं झोर लय, ताल आदि बिलास बहुत होता है। उल्लाप्य का लब्षए --उदासेति---जिसमें नांशक भीरो- 
दात हो, कथा दिव्य हो, अंक एक हो, शिल्पक ( बद्यमाण उपरूपक ) के अंक :एसं हास्य, श्ंगोरे और 
कदशरस हों उसे उक्ताप्य कहते हैं । इसमें संप्राम बहुत होता है । झसगीत होता है। “ड्तरोत्तरकूपं बद्ाश्तुतायं 
परिष्कुतस | अम्तर्बनिक गीतमसगीत॑ तधुच्यते” । यहाँ चार नायिका होती हैं। कोई कहते हैं कि इनमें तीन 
झह्न होते हैं। गेसे 'देवोमहादेव” | काब्यनामक उप॑रुपक का लख्य--आरमटी बत्ति से रहित, एक 
बाला, हास्यरस से ब्यात खण्डमात्रा, द्विपदिका और मग्नताल नामक गीतों से पू्णे, बर्यामात्रा और 
कार्य छुन्दो से युक्त, शद्धारमाषित से मनोहर उपरूपक कास्य कहाता है। इसमें नायक और नायिका दोनों 
उदास होते हैं तथा मुख, प्रतिभुख एवं निवंहश सन्धि होती हैं। गैसे--मादवोदय । शर्मेति--जिसमें नायक 
होम हो, गर्म ओर विमश सन्पियों न हों उसे प्रेहण कहते हैं। इसमें सूजघार, विष्कम्मक और प्रवेशक नहीं 
होते, भोर एक भ्रह्न होता है। युद्ध, उम्फेट और सब वृत्तियों होती हैं। नान्‍दी ओर प्ररोचना नेपध्य में पढ़ी 
जाती हैं। मैसे--बालिगव । रासक में पाँच पात्र होते हैं । मुख और निर्वहण सम्बियोँ होती हैं । यह भाषा और 
विभाषा (पाइतमेद) से स्वात, सारती केशिकी दस्ियों से मुक्त, सूत्रधार से रहित, एक अह्ढधाला, वीष्यंगों और 
कशाओं से युक्त होता है। इसमें नाग्दी श्लिष्ट होती है। नायिका प्रत्िद्ध और नागक मूर्ख होता है। गह 
उत्तरोत्तर उदात्तमायों से युक्त होता है। कोई इसमें प्रतिमुख सब्धि मी मानते हैं। सोले "मेनकाहित' | 
शंक्षापक में तीन या चार अरक्ष होते हैं, नायक पाजणडी होता है । शज्धार ोर फदश से मिश्र रत होता है। 
इसमें नगर निरोष, छलयुर् संग्राम छोर विद्रव होते हैं, किन्दु मारतों झौर केशिक्रीदि नहीं होटी । जेसे 
'साषाकापालिक' । श्रीगदित का चस--प्रत्यातेहि--प्रधिड कथावाला, एक अंक से थरुक्त प्रदिद दीरोरा 








षष्ठ; परिन्‍्द्ेदः । ११५३ 
यथा--क्रीडारसातलम्‌ । 
भीरासीना भ्रीगदिते गा] । एकाडकों भारतीआय इति केविटाबक्षते ॥२६५॥ 
उद्यमुदादरणमभ्‌ अय ला 
चत्वारः शिल्पके:काः स्युषचतस्रो वचयस्तथा। अशान्तह्वास्थाथ रसा नायको आइ्णो मत;॥ 
बणेनाउत्र इ्मशानादेहीनः 'स्पादुपनायकः । सप्तबिंशतिरज्ञनि मवन्त्येतस्थ तानि हु ॥ 
आशंसातकर्संदेह तापोडे गप्रसक्तत:. । . प्रयत्रग्रथनोत्कण्ठावहित्याप्रतिफष्तय: ॥२६८॥ 
विलासालस्यवाष्पाशि अहहर्षाश्वासमूदता: । साधनालुगमोच्छुवासबिस्मयप्रायस्तथा ॥२६६॥ 
शामबिस्टृतिसम्फेटा वेशारध॑ प्रवोधनम्‌ । चमत्कृतिश्येत्यमीषां स्पष्टत्वान्नप्ष्म नोच्यते ॥ 
सम्फेटप्रथनयोः पूर्वेमुक्तत्वादेय लक्तम सिद्धमू । यथा--कनकथतीमाधवः । क्रथ विलासिका- 
शृजारमहुलकादका दशलास्याडुसंयुता | विदृषकबिटास्यां न पीठमर्देन भूषिता ॥३०१॥ 
हीना गर्भविमःतैभ्यां संघिस्यां डीननायका । स्वल्पवृत्ता सुनेषथ्या विख्याता सा विलासिका ॥ 
केचित्तत्र विलासिकास्थाने विनायिकेति पठन्ति । तस्यास्तु दुर्मेज्लिकायामन्तभौवः इत्यस्ये। 
श्रथ दुर्मेल्लिका-- 
दुर्मन्ली चतुरदका स्यात्केशिकीमारतीयुता | भगर्भा नागरनरा न्यूननायक्रमूषिता ॥३०१॥ 
त्रिनालिः प्रथमो5ह्को5स्पां विटक्रीडामयों मवेद। पश्चनालिद्विंतीयो ःहकी विदषकविलासवान॥ 


पण्शालिकस्तृतीयस्तु पीठमदंबिलासबान्‌ । चतु्थों दशनालिः स्थादंकः क्रीडितनागरः ॥ 

,यथा--बिन्दुअती । अ्रथ प्रकरशिका-- 
नाटिकेव प्रकरशी सार्थवाह्मदिनायक्ा । समानवंश॒जा नेतुर्मबेद्यश्न चर नायिका ॥३०६॥ 

सग्यमुदाहरणम्‌ । अथ हल्लीशः-- 
नायक से संयुक्त, प्रख्यात नायिकावाला उपरूपक श्रीगदित कहाता है। इसमें गर्भ और विमर्श सन्धि नहीं होती। 
भीशब्द और भारती शक्ति इतमें अधिकता से रहती है ! कोई कहते हैं कि भीगदित में लक्ष्मी फ्रा छूप पारण 
करके लटी बेंडकर कुछ गाती है ओर पढ़ती है एवं भारतीद्गत्ति प्रधान एक अक्क होता है। चत्यार हति-- 
'शिक्षपक! में यार झाछ होते हैं और चारों दृत्तियों होती हैं । शाम्तहास्यवर्सित रस और ब्राह्मण नायक होता है। 
इसमें श्मशानादि का धर्यान होता है और हीन पुरुष उपनामक होता है। इसके सत्ताईस अ्रकृ होते हैं | इन्हें 
गिनाते हैं-आाशंसेति--श्राशंसा १ तक २ सन्‍्देह ३ ताप ४ उद्देग ५ प्रसक्ति (आसक्ति) ६ प्रयत्न ७ प्रथम 
८ उत्कयठा ६ अबहित्था १० प्रतिपक्ति ११ विलास १२ श्यालस्य १३ बाष्प १४ प्रहष १५ झश्यास १६ मढता 
१७ साधनानुगम शै८ उच्छ चास १६ विस्मय २० प्राप्ति २१ लाभ २२ विस्मृति २३ हम्फेट २४ वेशारथ २४ 
प्रयोधन ९६ छऔर २७ खमत्कृति । इनमें से सम्फेट और प्रथन / ? उथद्वित्या ) का लक्षण कह चुके हैं । शेषों 
का लक्तण उनके नाम से ही स्पष्ट है। उदाहरण--जैंसे 'कनकबतीमाधव ! 

श्रथ विलासिका--शख्धारवहल एक ऋछुयाली, दस लास्याड़ों से युक्त, विदूषक, बिट और पीठमर्द से 
सुमूषित, गर्भ और विमर्श सन्धियों से रहित. हीनगणनावक से य्क्त, थोड़ी कथावाली और सुन्दर वेषादियुक्त 
विश्ालिका होती है | धुमंसखी में चार श्रक्ु होते हैं। कैशिकी श्रौर भारतीवृत्ति होती है / श्तमें गर्मतन्बि नहीं 
होती । नर सब नागरिक ( खतुर ) होते हैं, किन्तु नायक छोटी जाति का ( न्यून ) पुरुष होता है। प्रथम अक्ू 
इसमें तीन नली ( छः घड़ी ) का और बिट की क्रीडा से पूर्या होता है| दूसरा श्रक्क पाँच नाली ( १० पढ़ी ) 
का और विदूषक की क्रीडा से थुक्त होता है । तीसरा झ्ु छ। नाली का एवं पीठटमद के बिलास से युक्त होता 
है। इसका चौथा अंक दस नाड़ी का होता है--इसमें नागरिक पुरुषों की क्रीडा होती है। जेंसे बिन्दुमती। 
प्रकरणिका--जिप्में नायक तो सेड आदिक ( ब्यापारी ) हो और नाविका उतकी सलातीय हो उस नाठिका को 


श्श्ड शाहित्यवपंण 


एक एवांकः सप्ताष्टो दशा वा स्थ्रियः। ह 
वागुदातैकपुरुष! सर गॉप्हलला । झुखान्तिमौ तथा सन्‍्धी बहुताललयस्थितिः ॥ 
प्रथा--केलिरेघतकम्‌ । झथ भाशणिका-- 


भारतीदृत्तियुक्रेक 
माशिका श्लह्ष्शनेपथ्या पुखनिर्वेदेशान्विता। कंशिकी कविनिर्मिता 
उदाशनायिका मन्दपुरुषात्राज्ससकम । उपन्यासोष्य विन्यासों दियोषः साल तथा || 
समर्पण निवतिइच संहार इति सप्मः | उपन्यास: प्रसंगेन भवेस्कार्यस्थ कीतनम ॥३१०॥ 
निर्वेदबादयव्युत्पत्तिविन्यासइ्ति स स्पृतः । आन्तिनाशो विवोधःस्यान्मिथ्यारूपानतु साधसम 
सोपालम्भवत्र/ कोषपीडमेह समर्पशम्‌ । निदर्शनस्योपन्यासों निवृत्तिरिति कथ्यते ॥३१२॥ 
संहार इति च प्राहुयेत्कायरप समापनम्‌ । 
रणानि । यथ[--काम दत्ता । 
हब स्व मटकपफ तक दि ग्रथौचित्यं यथालाभं नाटकोक्तबिशेषपरिपप्रहः। यत्र च॑ 
नाटकोक्तस्थापि पुनरुपादारन तत्न तत्सड्भाबस्थ नियमः। अय श्रव्यकाव्यानि-- 
श्रग्यं शोतव्यमात्रं तत्पध्यगधमयं द्विघा ॥३१३॥ तंत्र पद्यमयथान्याह-- 
छल्दोषद्धपद पद्य॑ तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ | ढाम्यां तु युग्मक संदानितक त्रिमिरिष्यते ॥३१४॥ 
कलापक चतुर्मिश्च पश्चमिः कुलक मतम्‌ | तत्र मुक्तक यथा मस-- 
'सान्द्रानन्द्मनस्तसव्ययम्ज यद्मोगिनो5पि क्षणं साक्षात्कतुंमुपासते प्रतिमुह॒ध्यानेक्तानाः परम । 
धन्यास्ता मधुरापुरीयुवतयस्तदू ब्रह्म याः कौतुकादालिज्लन्ति समालपन्ति शतधा कष्ति चुम्बन्ति च ॥? 
युगर्मक॑ यथा मस-८ 
पक करोषि करोपान्ते कान्‍्ते गण्डस्थलीमिमाम्‌ | प्रणयप्रबणे कान्‍्ते नैकान्तेनोचिताः क्ूथः | 
इति यावत्कुरक्लाक्षीं पकतुमीदामहे बयम्‌ । तावदाबिरभूशते मधुरो मधुपध्चनिः ॥! 
ही प्रकरस्ती कहते हैं। हल्लीश में श्रक-एक ही होता है | सात खाट या दस स्त्रियों रहती हैं, उदात्त वचचम बोलसै- 
बाला एक पुरुष और उज्ज्वल फैशिकी ब्रत्ति होती है । इसमें मल और निर्वदणा सन्धियों होती हैं एवं गाने में 
ताल, लय बहत होते हैं । जैसे 'फेलिरेवतक' ! भाणिका में नेपण्य ( वेधादिरचना ) सुन्दर होता है. मुख और 
नि्हण सन्धि, केशिकी और भारती प्रत्ति, एवं एक शाड्भु होता है| नायिका उदारा होती है ग्रौर मायक मस्द । 
इसमें सात अंग होते हैं। उनके माम-- उपन्यास, विश्यास, विधोध, साध्यस, समपैणा, निवृत्ति और संहार । किसी 
प्रसक्ष से काय का कथन करना उपस्यास कहाता है। निर्वेदप्ण याक्‍्यों का विस्तार करना विश्यास, भ्रान्ति दूर 
होना विद्योध, मिथ्या कथन करना खाध्यवस ओर कोप था पीड़ा के कारण उपाल्मम्भ (शिकायत) यक्त वचन कहता 
समपंश कहाता है | दृष्टान्तनिरूपण को लिशषसि और कायसमासि को संहार कहते हैं | जैसे कामदता | एतेचामिलि- 
इन तब रूपक, उपरूपकों की प्रकृति यदापि नाटक ही है तथापि औचित्य के कानसार यथासंभव नाटक के अंगों का 
समावेश हनमें करना चाहिये। और जहाँ नाट्योक्त आस्ों का फिर कथन किया है यहाँ उन अंगों की अवश्प- 
कतेब्यता जानना । उसमें वे अ्रंग श्रवश्य होते चाहियें ।. 
झब भव्यकाब्यों का निरूपणा करते हैं | अ्ध्यमिति---जो केवल सुने जा सकें-..लिनका कामिनय ने हो 
, सक-थे गद्य और पद्म दो प्रकार के श्व्यदात्य--होते हैं। धम्द इति-- छुम्दों में लिखे काव्यों को पदा कहते 
हैं। वह यदि मुक्त--दूसरे पद्य से निरद्ेप हो तो झुक और यदि दो शलोकों में आा्यपूर्ति होती हो तो शुम्मक 
3.3 स्का 0/अव ॥342 684 अहम का कक्षापक्र और पाँच हाथवा इनसे अधिक 
* डउद्ाइरण-- “-लिस सामप्रानग्द ह़क्ध का ध्यान योगी लोग बड़े एकाग्र 
चित्त होकर जेसे-तैसे कमी कर पाते हैं उठी को मधुरा की ल्जियों खेल-लेल में आलिज्षन करती हैं, वे धन्य हैं। 


श्ह्‌ बष्ठ; परिय्केद) । २२५ 


एबसस्थान्यपे। सर्गबन्धों महाकाव्यं तत्रेको नायक! सुर! ॥३१४॥ 
सहंशः बत्रियों बापि धीरोदासगुणान्वितः। एदबंशभवा मपाः इुलजा बहबो5पि का ॥३१६॥ 
ध्रृद्धरवीरशान्तानामेकॉ5गी रस इष्यते । झंगानि सर्वेषपि रसाः सर्बे नाटक्संघय! ॥३१७॥ 
इतिहासोद्धवं पृततमन्यद्वा सज्जनाअयस्‌ । पत्वारस्तस्थ बर्गा: स्थृस्तेप्येफं थ फल मंब्रेत॥ 
आदी नमस्करियाशीर्शा वस्तुनिर्देश एय वा। कचिसिन्दा खलादीनां सतां व गुशकीतंनम्‌।॥ 
एकबत्तमयेः पश्चेरवसानेउन्यवत्तके! । नातिस्वव्पा नातिदीर्धा: सर्गा अष्टाणिका हह ॥३२०॥ 
नानाइतमयः क्वापि सगे! कश्चन रृश्यते। सर्गान्ते माविस/स्य फथायाः त्चन भवेत ॥ 
संध्याययन्दुरजनीप्रदोषण्वान्तवासरा: । प्रातमंध्याहसृगयाशेलतुंधनसागराः ॥१२२॥ 
संमोगविप्रलम्मी व मुनिस्वर्गपूराघरा। । रणप्रयाणोपयममन्त्रपृत्नोदयादय! ॥३२३॥ 
बणेनीया यथायोगं सांगोपांगा अ्रमी हृह। कवेयृशस्य वा नाम्ना नायकस्पेतरस्य वा ॥ ३२४॥ 
नामास्य, सर्मोपादेयक्थया सर्गनाम तु। 
सन्ध्यज्ञानि यथालाभमत्र विधेयानि । अबसानेउन्यबृत्तकैः” हति बहुषचनमविवक्षितम्‌ | 
साज्लोपाह्ाा इति जलकेलिमधुपानादयः । यथा--रघुबंश-शिशुपालबंध-नेषधादयः । यथा वा मम-- 
राघवबिलासादिः 
अस्मिझार्पे पुनः सर्गा भवन्त्याख्यानसंज्काः ॥३२५॥ 
अस्मिन्महाकाव्ये | यथा--महाभारतम्‌ ! 


प्राकृतैनिंमिते तस्मिन्सगां आश्वाससंज्ञकाः । छन्दसा स्कन्धकेनेतरत्कचिद्‌ गलितकेरपि ॥३१२६॥ 


युग्मक--गैसे--किं करोवीति-- पकाश्तेन हु! मोचिताः ।' एकदम क्रोध ही करते रहना ठीक नहीं। इसी प्रकार 
और उदादरण भी जानना | 

सर्गेति--जिसमें धर्मों का नियस्धन हो पह महाकाब्य कहाता है। इसमें एक देवता या स्टशा जुभिय--- 
जिसमें घीगेदालत्वादि गुण हों--नायक द्वोता है। कहीं एक यंश के सरकुलीन अनेक भूप भी नायक होते हैं | 
शखज्नार, बीर और शान्त में से कोई एकरस अद्जी होता है । प्रस्यरस गौ होते, हैं। उव नाटकसन्धियाँ रहती हैं। 
कथा ऐतिहातिक या लोक में प्रसिद्ध लज्ञनसम्बन्धिनी होती है। धर्म, क्र्थ, काम, मोज्ञ इस चतुधग में से एक 
उसका फल होता है | भ्रारम्म में श्राश!वाद, नमस्कार या वण्य बत्छु का निर्देश होता है। कहीं खल्ों की निन्‍दा 
झौर सखनों का गुणबणोन होता है। इसमें न बहुत छोटे, न बहुत बड़े झाठ से अधिक सर्थ हाते हैं। उनमें 
प्रत्येक में एक ही छुन्‍्द होता है, किन्तु अन्तिम पद्म ( सर्ग का ) भिन्‍न छुम्द का होता है। कहीं कहीं सगे में 
प्रनेक छुन्द भी मिलते हैं| सर्ग के श्रन्त में श्रगली कथा की दूचना होनी चाहिये। इसमें सन्ध्या, सूय, चन्द्रमा, 
राणि, प्रदोष, हान्थकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह सुगया (शिकार ), पंत, ऋतु ( छुहों ), पन, सपुद्र, 
संभोग, बियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यश, उंग्राम, यात्रा, विवाह, मस्त्र, पुत्र और अ्रम्युदय आदि का यथासम्भब 
साक्षोपाक्ष बन होना चाहिये। इसका नाम कवि के नाम से ( जेसे माघ ) या चरित्र के नाम से ( जेसे 
कुमारधंमव ) झ्थवा सरित्रनायक के नाम से ( जेसे रघुवंश ) होना चाहिये। कहीं इनके अतिरिक्त मी नाम 
होता है--जेसे मट्टि। सर्ग की बर्णनीय कथा से सर्ग का नाम रक्‍्खा काता है। सम्ध्यज्ञानीति--सम्धियों के 
भअ्रज्ञ यहाँ ययासम्मव रखने जाहिग्ें। अवसाने--यहाँ बहुनचन की विवक्ञा नहीं है-यदि एक या दो भिन्न 
पृत्त हो तो भी कोई इज नहीं। जलकीड़ा, मधुपानादिक साखोपाश होने चाहियें। प्रह्मकाब्य के उदाधरण 
जेंसे रपवंशादिक | . 

अस्मिश्रिति--आार्ष ( ऋषिप्रशीत ) काब्य में सर्गों का माम 'झांव्यान' होता है। जेसे महाभारत में । 
शाइतैरिति--पराकृत काब्दों में सर्गों का नाम झाश्यास होता है। इतमें स्कन्धक या फही गलितकद दर होते हैं। 


११६ साहित्यदपंणे 


यभा--सेतुबन्ध! | यथा था भम--कुवलयाश्वचरितम्‌ । 
अपमंशनिगद्धेटस्मिन्‍्सर्गा: ुटबकासिधाः । तथापेञअंशयोग्यानि जछत्दांसि विविधान्यपि॥ 
यथा--करौपराक्रमः । 
भाषाविभावानियमास्काध्यं सर्गसप्ृत्यितम । एकार्थप्रवदोंः प्चेः सन्धिसामग्रथवर्मितर ॥ 
यथा--मिक्षाटनम्‌ , आयाविलासश्र । 
खण्डकाध्यं मवेत्काश्यस्येकदेशानुतारि थ। यथा--मेघदूतादिः। 
कोषः इलोकसमुदस्तु स्पादन्योज्यानपेक्षक/ ॥३२६)॥। 
ब्ज्याक्रेश रचितः से एबातिमनोरमः । 
सजातीयानामेकत्र संनिवेशों ब्रज्या यथा--मुक्तावल्याविः। अथ गधकाव्यानि। तत्र गद्य. - 
वृत्तगन्धोज्मितं मद मक्तक इशागन्धि च ॥३३०॥ 
मवेदुल्कलिकाप्रायं चूंगंक थे चतुर्विधम्‌ । 
झादय्य समासरहितं वृत्तमागयुतं परम ॥३३१॥ 
झन्यदीर्धसमासात्य तुय॑ं चाल्पसमासकम । 
मुक्तक॑ यथा--“गुरुवचसि प्रथुरुगसि--' इत्यादि । 
बृक्षमान्धि यथा मम--समरकरडूलनिबिडभुजदण्डकुण्डलीक्षतकोदरडशिशिनीटं का रोग्जाग- 
रितबैरिनगर--! इत्यादि | अतन्र 'कुण्डलीकृतकोदण्ड--! इत्यमुष्टुब्बृत्तस्य पाद, 'समरकण्डूल' इति 
थप्रथमाशरद्यरद्वितस्तस्येव पादः । उत्कलिकाप्रायं ममेब--अणिसबिसुमरशिसिद्सरबिसर- 
विदल्िद्समरपरिगदपबरपरघल--! इत्यादि। चूणक॑ यथा मम--“गुणरन्रसागर, जगदेकनागर, 
कामिनीमदन जनरक्षन' इत्यादि । 
कथायां सरसं वस्तु गधेरेव विनि्मितम्‌ ॥३३२॥ 
कृथिदत् भवेदार्या कथिठ॒क्त्रापवयत्रफे | आदो पद्चेनेमस्कारः खलादेव तकीतंनम्‌ ॥३३३॥ 
यथा--कादस्बयादिः । 


झार्यायिका फथावत्स्पास्कवे पंशानुकीतेनम्‌। अस्पामन्यकवीनां व बुर्ध पथ कृषित्कचित्‌॥ 








जेंते सेदुबन्ध | अपकन्लंश-भांषा के काब्यों में स्गों का नाम कुंडबक होता है और छुन्द भी अप्लंश के योग्य 
अनेक प्रकार के होते हैं। जेंसे कर्ंपराक्रम । माषेति--संस्कृत, प्राकृतादि भाषा या बाद्धौका आदि विभाधा के 
नियमानुसार बनाया गया! एक कथा का निरूपक, पद्ममद्ध, सर्भमय प्रन्‍्थ--जिसमें सब्र सन्धियोँ न हों---कांब्य 
कहलाता है । खण्ढेति--फाव्य फे एक अंश का अनुसरण करनेवाला--जणढकाब्य होता है। जैसे मेषदूत | 
कोष इति--परस्पर निरपेद्ध श्लोकसमूह को कोष कहते हैं । यह यदि 'व्रज्या! ( बर्गामाला ) के क्रम से बने तो 
अतियुन्दर होता है। बसपुतः फोप फा यह लक्षण ठीक नहीं, सुमाषिताबली श्रादि पद्चसंग्रहों में यह अतिव्याप्त 
है | सलातीयों के एक स्थान में उन्षिकेश को ब्रज्या कहते हैं । 

झब गद्यकाब्यों का निरूएंश करते हैं। बृसेति--गदय चार प्रकार का होता है--मुक्तक, दृत्तगर्थि, 
उत्कक्िकाप्राम और चूयांक | पहला समासरहित होता है। दूसरे में पय के अंश पड़े रहते हैं। तीसरे में दीर्ध 
समरात और चौथे में छोटे-छोटे उम्ास दोते हैं। मुक्तक का उदाइरश--गु$० । दूसगन्धिका---समरेति--पहाँ 
झमुष्दुप्‌ का अंश भअन्तःपतित है। उत्कलिकाप्राय का उदाहरण--झखिसेति-- अंगेशविस्मरनिशितशरबिलर- 
विदक्षितश्लनरपरिशतप्रवरप्थक्षः” । चूरांक का उदडाइहरण-गुल्ेति--कथा में धरत बस्तु गयों द्वाराही 
बनायी लाती है। इसमें कहीं कहीं झारयालुन्द झौंर कहीं गम्त्र तथा भ्रपयक्त्र छन्द होते हैं। प्राश्म्म में पच्यमंय 
नमस्कार और सशादिकों का चरित निवद्ध होता है। जैसे काइम्दरी | आश्याविका--कथा के शमान होंती है। 


सतम: परिच्छेदः ! श्२७ 


. हथांशानां भ्यवच्छेद आाश्यात हृति दष्यते। आर्यावक्त्रापदकत्र|शा छदसा गेन केलचित। 
अम्यापदेशेना्वासपुले माम्पशेध्यनम्‌ | यथा--दृ्षेजरितादिः । 
क्षपि त्वनियमों दृ्टस्तन्नाप्यन्यैरदीरणात' इति दण्क्धाचायेबयनात्केचित्‌ आख्यायिका 
नायकेनैव निषद्धव्या' इत्याहुर, तदयुक्तम्‌। आल्यानादयश्च कथासझ्यायिकयोरेबान्तर्भाबान्न प्थ- 
गुक्ताः | यदुक्त दरिडतैव-- झश्रैबान्तभविध्यन्ति शोषाश्चास्यानजातयः ।' इति। 
एवासुदाइरणम्‌--पश्तत्तादि ! झथ गयफ्थमयानि-- 
ग़धपधमय कार्य चम्पूरित्यभिघीयते ॥३३६॥ ग्था--देशराजचरितम्‌ || 
गदपतद्यमयी राजस्तुतििरुद्पुच्थते । यथा--विरुद्मणिमाला । 
क्रम्मक तु भाषाभिवि विधाभिषिंनि्मिंतर्‌ ॥३३७।| 
यथा मस--षोडशभाषामयी प्रशस्तिरज्नाषली | 
एबमन्येडपि भेदा उद्देशमान्रअसिद्धत्वादुक्तमेदानतिकमाथ न प्रथग्लक्षिताः ॥ 
इति साहित्यदर्पणे दृश्यभ्रव्यकाब्यनिरूपणों नाम पट्ठः परिच्छेदः | 
सप्तमः परिष्छेद: । 
हहू हि प्रथमतः काव्य दोषगुणरीत्यलझ्काराणामबस्थितिक्रमों दर्शितः | सम्प्रति के त इत्यपेक्षा- 
यामुदृशक्रमप्राप्तानां दोषाशा स्थरूपमाह-- ५ 
रसापकपका दोषाः 
इसमें कबियंशवर्शान होता है, और अन्य कषियों का इसान्त तथा पद्म भी कहीं कहीं रहते हैं। यहाँ कथाभागों 
का ना झाश्यास रक्‍खा जाता है| झायां, बक्‍त्र या अ्पयक्‍त्र छुन्द के द्वारा अस्योक्ति से झ्ाश्वास के झारग्म 
में अगली फथा को दूसना की जाती है। जैसे हपेचरित । 'झाख्याठिका की कथा नायक के मुख से हो निबद्ध 
होनी चाहिये! यह किन्हों का मत है--सो ठोक नहीं, क्‍योंकि आयाय॑ दण्डी ने यह कहा है कि अपि स्वनियस 
इति-- झाख्यायिका में भी अन्य लोगों फे बच्चन होते हैं--कफेबल नायक हो के नहों--प्रतः इस विधय में कोई 
नियम नहीं है” । आराज्यानादिक कथा और आाज्यायिका के ही झ्रन्तभूत हैं । यह भी एण्डी ने हो कहा है-«« 
भन्रेति | इनके उदाहरण पशतत्वादि हैं| गधति--जिसमें गद्य और पथ दोनों द उस काब्य को चम्पू कहते हैं । 
गशापश्चमय राजस्तुति का नाम बिदुव्‌ हे | विविध भाषाओं से निर्मित करम्मक कहलाता है। कार्यों के श्म्य तय 
भेद इन्हीं के झ्स्तर्गत जानना । 
इति विमशापां चह। परिच्छेदः । 


स्मितप्रभामि: प्रभवन्ति यस्‍्यथ कटाक्षविक्षेपप्रशान्मिपन्ति । 
जगन्ति यन्ति शुकुटीबिलासे5प्यमन्दमानन्दमहं तमीड़े ॥९॥ 
इद होति--प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण फे ऋवसर पर दोष, गुण, रीति और अलंकारों की स्थिति 

का क्रम कहा है। वाक्य रसात्क् काव्यम! इस फ्रारिका में काम्य का लक्षण कहा है और 'दोदास्तस्थाप- 
कर्षकाः । उत्कर्यहेशबः प्रोक्ता गुणाखंकाररीवय:' इसमें दोपादिकों के क्रम का भी निर्देश है। पिछले प्रन्थ में 
काम्य का स्वरूप झौर उसके सम भेद कहे जा चुके | झब दोषों का यणंन क्रमप्रात है, अतः पहले छोपों का 
सामान्य लखूण करते हैं--रखापेति--रस के झापकर्ष अर्थात्‌ रस की द्वीनता या विज्छेद के जो कारण हैं थे 
दोष कहते हैं। 'दूधयति काप्यमिति दोष: ( जो काव्य को दूषित करे वह दोष )--इस ब्युत्पत्ति के ऋगुसार 
म्रुति ऋद्वल्मादिकों को दोष कहते हैं। 'रस्थते हृति रखा! ( णो श्रास्याधमान हो वह रस ) यह रस शब्द की 
ब्युत्रसि प्रथम परिष्छेद में कही है। उसके भ्रगुसार यहाँ रस शब्द से रस के अतिरिक्त रताभात, भाष और 
माबाभास मी पहीत होते हैं। 


श्र लाहित्यव पंणे 


झास्याथे: प्रागेव स्फुटीकृतः । 
तद्िशेषानाइ-- ते पुनः पञघा मता। । 
पदे तदंशे वाक्ये5थे संमकन्ति रसे5पि यत्‌ ।)१॥ साहा्‌,। तब 

दुःअवत्रिविधाइकलीला5लुचिताथा 5प्रयुकता। । ग्राम्पाधप्रतीतसंदिस्धनेषा थनिहवता थैता। ॥२॥ 
अवाषकतभ क़िटत्ण॑ विरुद्ममतिकारिता । अविसृष्टविधेयांशभावभ पदवाक्ययों: ॥३॥ 
दोषाः, केचिक्भधबन्त्येषु पदांशेडपि, पदे पदे । निरथका$समथत्वे च्युतसंस्कारतों तथा ॥४॥ 

परुषबशंतया भ्रुतिदुःखाबहत्य॑ दुःअबत्वमू | यथा-- 

'कातौध्य यातु तनन्‍्वल्ली कदाउनब्नवशंबदा । 

भश्लीक्षषय॑ ग्रीडाजुगुप्साउमजलव्यआकत्वात्‌ त्रिधिधम्‌ । क्रमेणोदाहरणम्‌-- 

'हप्तारिविजये राजन साधन सुमहत्तव।' 'प्रससार शनैबॉयुर्विनाशे तन्वि ते तदा | 

अन्न साधन-वायु-विनाशशब्दा अश्लीलाः | शूरा अमरतां यान्ति पशुभूता रणाध्वरे |! 


रस का अ्पकप तीन प्रकार से होता है-एक तो रस की प्रतीति अर्थात्‌ रसास्वाद के सक जाने से, 
दूसरे रस की उत्कुष्टता की विधातक किसी वस्तु के बीच में पड़ जाने से, तीसरे रसास्त्राद में बिलम्ब करनेंताले 
कारणों के उपस्थित होने से । इनमें से कोई लक्षण जिसमें मिले वही दोष कहाता है| 

प्रश्न-- श्रुनिदुश्त्य, अ्रपुशार्थत्व श्रादिकों में उक्त लक्षण नहीं संगत होता, क्योंकि इनमें से कोई (श्रुति- 
दुष्टस्थ) केवल शब्द में रहता है और कोई ( श्रपुष्ार्थव्वादिक ) केवल अर्थ में। रस के साथ किसी का सम्बन्ध 
नहीं है। इसका उत्तर देते हैं--भस्पेति-- इसका भ्र्थ पहले ही ( प्रथम परिच्छेद में ) स्पष्ट कर चुके हैं। 'श्रुति- 
दुश्त्वादिक दोप शब्द और श्र्थ के द्वारा काव्य के आात्मस्वरूप रस का अपकर्ष करते हैं” यह बात वहाँ कही है 

लबद्विशेषानिति--दोषों के मेद कहते हैं--ते पुनरिति--पद्‌, पदांश, वाक्य, अर्थ श्रौर रस में रहने के 
कारण दोष पांच प्रकार के माने गये हैं । दुःअवेति--दुःअवस्व, तीन प्रकार की अश्लीलता, अनुचिता्थत्व, 
ब्रप्रयुक्तत, प्राम्यत्व, अप्रतीवत्य, स्दिग्धस्व, नेयार्थत्व, निदवता्थत्व, भ्रवाचकत्व, क्लिइ्म, विरुद्ध मतिकारित्य 
शोर पदगत तथा वाक्यगत अ्रविमृश्विधेयांशरव ये सब दोष हैं। इन में से कुछ दोष ( श्रुतिकदत्वादिक) पदांशों 
में भी रहते हैं और अधिकांश दोष पदों में ( छप्रि' शब्द से ) रहते हैं, किन्तु निरथथकत्य, झसमथत्व और 
ब्युतसंस्कारत्य ये तीन दोष केवल पदों में ही रहते हैं, पदांशों में नहीं। यथाक्रम इनके लज्ञषण और उदाहरण 
दिखाते हैं--पश्पेति--कठोर अ्रत्तर होने के कारण जो शब्द कानों में खटके उसे 'दुःअब' या 'भुतिकद्ठ' कहते 
हैं-जेसे 'कार्ताप्यं' | त, थ, र के संयोग से इस शब्द में कठोरता आई है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से 
कांब्य में उत्पन्न हुए दोष को तृःअवत्य, श्रुतिकट॒त्व या श्रुतिदुषटस्थ कहते हैं। 

प्रबन--कार्ताथ्य' शब्द के पिछले दो श्रक्तरों में रेफ का संयोग है। पहला श्रज्धर (का) तो कोमल ही 
है। तो फिर समस्त पद भुतिकदु कैसे हुआ। ! पद का एक अंश दूषित है, श्रतः इसे पदांश दोष मानना चाहिये, 
पद दोष नहीं | 

उत्तर- जैसे यक्य में दो तीन पदों के दूषित होने पर समस्त वाक्य दृषित माना जाता है, इसी प्रकार 
पद्म भी झ्रधिकांश के दृषित होने पर पददोष माना जाता है। जहाँ आधा या उससे कम अंश दूषित हो वहाँ 
पदांश दोष मःना जाता है। 'दुःअवत्व” दोष शब्द को दूषित करता हुश्रा शज्ञारादि कोमल रसों की उत्कृरता 
का विघातक होता है। झ्रतएथ यह कोमल रहों में हो दोष है। बोर, रौद्वादिक उप्र रसों में इसका होना गुण 
है। इसी कारण यह दोप अझनित्य माना गया है। 

ऋश्लीकषत्वभिति--जो झसम्य अर्थ का ब्यक्षन करे उसे श्रश्लोल कहते हैं। लज्जा, घृणा और भ्रमंगल 
का स्यक्षक होने से 'अश्लीलत्त” तीन प्रकार का होता है । अमेश्येति--क्रम से उदाहरण देते हैं। दसेति--हे 
राजन्‌ , मदान्ध शतरुद्यों को विजय कराने में तुस्दारा 'साधन! (सेना) यहुत बड़ा है। यहाँ 'साधन' शब्द से 
लिगरूप लज्जाजनक धर्थ व्यक्त होता है । गह लज्जाजनक अश्लीलत्व का उदाहरण है। प्रससारेति--हे तन्वि, 


सप्तमः परिष्छेदः । श्र्ष 


कान्न पशुपद' कातयेमसिव्यनक्तीत्यवुचितार्थर्वस । अप्रयुक्तत्य तथा प्रसिद्धावपि फवबिभिरनाहत- 
! त्यम्‌। यथा--भाति पश्मः सरोवरे ।' अन्न पदशब्दः पुंलिज्नः। 
; प्राध्मर्व यथा- कटिस्ते हरते मनः ।” अन्न कटिशब्दों प्रास्यः । 
अ्प्रतीधतबमेकदेशसात्रप्रसिद्धत्वम, | यथा-- 
'योगेन दलिताशयः ।” अन्न योगशाख एवं बासना्थ आशयशब्दः। 
आाशीःपरम्फ्रां पन्धां कर्णो रृत्वा कूपां कुर | 
क्र वन्यामिति कि बन्दीभूतायामुत बन्दनीयामिति संदेहः । 


तब तुम्हारे 'विनाश” ( अदशन «थे जाने ) के समय 'बागु' धीरे से चली | यहाँ 'बायु' शब्द झपानवायु 
का सूचक होने से घृशा का और 'विनाश” शब्द मरण का भोधक होने से श्रमंगल का व्यक्षक है। हतमें यथा- 
क्रम जुगुप्सा-न्यक्क और अमंगल-पज्ञक अश्लीलत्य है। शूश हृति--रणरूप यश में पश्ुभत श्रलोग भ्रमरत्थ 
( देवत्व ) को प्रात होते हैं । यहाँ शरों में पशु की समानता बतलाने से उनकी कातरता प्रतीत होती है। यशीय 
पञ्ु की भाति बिवश होकर मरना कायरों का काम है, शूरों का नहीं, अतः यहाँ 'पशु' शब्द में 'अनुखितायथत्व” 
दोष है। अप्रयुक्तेति--व्याकरण, कोषादिकों में उस रूप से प्रसिद्ध होने पर भी यदि कविसम्पदाय (फाव्यों) में उस 
शब्द का अनार ( अप्रयोग ) हुआ हो तो उसे “अप्रयुक्त' कहते हैं श्रोर उस शब्द के प्रयोग करने पर श्रप्र- 
युन्चत्व दोष होता है | उदाहरण--सातीलशि---पद्म! शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रसिद्ध है, पुंल्िंग में नहीं, ग्रतः 
'वा पुंसि पद्म गजिनम्‌! इस कोष के होने पर भी यहाँ श्रप्रयुक्तत्व दोष है। पस्तुतः 'पद्मयात हिमे प्राइषि लक्षरीटान 
इत्यादि स्थल्षों पर भ्रीहृर्षादि महाकवियों ने पद्मशब्द का पुल्लिंग में प्रयोग किया है, अ्रतः यहाँ “देषत' शब्द का 
पुल्षिग में उदाहरण देना चाहिये। “दैबतो5स्‍्प पिशाचो राक्षत्रों-धवा! । यहाँ 'देवतम” चाहिये । काव्यप्रकाश में 
इस वोष का यही उदाहरण दिया है। 

प्राम्भश्यम्तिति-- शब्द तीन प्रकार के होते हैं नागर, उपनागर और प्राम्प | जो शब्द चतुर पुरुषों में व्यवद्नत 
नहीं होते, फेवल गेँवारों में ही बोके जाते हैं, उन्हें ग्राम्य कहते हैं | किरिति--यहाँ 'कटि' शब्द प्राम्य है । 
ओणि! “नितम्ब' श्रादिक नागर कहाते हैं | अप्रतीतत्वमिति--जो किसी एकदेश में ही प्रसिद्ध हो उस शब्द को 
'ग्रप्रतीत' कहते हैं ।छोगेनेति--योग अर्थात्‌ समाधि के बल से 'आशय!) श्र्थात्‌ वासना नामक संस्कारों को जिसने 
बिनप्न ( दलित ) किया दै--( यह योगी बक्षनिर्षाण पाता है ) इत्यादि । 

शुभ ग्रथवा अशुभ कर्मों से उतपन्न हुए बातना नामक संस्कार को आशय शब्द से योगशास्त्र में ही 
ब्यवद्भुत किया है । 'भाशरेते फलपाकपरयम्तमस्तःकरणे इत्याशवा धमादिय!'--सुख झथवा दुःखरूप फल के देने 
तक भो अन्त)करण में विद्यमान रें-फलपाक के झनन्तर नह हों-- उन्हें 'झाशय' कहते हैं। जे 

यहाँ योग! का धरे समाधि है। यह 'योग' शब्द 'युजः समाधौ-से बना है, 'युलिर्‌” योगे (धातु) से 
नहीं | ब्रतएवं ब्यासभाष्य (योगदशन) के आरम्भ में लिसा है। 'योगः समात्रि:! | समाधि का अर्थ है बितत 
की दृत्तियों का रोकना | 'योगलिसबृस्तिनिरोधः यो" सू० समाधिपाव---२ धू०। इस भाष्य पर श्री बालस्पति 
मिश्र ने लिखा है--* बुज्‌-समाधी इत्यामाद स्युत्पन्ञ) समाध्य्थों, महु युजिर-योगे दत्यस्मास्संयोगावे इत्वथे/- 

भीतक बागीशजी ने योग” का झ्थ किया है 'प्रकृति पुरुष का कमेद चिन्तन/--पह श्थ उक्त प्रभाणों 
से विदद्ध है। प्रकृति और पुरुष का अमेद योग का नहीं, वेदान्त का सिद्धान्त है। योगशास्त्र में प्रकृति मित्र 
पदार्थ है । उसका पुरुष के साथ “श्रमेद चिन्तन! करना मिथ्या ज्ञान होगा। मिथ्या ज्ञान मोक्ष का साधक नहीं हो 
सकता, अतएब वह 'अ्राशय! या वासनाओों का विनाश कभी नहीं कर सकता। दूसरे 'अमेद! का ह्र्थ है मेदामाव 
किन्तु अभाव के चिस्तन से मोक्ष की प्रासि नहीं होती , आत्मा के खिम्तम से ही होती है| 

इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से 'अप्रतीतत्व” दोष होता है। 

आक्ीरिति--पहाँ 'वस्धा' पद सम्दिग्ध है। 'बन्दी' शब्द का सप्तमी में भी यह रूप हो सकता है और 
बन्द! शब्द का द्वितीया विभक्ति में भी हो सकता है। इस सन्देह के कारण यहाँ 'सम्दिग्धत्म' दोष है । शते- 
धादि में बकार और यकार की अभिन्‍नता इस तल्देह का कारण है। 'वन्या' शब्द में बकार है और 'बर्दी' 
शब्द में पबरमीय बकार हैं ! 


२१० साहित्यदपंणो 
ह मेबाबेलं॑ हूड़िपमोजनाभावादशक्तिकृत लक्ष्याथप्रकाशनम्‌ । यथा-- 
' 'कमले चरणाभातं मुख सुमुखि ते5करोत्‌।' अन्न चरणाघातेन निर्ितत्वं लक्ष्यम्‌ । 
निहताधंस्वमुभयार्थस्य शब्दस्थाप्रसिद्धेडर्थ प्रयोग: | यथा-- कप 
'यमुनाशम्बर व्यतानीत्‌।' शम्बरशब्दों देत्ये असिद्धः। इह तु जले । 
'गीतेषु करमादे' अत्राह पूर्यों दाल-घातुदोनाभेंडबाचकः । यथा बा--_ 
“दिन मे त्वयि संप्राप्ते ध्वान्सच्छक्षापि यामिनी /' अन्न दिनमिति प्रकाशमयायं 5बाचकम । 
क्लिश्वमर्थप्रतीतेत्यबदितत्यम। यथा-- क्षीरोदजावस्ततिजन्मभुवः प्रसन्‍नाः ” अश्न क्षोरोदजा 
ताचमीस्तत्या बसतिः पद्म, तस्य जन्मभुबो जलानि । 
'भूतयेडस्तु भबानीशः” अत्र अवानीशशस्दो भवान्याः पत्यन्तरप्रतीतिकारित्वादिस्शमतिहय । 
स्धियृ्टपिधेयांशत्य यथा-- स्वगेप्रामटिकाविलुर्ठनवृथोर्छूनेः किमेमिसुंजेः।! 
अन्न दथात्व॑ विधेयम्‌ , तश् समासे गुणीभावावनुवाद्यत्यप्रतीतिकत्‌। यथा बा-- 
'रप्षांस्पपि पुर; स्थातुमल रामानुजस्य मे ।' 
क्र रामस्येति बआार्यम। यथा बा-- 
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नेयाधंत्यम्रिति--लकतणा के प्रकरण में यह कह चुके हैं कि रूढ़ि या प्रयोजन के कारण लक्षया होती है। 
बदि इन हेतुओं के बिना कोई लाक्षगिक शब्द का प्रयोग करे तो 'नेयार्थत्व' दोष होता है। कवि की अशक्ति 
धार्यात्‌ ब्युसत्तिरूप सामर्थ्य के कमाद से लय हाथ का प्रकाशन ( प्रकट होना ) नेयार्थत्य कहाता है। उदाई- 
रण--कमल्े इति--हे सुमुखि, तुम्हारे मुख ने कमल में ज्ञात मारी | अन्रेति--यहाँ 'चरणाधात' शब्द से जीर 
लेना लक्ष्प है | ताल यह है कि लात मारने के लिये लात का दोना झावश्यक है | लात बही मारेगा जिसके 
लात हो। गरुख में लात नहीं होती, झतः मुख्य श्रर्थ यहाँ बाधित है, इस कारण लात मारने” से जीत लेन 
लक्षणीय है, पल्‍तु यहाँ इस ल्तणा का देतु न रूढ़ि है, न कोई व्यंग्य प्रयोजन, श्रतः इस लक्षणा से कवि 
की धरम्युतपश्रता प्रकट होती है। निहतेति--प्रसिद्ध और श्रप्रसिद्ध दोनों अर्थों के वाचक शब्द का श्रप्रसिद्ध 
हार्थ में प्रयोग करमें से 'निहताथंरव” दोष होता है। जैसे--धम्मुनेति--यद्यपि 'भीरक्षीराम्युशम्बरम इत्यादि कोष 
में 'शम्बर' शब्द जल के पर्यायों में भो झ्राया है, परन्तु काब्यों में उसका प्रयोग शग्बर नामक इसुर के लिये ही 
होता है, जल के लिये यह शब्द अप्रतिद्ध है, झतः उक्त उदाहरण में यह दोष है. क्योंकि यहाँ जल के भ्रर्थ में 
इस शब्द का प्रयोर किया है। श्रप्रयुकृत्व एकार्थक शब्द में होता है और निहताथंत्व झनेकार्थक शब्द में । 

शीतैष्चिति --पहाँ कान देने ( घुनमे ) के अर्थ में 'कर्शमादसे” बाक्य बोला है, किन्तु झार्पूर्यक 'दा' 
घातु का झर्य केना है, देना नहीं, झरतः 'झादसे' पद में झावायकत्व दोष है। 'आदसे! पद, देने का बासक 
नहीँ है। दूसरा उदाइरद--दिवमिति--रज्रेति--यहाँ दिन शब्द प्रकाशमयरूप ब्रर्थ का अवाचेक है। दर्षा- 
बच्चछुत्त ( धूये से युक्त ) काल का नाम 'दिन! है। सब प्रकार के प्रकाश से युक्त समय को 'दिन' नहीं कहते | 
प्रकृत में (बिन! से प्रकाशमयत्य ही विभ्धित है, सूर्यावस्छिन्नत्व नहीं | 

क्शिशत्वमिति--भ्रमिधेय अर्थ को प्रतीति ( ज्ञान ) में व्यवधान ( रफ़ाबट ) का होना 'क्लिएस्ड! दोष 
कहाता है। क्षोरोदेति--यहाँ 'डोरोद' का अर्थ है क्वीरसागर, उसकी कन्या (क्वीगेदजा) लज्तमी, उसकी 'बसति' «» 
( निवास-स्थान ) कमल, उसकी ( कमल की ) जन्ममूमि -- जल प्रसन्न ( स्वच्छ ) हुआ | यहाँ फेषल जल की 
रशच्छुदा बतानी है। उतके लिये इतने शब्द योलकर क्लिप्ठता पैदा कर दी है । भूतये इृति-- भवानी (सबक 
शिक्ष की पत्नी ) के ईश-पति कल्याण करें । यहाँ 'भवनीश” शब्द से पार्यती का कोई दूसरा पति प्रतीत होता 
है, शतः यहाँ 'विरद्धमतिकारित!! दोष है, क्योंकि यह पद विरद्धमति ( बुद्धि ) पैदा करता है । 

अधिरष्टेति--भहाँ षिघेय झंश का विमर्श ( प्रधानरूप से परामर्श ) न हो, वहाँ 'डाविशूष्टविषेयांशस्वा 
दोष होता है । सक्रॉलि--इस वाक्य में दृथात्व विधेय है -- उसे सप्ास में डालकर उपसर्मन कर दिया है। तत्युयष 
बमाय में उत्तर पद का हर्थ प्रधान रहता है, झठः यहाँ दृपाल प्रधान हो गया है। प्रत्येक आासक््य में वियेय 
का प्रधानता के साथ निर्देश होना चाहिए। दूसरा उदाइरण--रदांसीति--'मैं रामामुज हूँ, क्या मेरे लामने 
राहत ठहर उकेगे !! यहाँ बक्का को राम के सम्बन्ध से ही अपने में विशेषता बतानी है, परम्तु सम्बन्थभाजक 


हट 


सतमः परिय्क्रेषः । १११ 
आासमुद्रक्षितीशानाम' अन्रा55समुद्रमिति वाच्यम्‌। बथा वा-- 


धयन्र ते ७-3 आ्ु कटाक्षः पश्चणाण इम पऋशरत्य !' 
छात्र पह । यथा बा--अमुक्ता भगता नाथ मुहृ्तेमपि सा पुरा! 
छ्रामुक्तेत्यश्र नम! प्रसउम्यप्रतिभेवत्थमिति विवेयत्वमेदोचितम। 
यदाहुः--अप्राघास्य॑ विधेयंत्र प्रतिषेषे प्रधानता। प्रसज्यवअ्रतिषैधोडसौ क्रियया सह यत्र नस ॥' 
थथा--नवजलधरः संनद्धांईयं न दृप्तनिशाचरः | 
रकोदाहरणे तु तत्पुरुपसमासे गुणीभावे नमः पर्युदासतया निषेघस्थ विभेयतयानवगमः। यदाहु।- 
अधानत्व॑ विधेयेत्र प्रतिषेबेड्प्रधानता। परयुदासः स विश्वेयो, यत्रोंशरपदेन नम || 
--जुगोपात्मानमश्नस्तो भेजे घमेमनातुरः। अगृध्नुराददे सो5योनसक्ता सुखमन्वभूत ॥!' 
: अन्नाउश्रस्तताथनूद्या5उत्मगोपनाथेब विधेयमिति नभ्मः पयुवासतया गुणीभावों युक्त।। नजु 
'अआद्धभोजी आादढ्ाणः' असूयेम्पश्या राजदारा' इत्यादिवत्‌ 'अमुक्ता' इत्यत्रापि प्रसम्यप्रतिषेधो भव- 
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पष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है और रामशब्द को समास में डालकर उसकी प्रधानता दवा दी गई है, श्तः 
उक्त बाक्य में विधेयातिमश या 'झविमृष्टकिधेयांशत्! नामक दोष है। यहाँ 'रामस्प! यह पद पृथक्‌ रहना चाहिये 
और मैं राम का अनुज (छोटा भाई) हूँ' ऐसा अर्थ होना चाहिये। यह युद्ध के समय बीर लद्मद की उक्ति' है 

अन्य उदाहरण “-भाखमद्रेति--यहाँ राज्य का समुद्रपयन्त होना विधेय है, श्तः झासमुद्रम' पद का 
समास नहीं करना चाहिये था । और उदाहरण--यज्र ते हृति -इस गाक्य में पहल्व उस्प्रेश्य है, यहो विधेग है, 
खतः 'घष्ठ हव! यह झसमत्त (बिना समास के) बोलना चाहिये था-। 'बाण' के साथ 'धष्ठर का समास कर देने 
से उसकी प)्रधानता जाती रही । 

झमुरति--यहाँ नज्‌ ( 'अमुक्ता! का 'झ? ) प्रज्यप्रतिबेषक है, अत उसे बिजेय ही रखना चाहिये 
और उसके साथ समाठ न करके “न मुक्ता ऐसा थक पद रखना चाहिये। “नज्‌' दो प्रकार के होते हैं, एक 
पर्युदास, दूसरा प्रतभ्य | पयुंदास से तद्धिन्नतत्सदश ( निषेष्य से मिन्‍ने होने पर भी निभेष्य के सहश ) पदाथा 
का बोध होता है। यह नम उत्तर पद के साथ सम्बद्ध रहता है, भ्रतएम इसके शाथ शमास होता है, जेंसे 
'ग्रद्राप्तण! शब्द | इस शब्द से ब्राइण जाति से भिन्न, किन्तु उठके शदश हाथ पेर बाला--छृमिय आदि-« 
प्रतीत होता है। 'अज्राक्षय को लाझो' ऐसा कहने से मिट्टी का ढेला कोई नहों लाता--कक्‍्योंकि आराह्मण से मिन्‍न 
होने पर भी वह (देला) ब्राक्षण के सदश नहीं है | यहो निम्नकारिका में कहा है -'द्वौ गगो खमाल्यातों प्युदास- 
प्रसेश्श्भकौ । पयुदासः सदस्भादी पश्दाथस्तु निषेघक्षत्‌ ॥' प्रसज्ज्यप्रतियेष उसे कहते हैं जो सीधा निषेध करे 
जैसे 'न गब्छेत्‌' । यह नज्‌ क्रिया के साथ सम्बद्ध रहता है, अतः दूसरे पदों के साथ इसका समाठ नहीं हुआा 
करता । इसमें प्रधानतया निषेध ही विधीयमान रहदा है। “श्रमुक्ता' इत्यादि पथ में निषेध ही विधेय है, श्रत 
यहाँ भी 'न! के सोथ समास नहीं होना चाहिये था। समास करने से निषेध की प्रधानतया प्रतीति नहीं होती, 
ब्रतः यहाँ 'बिजेयाविमशं' दोष है । 

झ्प्राधाध्यमिति--जहाँ विध्यंश में अ्रप्रधानता हो और प्रतिषेषांश में प्रधानता हो वहाँ प्रसउ्यप्रतिषेष 
(नम्म्‌ ) होता है, ऐसे स्थल में नम्‌ का सम्बन्ध क्रिया के साथ रहता है। सैसे-- भषजलघर इति--यहाँ प्रसरक्षय- 
प्रतिषरेध है, अ्तएव 'भ इश्तविशाचर:' में समा नहीं किया, किन्हु-उक्तोदाहरण ( भ्रमुक्तेत्यादि ) में तत्युरुष 
समा के को उपसर्जन बना दिया, अतः यहाँ पयुदासत्व की प्रतीति होती है, निषेष का प्रधानरूप से 
मान नहीं होता | 

प्रधानखलिति--जहाँ विध्यंश में प्रभानता हो और प्रतिषेभांश में अरप्रधानता हो, उस नज्‌ को पयुदास 
उम्रकना चाहिये। इसका सम्बन्ध उररपद के साथ होता है, जैसे--श्ुगोपेति--यह राजा दिलोप का वर्णन 
है। 'एजु' लोगी को कहते हैं| अंत्रेति--पहाँ अरञस्तत्व, झ्नातुरत्व, अपष्तुत्व, झोर असक्तत्व को भ्रनुयाद 
( उद्देश्य )->करके आत्मगोपन, धर्मलेवन भ्रर्थादान और बुलानुमव विदेय है, क्रतः नज्‌ पर्ुदास है, प्रसत्तव 
नहीं, इस कारण समात में उसका उपसर्जन करना ठचित ही हुआ है। 

मस्विति-प्रश्न जैसे 'अशाडभोजी भाकृणः और अुर्॑श्वस्‍्वा राजदारा” हइत्यादिकों में प्रतिषेषाबेड़ 


श्श२ शाहित्यदपंणे 


तीति चेत, न। .अज्रापि यदि भोजनाविरूपक्रियांशेन नमः संबत्धः स्थाक्तदैब तत्र पसज्यप्रतिवेधत्य 
शक्यम्‌। न च तथा। विशेष्यतया प्रधानेन तद्भोज्यथन कर्न॑शेनेष सकः संबन्धात्‌। यदाहुए-- 
आउनमोजनशीलो दि यतः कर्ता प्रतीयते । न तद्भोजनमात्र तु कतेरीनेर्विधानतः ॥!' इति । 
अमुक्ता' इत्यश्न तु क्रिययेब सह संबन्ध इति दोष पृष | एते चर क्ि्वत्यादयः समासगता एव 
पददोषाः । वाक्य दुः्भवत्वं यथा--स्मरात्येनथः कदा शप्स्ये का्ोध्यं बिरदे तब ।' 
'कृतप्रदृत्तिस्‍न्याथ दल समश्नुते ।' अन्न व्यक्षिकाश्लीलता । 


तलुः ।! 
ऋंत्र कमललौहित्यं पश्रागः। पक्रासिषोमालिः | इति नेयाथेता। ._ 
धधम्मिल्लस्य न कस्य प्रेचय निकाम॑ कुरक्षशावात्याः | रज्ज्यत्यपूर्व बन्धव्युपतत्तमोनसं शोभाम्‌ ॥!' 
अन्न धम्मिल्तस्य शोभां प्रेदय फस्य मानस न रज्यतीति सम्बन्ध: क्लि8: | 
व्यक्‍्कारों हयमेव मे यत' इति। अन्न चायमेव न्‍्यक्कार इति न्यक्कारस्य विभेयत्वं विब- 
शितम । तल शब्दरचनावैपरीत्येन गुणीभूतम्‌ | रचना च पदद्वयस्य विपरीतेति बाक्यदोषः । 


जन >जननियननननननिनानानान-++ ५. 





नमन की जनम 





नज्‌ के साथ समास होता है-उठी प्रकार 'अ्रमुक्ता' इस पद में भी प्रधज्यप्रतिषेघार्थथ नज्‌ के साथ समास मान , 
हें तो क्या हानि है ! उत्त-उक्त दृष्टन्तों में प्रसज्ज्यप्रतिषेष नहीं है, यदि भोजन, दशन आदि क्रियाशों के । 
साथ नज_का सम्बन्ध होता हो तो इनमें प्रस॒उज्यप्रतियेध कहा जा सकता है । किन्तु ऐसा नहों है | 'प्रधानेगहि | 
सस्बन्था:' गुलागाद पराधंत्वादसम्बन्य:' इत्यादि न्याय के अनुसार यहाँ कर्ता ( प्रत्ययार्थ ) के साथ नज् का . 
सन्यन्ध होत। दे, क्योंकि यहाँ वही प्रधान है। 'प्रकृतिप्रत्ययो सहाथे' श्तस्तथों: प्रध्ययार्थ: प्रधानन' भ्र्थात्‌ ' 
प्रकृति और प्रस्यय मिलकर अर्थ देते हैं, किन्तु उनमें प्रत्यय का अर्थ प्रधान रहता है। 'अभ्राद्भोजी! और 
'कसूय॑स्पश्वा! में प्रत्ययार्थ होने के कारण कर्ता प्रधान है। इसमें प्रमाण देते हैं--आरादेति--अभादुभोजी' 
इस पद ले भादमोजनशील कर्त्ता की प्रतीत होती है, फेबल मौजन की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि यहाँ इनि 

( 'सुष्यणाती शिनिस्ताभ्ट्वील्ये' इस सूत्र से ताच्छील्पाथंक णिनि ) प्रत्यय कर्ता श्र में होता है। भमुक्तेति-- 
'मुक्तेत्यादि पूर्वोक्त उदादरण में तो क्रिया के ही साथ नज_का सम्पन्ध है, अतः वहाँ दोष ही है । 

पते चेति--किलएब, पिरद्धमतिकारिध्ष और विधेयाविभर्श ये पददोष समास में ही होते हैं | वाक्‍्ये 

इति--वाक्यगत दुःअबस्थ का उदाहरण--स्मरेति--तुग्दारे विरइ में 'स्मराति-मन्मय वेदना से अ्न्धा हुआझा 
मैं कब 'कार्ताश्य! <: झृताथंता को प्रात करूँगा। यहाँ “स्मरार्ति' 'कार्ताथ्य” झौर “लप्स्ये' इन अनेक पदों में 
रेफ और महाप्राण बर्यों का संयोग होने से बाक्यगत दुःअ्वत्व दोष है। कृतेति--अन्य के श्रथ में जिसने 
“प्रदूसि' की है अर्थात्‌ जो कवि अन्य कवियों के कहे हुए. झ्र्थ को घुराता है वह “वान्तः ( यमन ) खाता है। 
झनेति--पहाँ पृणान्पक्षक: अश्लीलता है। प्रवृत्ति शब्द पुरीषोत्साा का व्यक्षक है शौर बास्त' का श्रशन 
अत्यन्त पृणाव्यक्षक है, अतः बह वाक्यगत दोष है। उचविति-- बिका! ८ वासा श्रर्थात्‌ सुन्द्रियों ने 'उद्यत्‌! रू 
प्रकाशमान, 'कमल' पद्म, 'लौहित्य' >राग ( प्मराग « लालरत्न ) से अपने शरीर फो भूषित किया। यहाँ 
'पदूम! शब्द से कमल लक्ष्य है और “लौहित्थ' शब्द स राग लक्ष्य है, एयम्‌ 'वका' शब्द से बामा लझणीय 
है। किन्तु इन लक्षणाश्रों का कारण न रूदि है, न प्रयोजन, श्रतः यहाँ पूर्बंबत्‌ नेगार्थता दोष है। अनेक 
पदों में होने के कारण यह वाक्यगत है | 

.... आक्यगत क्लिप्स का उदाहरण--धरम्मिस्क्षस्पेति--जितको 'बन्पव्युलत्ति' श्रयांत्‌ रचनाचातुरी या 
गूँयने की कला. झ्ादूभुत है उस घम्मिल ( बेंधी हुई चोटो ) की शोभा देखकर किसका मन श्रनुरक्त नहीं होता ! 
यहाँ कई पदों का--जों दूर वुर ईैं--सम्बन्ध क्लेश से करना पड़ता है। 'धम्मिल्शस्‍्थ' सबसे पहले है, परन्तु 
उसका स हे गा पढ़े हुए. 'शोमाम पद के साथ हैं। एवम्‌ श्स 'शोमाम' का प्रेरुव' के खाथ, 
'सानरुम्‌ का न! के झर 'न' का 'रज्ज्यति' के शाथ दूरान्यय है। व्यक्कारहति-- 

झौर 'अयमेव' उद्देश्य है। 'श्ुधायमशुफसतेद भ विवश । बडे सपलेमरनलर 

( उद्देश्य को बिना कहे विधेय न बोले । बिना श्राभय के कोई गरदु कहीं नहीं ठहरती ) इस व्याव के झामुदार 


१० सतयः परिष्केदः । श्श्रे 


अआजन्दयति ते नेत्र ओडसो सुश्न समागतः ।” इत्यादिषु 'यक्तदोनित्यः संबन्धः” इति न्याया- 
दुपकरान्तस्य यच्छन्वस्यथ निराकाशुझत्वअतिपत्तये सच्छुब्दसमानाथंतया प्रतिपाथमाना इदमेतददः- 
शब्दा विधेया एब भवितुं युक्ताः। अत्र तु यच्छब्दनिकटस्थतया अमुवादत्मप्रतीतिकृत्‌। शब्छब्द- 
स्थापि यप्छब्दनिकटस्थितस्य प्रसिद्धपराम्शित्वमात्रम्‌। यथा-- 
या स ते नयनानन्दकरः सुश्रुस आगतः।' 
यच्छब्दव्यवधानेन स्थितास्तु निराकारक्षत्यमवगमयन्ति | यथा-- 
“आनन्दयति ते नेश्रे योडधुनासों समागतः ॥' 
एबमिद्मादिशब्दो पदानेडपि । यत्र च यक्तदोरेकस्था55थंत्यं संभवति, तत्रेकस्योपादानेडपि 
निराकाशज्षत्वप्रतीतिरिति न क्षतिः। तथाहि यच्छब्दस्योत्तरवाक्यगतत्वेनोपादाने सुममथ्योत्‌ पू्वे- 
याक्‍ये तच्छब्दस्या55थेत्वम्‌ । यथा--/आत्मा जानाति यत्पापम! | एकमू-- 
थयं स्वेशैलाः परिकल्थ्य बत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे। भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्य--! 
इत्यादाबपि | है 
तच्छब्दस्य प्रक्रान्तप्रसिद्धानुभूताथथत्वे यच्छब्दस्याथत्वम्‌। क्रेण यथा-- 
'स हत्वा वालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाझचिते। धातोः स्थान श्वादेशं सुप्रीबं संन्यवेशयत्‌ ॥।' 
'स वः शशिकलामौलिस्तादा त्म्यायोपकल्पताम ।' “तामिन्दुसुन्दरमुर्खी हृदि चिन्तयामि।॥|' 


(क-+3...ल>443 74 /++/4+न»+नननन-नक जनन भजन 





पहले उद्देश्य और पीछे विधेय योलना चाहिये। तच्चेति--बह उद्देश्यविघेयभाव उक्त पद्य में उक्त शब्दों की 
रचना के वेपरीत्य ( उलट जाने ) अ्रथांत्‌ पहले विघेय और पीछे उद्देश्य के पढने से विधेय की प्रधानता 
प्रतीत नहीं होती। यहाँ रचना दो पदों की बिगढ़ी है, अतः यह वाक्यदोष है | दूसरा उदाहरण--आनन्व- 
बत्तीति--धतदौरिति--“यत्‌” और 'तत! शब्द का नित्य सम्बन्ध होता है, एक के बिना दूसरा साकार रहता 
है, इस न्याय के अनुसार उक्त पद्म में प्रकृत 'यत्‌! शब्द की आकाड्ता पूरी करमे के लिये 'तत' शब्द के 
समानाथथंक “इदम', 'एतत्‌! या अदस शब्द विधेय ही होने चाहिये, किन्तु प्रकृतपथ में “यत” शब्द के समीप 
में स्थित होने के कारण 'अदस” ( असो ) शब्द से विजेयता का भान नहीं होता, अनुवादत्व ( उद्देश्यता ) 
की प्रतीति होती है। इसी प्रकार 'तत्‌! २७द भी यदि 'यत्‌! शब्द के समीप में ही स्थित हो तो केवल प्रसिद्धि 
का बोधक होता है, बिघेयता का बोधक नहीं होता । जेसे--थः स इति--हस उदाहरण में पहला 'तत” शब्द 
(सः ) केवल प्रसिद्ध का परामश करता है। --यत्‌' शब्द से यदि कुछ व्यवधान देकर तदादिक 
शब्द स्थित हों तो निराकाशइक्षता का ब्ोधन करते हैं। जेसे--श्रानन्द्यति--हस वाक्य में 'झाघथुना' पद से 
व्यवहित होने के कारण 'अदस' शब्द ( आसौ ) से आकाइुजा शान्त हो जाती है। इसी प्रकार 'ईदम” आदि 
शब्दों में भी जानना । थत्रचेति - श्रोर जहाँ 'यंत्‌* 'तत” शब्दों में से किसी एक का झाथर्व--अर्थ के बले से 
श्द्चेप-हो सकता हो यहाँ केवल एक का ग्रहण करने पर भी श्राक्रारुत्षा शान्त हो जाती है, झातः यहाँ कोई 
छति नहीं होती। तथाहीति--जहाँ उत्तर ( डझगके ) वाक्य मैं यत्‌ शब्द का ग्रहण होता है वहाँ पूर्यवास्थ में 
तत्‌ शब्द ्र्थ के बल से लम्प हो सकता है। जैसे--श्रात्मेति--'इृदय ही जानता है, जो पाप है” । यहाँ ऋगले 
वाक्य में 'यत्‌* (जो) शब्द है, किन्तु पूर्व में 'तत! शब्द कहा नहीं, वह शआरार्थ है, अतः यह शार्थ होता है कि--“ज 
पाप है उसे श्रारमा ( अन्तःकरण ) जानता है! | एदमिति---हसी प्रकार 'य॑ं सत्ररौलाः' इत्यादिक उतर बाकयों में 
धयत्‌” शब्द होने के कारश पूर्ण वाक्‍्य--स्स्यु जरस्यां दिशिः इत्यादि---में 'तत” शब्द न होने पर भी बह 
दार्थी है। सब्छुब्दस्‍्वेति---प्रक्राम्त (प्रकरश से प्राप्त ) प्रसिद्ध और पूर्वानुम्त बस्‍्तुओं के लिये जहाँ तत्‌ शष्द 
सता है पहाँ दत्‌ शब्द आर होता है--क्रम से उदाइरण देते हैं--सहति--उस बीर ( भीरामचन्द्र ) ने पाली 
को आरकर अद्दुत दिनों से अमिलंबित उसके राज्य | मुद्रीय को, धातु के स्थान में झादेश की तरह, प्रतिष्ठित 
किया | गहाँ भौरामचसजी का प्रकरण चल रहा है। तत्‌ शब्द ( सः ) प्रकान्तवाजक है, श्तः 'यत' शब्द 
ज्ार्थ है। एपं--स व इति --पहाँ “'तत्‌' शब्द से शाकप्रशिडध शशिकलामौति ( शिव ) का अमिषान होने के 
फारण “पत्‌? शंब्द आर्य है। सजिति--इसमेँ पूर्यानुभूत कामिनी का तत्‌ शब्द से परामर्श किया है। 


(बिभाति भृगशाबाक्षी पेद॑ मुगतभूषणम्‌!” इस्दुिभाति यस्तेन दरधा पथिकग्रोषितः |! 
कषिदमुपाशयोइंयोरपि सामध्योदवगम। यथा-- 
'त मे शमयिता को5पि भारस्थेत्युि मा झुच! । नन्‍्दस्य भवने को5पि बालो3स्त्यद्भुतपौरषः ।!! 
ऋत्र यो5स्ति, स ते भारस्य शमयितेति बुध्यते । 
'यथह्विरददु/्ख मे तत्को बापहरिष्यति । 
इत्यश्रेको यच्छब्दः साकाडक्ष इति न बाच्यम्‌ | तथाहि--यद्यदित्यनेन केनचिद्रपेण स्थितं 
सर्वोत्मक वस्तु विवज्षितम्‌। तथाभूतस्य तस्य तच्छब्देन परामशेः | एवमन्येषामपि वाक्यगतत्वेनो- 
दाहरणं बोध्यमें। पदांशे श्रुतिकदुत्वं यया--तद्‌ गच्छ सिद्धथे, कुरु देवकार्यम्‌ ।' 
'वातुमत्तां गिरिधेत्ते।' अन्न मत्ताशब्दः ज्षीबार्थ निहतः | 
'बस्येते कि महासेनो बिजेयो यस्य तारकः .” धत्न विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययाथंडबाचकः। 
'पाशिः पल्‍लवपेलव:।' पेलबशब्दस्याद्याक्षरे अश्लीले | 
'संप्रामे निहताः शूरा बचोबाणशत्वमागता: ' अन्न वचःशब्दस्य गीःशब्दबाचकत्वे नेयाथेत्वम्‌ । 
तथा तत्रेष बाणस्थाने शरेति पाठे । 


अन्न पदहयसपि न परिबृकिसहम्‌ । जलध्यादो तृत्तरपम्‌। बाडबानलादो पूरवेपदम्‌। एब- 
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यश्ववेति--जहाँ यत्‌ शब्द के समीपस्थ होने पर भो इृदमादि शब्द के लि और विभक्तियों मिन्न होती हैं 
यहाँ निराकाडुछता ही होती है । जेंसे-विभातीति--यहाँ 'या' के साथ ही विधेय 'इदम' पढ़ा है, किन्तु उसका 
लिख मिन्‍न है, अत उससे उद्देश्यता की प्रतीति नहीं दोटी, एवम्‌ उत्तरात में 'यः” के साथ ही भिन्न विभक्तिवाला 
“न! पद है, यहाँ कोई दोष नहीं है। बद्नचिदित--कहीं 'यत्‌” और “तत्‌? दोनों का श्र्थ के सामरथ्य से 
झयगम ( ज्ञान ) होता है। न में इति--मेरे दुःख भार को दूर करनेबाला कोई नहीं, यह समझकर, दे एष्बी, 
तू शोक मत कर । नन्‍्द के भर में कोई अ्रदूभृत पुरुषार्थ रखनेवाला बालक है। झन्नेत्ति--ननन्‍्द के घर में “जो? 
(य। ) बालक है बह! (सः) तेरे भार का शमन करेगा, यह बात यहाँ प्रतीत होती है। ग्रहण न हं।ने पर भी 
'यत्‌' और “तत्‌? दोनों अर्थ के सामथ्य से भ्रथगत होते हैं | 


प्रश्न-बध्दिति-मुझे जो जो विरह का दुःख है उसे कौन दूर करेगा- इस वाक्य में उद्देश्य में यत्‌ शब्द 
दो बार झाया है, किन्तु श्रागे 'तत्‌' शब्द एक ही है, अतः एक यत्‌ शब्द साकाइत्त है, उसके लिये एक और 
तत्‌ शब्द चाहिये। उत्तर-हृति न बाध्यम-ऐसा न कहो, क्योंकि यहाँ पूर्व वाक्य में 'यत्‌ यत्‌” शब्दों से बीप्सा 
के द्वारा रम्पू्णा दुःखों की विवज्धा है, उसी स्वरूप से उत्तर टाक्य के तत्‌' शब्द ने उनका परोमर्श किया है 
अत. कोई साकारु् नहीं है। इसी प्रकार झन्य दोधों का भी वाक्य में उदाहरण जानना । ह 

प्दांश में भुतिकदृत्व का उदाहरए--हद्‌ गँ्छेति--यहाँ 'सिद्धंयें' पद का एक अंश “दे! भतिकदु है। 
भातुमसाम-- भ्रन्नेति-- 'मत्ता' शब्द प्रमता ( मस्त ) री के लिये प्रसिद्ध है, यदाँ उसका तदत्तारूप झप्रसिद्ध 
शर्थ में प्रयोग है, भ्रतः निहताथंता दोष है । “घातुमत्ता' पद के एक श्रंश--'मत्ता?-..के दूषित होने से यह 
परदोशवोष है--झ्षीबायें प्रसि 5 !-- इह धु तदसाथें लिहृत:'---इस प्रकार हस पंक्ति की योजना करनी चाहिये। 
छीव अर्थ प्रसिद्ध है, अतः उसमें निहतार्थता नहीं हो सकती, इसलिये यथाश्रुत योजना ठीक नही है | बक्‍्येते- 
यहाँ 'विजेयः' पद में क्त प्रत्यय के हाथ में यत्‌ ('अचों यत्‌! ) प्रत्यय का प्रयोग किया है, अतः पदांशगत 
'अवाचकत्म' है। पाध्िरिति-- पेलव' शब्द के पहले दो झछ्रों से लज्जाव्यक्षक इश्लीलता प्रकट होती है । 
हंधरामे--'बचोबाश' शब्द्‌ में 'बचस शब्द का “गिर्‌” शब्द के लिये लक्षझा से प्रयोग किया है। गोर्बाण 
( देवता ) के बोषन में ताल है, परन्दु रूढि अथवा प्रयोजन के न होने से लद्धणा यहाँ नहीं हो क्षकती 
पर्दांशगतठ 'नेयाथंता! दोष है। तथेति--इसी प्रकार यदि उक्त शब्द में 'बाण” के स्थान में 'शर' पढ़ दें शमी 
वही दोष होगा । अत पदइभस--इस 'गीगांश” शब्द में दोनों पद परिबर्शन नहीं सह शकते--.इनमें है कोई भी 


खत्म: परिष्देद! | श्श्भ् 


मन्येडपि यथासंभव पदांशंदोषा क्षेयाः । निरथ्थकत्वादीनां श्रयाणां चर पंदमात्रगतत्वेनेव क्षरये 


जल) कि मुझ मान हि मानिनि ।! अन्न हि शब्दों भृश्तिपूरणमात्रप्रयोजनः। 


कुछ दन्ति कशोद्री ' अन्न हन्तीति गमनायथें पठितमपि न तज्र सम्थस्‌। 
गाण्डीबी कनकशिलानिभ॑ भुजाभ्यामाजध्ने विषमविज्ोचनस्य वक्षः !? 

कआाडो यमहनः, स्वाशगकर्मकाश' इत्यनुशासनबलादंडपूर्वस्य हनः स्वाडगकर्मकस्यैवात्मने- 
पद नियमितम्‌ | इद्द तु तल्लह्वितमिति व्याकरणलक्षणद्वीनत्वात्‌ च्युतसंस्कारत्वम_। 

नन्वत्र 'आजघ्ने' इति पद॒स्य स्वतो न दुष्टता, अ्रपि तु पदान्तरापेक्षयेब इत्यस्य वाक्यदोषता । 
मैवम , तथाहि गुणदोषालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थितेस्तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्य॑ देतुः। 
इंद तु दोषस्थ आजपघ्ने' इति पदमात्रस्येबान्ययव्यतिरेकानुविधायित्वम्‌ , पदान्तराणां परि- 
बशेनेडपि तस्थ तादबस्थ्यात्‌, इति पददोष एवं । तथा ययेह्ात्मनेपदस्यथ परिवृत्तावषि न दोषः, 
तथा हन्प्रकृतेरपीति न पदांशदोषः । 

| एवं पद्म! इत्यत्राप्रयुक्तत्वस्थ पदगतत्व॑ बोध्यम्‌ । एवं प्राकृतादिव्याकरणकक्णहानावपि 

मा पलक 
बदला नहीं जा सकता | 'जलधि' झ्रादि शब्दों में उत्तरपद (थि) में परिषर्सन नहीं हो सकता | पूवपद--जल 
के स्थान में चाहे जो कुछ पर्याय रख सकते हैं--'जलधि'--“बारिधिः--'पयोधि” ग्रादि बना सकते हैं, किन्तु 
उत्तरपद को बदल कर यदि 'जलधान' आदि बना दें तो समुद्र का बाचक न रहेभा | बाडवेति-- बाडवानल' 
आदि पदों में पूवपद (बड़वा या वाडव) नहीं बदला जा सकता। के? 

एबम--दसी प्रकार झनन्‍्य पदांशदोष जानना। निरयकत्मादीति--निरयंकत्व, असमर्थत्व और व्युत- 
हंस्कारता इन तीन दोषों'का उदाहरण पद में ही संभव है, पदांश या वाक्य में इनका उदाहरख नहीं मिल 
सकता । क्रमेशेति--निरथकत्वादिकों का क्रम से उदाहरण--मुख्चेति--यहाँ 'हि! पद निरथंक है। फेबल छुन्द 
के अच्तर पूरे करने के लिये उसे रख दिया। झुम्जमित्रि--यहाँ गमनरूप श्रर्थ में 'हन” धातु का प्रयोग किया 
है, परन्तु इस अर्थ में यह असमर्थ है। ययपि व्याकरण में “इन्‌ हिंसागत्यो! लिखा है--हिंसा ओर गति दोनों 
हन्‌ के अर्थ बताये हैं--परम्तु 'पद्धति! आदि कुछ प्रयोगों के श्रतिरिक्त इस अर्थ में उक्त धातु का प्रयोग नहीं 
होता | 'इम्ति' रूप 'गब्छुति' के अर्थ में सबंधा अप्रयुक्त है, अतः यहाँ “असमर्थत्व” दोष है | 'गादढीबीति' -.- 
झज्जुन ने किरातवेषधारी शंकर के स्वणशंशिलासहश वक्तःस्थल को दोनों हाथों से आहत किया | झाछः इति-... 
झात्मनेपद का विधान करनेवाक्षे “आड़े यमहनः” इस सूत्र में 'स्वाज्धकर्मकाश्व' इस सूत्र का सम्बन्ध (अनुदूसि) 
है, भ्रतः झराडूपूवंक हन्‌ धातु से आात्मनेपर्दें तभी होता है जब उसका कर्म स्वाज्ञ (मारनेबाले का अपना झा) 
हो, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं है। हन्‌ घातु के.रूप-- 'आजब्ने-का कम शह्वर बच्चःस्थल है भर मारनेवाते अजुन 
हैं, झ्रतः ब्याकरण के नियम से विरुद्ध दोने के कारण यहाँ 'व्युतसंस्कारता” दोष है। व्याकरणानुसार यहाँ 'आज- 


घान' होना चाहिये । 

शब्चिति--प्रश्न-- श्राजध्ने' यह पद स्वयं तो दुष्ट नहीं हैं। व्याकरण के अनुसार इसकी सिद्धि होती 
ही है | इसके साथ दूसरे पद--'विषमविलोचनस्थ बच्चः--के होने से यह दूषित हो गया है, भ्रतः दो पदों 
का दोष होने के कारया इसे वास्यदोप क्‍यों न माना जाय ! उत्तर--मैथमिति--ऐसा मत कहो--शब्द अ्रथवा 
भ्रर्थ में गुण, दोष और अ्रलंकारों की स्थिति का निय्ाय पूर्वोक्त 'अ्रन्वयव्यतिरेक' के द्वारा होता है । लो दोष 
जिस शब्द के रखने पर बना रहे और उसके हटा देने से हट जाय यह उसी शब्द का दोष माना जाता है। 
एवं जिस इ्रर्थ की सत्ता में जो दोष बना रहे और उस अर्थ के झभाव में निश्वर्गा हो जाब वह उस हार्थ का दोष 
माना जाता है । प्रकृत में यह दोष 'झ्राजध्ने! इस पद से ही सम्बद्ध है, क्‍योंकि यहाँ यदि और पदों को बदलकर 
उनके पर्यायवाचक रख दिये जायें तो यह दोष बना ही रहेगा, किन्तु यदि 'झाजध्ने' को हटाकर इसका पर्याय 
रख दें तो उक्त दोष नहीं रहता, अतः इसी पद के साथ सम्बन्ध रखने के कारण यह पददोष है। तबेदि--.. जैसे 
यहाँ झात्मनेपद को मदल देने से दोष नहों रहता इसी प्रकार हत्‌ धातु के बदलने पर भी नहीं रहता, झतएव 
इसे पदां शदोष मी नहीं कह सकते । दुर्व पद्च--इसी प्रकार 'पशः इत्यादि में पूर्वोक्त 'अप्रयुकतत्व” दोष को पद्‌- 





२३६ ' वाहित्यदर्णे 


,... हु तु शस्दानां सर्वथा प्रयोगाभावेड्समर्थव्वम्‌ । बिरलप्रयोगे निहतार्थत्व+। निहताथें 
स्वमनेका्शब्दविषयम्‌ । अप्रतीतत्व॑ त्वेकार्थस्यापि शब्दस्य सादे ब्रिकप्रयोगांविरदः । ऋप्रयुक्तत्वमेः 
कार्थशब्दविषयम ! असमर्थत्वमनेकार्थेशब्दविधयम्‌ । असमशेत्वे हन्त्याइयों गमनार्णष पढिताः। 
अवाचकस्वे दिनादयः श्रकाशमयाद्र्थे न तथेति परस्परभेदः। पददोषसजातीया वाक्य दोषा उक्ताः, 
संप्रति वड्िजातीया उच्यन्ते | 


वर्णानां प्रतिकूलत्वं, छुप्ताउप्धतविसगत । भधिकन्यूनकथितपदताइतबृत्तता: ॥५॥ 

पतत्मकर्षता, संघो विश्लेषा$छीलकश्ताः । भर्घान्तरेकपदता समाप्तपुनराचता ॥६॥ 

अमबन्मतसंबन्धाउक्रमाउमतपराथंताः | वाच्यस्थानभिधान च भग्नप्रक्रमता तथा ॥७॥ 

त्याग: असिद्धेरस्थाने न्‍्यासः पंदसमासयो: | संकीणता गर्मितता दोषाः स्थुवाक्थमात्रगाः ॥८॥ 
बणानां रसानुगुण्यविपरीतत्व॑ प्रतिकूछत्वमू। यथा मस--- 

आऑओबवटूइ उल्लद्र सअणे कहिंपि मोटाअइ शो परिहृट्इ । हिआएण फिट्टइ लज्याइ खुद्दइ दिहीए सा || 


दोध जानना | प्राकृत आदि के शब्दों मे भी उनके व्याकरणों का बिरोध होने पर इसी प्रकार “ ्युतसंस्कार्ता! 
दोष जानना जाहिये | 

कई दोषों के परस्पर भेद को स्पष्ट करत ईं--हृद्दतु--जिस शब्द का जिस श्रर्थ में स्बंथा प्रयोगाभाव है 
अर्थात्‌ जो शब्द जिस श्रर्थ में कमी प्रयुक्त नहीं द्वोता उसका उस अर्थ में प्रयोग करने से झसमयंत्य दोष होता 
है। जेंसे 'गच्छुति' के श्र्भ में "हस्त! का प्रयोग दिखाया | विरक्षेति--जिस शब्द का जि श्रर्थ में प्रयोग 
दिदआ (कही कहीं केवल श्क्षेषादि में ही ) होता हो उसका उसी ( विरलप्रयोगविषय ) अर्थ में प्रयोग करने से 
'निहतार्धत्व” दोष होता है। “निहतार्थत्व श्रनेकार्थत्व शब्दों में ही हो सकता दे, किन्तु श्रप्रतातत्व दाष वहाँ 
होता है जहाँ शन्द चादे एकार्भक हो चादे अनेकार्सक, किन्तु उसका उस अर्थ में प्रयोग सबंत्र नदोताहों। 
जेंसे 'झाशय' शब्द बासना के लिये योगशासत्र मे हो आता हे। झ्रप्रयुक्तत्यभिति--पअ्रप्रयुक्तत्व एकार्थक शब्दों 
में होता है। जउमर्थत्वमिति--- झसमर्धत्व” दोष अनेकार्थक शब्दों में होता है। इसके उदाहरण “इन! धातु 
भ्रादि हैं, थो भ्याकरश में गमन आदि भरथों में पढ़ी हैं, ( परन्तु 'पद्धति' क्रादि कुछ शब्दों के भ्रतिरिक्त गमन 
भ्रुर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता | 'गश्बुति' के भ्र्थ में 'इम्ति' का प्रयोग कहीं नहीं होता ) किन्तु अ्रवायकतल 
के उदाहरण 'दिम! श्रादि शब्द हैं, जो प्रकाशमय आ्रादि झ्रथों के किये कहीं नहीं पढ़े हैं। यही इन दोषों 
का परसर मेद है। ॥ 

इस प्रकार पद॒दोधों के सजातीय वाक्यदोष दिखाने के अ्नस्तर अब उन से विजातीय वाक्यदोष 
दिखाते हैं । धर्शानामिति--प्रतिकूलवर्णात्य, लुतमिसगंत्व, ब्राहतविसगंत्य, अधिकपदत्भ, न्यूनपदत्य, कथितपदत्व 
इतबूसत्व, पतठाकर्षत्य, सम्धिविश्शेष, सम्ध्यश्लीलेत्व, संधिकष्ट्य, अर्धान्तरैकपदस्व, समात्पुनराक्तत्व, झमबन्‍्मत- 
सम्बन्धत्ब, अक्रमत्य, अम्रतपराथथत्व, बाच्यानमिधान, भग्नप्रकमत्व, प्रसिद्धित्याग, श्रस्थानस्थपदल्ल, अ्स्थाल् 
श्यसमासत्य, संकीशंत्म और गर्मितत्य ये दोष केबल वाकयों में दोते हैं, पदादिकों में नहीं होते | 

प्रत्येक दोष का लख्तश और उदाहरण दिखाते हैं---बर्शागामिति--रस दो प्रकार के होते हैं-कोमस 
और प्रदीत्त। इनमें यथायोग्य कोमल और कठोर वरद्यों कीरचना होनी चाहिये। यदि बणों की रचना रखके 
निपरीत हो भ्र्थात्‌ कोमल रस में कठोर और प्रदीत्त रत में कोमल बर्यों की रचना करने से प्रतिकूलवर्शत्व नामक 
दोष होता है। उदादरणश--ओवहइ-“भववरतंबति उकयोटयति शबने कद्वपि मोहथति नो परिणटते | हृदयेश रिफिट... 
थति शध्यया खुइबति उते! सा ४7 यह नायक के प्रति बूती को उक्ति है-तुम्हारे वियोग में बह करवर्टे बदल रही 
है-पलज् पर कमी हाथ पेर पटकती हे-मोह्ायित करती है। ('तक्ृ/बमाविते चिस्ते वल्लभस्य कथादियु । मोझबित _. 
मिति प्राहु; करंकरड्यनादिकम?) किसी कार्य में परिषटित (संग्न) नहीं होती-उसका जी (हृदय) दूट जाता है. 
वह छब्बा के कारण पेन से च्युत हो रही हे। ' 


सप्तमः परिचकेदः । २३७ 


इत्र टकाराः शहक्लाररसपरिपन्थिनः केवल शंक्तिअदर्शशाय निवद्धाः। एपां चैकद्वित्रिचतुः- 
प्रयोगे न ताहप्रसमक्त इति न दोष: । “गता निशा इमा बाले।' अश्न छुपा बिसर्गा: 

आहता ओत्व॑ प्राप्ता बिसगों यत्र । यथा--'धीरो बरो नरोयाति' इति। 

पल्कयारृतिरक्तोष्ठी ।' 


।' अन्राकृतिपद्मधिकम | एपम्‌ - 
'सदाशिय॑ नोमि पिनाकपाणिम्‌।' इति विशेषशमधिकम्‌ | 
'कु्यों दरस्यापि पिनाकपाणेः' इति | अज्र तु पिनाकपाणिपदं विशेषश्नतिपक््यथमुपात्तमिति युक्तमेष । 

यथा वबा--वाचमुबाच कोत्सः !” 

अन्र वाचमित्यधिकम्‌। उबाचेत्यनेनेब गताथेत्यात्‌। कचित्तु विशेषणदानाथ तठायोगो 
युज्यते। यथा--उबाच मघुरां वाचम्‌” इति | 

केचित्त्वाहुः--यज्न विशेषणस्यापि क्रियाविशेषणत्व॑ संभवति तञापि तत्मयोगो न घटते। यथा- 

'उबाच मधुरं धीमान' इति | यदि मसय्यर्पिता दृष्टिः कि मसेन्द्रतया तदा । 

अझा प्रथमे त्वयेति पद स्यूनस | 'रतिलीलाभ्रम॑ भिन्‍से सलीलमनिलो बहन ।' 

लीलाशब्दः पुमरक्त। एबम्‌--जछुर्विसं ध्रृतविकासिविसप्रसूनाः |” 

अतन्र बिसशब्दस्य 'घृतपरिस्फुटत्मसूना” इति सर्वनाम्नैव परामशों युक्तः। इतबृत्त लक्षणानु- 
सरणेध्प्यश्नव्यं रसाननुगुणमग्राप्तगुरुभावान्तज्घु च। ऋमेश यथा-- 





अत्रेति--यहाँ कोमल रस ( शंगार ) में उसके विरोधी कठोर वर्ण हमने ( साहित्यदपणकार ने ) 
केवल अपनी कविताशक्ति के दिखाने के लिये जान बूझकर रख दिये हैं। गुणसंग्रह के समाम उत्कृष्ट दोषों को 
इकट्ठा करना भी कवित्व शक्ति का परिचायक है। इन प्रतिकूल वर्णों का दो एक बार यदि कहीं प्रयोग हो 
जाय तो उतना रसभञ्ज नहीं होता, अतः वहाँ दोष भी नहीं होता। अनेक बार और दो-दो संयुक्त टकार उक्त 
पद्म में अत्यन्त दोषाघायक हैं। उक्त पद्म में विप्रलम्मश्ंगार--श्रत्यनत कोमल--रस है। उसमें इन कठोर 
बणों की रचना से प्रतिकूलवर्शस्व॒ दोष हुआ है | गताइति--इस वाक्य में सवंत्र विसगों का लोप हो जाने से 
'हुसबिसगंत्” दोष है। भाइता इति-यहाँ “झाहत” शब्द का श्रथ॑ है श्रोकार के रूप में परिशत होना । चहाँ 
झनेक विसर्ग ओकार के रूप में परिशत होते हैं वहाँ 'अराइतविसर्गत्व” दोष होता है। जैसे--धीरो-- । पहनेति- 
यहाँ आकृति! पद अधिक है। 'पह्लवरक्तोष्टी' हो कहता भाहिये। क्रदाशिवम--यहाँ 'पिनाकपाणिम! यह 
विशेषज्ञ अधिक है। तमस्कार के प्रकरद मैं पिनाक का तहीं, अ्रपितु मक्वत्तलता श्रादि का बर्शन होना 
शाहिये | हर्वामिति-इुस पद्म में कामदेव मे झपनी वीरता दूचित करने के लिये-«“हुपों दरश्थापि पिनाकयाणे- 
सैंबंच्युति के मम धन्विनोअत्ये'--“पिनाकपाणि! विशेषया दिया है। पह ठीक है। 'अधिकपदत्! का पूह्रा 
उदाहरण देते हैं--बायमिति--पहां वावम! झ्रभिक है। 'उबाय! कहना ही पर्यात है। बाणी के हतिरिक्त 
और कोई क्‍या गोकेगा ! रहीं-कहदी विशेषण देने के लिये क्रषिक पद का प्रयोग आवश्यक होता है। जेसे 
डबाचेति--पहाँ 'धावम के बिना 'मधुराम! यह विशेषण नहीं झा सकता | वाणी की मधुरता बताने के लिये 
'म्थुराम! विशेषण श्रावश्यक है और इसके लिये 'वाचम” यह विशेष्य आवश्यक है, अतः यहाँ उक्त दोष नहीं 
है। केचियु-किन्हीं का तो यह मत है कि जहाँ विशेषण को करिया-विशेषण बनावा जा सके वहाँ भो अधिक पद 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जेंसे उक्त वाक्य यों बोला जा सकता है--डवबाच मधुरम!--भ्रतः यहाँ भी 
वाचम! की ब्रावश्यकता नहों। न्यूनपदत्वका उदाइरण देते हैं--बदीति--यहाँ प्रथम चरण में त्थवया' पद 
न्यून है। पुनरक्त का उदाइरण--रतिख्लोज्ेति--दो बार आने से 'लीला' शब्द यहाँ पुनरुक्त हे। इसी का 
नाम 'कपितपदत्व! है| 

#थितपदत्व का दूसरा उदाहरण--अक्छुरिति--यहाँ दूसरी बार 'बिस” शब्द के स्थान पर सर्वनाम 
( तत्‌ शब्द ) का ही प्रयोग होना चाहिये। 


'. इतेति--णों छुन्द लचण के अनुसार होने पर मी हुनने में ठीक न लगे और थो छुन्द रत के विपरीत 
हो, अभवा जितके श्रन्त में ऐसा शहु हो जो गुरुत्य को प्रात न हो सके--ये तीन प्रकार के इतइत्त होते हैं। 
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हल्स सततमेतस्या-हृदयं मिन्‍ते मनोभवः कुपितः ।' “अयि मयि मानिनि मा कुद मानम्‌ । 

ह॒ए॑ वृत्तं हास्वरसस्येवानुकूलम्‌। 

“बिकसितसहकारभारद्दारिपरिमल एवं समागतो बसन्‍्तः ।! बरशबक 

यत्पादान्ते लघोरपि गुरुभाव उक्तस्तत्सवंत्र द्वितीयचतुर्थथादषिषयम्‌। प्रथमठृती 
तु बसनन्‍्ततिक्षकादेरेब । अन्न प्रमुदितसौरभ आगतो बसन्‍्तः इति पाठो युक्त । यथा वा-- 
नअन्यास्ता गुशरबरोदणमभुबो घन्या सृद॒न्यैव सा संभाराः खलु तेडन्य एवं विधिना येरेष खड़ो युवा। 
भीमत्कान्तिजुषा द्विषां करतलास्खीणां नितम्बस्थलादू दृफ्टे यत्र पतन्ति मूहमनसामख्राणि वखाणि च |! 

अत्र बस्राणि चेति बन्धस्य श्लथत्वश्रुतिः। वदस्थाय्यपि इति पाठे तु दाव्यमिति न वोषः | 
“इृद्मप्राप्तगुरुभाबान्तलघु! इति काव्यप्रकाशकारः । बस्तुतस्तु 'लक्षणानुसरणेःप्यश्रव्यम' इत्यन्ये। 

'प्रोज्ज्यलज्ज्यल्नज्वालाविकटोरुसटाच्छटः । श्वास ज्षिप्तकुलदमाभृत्पातु दो नरकेसरी ॥ 

अत्र क्रमेणानुप्रासप्रकष: पतितः । 

“दलिते उत्पले एते अज्षिणी अमलाहि ते। एवंविधसंस्धिविश्लेषस्यासकृठ्योग एवं दोषः । 
अनुशासनमुल्लडध्य वृत्तभज्ञमात्रेण संधिविश्लेषस्य तु सकृदणि। यथा--वासवाशामुखे भाति इन्दु- 
ख़न्‍्दनबिन्दुबत ।' 

“चलण्डामरचेश्टितःः इति। अत्र संधो जुगुप्साव्यक्ञकमश्थीजत्वम्‌ | 

“उत्येसावत्र तबौली मर्बन्ते चार्वबस्थितिः ।' अन्र संधो कष्त्वम। 

“इन्दुर्विभाति कपुरगोरैधेबलयन्करी । जगन्मा कुरु तन्‍्वज्लि मानंपादानते प्रिये॥' 

ऋअत्र जगदिति ग्रथमाध पठितुमुचितम्‌ | 
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क्रम से उदाहरण--हन्जैति | भ्रबोति-यह छुन्द हास्यरस के ही अनुरूप है। किसी मानिनी के मानापनोदन 


के समय इसका काम नहीं। विकसितेति-यहाँ प्रथम चरण के श्रन्त में लघु॒बण ( 'हारि! के 'रि! ) को 
युरुत्त नहीं दो सकता। यत्पादेति--छुन्दःशातत्र में पाद्‌ के अन्तिम लघु वर्ण को भी गुर मान केने की जो 
व्यवस्था है वह केवल द्वितीय और चतुर्थ पाद के लिये है। प्रथम और तृतीय चरणों में तो केवल वसन्त- 
तिजक्षकादि छुन्दों के लिये ही है। यहाँ “प्रमुदित' हत्यादि पाठ करने से संयोग के आदिम वर्या को गुरुत्व हो 
सकता है | दूसरा उदाहरण -भम्याहृति--गुणरत्नों को उत्पन्न करनेवाली वह कोई और ही प्रृथ्वी है, बह 
धन्य मृत्तिका दूसरी ही है श्रौर वे साधन (संभार) विलक्ण ही हैं, जिनसे विधता ने इस युवक को बनाया है, 
जिसके देखते ही मन के मोहित ( भय सेया काम से ) हो जाने के कारण शत्रुओं के हाथ से शस्र और 
कामिनियों के नितम्बस्थल से वस्ध गिरने ( खिसकने ) लगते हैं। अन्रेति--यहाँ 'बज्ाणि व' इसमें बम्घ 
शिथिल हो गया है। यदि “वल्त्राएयपि! बना दिया जाय तो ठीक रहे । इसे काव्यप्रकाशकार ने 'अ्रप्रातगुरुमा- 
बान्तलघुत्य!' का उदाहरण माना है। बल्तुतः यह छुन्द के झ्नुसार होने पर भी श्रभ्रव्य है । 'वस्तुतस्तु” दत्या- 
दिक विश्वनाथजी की यह पंक्ति शियिल है ; यदि यह इनका श्रपनां मत है, तब तो इसमें 'हत्यन्ये” नहीं करना 
चाहिये और यदि यहद्द दूसरों का ही मत है, इनका नहीं, तब इसमें 'वस्तुत” लिखना अनुचित है। मोण्ज्यक्- 
दिति--इस पद्म में झनुप्रास क्रम से गिरने लगा है और अन्त में ब्रिल्कुल गिर गया है१ बस्तुतः यहाँ दोष 
नहीं, प्रत्युत गुण है। क्रोप से भरे भयानक दसिंह के बन में दिकट बन्ध और चतुर्थ चरण में आशीर्वाद के 
समय कोमल बन्ध बनाना उचित ही हुआ है| यदि यहाँ 'पातुवो' के स्थान में 'भात्यसौ! कर दें तो यह इस दोष 
का उदाहरण हो जायगा। दक्षिते इति--पुवं बिधेति--इस प्रकार प्रगृह्मसंशा आदि के कारण किया हुआ सन्धि- 
भक्ष अनेक यार भ्राने पर दोष होता है, किन्तु व्याकरण के विद्द्ध केवल छुन्दोभज्ञ दूर करमे के लिये एक बार 
किया हुआ सन्ध्रिभज्ञ मी दोषाधायक हो जाता है। जेसे--बालवेति । चजबदेति--यहोँ चलन और, डामर पदों 
की सन्धि करने से जुगुप्सा या तोड़ा की व्यज््क अश्लीलता प्रतीत होती है। अ्रपश्रश भाषा में 'लख्डा' शब्द 
पुरीष का बाचक है। उर्वोति--यह वह प्रथ्वी है, जहाँ मस्स्थलके अ्रन्त्य-में रमणीय अवध्यिति बाली इच्चपडक्ति 
(र्षाली ) है। यहाँ सन्ध्रि करने से कठोरता श्रा गई है । ४ 


इन्दुरिति--इस पद्म में जगत्‌ का सम्बन्ध पूरा के साथ है, वहीँ इसे पढ़ना चाहिये। दूसरे अ्रध में 


शहम। परिणे९ा । १३६ 


'जाशयभ्तो चमध्यान्तं तापयम्तो विभोगिन! | पतम्ति शशिनः पावर भासयस्तः कुमातह्म |! 
भर जी जाक्यश्माहाथपि धुमरासः । जलवन्मतसंबन्धोे धथ[- 
भा यया जगवल॑कृतम्‌ | यामेणाक्षी बिना प्राणा विफका मे कुतो5य सा | 
अन्न धच्छष्वनिविष्टान बाक्यानां परस्परनिरपेक्षत्वाशपेकान्तःपातिनैशाक्षीशब्देना- येष| संबंध! 
कबेरमिसतो नोपपथत एब। 
थयां बिनामी वृथा प्राणा एणखाक्ती सा कुतोद्य मे। 
इति तच्छब्दनिर्दिष्टवाक्यान्तःपातित्वे तु सर्वैरपि यच्छम्दनिर्दिष्टदाक्येः संबन्धो घढते 
यथा वा-- ईश्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्‍्वी मनोभवः | 
अन्न यदित्यस्य तदेत्यनेन संबन्धो न घटते। 'ईक्षसे चेत' इति तु युक्तः पाठ: यथा वा-- 
'ज्योत्स्नाचयः पयःपूरस्तारकाः कैरबाणि च। राजति व्योमकासारराजहंसः सुधाकरः ॥! 
अज्र व्योसमकासारशब्दस्य समासे गुशीभावात्तदर्थस्थ न सर्वेः संयोगः विभैयाषिमर्श यदेवा- 
विख्रष्टं तदेव दुष्टम्‌ , इद तु रधानस्य कासारपदार्थस्य प्राध।न्येनाप्रतीते. सर्बोडपि पयःपूरादिपदार्थस्त- 
दज्षतया न प्रतीयते, इति संबंबाक्याथविरोधावभासः--इत्युभयोभदः । 
“्रनेन स्छिन्दता मातुः कर्ठ परशुना तब । बद्धस्पड्ढट! कृपाणो5यं लज्णे मम भागष।! 


अ+---++++ 





एक पदके चले जाने से यह 'अर्घान्तरेकपदत्थ” दोषका उदाहरण है| भाशयब्त हति--यहाँ 'पर्तात शशिनः 
पादाएं इस तीसरे चरण में वाक्य की समाप्ति हो जाने पर फिर चतुर्थ पाद में एक विशेपण उठाया है| इसके 
साथ झन्वय करने के लिये समास वाक्य में से विशेष्यवाचक पदको फिर से उठाना पड़ेगा, श्रतः यहाँ समाप्त 
पुनरात्ततव” दोष है | किसी वाक्य में निराकाज्ञरूप से अन्वित हुए, विशेष्यवाचक पदको अन्य विशेषण के साथ 
अन्वय करने के लिये फिर से उठाने पर समाप्तपुनरात्तत्व दोष होता है । 

जहाँ कवि का अ्भिमत-संबन्ध ( श्रन्वय ) न बन सके वहाँ 'झमवस्मतसम्बन्ध' दोष होता है। जेसे 
था इति--जो कामदेव की विफयलक्तमी है, जिससे यह संसार सुभूषित है और जिस मृगनयनी (एणाक्षी) के 
बिना ये मेरे प्राण व्यथ हैं वह झ्राज मुझे कहाँ से मिले |” ध्र्नेति--यत्‌ और तत्‌ शब्दों का नित्य सम्बन्ध होता 
है--(यत्तदोनित्य। सम्बन्ध) अतः यत्‌ शब्द से युक्त वाक्यों का तन्छुब्द्घटित ( युक्त ) वाक्य षे ताथ सम्बन्ध 
हो सकता है, क्योंकि ये दोनों परस्पर साकाक्ष रहते हैं । एक के साथ दूसरे की आकांझा सदा बनी रहती है, किन्तु 
दो यकछुन्द घटित वाक्यों का, निराकांक्ष होने के कारण, झापस में सम्बन्ध नहीं हो सकता | प्रकृत पद्म में पूर्वाध 
के दो वाक्यों में 'एणाक्ली शब्द का सम्बन्ध कवि को झमिमत है, किन्तु चनता नहीं। क्योंकि तृतीय वाक्य 
जिसमें 'एणाक्षी' पद है वद गच्छुन्दघटित होने के कारण पूर्थोक्त दोनों बाक्यों में निराकांक है। यदि इस पद्म 
को-था बिना5प्री-इत्यादि रुपसे पढ़ दें तो 'एशाज्ती' शब्द तब्छुन्द (सा) घटित बाक्य के अन्तर्गत हो जाने से 
उक्तवाक्यों के साथ सम्बद्ध हो सकता है | दूसरा उदाहरण--इक्षसे इट्ि--यहाँ यत्‌ पद का कालवाचक 'वदाः 
पद के साथ सम्बन्ध नहीं बनता, क्योंकि यत्‌ से काल की प्रतीति नहीं होती । यदि यहाँ 'यतः के स्थान पर 'चेत! 
लगा दें तो सम्बन्ध हो सकता है | भभ्य उदाइरण- ज्योसस्नेति>-चन्द्रिका स्वच्छु जल है और तारे कुमुद हैं 
तथा आकाशरूपी कासार ( तालाब ) में चम्द्रमा राजहंस है | यहाँ व्योमरूप कासार का संबन्ध, चंद्रिक/रूप जल 
श्र तारका रूप कुमुदों के साथ कवि को अमिसत है, किन्तु उसका राजहंस के साथ समाख कर देने से अब 
उतने झंश का उक्त पदों के साथ सम्बन्ध ब्रसम्भव है । समास में गुणीभूत श्रंश किसी दूसरे पदार्थ के साथ 
स्वतस्थता से सम्बन्ध नहीं कर सकता । यदि. यहाँ 'व्योमकासारे! पाठ कर दे तो कोई दोष नहीं रहता । 

विधेधेति--विधेयाविमश दोष में जिस अंश का प्रघानता से परामर्श नहीं होता वही दूषित होता है, किन्तु 
यहाँ 'कासार' शब्द का र्थ ( तालाब ) जो सब में प्रधान है, समा के भीतर पढ़ जाने के कारण प्रधानता 
से प्रतीत नहीं होता, अतएय 'पय.पूर/' द्ादिक सब पदार्थ (जो उसके अंग हैं) अ्रंग नहीं प्रतीत होते-इस से 
सम्पूर्स धराकय के अर्थ में विरोध ( दोष ) भासित होता है, यही इन दोनों का भेद है। अमेबेति--हे परशुराम 
( मा्गंद ) माता का कयठ कोटलेबाडे ठुम्हारे इस, छुठार के शाव स्पर्षा करने में मेरा मह लड़ग लक्जित होता 

, हक 





२४० साहित्यदपणे 


अर कब व व लक, संबन्धो न युक्त इति प्राच्याः | 
परशुनिन्दासुखेन स धधि दश्ध्यं थोवयतीत्या ; | अक्रमता यथा[-- 
शी समय एव करोति बलाबख॑ं प्रशिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ । । 
शरदि हंसरवाः परुषीकृतस्वरमयूरमयू रमणीयताम ॥#' ः 
अश्च॒ परामृश्यमानवाक्यानन्तरमेवेतिशब्दोपयोगो युज्यते, न तु प्रणिगदन्त इत्य- 


नन्‍्तरम्‌ । एवम्‌-- 

है (ुय॑ गठ॑ संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । 

कला बच सा कान्तिमती कल्लावतरत्वमस्य लोकस्य च॒ नेन्नकोमुदी ॥|' 
क्र त्थमित्यनन्तरमेव चकारो युक्तः । 
अमतपराथंता यथा--'राममन्मथशरेण ताडिता--' इत्यादि | 
अत्र शूज्ञाररसस्य व्यञ्ञको द्वितीयो5थः प्रकृतरसविरोधित्वादनिष्ट: । 

वाध्यध्यानमिधानं यथा--व्यतिक्रमलवं क॑ मे वीच्य वामाक्ति कुप्यसि ।! 

अन्र व्यतिक्मलवमपीत्यपिरवश्य॑ बक्‍तव्यों नोक्तः। न्यूनपदत्वे बाचकपदस्येबर न्यूनता बिव- 
ज्षिता । अपेस्तु न तथात्वमित्यनयोमेंद।। एबमन्यत्रापि। यथा बा-- 


है । मेरे इस अनुपम कृपाण ( खड्ग ) की स्त्रीधाती, मातृषाती, तुम्हारे इस परशु के साथ स्पर्धा ही कया! 
यहाँ माता के कण्ठ का छेदन परशुराम की निन्‍दा के लिये कहा गया है, परशु की निन्‍्दा के लिये नहीं, भ्रतः 
परशु के साथ उसका सम्बन्ध करना उचित नहीं है । यह प्राचीनों का सत है। श्राधुनिक श्राचायय कहते हैं कि 
परशु को निन्दा के द्वारा यहाँ परशुराम की अत्यन्त निन्‍दा प्रतीत होती है, श्रत; हस प्रकार का कथन कवि की 
निपुणता का दयोतक है, दोषाधायक नहीं। 

अक्रमता का उदाइरण--समय इति--संतार में समय ही सब को सबल और दुर्बल बनाता है, यह 
बतलाते हुए मयूरों के स्वरों को परुष ( श्ररमणीय ) करने वाले हंसों के शब्द शरद्‌ ऋतु में रमणीयता को 
प्रात्त हुए। यहाँ 'उम्रय एव करोति बलाइलम्‌” इस वाक्य के श्रथे का 'इति' शब्द से परामर्श किया गया है, 
अतः इसा परामृश्यमान वाक्य के श्रनन्तर इति पद आ्राना चाहिये। वहाँ न रखकर "प्रणिगदन्तः” के श्ागे 
उसे रखने से यहाँ अ्रक्रमतादोष हुआ है । इसी प्रकार द्यम्र हृति--कपालपाणि शझ्बुर के समागम की अ्मिलाषा 
रखने वाली दो वस्तुर्ये इस धमय शोचनीय हँ--एक तो वह (प्रसिद्ध ) चन्द्रमा की कला और बूसरी लोकलोचन 
सन्द्रिका ठुम ( पाव॑ंती )। शिवजी के साथ पाणिग्रहरा की उत्कश्ठा से घोर तपस्या करती हुई पाव॑ंती के प्रति 
बदुक वेष में छिपे हुए परीक्षार्थी शिवकी यह थक्ति है। अ्रत्रेति--यहाँ 'त्वम” पद के झागे प्य' शब्द रखना 
चाहिये था। कतोंकि उसी का चन्द्रकला के साथ समुश्षय दिखाना है, लोक का नहीं । जहाँ कोई अनिष अर्था- 
न्तर प्रतीत होता हो वहाँ 'अ्रमतपसर्थता' नामक दोष होता है । जैसे 'रमेति'--यहाँ शूंगाररस प्रतीत होता हे 
बह प्रकृत ( दीमत्स ) रस का विरोधी होने कारण ग्रनिष्ट है। वाब्यानभिधान का उदाहरण--व्यतिकमेति- 
पहाँ अ्पि' शब्द अवश्य कहना काहिये था । न्यूनपदश्ये इति--न्यूनपदत्व दोष में वाचक पद की ही न्यूनता ली 
जाती हैं और “अपि! शब्द बाचक नहीं, गोतक है। प्रहार-आहार-संहार-विहर और परिहार ब्ादि शब्दों मैं 
'प! श्रादिक उपठग प्रकृतधात्वरथनिष्ठ विशेषता के ही द्योतक होते हैं, स्वतस्त्ररूप से किसी विशेष अर्थ के वाजक 
थे होते। यद्यपि व्याकरण के नियमानुसार सभी सुबन्त और तिड़न्त पद कहते हैं, परन्तु 'सुलतिकृ्त पदया यह 
नियम व्याकरण में ही आदरणीय हो सकता है, सवंत्र नहीं। साहित्य में पद का लक्षण है--'बर्शाः पहु प्रभो- 
गाहामिन्वितैकायंबोधका:” । इसके अनुसार पद उसे कहते हैं जो स्व॒तन्भ्रूप से प्रयोग के योग्व अनन्वित एक 
झधथ का अमिषान करता हो । 'श्रपि! झ्रादिक शब्दों में यह बिशेषता नहीं होती, झातः ने स्वृतन्त्र रूप से मुख्य 
पद नहीं माने जाते हैं ओर इसी कारण उनके अभाव में न्यूनपदत्व” नामक दोष भी नहीं माना जाता। यही 
इन दोनों दोषों का परस्पर मेद है। एक्सस्वजरादीति---इसी प्रकार अ्रन्य उदाहरसों में मी आनना। इसी 


कारण प्रकृत उदाहरणा --“व्यतिक्रमलवम!-.. 
दोष माना जाता है। तह कह डरा गी “मात 


श्श सतगः वरिशओदा। श्श्१ृ 


'चरणानतकान्तायास्तन्वि कोपस्तथापि ते ।” अन्न चरणानतकान्तासीति वाच्यम ! 
अम्लप्रकमता यथा--एवमुक्तो मन्त्रिमुस्ये राबणः प्रत्यमाषत । 

अत्र वचधातुना प्रक्रान्त प्रतिबवनमपि तेनैव नर तेन 'रावणशः प्रत्यवोचत' इति 
पाठो युक्‍्तः । एवं च सति न कथितपद्त्वदोषः । तस्योहेश्यप्रतिनिदंशव्यतिरिक्तषिषयकत्थात्‌ । इह हि 
बचनप्रतियचनयोरहेश्यप्रतिनिर्देशत्वम्‌। मथा-- 


बस्तुतः विश्वानाथजी का यह कथन असंगत है | यदि यह मान लिया जाय कि केबल द्योतर्क शब्दों 
की न्यूनता मैं ही 'वाच्यानभिधान' दोष होता है, बाचक पदों की न्यूनता में यद नहीं होता, तो इस दोष का 
दूसरा उदाहरण--जो स्वयं विश्वनाथजीने दिया है--झसंगत हो जायगा। “चरशानतकाम्ताथा:' इस वाक्य में 
विश्वनाथली ने “भ्रसि” पद की श्यूनता के कारया 'बाच्यानमिधान” दोष बताया है, परन्तु 'असि' क्रिया हैं, इसका 
बाचक होना निर्विवाद है। फिर इस बाचक पद के अभाव में यह दोष केसे हुआ ! यदि विश्वनाथजी के शब्दों 
में ही कहा जाय तो हनका यह कथन स्ववचनविरोधादेवाउपास्तम! है। इसके अतिरिक्त विश्यनाथजी का 
प्रकृत कथन प्राचीन आचायों से भी विशद्ध है, काव्यपकाशकार ने इसी दोष के उदाहरण में शिखा है,-- 
'अप्राहृतस्य चरितातिशयेश्य दृष्टेरत्यद्सुतेरपद्डतशस्‍्य तथापि ना55स्‍था। अश्न--अपहतोस्मि--नत्यपढ़त- 


रस्य विधिवस्य:! 
इस उदादरणा में 'श्रस्मि' की न्यूनता में यही दोष माना है। अ्रस्मिः क्रिया वाचक ही है, योतक नहीं, 


श्रत: यह कह्टना भ्रसंगत हैं कि केबल द्योतक पद की न्यूनता में यद्ष दोष होता है। 

वस्तुतः 'न्यूनपद' दोष वहाँ होता है जहाँ किसी पद की न्यूनता हो और उसके रख देने मात्र से दोष 
दूर हो जाय | परन्तु 'वाच्यानमिधान' दोष वहाँ होता है जहाँ किसी न्यूनता के कारण वाच्य अर्थ के उपन्यास की 
शेली--कहदने का दग--दूषित हो गया हो । इसमें किसी पद के रख देने मात्र से काम नहीं चलता, अपितु 
अन्य प्रस्तुत पदो में भी परिवर्तन करना श्रवश्यक होता है । काव्यप्रकाश के उक्त उदाहरणा में केवल 'झत्मि! 
पद रख देने से काम नहीं चल सकता । वहाँ 'अपह्ृृतस्थ” को बदल कर “झपह्ृः यह भी बनाना पड़ता है । 
काव्यप्रकाश का दूसरा उदाहरण है:-- 

'एपो5हमव््तनया मुखपद्यजम्मा प्राप्त: सुराखुरमनोरबदूरवती । अन्त सनोरथानामपि दूरवतीत्यप्य्थों बार्य: ।' 

इसमें भी “झ्रपि! शब्द रखने के साथ ही 'मनोरथानाम्‌! बनाना भी अश्रावश्यक है। इसी का 
तीसरा उदाहरण ऐ-- 

“क्रमपराचलय मस पश्यसि र्यजअसि सामिनि दासअर्भन बतः | अत्र-अपराधस्थ सबसपि--हति बाभ्यत 

यहाँ भी 'अपि' शब्द रखने के साथ ही समास को छोड़कर 'अपराधस्य” यह प्रथक्‌ पद 
रखना आवश्यक है। 

विश्वनाथजी ने भी इसी पद्म को तोड़-मरोड़कर झपना 3दाहरण बनाया है, परन्तु यह उनकी समझ में 


नहीं झागा कि यहाँ समास का त्याग करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हापराणत्यं क॑ मे बीएन बामादि 
कुष्पलि' इसमें यदि केवल 'अझपि' शब्द रखकर उसे श्प्रधान क्रिया-- बीज्य”-के साथ जोड़ दिया जाग तो यह 
वाक्य और भी शियिल तथा विसंपुल हो लायगा । काध्यप्रकाश का उदाहरक ही ठीक है। उसमें धधान किया- 
'परप््चि--के साथ 'झपि' का सम्बन्ध होता है श्रौर समास छोड़कर--अपराधर्थ शवभ---पाट बनाया है । 
बूबरा उदादरण--चरकेत्रि--यहाँ 'असि' अवश्य कहना चाहिये था। 'बरणानतकान्ताति' ऐसा पढ़ना बाहिये। 
जिसका जिस क्रम से प्रारम्म किया है उठका अन्त तक उसी क्रम से निर्वाह करना चाहिये । यवि इस 
कम का भंग हो तो 'मग्वप्रकरमता' दोष होता है| जेसे--एवमिति--यहाँ 'उक्त:! में बच्‌ भातु से प्रक्रम किया है, 
झतः प्रत्ल्षचन में भी उसो घातु का रूप देना, चाहिये, भाषुघातु का नहीं। 'पुथयुक्तो मग्न्रमुस्ये शक्‍णः 
प्रस्यक्षोच्त' ऐसा होना उचित है । इस प्रकार करने से यहाँ कथितपदत्व दोष नहीं होगा, क्योंकि बह वहीं होता है 
जहाँ 'उद्देश्य प्रतिनिरदेशमात्र' न हो । यहाँ तो वचन और प्रतिबचन का 'उद्देश्यप्रतिनिदेश भाव” है । उद्देश्य 
प्रतिनिदेशभाष तीन प्रकार का होता है--एक व्यद जहाँ किसी एक विजेय में उद्देश्यरूप से अन्वित पदार्थ को 
दूसरे विधेय में उद्देश्यरूप से श्रन्बित करने के लिये फ़िर प्रहस करें, जेदे--डद्देशोति--यहाँ उदयकाल में पहले 














श्४९ साहित्वदपणे 


'डदेति सबिता ताम्रस्ताम्न पएदास्‍्तमेति च। 
हत्यन्र दि यदि पदान्तरेश स एबार्थः प्रतिपाथते तदात्यो5थें इब प्रतिभासमान! प्रतीर्ति 
। यथा बा-- 
के दिमालयमामर्तय पुनः प्रेन्‍्य चर शुक्षिमम्‌। सिद्ध चारे निवेश तढ़िसष्टा! लमुथयुः॥! 
ऋात्र अस्मी' इतीदमा प्राक्तान्तस्य तेनेव तत्समानाम्यामेतदद+शब्दाभ्यां वा परामशों युछो न 


तच्छुन्देन | यथा वा-- 
उदन्वस्छिना भूः स व पतिरपां योजनशतम्‌ ।' 

अन्न "सता भूः पत्यापां स व्‌ पतिरपाम! इति युक्तः पाठः। एबम्‌-- 
खूवे का ता्नत्व ( रक्तबशात्व ) विधान किया है । उदयकालि% ताम्रत्वविधि में पहले 'सबिता” उद्देश्य हुआ है। 
फिर वही अस्तकालिक ताम्रत्वविधि का उद्देश्य बनाया गया है। अतः यहाँ कथितपदत्व नहीं हो सकता | यह 
भीतकंवागीशजो ने लिखा है--प्कविद्रेयाथमुदिश्स्थ विधेयास्तरे प्ररिनिर्देश इत्येक:, थथा-- उदेतीति---हाश्रोद्न- 
काक्षीमताज त्यविधाबुद्धिश्स्व सबितुरस्तमयकाक्षीमताजत्यविधाबुद्देश्यतया प्रतिनिदेंश: | किन्तु यह उपपादन असंगत 
है। यदि यहाँ ताम्रत्व को विभेय के अन्तगंत माने और उद्देश्य केवल 'सबिता” हो, तो इस उपपादन के अनुसार 
“सविता' पद की पुनरुक्ति निर्दोष मानी जा सकती है, परन्तु वह इस यद्य में हे ही नहीं। यहाँ ती 'ताम्न' की 
पुनरुक्ति है। उसका समर्थन इस उपपादन से नहीं हो सकता, अ्रतः यहाँ 'ताम्नर:” को उद्देश्य कोटि के ही अन्तर्गत 
मानना चाहिये, विधेय कोटि के शन्तर्गत नहीं। 

दूसरा वह जहाँ किसी एक उद्देश्य करके विहित पदार्थ का, फिर दूसरे उद्देश्य के लिये विधान किया 
जाव । जेसे एबमुक्त धत्यादि । यहाँ पहले मन्त्रियां को उद्देश्य करके वचन का विधान है, फिर रावश को उद्देश्य 
करके उसी ( बचन ) का पुनर्विधान या प्रतिनिदेंश है। एकोइ्ेशेन जिद्ितस्योद्देश्यान्तरे विधेषतया 
ब्रतिनिदेश इत्वपरः। 

तीसरा बह जहाँ किसी एक के उद्देश्य से विहित पदार्थ अ्रन्य विधेय का उद्देश्य हो जाय जेंसे 'मिता थूः 
पत्थापां सच एतिरपां योजनशतम! । यहाँ पहले एथियी को उद्देश्य करके 'अपापति' > समुद्र का विधान (मान 
कर्ठेत्वेन ) है, अन्तर उसी का योजनशतबिधि में उद्देश्यवया सम्बन्ध किया है ! 'एकोऐशेन विह्वितस्थ विजे- 
याल्तरे उ्देश्यशया प्रतिनिदेश इति तृतीय । थथा--मिता भू: पत्यापपां स व पतिरप थोजनशतम इृति--आत्र 
पृथिध्युदेशेन विहितस्थाअपां एत्युभोजनशतरविधादुरेश्यतया प्रतिनिर्देश” यह मत भ्रीतकंबागोशजी का है, परन्तु 
यहाँ मी उमस्यय झरसंगत है । प्रकृत बाक्य में अ्रपापतिकतृंक, मूकमंक, मानक्रिया विच्ेय है । कर्ता कभी विचेय 
नहीं हुआ करता और कर्म कमी उद्देश्य नहीं होता, अतः एृथियी को उद्देश्य और “अर्पापति' को विशेष बताना 
असंगत है | बस्तुतः यह उदाइएण मी प्रथम लक्षण के ही अन्तर्गत है| 


शदड़ौदाल ने उद्देश्यप्रतिनिर्देशभाव का क्रय किया है--'उ्देश्योडशूथः, स पुथ प्रतिनिरेश्य: अतीतिआा- 
व्ययंपरिष्वाशाभ धुमरमियेयों पत्र सा । उरेश्यप्रतिनिरेशमाव में एक शब्द का दूसरी बार प्रयोग करना दोधाधानक 
गहीं होता | इस बात को मूलकार उदाहरद देकर पृष्ट करते हैं--.उद्देशीति--यहाँ वदि उत्तर वाक्य हें 'ताप्म” के 
स्थान पर 'रक' या 'शोख' पद रख दें तो वही पदार्थ दूसरे पद से श्रमिहित होने के कारस श्रन्वसा प्रतीत होने 
खगता है और एकाऊार प्रतीति को (लो यहाँ आवश्यक है ) दबा देता है, अतः उक्त उदाइर में 'बच” धातु 
रुप प्रकृति का प्रकम मस्त हुआ है | बी 

प्रातिपदिकरूप स्वनाम का भग्नप्रकरमत्व दिखाते हैं। ते इति--यहाँ तौसरे चरण में 'इश्मः शब्द से 
गा करत के अमर चरख में मी को शब्द से या उसके समानार्थक 'एसद' और 'अदस! 

जायजा + तेतू शब्द से ( में वस्तुतसु अद्स' 

काव्य व शिगानापर है दब आते ( 'तद्दिसष्टा में ) नहीं। बस्तुतसतु 'अद्स' शब्द तठ 


आभे ठदाइरश_- उदन्ददिति--बहाँ पहले 'उरजत्‌” शब्द से समुद्र का निर्देश किया, फिर उसीका 
(खर्चा पति।' झल्द से प्रतिनिदेश किया है, अतः मग्तप्रकमत्य है। 'मिता म्‌ः' इत्यादि पाठ करने से यह दोष इट 
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सतसल। परिवष्केद: । रा] 


अन्न सुखमीदितुम्‌ इत्युचितम्‌ , अत्रामोः प्रकृतिविषयः प्रक्रममेदः | त॒तीये पर्यायविषयः, 
असिद्धित्वागों यथा--घोरों वारिमुच्चां रवः।” अन्न मेघानां गर्जितमेव प्रसिद्धम्‌ू । यदाहुः-- 


अज्लीरादिषु कूजितप्सृति 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्‌ ॥' इत्यादि | 
जस्थानस्थपहता यथ--- 
“'तीथ तदीये गजसेतुबन्धात्मतीपगाम्तरतोडस्य गज्नाम्‌ । 
अपलाबा अर मा 7 नभोलह्ननलोलपथ्ााः ॥। 
झत्र तदीयपदात्पूष गन्नामित्यस्य पाठो युक्‍्तः | एबम्‌--हितान्न यः संख्हरुते स किंप्रभु! । 
अत्र संख्वणुत इत्यतः पूथ नञः स्थितिरुचिता। 
छात्र ने पदमात्रस्यास्थाने निवेशेडगि सर्वमेव वाक्य विवश्षिताथेपत्यायने मनन्‍्थरमिति 
वाक्यदोषता । एयसन्यत्रापि। हृह केडप्याहु:--पदशब्देन बायकमेब आयो निगयते, न च नभो 
दाचकता, निर्वियादात्स्वातन्श्येणार्थथोधनबिरहात्‌ इठि, यथा-- हयं गतमू--! इत्यादो त्वम्रिस्यनन्तरं 
खकारानुपादानादक्रमता तथात्रापीति | अ्स्थानस्वसमासता यथा-- 
नअद्यापि,स्तनरैलदुगेविषमे सीमन्तिनीनां हृदि स्थातुं वाब्झति मान एक धिगिति क्रोघादिवाक्षोहितः । 
प्रोद्दूरतरप्रसारितकरः कषत्यसौ तर्छणात्फुल्लत्केरबकोषनिःसरवक्षिश्रेणीकृपाणं शशी ॥ 


जाता है। यहाँ असव॑नाम प्रातिपदिक का क्रममंग है। प्रत्यय के क्रममंग का उदाहरण--अश इंति--पहोँ 
तुमुन्‌ प्रत्यय से प्रक्रम हुआ है और श्रन्त्प में भी ( अतिवर्तितुम्‌ ) वही है, अतः बीच में मी 'धुखूमी हितुय/ पेसा 
होना चाहिये । झत्रेति--यहाँ पहले दो उदाहरणों ( एबमुक्तः और सिद्ध चास्मे ) में प्रकृतियों का क्रम मिश्र 
बुचआं है| 'उदन्धत' में पर्याय का, एवं प्रकृत पद्म में प्रत्यय फा क्रममेद है। इसी प्रकार अन्य भी जानना । 

प्रतिद्धि के त्याग का उदाहरण--घोर इति--म्रेघों के शब्द को 'रघ' नहीं कहते । 'गर्नमित'--स्तनित - 
श्रादि कहते हैं | रव तो मणद्ूकों का होता है। जेसा कहा दे--मजरीरेति--मझीरादि के शब्दों को 'शणित' 
झादि शब्दों से कहते हैं । पक्षियों के शब्द के लिए. 'कूृजित' आदि शब्द आते हैं। सुरत के शब्द का 'मणित! 
आदि से निर्देश होता हे श्रौर मेघ, सिंहादिकों के लिए गर्मितादि शब्दों का प्रयोग होता है | 

झानुखित स्थान में किसी पद को रखने से अस्थानस्थपदत्व दोध होता है | जेसे--तोथें हृ॒ति---पहां 
“तदीय' शब्द में तत्यद से गद्ला का परामश किया है, क्रतः उस से पूर्व गश्चा पद को झवश्य झआाजाना चाहिए, 
क्योंकि सर्बनाम से पूर्व का परामश होता है। हितादिति--यहा 'संग्॒तुते' के साथ नज्‌ का सम्बन्ध है, झतः 
उसी के पूर्व उसे रहना चाहिए | भत्न चेति--यश्यपि यहाँ एक ही पद अस्थान में स्थित है, तथापि उससे रुम्पूर्श 
वाक्य अपने अ्र्भ के बोधन में शिथिल हो गया है, अतः यह वाक्यदोध है। इद केसपीति--कोई कहते हैं कि 
पद शब्द से वहां बाथक पदों का ही प्रहथय है भ्ोर नज्‌ को उब लोग वाचक मानते नहीं | यह बिना विवाद 
के स्वतंत्रता से अ्रंवोषक नहीं माना जाता, श्रतः 'हय गत इस पथ के 'ज' शब्द की तरह परकृत पद्च में न 
शब्द के स्थान में स्थित होने पर सी भ्रकमत्वदोष होता है, भ्रक्वानस्थपदत्व नहीं । 

झस्थान में मास करने का उदाहरण --अलेति---चन्द्रमा उदय के समय काल होता है। उसके उदय 
होने पर सखिले हुए कुम्रुदों में से दिन मर के बन्द अमरगण पंक्ति बांध फर निकक्षते हैं। इसो स्वरूप पर प्रकृत 
पथ में उधोज्ञा और रूपक की रखना की गई है । 

स्र्म--अद भी. (कामदेव के प्रधान ब्लेनापति “चन्द्र” के उदय होने पर मी) स्तनरूप पर्वतों से हु झौर 
विषम कासिनियों के हृदुश में यह मान (हमारा शभभु) रहना लाहता है। इसी होष के मारे भानों शा दुआ 
गह अताता दूर तक “कर! (किरण कप हाव) फैशाकर लिखते हुए कुसुदों के 'कोष! (कक्षीरुप व्याग) के खमर 


न 





श्श्र साहित्यवपंसे 


अज्न कोपिन रुके समासो न कझृतः, कमेरुक्तो कृतः। 
वाक्यान्तरपदानों वाक्यान्तरेडनुप्रवेशः सेकोलेत्थम। यथा-- 
'लन्द्रं मुझ कुरज्ञाशि पश्य मान नभो5क्नने । 
अज्ञ नभोज्ञने चन्द्रं पश्य अप कक युक्तम्‌। क्लिश्टत्वमेकबाक्यविषयम्‌ इत्यस्माद्विभम । 
वाक्वान्तरे गर्भितता । यथा-- 
'रमणे चरणाप्रान्ते प्रशतिप्रवणेडधुना। वदामि सखि ते तस्‍्वं कदाचिश्नोचिताः कुधः |! 


झपुश्दुष्क मत्राम्यव्याहता5इलीलकष्टताः । _ भनवीक्ृतनिदेतुप्रकाशितविरुद्धताः ॥६॥ 
, संदिग्धपुनरुक्तत्वे रुयातिविद्याषिरुद्धीतं। साकांदता सहचरमभिश्नतास्थानयुकतता ॥१०॥ 
अविशेषे विशेषश्वानियमे नियमस्तथा। तयोर्विपयंयों विध्यज्ुवादायुक्तते तथा ॥११॥ 


निर्युक्तपुनरुक्तत्वमथंदोषाः श्रकीतिंताः । 
तद्विपयेयो विशेषेडविशेषों नियमेडनियमः। अश्नापुष्टत्व॑ मुख्यानुपकारित्वम्‌। यथा-- 
“विल्ोक्य वितते व्योम्नि विधुं मुख्य रुष प्रिये।' 
अज्ञ विततशब्दो भानत्यागं प्रति न किंचिदुपकुरुते। अधिकपदत्वे पदा्थोन्वयप्रतीते! सम 
कालमेव बाधभतिभासः, इद तु पश्चादिति विशेषः | दु्क्रमता यथा- 
देहि मे बाजिनं राजन गजेन्द्र वा मदालसम्‌ ।' अन्र गजेन्द्रस्य प्रथम याचनमुचितम्‌। 
स्वपिहि त्वं समीपे मे स्वपिस्येवाधुना प्रिये। ” अ्न्रार्थों प्राम्थ: । 
कस्यचित्मागुत्कपेमपकर्ष बाभिधाय पश्चात्तदन्यप्रतिपादन॑ व्याइतत्लख्‌ [यभा--. _ 
(रम्ति इंदर्य यूनां न नवेन्दुकलादयः ! बीहयते येरियं तन्‍्वी क्षोकलोचनचन्द्रिका ॥।' 
अन्न येषामिन्दुकला नानन्वहेतुस्तेषामेवानन्दाय तन्व्याश्नन्द्रिकात्वारोपः । 
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पंक्तिऱूप टलमार खेचता है। अत्रेति--यहाँ पूर्वाध में क्रोधी चन्द्रमा की उक्ति है, बहा तो समास किया नहीं 


और उत्तरा्ध में जहाँ फवि की उक्ति हे यहाँ कठोरता-चयोतक लम्बा समास किया है। श्रतः यहाँ 'अस्थानस्थ 
समासत्म' दोष है। 


जाक्यास्तरेति---दूसरे वाक्य के पद यदि दूसरे वाक्य में घुस पड़े तो 'सझ्लीणंत्व! दोष होता है। जेसे-- 
अस्मुलिति'--यहाँ चन्द्र! का सम्बन्ध 'पश्य' के साथ है और 'मुझ' का 'मानम! के साथ | झत्रेति--यहाँ 
“नभोज्ने! इत्यादि पाठ ठीक है। क्लिशृत्य एक ही वाक्य में होता है, श्रतः वह इस से मिन्न है ! 

एक वाक्य में यदि दूसरा वाक्य (पूरा) घुस पड़े तो गर्भितत्व दोप होता है। जेसे--रमणे इति--यहाँ 
धदामि सलि ते तत्वम्‌ यह वाक्यान्तर बीच में आ्राघुसा है। 

अर्थ के दोष दिखाते हैं। भ्रपुेति--अ्रपु्टश, दुष्फ्रमत्व, प्राम्यत्व, व्याइतत्व, अश्लीलत्व, कश्त्व, अन* 
बीकृतत्व, निदेंतुत्व, प्रकाशितपिरद्धत्व, सन्दिग्बत्व, पुनरुक्तत्व, ख्यातिबिरद्धत्य, विद्याविरद्धल्व, साकारूच्त्व, 
सहचरमिन्नत्व, अस्थानयुक्तत्व, अ्रविशेष में विशेष, अ्नियम में नियम, विशेष में झविशेष, नियम में ऋनियम, 
विष्ययुक्तत्व, अमुवादायुक्तत्व और निमुंक्तपुनरक्तत्व ये सब अर्थ के दोष होते हैं। झ्रभेति--जहाँ कोई पदार्थ 
मुक्य क्षय का उपकारी नहों वहाँ 'अपुष्ट्! नामक श्रथंदोष होता है--जैसे---विज्योक्येति--महाँ 'वितत' 
शब्द मानत्थाग में उपकोरी नहीं है। ज॑से ठद्दीपक होने के कारण चन्द्रोदय 'मानत्याग” का हेतु है बसे भ्राकाश 
का विस्तार उपयोगी नहीं। अंधिकपदत्व में पदार्य के अन्यय के साथ ही बाघ का शान हो जाता है, किन्ह यहाँ 
अन्‍्वय के पीछे बाघ की प्रतीति होती है। जहाँ गस्तुओं का क्रम बिगड़ता हो बहाँ बुष्कमत्व दोष होता हे । जेसे- 
देदोति--यहाँ हाथी को पहले माँगना चाहिये। दाता के सौकय के लिये, या झपना हन्तोष प्रकट करने के लिये 
दूसरा बिकल्प किया गया है | जो धोड़ा नहीं दे सकता वह हाथी केसे दे सकेगा! स्थपिदीति--मंहाँ हरर्थ मराम्य 
है। पहले किसी बसु का उत्कष या अपकर्ष दिखाकर अनन्तर उसके विपरीत. कथन करमें से ध्याहतस्व. दोष 
होता है। जेसे--हर्म्तोवि--जिन लोगों को चन्द्रमा की नूतन कला आनन्द नहीं देती उन्हीं को झानन्दित 


सस्मः परिच्छेदः । २४५ 


“हम्तुमेव प्रवृश्तस्य स्तब्धस्य विवरेषिणः | यथाझु जायते पातो न तथा पुनरझतिः॥' 
झत्रार्थोंवशलील: । 
ब्षेत्येतवहपतिन तु घनो धामस्थमच्छ॑ पयः 
सत्य सा सबितुः सता सुरसरिद्पूरों यया प्लाबितः। 
व्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि न कः, श्रद्धा न कस्य श्रुतो, 
न प्रत्येति तथापि सुग्धहरिणी भास्वन्भरीचिष्यपः ।|' 
अन्न यस्मात्सूयाद्‌ वृष्टयेमुनायाश्च प्रभवस्‍्तस्मात्तयोजेलमपि सूर्यप्रभवम्‌। ततश्च सूर्यमरीचीनां 
जतप्रत्ययहदेतुत्वमुचितम , तथापि स्गी अन्तत्वात्तत्र जलभ्रत्ययं नकरोति । अयमभ्रस्तुतो5प्वर्था 
दुर्बोधः, दूरे चास्मात्मस्तुताथंबोध इति कष्टार्थश्वम्‌ । 
सदा चरति खे भानुः सदा बहति मारुतः। सदा धत्त भुवं शेषः सदा घीरोडबिकत्थनः ॥/ 
अन्न सदेस्यनवीकृतम्‌ । अत्रास्य पदस्य पर्यायान्तरेणोपादाने5पि यदि नान्यद्विब्क्ित्यन्तरं तदास्य 
दोषस्य सद्भाव इति कथितपदत्वाद्भदः। नवीकृतत्व॑ यथा-- 
'भानुः सक्ृयुक्ततुरक्ष एवं रात्रिदिवं गन्धवहः प्रयाति। 
बिभर्ति शेषः सतत धरित्रीं षष्ठाशबृत्तरपि धर्म एप) ॥! 
'गृहीतं येनासी: परिभवभयाज्नोचितमपि प्रभावाधस्याभूज़ खलु तब कश्चिन्न विषयः | 
परित्यक्तं तेन श्वमसि २७४० अघ तु भयाद्विमोक््ये शख्र त्वामहमपि यते स्वस्ति भवते ||! 
श्त्र द्वितीयशख्रमोचने हेतुर्नोक्त इति निहंतुत्वम्‌ | 
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करने के लिये यहाँ प्रकृत कामिनो में चन्द्रिकात्व का आरोप किया है, अतः यह श्रथ ब्याहत है । हसम्तुमिति-- 
जो मारने को ही प्रवृत्त है--अकड़ा हुआ है और छिद्रान्बेषण करता रहता है ऐसे कर का जितनी जल्दी 
पतन होता है उतनी जल्दी फिर उन्नति नहीं होती। यहा शिषनरूप लज्जा-व्यक्षक श्रश्लील ग्र्थ प्रतीत 
होता है। वर्षतीति--'अपनी किरणों द्वारा खींचे हुए और श्रपने धाम ( अ्रन्तरित्ञ या किरणों ) में स्थित स्वच्छ 
जल की वर्षा यूये करता है, मेघ नहीं करता ! और वह यमुना भी यूर्य की पुत्री हे, जो गंगा को आप्लाबित 
करती हैं--! व्यास की इन बातों पर किसे विश्वास नहीं! और शुतति में किसकी श्रद्धा नहीं! परन्तु फिर मी 
मूढ हरिणी सूर्य की किरणों में जल का विश्वास नहीं करती। 

झ्रेति--जब यमुना और वर्षा दोनों यूयं से ही उत्तन्न हुई हैं तो उनका जल भी सूर्य से हो उत्पन्न 
हुआ होगा,। इसलिये सूर्य की किरणों में जल का शान, होना ठीक[ही है, तो भी आन्त होने,के कारण हरिणी उनमें 
जल का विश्वास नहीं करती | यह श्रप्रस्तुत अर्थ भो यहा दु्बोध है--उससे, मुग्धा नायिका के नायक पर 
अविश्वास रूप प्रस्तुत श्रर्थ की व्यम्जना तो दूर की बात है, श्रतः यहां कष्टार्थत्व दोष है | खदेति--यहा चारों 
चरणों में सदा” पद पढ़ा है। उसमें कोई नवीनता नहीं हुई, अतः यहा अ्नवीकृतत्व दोष ई। भन्नाउस्थेति--- 
यदि दूसरी बार आये हुए उसी शब्द का दूसरा पर्याय रख दें तो कथितपदत्वदोष हट जाता हे, किन्तु यहा 
“दा! पदके पर्याय रख देने पर भी यदि कोई चमत्कार न दो तो अ्रनंवीकृतत्व बना ही रहता है। यही इन दोनों 
का परस्पर भेद है। यहां मूल में 'अ्रन्यत्‌” पद अधिक हैं। 'विश्चित्त्यम्तरम! से ही अन्यत्व का शान हो जाता 
है। ( अस्या विष्छित्ति: विष्चित्यम्तरसम) उससे अधिक की यहां आवश्यकता नहीं। नवीकझृतत्व पंदा करके उक्त 
दोष कैसे हटाया जा सकता है इसका उदाहरण दिखाते हैं--भावुरिति-यहा तीनों चरणों में शत का स्वरूप 
बदल दिया है । निर्देतुत्त का उदाहरण--ग्ह्दीतमिदि--द्रोण।चाये की मृत्यु का समाचार सुनने पर अश्वत्थामा 
को उक्ति हे | हे शस्र ! आाह्मषणधर्म के योग्य न होने पर भी जिन पिता ने तुम्हें पराभव के भय से अहरय किया 
था, और जिनके प्रताप से तुम्हारी गति कहीं भी रुकी नहीं थी ( रुभी पर तुम्हारी घाक बेंठी हुई थी) उन 
विताणी ने वुम्हें पुजरशोक से (पुत्र मरंशा की झूठी खबर सुनकर ) छोड़ा, भय से नहीं छोड़ा । दे' शस्र, अब 
मैं मी ठुम्हें छोड़ता हूं | चाते हुए ( 'यते? -- गच्छुते ) तुम्हारा कल्माण हो। अ्ज्नेति--यहा अश्वत्यामा के शक्ष 
छोड़ने का कोई कारश नहीं बताया, श्रतः मह 'निहेंतुत्व' नामक. हाथ दोष हे। जेसे द्रोश्ाचायं के शस्त्रत्याग का 
कारण पुत्रश्ोक बताया था बेसे ही अश्वत्थामा के शरत्र परित्याग का भी कोई कारण बताना चाहिए था। 


२४६ साहित्वदर्षदे 


ऋमारस्ते नराधीश, भियं समधिगरुछतु | 
छात्र त्वं जिमस्व' इति विरुद्धार्थप्रकारानाध्मकाशितविरुदत्यम्‌ । 
पा अबला व स्थुः सेत्या अत मनीषिणः ।' 
छात्र प्रकरशाभावच्छान्तशझ्ञारिणोः को वक्तिति निमश्नयाभावत्संदिग्धत्वस । 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 
! बृशते हि विमृश्यकारियां अदा स्वयमेद्र संपदः ॥' 
, अत्र द्वितीयार्ध ध्यतिरिकेश ह्वितीयपादस्थैवार्थ इति पुनहक्तता | 
असिदिबिरद्धता यथा--ततश्रचार समरे शितशूलघरो हरि ।' अन्न हरेः शूहं शोकेडप्रसिद्धम्‌। 
यथा बा--पादाघातादशोकस्ते संजाताडुरकण्टकः / अन्न पादाघातादशोकेषु पुष्पमेथ जायत 
इति प्रसिद्ध न त्वड्डुर इति कविससयख्यातिबिरुद्धता । 
अघरे करजज्षतं सगात्याः ।' अत्र शक्षारशास्रधिरद्धत्वादियाविरदधता। एयमन्यशाक्षविरुद्धत्यमपि। 
'एशस्य धनुषों भक्ल ज्त्रस्य च समुन्नतिम्‌ । खरीरज्न॑ च कं नाम सृध्यते भागेवो5घुना ॥/' 
अन्न ख्रीरत्ञमुपेक्तितुमिति साकाइक्ष ता । 
'सज्जनों दुगंतो मग्नः कामिनो गलितस्तनी | खलः पूज्य; समज्यायां तापाय मम चेतसः॥ 
झत्र सज्जनः कामिनी च शोभनो, तत्सह॒चरः खलो5शोभन इति सहच्रमिन्नत्वल | 
आझ्ञा शक्रशिलामसणिप्रणयिनी, शाख्राणि चछुनंबं, अक्तिभूतपतो पिनाकिनि, पर्द ल्ेति दिव्या पुरी । 
दत्पत्तिदु हिणान्वये च तदहो नेहग्वरों ल्यते, स्थाशेदेष न रावणः, क नु पुनः सर्वेत्र सर्व गुणाः 
भ्रत्र न रावण इत्येतावतेब समाप्यम्‌ । 'हीरकार्णा निधेरस्थ सिन्धो! कि वरणोयामहे।' 
अत रम्नानां निधेरित्यविशेष एवं वाच्य:। 
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कुमार इसि--है राजन, आपके कुमार राज्यलइमी पायें। यहां 'तुम मर जाओो' यह विरुद्ध अर्थ मासित होता है. 
क्योंकि राजा के जीते जी कुमार को राज्यलझ्मी नहीं मिल सकती, झतः यहा “प्रकाशितविरुद्धत्व' दोष है | 
चजस! इति--दे ुद्धिमान्‌ लोगो, बताओ कि पव॑त और स्त्रियों में कौन सेबनीय हैं! यहां प्रकरण तो कोई है 
नहीं, ्रत: यह निरशंय करना कठिन है कि वक्ता शान्त है या शंगारी | इस कारण शअ्र्थ में सन्दिग्ध्त्व दोष हे 
झदसा--यहाँ उत्तराध॑ में द्वितीय पाद का अर्थ ही व्यतिरेक से निर्दिट किया है। 'अविवेक से भ्र/पत्ति आत) 
है! ६ दूसरे चरण का विपरीत क्र्थ यह होगा कि “विवेक से उम्पत्ति होती है! । यही उत्तरा्ध में कहा है, अत 
यहाँ 'अथपुनरक्ति” दोष है। प्रतिद्विदद्धत्व का उद्ाहरण--तठइति--अ्रनन्तर समर में शुश्रशूल लिये इुए 
विध्पु घूमने लगे । विष्णु का शूल धारण करना प्रसिद्ध नहीं है । विभूएुका चक्र और शहर का त्रिशूल प्रसिद्ध दै। 
यहाँ ख्ौकिक प्रसिद्धि का विरोध है। पाह्ाबातादिति--रमणियों के पावाघात से अशोक में पुष्पोद्गम होना ही 
कवि-तंशदाय में प्रदिद्ध हे, झ्ंकुर निकलना नहीं । यहाँ कविसक्य को प्रसिद्ध का बिरोध है। भ्रभरेहति-यहाँ कामशा्ष 
का विराध हे। अधर में दन्तद्ृत का विधान कामशास्त्र में है, “नलक्ततः का नहीं। यह विद्या-विरद्ध है। इढी 
प्रकार अन्य शास्त्रों के विरोध का उदाहरण भी जानना । ऐशस्पेति--पहाँ स्तरीस्‍लम! के श्ागे 'उपेणितुर! एद 
की झाकाडुला होने से साकाजता दोष हैं। सहचरभिन्तता का उदाहरए--सजम इति--यहाँ जन और 
कामिनी शोभन हैं, किन्दु उनके साथ पढ़ा हुआ खल अशोभन है) 'अस्थानयुक्तत्व' का उदाहरण--भाछेति-..- 
वीतास्वयंबर में शदमण के प्रति भीरामचन्द्रणी की उक्ति है-- इस ( रावण ) की झाशा इन्द्र दी मुकुटमक्षियों 
तक पहुँचनेवाली है श्र्थात्‌ इन्द्र भी इसकी आशा का पालन करने को विवश हैं। सब शास्त्र इसके नवीन शद्ु 
हैं, भ्र्याद यह उम्रत्त शास्रों का शाता है। शिव में इसको मक्ति है। रहने का स्थान दिव्य लझडपुरी है और 
उत्पस्ति ऋह्षाजी के वंश में है। यदि यह 'रायण” (संखार को दुःख देकर लाने पाला) न होठा हो बहुत परेला 
बेर मिलना कठिन था, परन्तु सब में सद गुण कहाँ होते हैं ! रावण के प्रति उपेक्षा दिखाना इस पश्च में झमीह 
है, अतः 'स्यास्येदेष न रावश/' यहीँ4र समाल कर देना चाहिये | अगला बांश अस्थान में प्रयुक्त है। उससे 
रब की उपेशणीयता कम हो जाती है। होरकालाम्रिति.--समुह के लिये सामान्य से रतननिधि हो कहना चाहिगे। 





सप्तम परिय्देदः । ४७ 


अाबते एवं नामिस्ते नेत्रे नीलसरोरद्दे। भज्ञाअ बक़बस्तेन ज॑ लावस्याम्युबाषिका ॥' 
रात्रावते एवेति नियमो न वाध्यः । यान्ति नीलनिचोकिन्यो रजनीप्यभिसारिकाः ।' 
कात्र तसमिखास्विति रजनीविशेषों बास्यः | 
आपातसुरसे भोगे मिमरताः कि न कुबते ।' अऋत्र आपात एवेति नियमों बाच्यः 
वाध्यस्यानमिघाने 'व्यतिक्मलवम्‌ इत्यादावपेरभावः, इ६ चैवफारस्थेति को5नग्रोमंदः 
कात्राह--“नियमस्य बचनमेज प्रथरभूतं नियमपरिवृत्तेजिंगयः” इति, तक्त। तथा सत्यपि हयोः शब्दार्थ 
नियामकासाबात्‌ । तत्का गतिरिति चेत्‌ व्यतिक्रमलबम ” इत्यादों शब्दोशार णानन्तर्मेष 
।। इह त्वर्थप्रत्ययानन्तरमिति भेदः | एवं च शब्दपरिवृ्तिसहत्वासहत्वाभ्यां पूर्वरादतो 5पि 
शब्दार्थदोषविभाग एवं पर्यवस्यति--यो दोषः शब्दपरिवृक््यसहः स शब्ददोष एवं ! यअ्ञ पदाथोन्वय: 
प्रतीतिपूर्वबोध्यः सोडपि शब्ददोषः । यश्चार्थ प्रतीत्यनन्तरं बोध्यः सो5थोश्रय इति | एवं चानियमपरि- 
वृत्तित्वादेरप्यधिकपदत्वादेभदो बोद्धल्यः। अमतपराथ॑त्वे तु 'राममन्थशरेण”-हत्यादौ नियमेन 
बाक्यव्यापित्वाभिश्रायाद्ाक्यदोषता । अश्लीलत्वादौ तु न नियमेन वाक्यव्यापित्वम्‌ | 
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यहाँ 'हीरकाणाम! यह अविशेष में विशेष कहा है। वस्तुतस्तु हीरकायाम! कहना श्रयुक्त है, क्‍योंकि दीरे 
समुद्र में नहीं होते, खान से निकला करते हैं, अतः यह यहाँ पर “अविशेषे विशेष: का उदाहरण अधंगत है। 
इसके स्थानपर 'विद्युमाणा निधेः' पाठ होने से यह उदाहरण ठीक हो सकता है, क्‍योंकि मूंगे समुद्र में ही उत्पन्न 
होते हैं । थ्यावते एचेति--यहाँ एवं शब्द से नियम करना श्रनुचित है। याग्तीति--इसमें कृष्णामिसारिकाओं 
का वणन है, अतः काली रात्रि का वाचक 'तमिसता' आदि शब्द बोलना चाहिये। यहाँ विशेष के स्थान में 
सामान्यवाचक 'रजनी? शब्द बोला है। झ्रापतेति--यहाँ नियम करना चाहिये। “आपात एव बोलना टीक है। 
वस्तुतस्तु समास के मीतर 'एव' शब्द की कोई श्रायश्यकता नहीं है। जिस प्रकार 'झपातरमणीयम” का 
'झ्रापाते एव रमणायम यह अर्थ होता है उसी प्रकार आपातसुरसे”! का भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त 
समासयुक्त पद में 'एव' का जोड़ना भी असंभव है, अतः 'आपाते सुरसे भोगे! इस व्यस्त प्रयोग में ही यह 
इस दोष का उदाहरण दो सकता है, समस्त प्रयोग में नहीं। 

मब्विति--प्रश्न--वाब्यानमिधान के पूर्वोक्त उदाहरण “व्यतिक्रमलबम्‌” इत्यादि पद्म में 'अपि' शब्द का 
झभाव है और यहां 'एव” शब्द का अभाव है। फिर इन दोनों दोषों को एक ही क्‍यों न भाना जाय ! शब्द की 
कमी दोनों जगह एक सी हे | इनमें मेद क्‍या है ! 

यहा कोई समाधान करता है कि -- नियमस्पेति--जहां नियम वाचक शब्द का अभाव हो वहां नियम- 
परिदृसि नामक दोष होता है और अम्यत्र “ाध्यानमिषान! दोष होता हैं। तब्नेति--इसका सण्डन करते हैं-- 
तथासत्यपरीति-- यह बात मान कैसे पर भी वाच्यानमिनान को शब्ददोप और नियमपरिदृत्ति को अ्रथदोष मानने 
का कोई कारश नहीं रहता | जब केवल इतना ही मेद मानते हो तो दोनों एक से ठहरेंगे। एक शब्दगत और 

भर्थगत केसे होगा 


दूशरा 

सरका गतिरिति---जच्छा तो फिर क्‍या उपाय है !. भ्रपने मत से समाधान करते हैं--व्यतिकमेति--- 
वाब्याममिषान! में शब्दोधारण के अ्नम्तर ही रोष की प्रतीति हो जाती है और प्रकृत दोष में श्रथशान के 
झनन्तर दन का हान होता है | यही हन दोनों का सेद है | दुर्थ सेनि--प्राथीन आचायों ने शब्द और श्र्थ 
के दोधों का विभाग इस प्रकार माना हे कि भो दोष शब्द के परिवर्तन को न शहन करे अर्थात्‌ उसी शब्द के 
साथ रहे--ठसका पर्याय गदि उसके स्थान पर रख दिया लाय तो बह दोष न रहे--वह शब्ददोष होता है 
और लो दोष किसी भी पर्वाव के बदलने पर न हटे वह अर्थदोष होता है। यह विभाग अब इस रूप में 
परिशत होता है कि जो दोष शब्द के परिवर्तन को नहीं सहन करता अर्थात्‌ उस शब्द के बदल देने से यह 
दोष नहीं रहता तो उसे शब्ददोष मानना चाहिये। और जो पदार्थों के अ्न्वयशान से ही प्रतोत हो जाव उसे 
मी शब्प्र का ही दोष मानना जाहिये | किन्तु लो शेष अर्शहान के अनस्तर भासित हो वह अर्शदं।प होता है। 
इसी प्रकार अनिवमपरिष्ठसि ( झ्रनियम मैं निवम £० आवर्त एवं नामिस्ते” इत्यादि ) अर्थदोपष के, अधिकपदत्य 
मासक शब्ददोष से मेद आनना। 'अमतपराभत्य”ः नामक दोष गयपि पदार्थशान के झनम्तर भासित होता है, 
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आनम्दितस्वपक्तोईसो परपक्षान्दनिष्यति ।' अन्न परपत्तं हत्या स्वपत्तमानन्दयिष्यतीति विधेयम्‌। 
चण्डोशचूडाभरण चन्द्रलोकतमोपद्द | विरहिप्राशहरण कद्थय न मां बथा ॥ 
अग्न विरदिण उक्तो ठृतीयपाठस्यार्थों नानुवाद्यः । 
लग्न रागाइताज्ञनयथा सुदहमिह ययेवासियध्टयारिकण्ठे 
मातज्ञानामपीहोपरि परपुरुषेयो च दृष्टा पतन्ती। 
तत्सक्तोडयं न किचिद्‌ गणयति विदितं ते3स्तु तेनास्मि दत्ता 
भ्रृत्येभ्यः श्रीनियोगाद गद्तिमिति गतेवाम्बु्धि यस्य कीरिः ॥! ेु 
अत्र बिदितं ते<स्ल्वित्यनेन समापितमपि वचन तेनेत्यादिना पुनरुपात्तम | अथ रसदोषानाह-- 
रसस्योक्ति। स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥१२॥ > 
परिपन्थिरसाज्स्य बिभावादेः परिग्रह; | झाक्तेपः कल्पित: रृच्छादनुभावविभावयों:॥११॥ 
भकाएडे प्रथनच्छेदौ तथा दीपमिः पुनः पुनः | अंगेनो5ननुसंघानमनंगस्य च॒ कीर्तनम्‌ ॥ 
झतिविस्तृतिरंगस्य प्रकृतीनां विषयय:। अर्थानोचित्यमन्यश्व दोषा रसगता मताः ॥१४॥ 
ग्सस्य स्वशब्दो रसशब्दः शद्भारादिशब्दध । क्रमेण यथा-- 
तामुद्वीत्य कुरज्ञात्तीं रसो नः कोउप्यजायत ।! “चन्द्रमण्डलमालोक्य शक्ञारे मरनमन्तरम ।' 


तथापि चह नियम में वाक्य में हो रहता है । 'राममन्मथ' इस्यादि वाक्‍्यों में ही उसकी स्थिति रहती है। इसी 
कारण उसे वाक्यदीब माना है। श्रर्थदोष नहीं माना | श्रश्लीलत्वादिक ऐसे नहीं होते जो केवल वाक्य में हरी 
रहें | भागन्दितेति--यहों विधि श्रयुक्त है | परपक्ष का हनन किये बिना स्वपक्ष का आनन्दित करना संभव नहीं, झत। 
'परपक्षं निहल्‍्येष स्वपत्त नन्‍्दृयिष्यति' इस प्रकार विधि करनी चाहिये। चणढीशेति--यह बविरदी की उक्ति है। 
चन्द्रमा से कदर्थन न करने--दुःख न देने--की प्रार्थना है, परन्तु उसका विशेषण दिया है “विरहिप्राणहरण !? 
श्रतः यहाँ अनुवादायुक्तत्व' दोष है । भ्रनुवाद में तृतीय चरण नहीं होना चाहिये । जो विरदियों के प्राणों को 
हरण करता है उससे कोई विरदी अ्रपनी प्राणरत्ञा की भित्ता कैंस माग सकता हैं! क्ग्नमिति--“जो- तलवार 
राग ( रुषिर का रंग या श्रनुराग ) से युक्त होकर शत्रुओ्रों के गले लगी थी श्रौर अन्य लोगों ने जिसे मातज्नों 
( हथिश्रों या चाण्डालों ) के भी ऊरर गिरते देखा है, उमीमे सक्त (श्रासक्त या तत्पर) होकर यह राजा मेरी 
कुछ परवाह नहीं करता,--तुम्हें मालूम रहे--उसने मुझे भृत्यों ( अन्‍्त्री श्रादिकों के ) अ्रधीन कर रक्‍्खा है... 
मानो लक्ष्मी की श्राशा से यह सम्देश सुनाने के लिये इस राजा की कोर्दि लक्ष्मी के पिता समुद्र के पास पहुंची है। 
है। सात्पययं--किसी वीर राजा की कीर्ति समुद्रपयन्त पहुंची है। उस पर कवि उत्त्ेज्ञा करते हैं कि राजा तलवार 
पर श्रासक्त होकर उसी का हो रहा है, भ्रतः लच्तमी को सपत्नीद्रोह् उत्पन्न हुआ है और उसने इसकी कीर्ति को 
अपने पिता के पास उक्त शिकायत करने भेजा है, जिसमें तलवार ( सपत्नी ) की बुराई, राजा की लापरवाही 
झोर अपनी दु्दंशा का हाल है। भ्रत्रेति--यहाँ 'विदित तेइस्तुः इतने तक वाक्य पूरा हों चुका था, उसे 'तेन 
इस्यादि से फिर उठाया है, झत: 'निर्मुक्तपुनरुक्तत्व” झाथवा ” दोष है । | 
अवेति--अत्र रस के दोषों का परिगणन करते हैं... -- 

भ्रर्थात्‌ सामान्यवाचक रस? शब्द से या विशेषयायक बा से 08 समा 
संचारिमाबों का उनके बाचक पदों से अ्रमिध,न करना, बिरोधी रसके अश्जमृत बिमाव अनुमावादिकों का 
बयान करना, विभाव और भ्रनुभाव का कठिनता से भाक्तेप हो सऊना, रस का अस्थान ( ग्रनुलित स्थान ) में 
विस्तार या बिच्छेद करना, बार बार उसे दीम करना, प्रधान को भुला देना, जो अ्ध नहीं है इसका वर्यान 
करना, अ्रद्ध भूत रस को अ्रतिबिस्तृत करना, प्रकृतियों का विपर्यास 
किसो के औचित्य को भज् करना--ये सब रसके दोष कहाते हैं | रसल्मेधि---रस- 
है और “इंगारादि शब्द (विशेष) भी है। ताम्रिति “इस पथ फे पूर्वार्ध में सामान्ययाचक “रस” शब्द से रफ् 


का कथन किया है और उत्तराध में विशेषवाचक् श्ज्नार शब्द श्वशण्द 
व्द से उसका कथन ५् 
बाध्यत्व' नामक रस दोध है । ९3338 


१२ सतम; परिन्छेदः । र्ष्६ 


स्थायिभावस्य स्वशच्दवाच्यत्वं यथा--अजायत रतिस्तस्यास्वयि लोचनगोचरे ।! 
व्यभिचारिशः स्वशब्दवाच्यत्यं यथा- 
जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने ।! 
ऋत्र प्रथमे पादे आसीन्‍्मुकुलिताक्षी सा' इति क्षज्जाया अनुभावमुखेन कथने युक्तः पाठः । 
'माने मा कुरु तन्वह्लि ज्ात्ता यौवनमस्थिरम। 
क्त्र यौवनास्वैयेनिवेदन श्ज़ाररसस्य परिपम्थिनः शान्तरसस्थाज्ञं शान्तस्पेत च विभाव इसि 
श्रज्वारे तत्परिमदी न युक्तः । कप 
'घधवलयति )चिषि भुवनतल॑ लोकलोचनानन्दे । 
ईषस्क्तिप्कटाज्ञा स्मेरमखी सा निरीद्रयर्ता तन्‍्वी ॥। 
अन्न रसस्योहीपनालम्बनविभावावनुभावपर्यक््सायिनी स्थिताबिति कष्टकल्पना । 
'परिहरति रति मर्ति लुनीते स्खलतितरां परिबतंते च भूयः । 
इति बत विषमा दशास्य देह परिभवति प्रसभ॑ किमत्र कुमेः ॥! 
अतञ्र रतिपरिहारादीनां करुणादावपि संभवात्कामनीरूपो विभावः ऋृच्छादाक्षेप्यः। अकाण्ड 
प्रथनं यथा--वेणीसंदारे द्वितीयेडक्ू प्रवर्तमानानेकबीरसंक्षय काले दुर्योधनस्थ भानुमत्या सह 
खब्भारप्रथनम । 
छेदो यथा - बीरचरिते राघवभागेवयोर्धाराधिरूढेउन्योन्यसंरम्मे कहुणमोचनाय गच्छामीसि 
राघवस्योक्तिः । पुनः पुनर्दोष्तियेथा--कुमारसंभवे रतिबिलापे। 


स्थायिभाव के स्वशब्दवाच्यत्व का उदाहरण देते हैं--अज[मतेति--यहाँ 'रति” शब्द से स्थायी का कथन 
है | जातेति--यहाँ लज्जारूप संचारीभाव का 'ट्वशब्दबाच्यत्व' है। यहाँ प्रथम चरण में 'मुकुलितास्ली' पढ़कर 
झनुभाव के द्वारा लज्जा का बणन करना उचित है। 

मानमिति--यौवन की अस्थिरता का कथन श४ंगार रख के विरोधो शान्तरत का अज्ध है, उसीका यह 
उद्दीपन विभाव है, अतः शज्ञार रस में उसका कथन उचित नहीं | भ्नुभाव के कह से आस होने का उदा- 
हरश-- घबस्रयतोति--लोक ( जगत्‌ ) के लोचनों को श्रानन्दित करने बाला चन्द्रमा जब श्रपनी किरणों से 
भूमदढल को धवल (रवेत) कर रहा है उस समय कुछ कटाक्ष, विक्षेप करती हुई स्मितमुली उस सुन्धरी को 
देखो । अन्रेत्ि -यहाँ शंगाररस का उद्दीपन विभाब चन्द्रमा ओर आलम्बन विभाव नायिका 'अनुभावपयंवसायी! 
हैं अर्थात्‌ अनुभाव की कठिनता से कल्पना कराते हैं । भशुभाव॑ पर्यंधसाययतः प्रकश्शाथयुसस्थानानश्तरं विसस्वेण 
बोजचत हत्यमुमावप्रभेवलाबिनौ। उक्त पथ मैं चन्द्रमा उद्दोपन विभाव है और नायिका झालम्बनविभाव है---- 
परन्तु मायक के रतिकाय ( अनुभाव ) का सूचक कोई पद नहीं है । उसका अ्राक्षेप कठिनता से करना पह़ता है। 
नापिका के कटाछ वित्तेत और र्मित यद्यवि रति के कार्य हैं, किन्तु नायक का स्पष्ठ ब्शान न होने के कारण बह 
कहना कठिन ह कि वे रति के कार्य हैं या स्वाभाविक घिलासमात्र | बक्ता यहाँ नायक है या फोई सटरुथ, यह 
भी पता नहीं चलता । यदि नायक है तो 'निरीद्यताम! क्रिस से कहता है ? यदि वक्ता कोई और है तो जिखते 
कह रहा है वह नायक ही हे था कोई रास्ते चलता! इसकी बात को सुनकर उसके हृदय में रति का संचार हुआ 
भी बा नहीं  इत्यादिक जरिलता के कारण यहाँ अचुभावों की कल्पना कष्ट से होती है । 

बिभावकी कष्ट कल्पना का उदाहरश--परिहरति--अग्रेति--किसी वस्तु में रति ( अनुराग ) का परि- 
हार, मति (बुद्धि) का अंश, देह का डगमगाना, करवट वदलमा, आदि दशा जों इस दच्च में कही है, बह 
कहखरस में मी हे। सकती है, अतः श्शज्ञार और करुय के इन साधारण अनुभावों से वर्खनीय रमशी को 
कामियी या गिरहियी समझना कठिन है। अकाबडे श्रभनमिति--अकाश्ड में रस का विस्तार जेंते 'वेशीसंदार! के 
दूसरे झड्टूये अब अ्रनेक कौरम वीरों का नाश हो रहा था>ठस समय दुर्योधन का भानुमती ( रानी ) के साथ 
शृज्वार कद का विस्तार किया है। छेद इत्रि--अस्थान में बिच्छेद जेंसे 'मदावीरचरित्' में बन्र परम और 
परहुरात शोदों का कोश (संउस) पूरे बेण से उसड़ रद्दा था उठी शमव रायकऋाद् के मुख से हू कहलाना कि 
हाय शुलदाने जाता हैँ! हतमादि। यहों संरम्भ को अजानक विभिवुस्स कर दिया है। वेश्युसरह अद्ासोर 


. श६० वाहित्यदपंणे | 

अज्िनोडनलुसंघानं यथा--रक्षावल्यां चतु्थहछ्ले बाअ्रव्यागमने सागरिकाया विस्मृतिः। 

अनकझख्य कीसेन॑ यथा--क्पूरमल्र्या राजनायिकयोः स्वयं कृत बसम्तस्य वरणेनमनाहत्य यन्दि- 
बशितस्थ प्रशंसनम्‌ | 

अज्लस्मातिविस्तृतियंथा--किराते सुराज्नाषिलासादिः। 

प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यावदेव्याश्रेति । तेषां धीरोदासांदिता। तेषामप्युवमाधमसण्यम- 
स्थम्‌। तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावरने प्रकृतिबिपयेयं। दोषः। यथा-धीरोदात्तस्व रामस््र धीरो- 
द्वतबच्छद्ाना वालिवधः | यथा बा--कुमारसंभवे उत्तमदेवतयोः पावेतीपरमेश्वरयोंः संभोगररूपर- 
बणोनम्‌ । 'इदं पित्रोः संभोगवर्णनमिवात्यन्तमनुचितम! श्व्थाहुः अन्यदनौबित्यं देशकालादीना- 
मन्यथा यद्वणोनम ' तथा सति हि काव्यस्थासत्यताप्रतिभासेन (बनेयानामुन्मुखोकारासंभवः ।| 

एम्यः पृथगलंकारदोपाणां नेव संभवः ॥। 

एम्य परक्तदोषेभ्यः। तथा हि डपमायामसादश्यासंभवयोरुपमानस्य जातिप्रमाणगतन्यूनत्व 
घिकत्वयोरथोन्तरन्यासे उत्म्रक्षितार्थसमर्थने चानुचितार्थत्वम्‌। क्रमेण यथा- 

'प्रध्मामि काव्यशशिनं वितताथरंश्मिम्‌।' 'प्रज्वलज्जलधारावश्निपतन्ति शरास्तव | 

“बण्डाल इव राजासौ संग्रामेडंघकसाहसः ।' 'कपूरेखण्ड इब राजात चन्द्रबिम्बम' 

“हरवन्नीलकण्ठो5यं विराजति शिखावलः 'स्तनावद्रिसमानो ते! 

“दिवाकराद्रज्षति यो गुहासु लीन॑ दिवा भीतमिवान्धकारम । 


हि 


कृद्रेषपि नून॑ शरण अपने ममत्वमुश्लेशिरसामतीब ।!' 
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चरित में भीरामचन्द्रजी ने उक्त वाक्य नहीं कहा है, किन्तु कड्चुकी ने आकर राजा जनक से यह कहा कि 
देग्यः कहटशमोचनाय मिक्षिताः, राजन, ! बरः प्रेष्ताम!। वार बार दीसि जैसे 'कुमारसंभवः के रतिविलाप में । 
अ्ली (प्रधान) का झननुसंघान (विस्मृति) जैसे 'रस्नाबलो” नाठिक। में बाअव्यका सागरिका को भूल जाना । अनुज 
का कीत॑न जेंसे 'कप्रमझरी' (सट्क) में राजा और नायिका ने श्रपने क्रिये वसन्‍्तवर्णन का अ्रना दर करके बन्दी 
के बर्ान की प्रशंसा को हे। अ्रप्रधान का विस्तार जेसे 'किरात! के श्राठवें सर्ग में अ्रप्सराश्रो का विज्ञास 

प्रकृतण इति--प्रकृतियाँ तीन प्रकार की होतो हैं। दब्य, अदिव्य और दिव्यादिब्य | इनके धीरोदात्त झ्रादि पेद। 
भी पहले कद्दे हैं। उनमें भा उत्तमत्व, मध्यमत्व और झधमत्व होत। हे। इनमें से जो जैसी प्रकृति ह उसके 
स्वरूप के अनुरूप बयान न होने से प्रकृतिविपरयंय दोष होता है। जेसे धीरोदात्त नायक भीरामचन्द्रजी का 
घीरोदतकी भाति कपट से वाली का बंध फरना। अथवा “कुमारसंभव” में उत्तम्र देबता ओपायंती और भद्वादेव 
का सभोग खझ्ार बयान करना। इसके विषय में प्राचीन श्राचाय (म्म्मट) कहते हैं कि माता पिता के संभोग- 
बसोन के समान यह बयान झ्त्पन्त झनुंचत हैं। अन्यद्ति--इसके अ्रतिरिक्त देश, काल आदि के विद्द्ध 
बन को भी श्रनोचित्व के अन्तर्गत जानना। क्योड़ि उससे काब्य की श्रसत्यता प्रतीत होने के कारण राजकुमार 
ज्रादि बिनेग (शिक्षणीव) चुरुषों का चित इधर स्ाकृह नहीं हो सकता | एस्ब इति--हन दोषों से पृथक अल- 
करार दोष नहीं हो सकते, इन दोषों के अन्तगंत ही होते हैं। डप्मावामिति---जहाँ उपमा में अतसाहश्य अर्थात्‌ 
साधारण धर्म की भ्रप्रतिद्धि ओर श्रतम्मव अर्थात्‌ उपमान की अ्रप्रसिद्धि हो अथवा उपमान में लांते या प्रमाण 
की म्यूनता या अधिकता विद्यमान दो बहाँ, एवं 'अ्र्धान्‍्तरन्‍्यास” झलझ्ार में यदि उत्मेक्षित अर्थ का समर्थन 
किया हो तो बहाँ मी 'अनुचितायेत्व' दोष जानना । हम से 3दाहरण--र्प्भामीति--काव्य और चन्द्रमा का 
साइशन प्रकिड न होने के कारण यहाँ ऋनुचितार्थत्व दोष है। प्रज्यशशिति--यहाँ उपमानभूव जलती हुई जल को 
बांधने अप्रशिद हैं। अदछ्ाक्ष इति--यहाँ उपमान ( चण्डाल ) में जातिगत न्यूनता है । कर इंति+-यहाँ उपमान 
(क्यू र खदट ) ममाण से म्यून है। हस्वदिति--पहाँ उपमान में जातिकृत झादितग.है। ति्ेस्‍योनि ( मयूर ) 
का उपमान मदेरवर को बनाने ते झतुचिताथंत्वदोष है। स्तवाबिति--पहाँ उपाम में प्रमाद् हे ग्राधिस्य है । 
दिवासतदिदि---सो दिमालग दिन में मानों सूर्य से दर कर अपनी गुशओं में छिपे हुए भन्पकार की रहा 


शत्तम; परिषद: | . * २५३ 


एबमादिषूत्र कितार्थस्यासंभूततयेव प्रतिभासन॑ स्वरूपमित्यनुचितमेव तत्समर्थंनम्‌ | यमकस्य 
पादत्रयगतस्याअयुक्तत्वं दोष: । यथा-- ह 
सहसाभिजनः स्निर्वैः सह सा कुआमन्दिरम्‌ । उद्िति रजनीनाथे सहसा याति सुन्दरी।॥' 
उत्प्रेज्ञायां यथाशब्दस्योअज्षाद्योतकत्वेडबाचकत्वम । यथा-- 
एव भूर्तों यथा धर्मंः शितिपों रक्षति ज्षितिम्‌ ।' एवमनुप्रासे वृत्तिविरुद्धस्य अ्तिकूलबरणोत्वम्‌ | यथा- 
छोवटूड उल्लटूइ' । 
उपभायां व कप कपदत्वं व्‌ । अमेशोदाहरणम-- 
नयनज्योतिषा भाति शं शतिः। विद्युतेव शरन्मेघो मीलघारिद्खण्ड्ूदू | 
अज्न कि । के 
। री मरं । विधद्विभूषितों नीलजीमूत इव ॥! 
अग्नापमानस्य सबलाकत्वयं वास्यम्‌ । श्रस्या्रेवोपमानोपमेययोलिक्रवचनभेदस्थय कालपुरुष- 
विध्यादिभेदर्य बच भग्नप्रकमत्वम्‌ | क्मेशोदाहरणम्‌-- 
'सुधेव डिसलश्थन्दः ।! जयोत्स्ना इब सिता कीर्ति:।' 
'काप्यभिख्या तयोरासीदू श्रजतोः शुद्धवेषयों: | हिमनिर्मुक्तयोयोंगे चित्राचन्द्रमसोरिष ॥।' 
अत्र तथाभतचित्राचन्द्रमसोः शोभा न खल्वासीत्‌ , अपि तु स्वेदापि भबति | 


करता है। ब हे । बड़े लोग भपने शरणागत चुद पुरुष पर भी अत्यन्त ममता दिलति हैं | पुरमादिष्चिति--उतठ्रेत्ित 
पदार्थ असत्यरूप से प्रतीत इश्ाा करता हें--अ्रतः प्रकृत पद्म में अन्धकार का मय उठ्रेक्षित होने के कारण 


उसका समर्थन करने के लिए उत्तराध की रचना अ्रनुचित है। समर्थन सत्य पदार्थ का किया जाता हैं, किन्तु 
यहाँ श्रसत्य पदार्थ का समथन किया है। 


यमकस्पेति-- यमक यदि तीन ही चरणों में हो चौथे चरण में न हो तो वहा श्रप्रयुक्तत्व दोष जानना। 
जेसे--सहसेति । उत्प्रेक्षायामिति--उत्प्रेल्ला में यदि यथा” शब्द का प्रयोग हो तो भश्रवानकत्थदोष होता है | 
जैसे--पृष इृति । पृथमिति--हसी प्रकार श्रनुप्रास में 'बृत्तिविरद्धस्व” अर्थात्‌ विरोधी रस के अनुगुण वर्णों की 
रचना को "प्रतिकूलवणत्व” के ऋन्तगंत समकना। जैसे--'श्रोबट्ट₹” इत्यादिक में 'रज्भार रस के विरोधी बीर रख 
के झनुगुण कठोर ब्णों की रचना है | उपमायास्खेति--उपमा में साधारण धर्म के अधिक होने पर अधिक- 
पदत्थ और न्यून होने पर न्यूनपदत्व दोष जानना। क्रम से उदाहरण देते हैं। गयनेति--भस्म से शुक्ल श्र 
भगवान्‌ तृतीय नेत्र की ज्योति से ऐसे सुशोमित होते हैं जैसे छोटे से नीकषे बादल फे ट्कड़े से युक्त, बिजली से 
झलंकृत शरद्‌ शत का काला बादल । यहाँ चतुर्थ चरण अधिक है। क्योंकि उपमेय में नीलकणठ का कथन 
नहीं है। विभति से श्वेत शक्कर शरद ऋत के श्वेत बादल के समान हुए और तृतीय नेत्र बिजली के समान | 
झाब रहा--'नोलवारिदखशड'---उसके लिये उपमेय में कुछ नहीं है । यदि शक्कर के नीले कशठ का उज़्लेख कर 
दें तो साइश्य टीक हो जाय । यहाँ 'घृक्‌! में कुत्थ चन्तनीय है! किन्‌ प्रत्यय और कुत्य 'दषूक में ही होते 
हैं। 'बुष? घादु से 'भूट! और 'ब' धातु से 'जुत! रूप बन सकता है । 

म्यूजत्व का सदाहरण---कमलेति--लक्ष्मी से आलिखित और मुक्ताहार से बिमूषित भगवान्‌ विष, 
विध्ुंत्‌ से युक्त नीलमेघ के सदश दौखते हैं। यहाँ उपमान ( भेष्र) में बलाका और कहनों चाहिए, क्योंकि 
उसके बिना मुक्ताहार का कोई उपमान नहीं है, अतएव यहाँ न्थूनपदत्व के झ्ाम्त्गत यह अलंकार दोष है। 
अश्यामेवेति--एवम्‌ यदि उपसा में उपमान और उपमेय के लिखें में या वचनों में मेद हो क्रथवा बरतंभान 
ज्ादि काल में, यहा प्रथम, मध्यम आदि पुरुषों में कि था विष्यादिक श्ार्यों में मेद हो तो मग्तण्क्रमता दोष 
जानना | क्रम से उदाहरश--सुवेति--यहाँ जीलिंग 'सुधा! का उपमेय ( चम्द्र ) पुंलिंग है, अतः उपमानोप- 
मेय का लिगमेद होने से 'भग्नप्रक्मत्थ” दोष हैं ! व्योत्थ्वा इति--यहाँ उपसान बहुबजन और उपमेय एकवडम 
'है। काक्षमेद का उदाइरश--कारीति--यसिष्ठ मुनि के झाभम का जाते हुए सुमूषित सुदछ्षिणा और दिक्षीप 
की शोमा, शीत ऋतु के कुटटरे से निमुंक्त चित्रा ( नकझ्ज ) और चन्द्रमा के समान अनिगंचनीम वी। यहाँ मूत- 
काल का सम्बन्ध उपमान के साथ नहीं हो सकता । चित्रा और चन्द्रमा की शोभा आज भी देसी होती है। कहाँ 














रद्र्‌ साहित्यदरपणे 


'लतेब राजसे तन्वि ।' अत्र लता राजते, त्वं तु राजसं । 
“चिर॑ जीवतु ते सूनु्माकेण्डेयमुनियेथा । 
कऋतन्र साकेण्डेयमुनिर्जीवत्येथष । न खल्वेतदस्य जीवत्बित्यनेन विधेयम्‌ | 
इद तु यत्र लिज्ञवच नभेदे 5पि न साध रणधममस्थान्यथाभावस्तत्र न दोषः। क्रमेशोदाहरणम्‌-- 
मुख चन्द्र इधाभाति।' 
शड्भेशोइसद्शो इन्या भिः श्षीमिमेघुरताश्ृतः । दबते स्म॒परां शोभां तदीया मिश्ञसा इव ॥' 
पूर्षोदाहरदेबूपभानोपमेययोरेक स्पेष साधारणधमंणान्बयसिट्ठेः प्रक्रान्तस्याअस्त स्कुटो 5 निर्याहः । 
धबमनजुप्रासे मैफल्यस्मापुष्टार्थथ्वम, | यथा-- 
अनगुरणन्मणिमेखलमविरलशिक्लानमव्जुमझीरम्‌ । 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारण कुरुते ॥! 
एवं समासोक्तो साधारणविशेषशबशात्पराथस्य प्रतीतावषि पुनस्तस्य शब्देनोपादानस्याप्रस्तुत- 
प्रशंसायां व्यक्षनयैच प्रस्तुताथाबगतेः शब्देन तदभिधानम्य च उुनरुक्तत्वम्‌ | क्मेणोदाहरणम्‌-- 
“अनुरागवन्तमपि लोचनयोदधत्त बपुःसुखमतापकरम। 
निरकासयद्रविमपेतवसूं वियदालयादपरदिग्गणिका )!! 
अत्रापरदिगित्येतावतैव तस्मा गणिकात्ब॑ प्रतीयते ! 
आहूतेषु विदृज्गमेषु सशको नायान्पुरो वार्यते मय -। धुरि वा वसंस्तृणमशिधेत्त मणीनां घुरम्‌। 
खद्योतो5पि न कम्पते प्रचलितुं मध्ये5पि तेजस्त्रिनां धिक्सामान्यमचेतसं प्रभुमिवानाम्रष्ठतत्त्वान्तरम्‌॥' 








कारलभेद है | जतेति «-यहाँ मध्यम पुरुष का सम्बन्ध उपमानभूत लता के साथ नहीं हो सकता | चिरमिति--यहाँ 
चिरक्षीब होने का आशीर्वाद मार्कश्डेय मुनि में अकिश्वित्तर और श्रस्म्बद्ध है। वे तो चिरंजीवी हैं ही। उन्हें 
इस झआाशीर्वाद से क्‍या! यहाँ विधिमेद है । 

इबतु--उपमा में जहाँ लिप्लमेद और बचनभेद होने पर भी साधरण धरम में श्रन्यथात्व न हो श्र्थात्‌ 
बह एक रूप से उपमान और उपमेय के साथ सम्बन्ध कर सके वहों यह दोष नहीं माना जाता । जैसे-- 
मुखमिति--यहाँ भान (शोभा ) साधारणघर्म है, उसकी वाचक आमाति' क्रिया है-- इसका सम्बन्ध उपमेय 
(बुल) झोर उपमान ( चन्द्र ) दोनों के साथ समान रूप से हो जाता है। किन्तु धुपेव विमलश्चन्द्र:” यहाँ 
बिमलत्व साधारण धरम है | उसका बाचक वरिमल३! पुल्निज्ञ है, अतः उसका सम्बन्ध उपमेय- ( चन्द्रः ) के 
साथ हो सकता है, उपमान (सुधा ) के साथ नहीं, क्योंकि यह स््रीलिक है | इसके लिये 'बिमला” होना चाहिये। 
बचनमेद में दोधाभाव का उदाहरण - शद्ढेश इति--यहाँ यदि “भू' धातु से क्त प्रस्यय माने तो 'भुतःः एकबलन 
हो सकता है और यदि छिए्‌ प्रत्यय मानें तो बहुबचन भी हो सकता है। एवं 'दघते! को यदि 'दघ धारे' का 
रुप मानें तो एकववन और यदि 'दुधाज' का रूप मानें तो यही यहुवचन हो सकता है, झातः यहाँ बेशरूप 
उपमेय के एकबचनान्त होने और उपमानभूत विश्रम के वहुबशनान्त होने पर भी कोई दोष नहीं है | पूर्वेति-- 
सुधेव” से शेकर 'बिर जीग्रतु! तक के ए्वॉदाहरणों में साघारणभर्म का श्रष्यय उपमान और उपमेय मे से किशी 
एकह्टी के शाथ होता है, दोनों के साथ नहीं, झ्रतः बहाँ प्रक्रान्त का अनिर्याह रफुट होने से भगमगहमत्व दोष 
है | एथमिति-- इसी प्रकार श्रनुप्रास में वेफल्य होने से भ्रपुष्टाथत्व होता है | जैसे... भमखु---इस पथ में कोई 
रस नहीं, झनुप्रासमात्र हे, अतः रसपोषक न होने से वह विफल है। एबमिति--इसी प्रकार समातोक्ति में लाधारण 
बिशेषणों के बल से व्यज्यमान ह्रर्थ का यदि वाचक शब्दोंसे कथन करें अथवा श्रप्रस्तुत प्रशंसा में व्यक्ञमा से 
जो प्रस्तुत अर्थ प्रतीत होता हो उसको बाचक शब्दों से अ्रभिधान करें तो पुनयक्तत्वदोष जानना । क्रम से 
उ दाहरण-- झलुरागेति--यहाँ 'अपरादेक! इतने से ही, समासोक्ति के इल से, पश्चिमठिशा का वेश्यात्व प्रतोत 
होता है, फिर उसके लिये गणिका शब्द का प्रयोग करने से पुनरक्तिदोष है । आइटलेब्चिति-.अझ्लानी प्रभु के 
समान 'सामान्य! अर्थात्‌ जातिको घिक्वार हे, जो विशेष गुणों का विचार न करके, भत्ते बुरों में 'ठब धान बारह 
पसेरी” की लोकोक्ति को चरिताय करता है । देखो, यदि विश्ञमों ( परलेद्रों ) को बुलाया जाय तो शामाम्ष के 
बल से मच्छुड़ भी बीच में शा कुदेगा, क्योंकि विहज्वमत्व जाति तो उसके भी है, बह भी जशाकाशचारी और 


सतम: परिच्छेदः । ; २५३ 


अतन्नायेतसः प्रभोरभ्िधानमनुचितम्‌ | एबसनुअसे प्रसिद्धथभावस्थ ख्थातिविरुद्धत्वमू। यथा- 
अक्राधिधिततां चक्री गोत्न गोत्रभिदुस्छि तम्‌ । धृर्ष वृषभकेतुश्च प्रायच्छमर्य भूमुज॥ .. 
उक्तदोषाणा च ऋचिददोपत्वं काचिद्‌ गुणत्वमित्याह--- ४ 
वक्तरि क्रोचसंयुक्ते तथा वाच्ये सम्ुद्धते । रोद्ादी तु रसेउत्यन्तं दुःश्रवत्यं गुणों मवेत्‌ ॥१६॥ 


एपु चास्वादस्वरूपविशेषात्मकमुख्यगुशप्रकर्पोषकारित्वाद्‌ गुण इति व्यपदेशों भाक्तः। 


क्रमेश सथा-- 
'शदिचकेवकुरास्स काटठलुटिशभ्ाश्रथ मे निर्द्य करः पढ्चशरः शरेरतिशितैमिन्दन्मनो निर्भरम । 
शम्मोभेसक्ृपाबव७बेयमनस! प्रोदामनेत्रानलम्बाक्षालालकरालितः पुमरसावास्‍्ता समस्तात्मना ॥! 

अत्र शक्रे कुषितो बकता। 

मू्धन्याधूयमानध्वनदमर घुनीलोलफल्लोलजालो- 
द्वताम्म!छोददस्भामसभममिनभः सिप्तनक्षत्रमस्म्‌ । 
उध्येन्यस्तांधिदस्ड अमिभररभसोय्यश्रभरबत्बेग-- 
आन्तत्झाण्डलखरडं प्रवितरतु शिवं शाम्भवं तारढवं बः ॥।! 

ऋत्रोद्धततारडबं वाध्यम । इमे पद्चे मम । रौद्रादिरसेतु तद्द्वितयापेक्षयापि दुःअबत्बमत्यन्तं 
शुणा | यथा-- 
पंखधारी है। इसके सित्रा और किसी गुण की तो अपेक्षा इसको ( सामान्य को ) है नहीं, जिसका फल मह 
होता है कि फ्रोकिल, चातक, हंस, मयूर, बाज और शिकरों के बीच में मच्छुड़ मियों भी, खम ठोंककर, आ 
खड़े होते हैं | एवं तृशमणि मी मणियों के बीच इसी मशणित्व जाति के कारण गिना जाता है। और तो और 
जब तेजस्वियों की गणना होती है तो तारे, चन्द्रमा और वुर्पादिके बीच नाम लिखाने से खदयोत भी नहीं डरता, 
क्योंकि तेजस्वित्वजाति तो उस में भी है। उसकी दुम में भी जरासा तेज--चाद्दे अंघेरे में ही सही--चमकता 
तो है । यहाँ श्रप्रस्तुतप्रशंसालंकार है | अप्रस्तुत सामान्य के इस मनोहर वर्णन से प्रस्तुत किसी आविवेकी प्रभु 
का पता व्यक्षनाइतति दे देती है, फिर उसके लिये “अचेतसं प्रभुम! का श्रमिधान भ्रनुचित हे। पृबमिति--हसी 
प्रकार अनुप्रास के चक्कर में झाकर यदि अप्रसिद्ध पदार्थे का बर्णन किया हो तो ख्यातिविरद्धत्व दोष जानना। 
जेंसे---चाह्ेति--यहाँ अनुप्रास के झाधार पर ही चक्री ( विष्णु ) से चक्रवर्तित्व श्रौर गोत्रमित्‌ ( इन्द्र ) से 
ऊँचा गोत्र दिलयाया है। पुराजखादिकों में कहीं इन बस्टुओं के देने में उक्त देवताओं की प्रसिद्धि नहीं है । 
उत्तदोषाशामिति--पूर्वोक्त दोष, कहीं दोषत्य नहीं पेदा करते और कहीं तो गुण हो जाते हैं । श्रव उन्हीं स्पलां 
का निर्देश करते हैं | बक्तरीति --यक्ता यदि क्रोध में भरा हो या अभ्रथं-जिसका वर्णन है--समुद्धत हो अथवा 
रौद्र, बीर, बीभत्तादिक रस हों तो दु.भवत्व ( भुतिकट॒त्व ) गुण हो जाता है। एचु चेति- मुख्य शुण ( माधुरया- 
दिक ) रस के ही स्वरूप--विशेष होते हैं और रस झ्रात्मलूप है, अतः यद्यपि शब्दमात्र में रनेभाते ठुःअवत्थ 
को मुख्य रीति से गुश नहीं कह सकते, तथापि आस्याद शर्थात रत के स्वरूप--विशेषारमक जो मुश्यगुण (मा 
थादि ) उनके किये हुए रसप्रकर्ष के डपकारी होने से झर्थात्‌ उठ रटप्रकर्ष के अ्रनुकूल होने से दुःभवरधादिकों में 
गौशरीति ( लझुशा ) से गुदशब्द का प्रवोग जानना | गुदकृतप्रकर्षोपकारित्वरूप उपचार से यहाँ लझणशा होती 
है। सहिच्येदेति - मैं उसके वियोग से कृश हूँ--मेरे प्रा गले तक आ पहुँचे हैं--फिर भी गह कर काम, बसी 
निद॑यता से, अत्यन्त तीखे वादों के द्वारा, मेरे हृदय को बेध रहा है। दुःखी प्राणियों पर दया करनेवाक्े 
भगवान्‌ शक्कर के नेत्र की प्रचण्ड ज्वालाओं में यह दुष्ट, ईश्वर करे, फिर से बिलकुल भस्म हो जाय। अन्रेति-- 
यहाँ यद्पि विप्रसग्मश्क्षार कोमलरस है, तथापि वक्ता काम के ऊपर कुपित दो गया है, अतः उत्तराध का 
भुतिकदृत्य यहाँ गुण है | 

समुद्धतवाध्य में अतिकदृुत्व का उदाहरण--सूछेति--सिर पर घूमती हुई श्रोर शब्द करती हुई गला की 
घम्यल तरखमाल़ाओं से चारों ओर छिटके हुए जलकूणों के बहाने मानों लाखों तारे झाकाश की ओर जिसमें 
फेंके जा रहे हैं और ऊपर उठाये हुए पैर के घूमने से उत्तन्न महावेगबान्‌ वायु के चक्कर में पढ़कर ब्रह्माण्ड 
जिलमें घूमने लगा है, वह शह्लर का ताश्डवत्त्व तुमे मद्धलदायक हो | यहाँ उद्धततारडब वाच्य है, झतः दुःअभरव 


शा४ शाहित्यदर्पणों 


शकत्योक॒त्य ऋतिम--! इत्यादि अत्र बीभत्सो रसः । 
धुखारभमगोहयादावइलीलत्व॑तथा पुनः । तथा पुनरिति गुण एब। यथा- 
-करिहस्टेन संधाने प्रविश्यान्तर्तिलोडिते। उपसपपन्थ्वजः पंसः साथनान्‍्तर्विराजते ॥! 
ऋन्र हि. सुरतारम्भगोष्ठयां द्वथर्येंः पदेः पिशुनयेश रहस्यचस्तु' इति कामशाखरस्थितिः ' 
बोडव्यम | 
द स्यातामदोषी इ्लेपादोी निद्तार्थाप्रयुक्ते ॥१७॥ पथा-- 
पर्वेशसेदि पवित्र जैन्न॑ नरंफस्य बहुमतज्ञहनम्‌। हरिमिव दरिमिव हरिमिव सुरसरिवस्भः पतन्नमत 
- आजेन्द्रपल्ते पविश्रशब्दो निहतार्थ: सिंहपक्षे मतद्शशब्दों मानद्ाथडप्रयुक्तः। 
गुणः स्यादप्रतीतत्वं शत्वं चेढक़वाच्ययो! | यथा-: 
'स्वामामनन्ति-प्रकृति पुरुषार्थप्रवर्तिनीम्‌ू । तदर्शिनमुदासीन त्वामेव पुरुष विदुः ॥; 
स्वयं वापि परामश्शे अभ्रतीतत्व॑ गुण इत्यनुषज्यते | यथा-- 
धयुक्तः: कलाभिस्तमसां विवृद्ध ये क्षोणश्व ताभिः ज्तये य एपाम्‌ | 
शुद्ध निरालम्जपदाबलम्ब॑ तमात्मचन्द्र पिशीक्यामि॥/ ॥! 


गुण है, दोष नहीं । रौद्रादिक दीतरसों में दुःअवत्व इन दोनों से अभ्रधिक गुण होता हे । जैसे पूर्बोक्त उत्हृत्ये- 
स्यादि पश में | इससें दीभस्सरस है | सुश्तेति-जहाँ कामगोष्ठी हो वहाँ श्रश्लीलत्व गुण होता है। जेंसे-करिहस्लेति- 
शंबाघ अर्थात्‌ दुष्प्रवेश सेना को पहले हाथियों ने अपनी सूँड़ों से विलोडित (निर्मेथित) किया, फिर उसमें घृसता 
हुआ पुरुष (बोर) का ध्वज (रथकी पताका) साधन (सेना) के भीतर सुशोभित होता है। दूसरे पक्ष मे 'तजेस्य- 
आमिकाबुर्ते सच्यसा पएृहतो भदिं । करिहरुत इति प्रोक्त:कामशास्त्रविशारदेः ।।? संबाध -+ योनि | ध्वज ८ पुंज्यज्मन | 
साधन म८ स्रीग्यक्षन । भ्रश्नहीति-सुरतारम्भगोष्ठी में “द्रथ्रथंक पदों से गुत्त वस्तुको प्रकाशित करना”? यह काम-शासत्र 
का नियम है। आदि शब्द से शान्ति श्रादि की कथाश्रों का ग्रहण है । जेसे 'रम्माशुकसंबाद! में शुकदेवजी की 
अनेक उक्तियाँ । स्थातानिति--हलेषादिकों में निहताथथत्व और अप्रयुक्तत्व को दोष नहीं माना जाता। जेसे-- 
प्चेटेति--हरि ( इन्द्र. विध्णु और सिंह ) के समान गिरते हुए गडज्शाजल का नमस्कार करो | गश्ाजल पब॑त 
( दिमालय ) को मेदन करके निकलता है, पवित्र है, नरक को जीतनेवाला है (पापदवारी हे) बहुत ऋषि मुनियो 
से सम्मत (पूणित) है और गम्मीर (गहन) है | इन्द्र भी पर्वतों को मेदन करनेवाले हैं-इन्होंने पर्वतों के पंथ 
काटे हैं, ऐसा पुराणों में प्रसिद्ध है । 'पवि? (बज्र) से तर! रक्षा करनेवाले हैं श्रथवा वड्ध घारण करनेवाले हैं। नर 
के वहुअत हैं श्रोर गहन « दुर्जय हैं। विष्ण परत (गोवर्धन) के (उखाड़नेवाले हैं. और पविन्न - पापनाशन है, 


नरकादुर को जीतनेवाले हैं. बहुमत अर्थात्‌ बहुपूजित है और गहन ८ दुर्शेय हैं समाधिगम्य हैं। एवं सिंह मी प्रेत 
को ज़थवा पवतसहश कटोर करिकुम्मों को मेदन करनेयाला है। 'मगाणों चशगेन्दोष्टम! हस गीताबचन के 
झभुसार मगनान्‌ का अंश होने के कारण पवित्र है। नरकों ( कुत्सित या कातर नरों ) का जेता है। गहत से 
मतंगों, दहापियों) का हंगन करने वाला है । झन्ेति--इसमें इन्द्र के पत्त में पवित्र शब्द निहतार्थ है और लि के 
पक्ष मैं अतक्ञ आज्द भातस्॒ के लिये श्रप्रयुक्त है, किन्त श्लेष के कारण यहाँ दोष नहीं | रक्षहलि--वक्ता और धाध्य 
(मोता) बदि ब्लेजों शाता हों तो अप्रतीतस्द गुणा होता है। जैसे---स्थामिति--यद्यपि प्रकृति और पदष शब्द सांख्य, 
बोग में ही प्रसिद हैं, तथापि इस संवाद में देवता श्लौर मगवान्‌ विष हन दोनों के अमिश होते से वध नहीं 
है। स्वकलितिं--अपने शाप जहाँ परामशं हो वहाँ मी अ्रप्तीतस्प गुण होता है। जैसे धुक्तइति--तैं उस ऋपबे 
आत्मकृप चन्द्रमा का परिशीलन करता हूँ, जो कलाशों ( उपनिषद्‌ में कही हुईं प्रथिव्यादि कलाओं ) से युक्त 
होने पर तो अन्ककार तक को बढ़ाता है और उनसे क्लीणा (रहित) होने पर तम ( झज्ञानास्थकार) को हूर 
करता है, थो शुद्ध %) है और झालग्बपद में अवलम्पित नहीं है. सबका झाभय है, झाम्ित किसी का 
नहीं। यहाँ ख्रारमरूप चन्द्रमाका लोफिक चन्द्रमा से व्यतिरेक सूचित किया है। लोकिक सम्द्रमा कलायुक्त होने 
पर ख्यकोर को दूर करता है शोर क्षीश होने पर नहीं करता, किन्त आत्मरूप सन्द्रमा इससे गिलकुल उल्टा 
है। $॥ कलाबुक्त होने पर अस्थकार को बढ़ाता है और हाशफल होने पर उस्तक, नाश करता है। एवम्‌ 
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कथित च्‌ पद पुन। ॥१८॥ 
विदितस्यानवादत्वे विषादे विस्मये कुषि। 
दैन्यड्य लाटानुप्रासेप्नुकम्पायां प्रसादने ॥१६॥ 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये हर्षेडवधारणे । 
गण इत्येब। यथा--जदेति सबिता ताम्र:--” इत्यादि | आञ् विदितानुवादः । 
“हन्त हन्त, गतः कान्‍्तो बसन्‍्ते साख नागतः ।' अन्न विषादः। “चित्र चित्रमनाकारे क॒थ॑ 
चन्द्रमा: ।' अन्न विस्मयः | 'सुनयने नयने निधेह्ि--'इति | अन्न ल्लाटानप्रासः। “नयने 
नयने च |! - 
इत्यादावर्थान्तरसंक्रमितवाध्यो ध्यान! । एबमन्यत्र । 
संदिग्धरबं तथा व्याजस्ततिपयंबसायि चेत्‌ ॥२०॥ गुण श्त्येब। यथा- 
शृश्चकार्तस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपारजन देव। बिलसत्करेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम्‌ |? 
वेयाकरशप्ुरूय तु प्रतिपादयेषथ वक्तरि | कष्टत्वं दुःश्रवत्वं वा शुण इत्येब। यथा-- 








लौकिक चन्द्रमा कलड्डयुक्त होने से अशुद्ध हे, परन्तु वह शुद्ध -निष्कलडु है। यह श्रालम्पपद विषणुपद «« 
शभ्राकाश में आलम्बित रहता है, किन्तु वह (अ्रात्मचन्द्र) आलम्बपद से निर्गंत है, किसी का बद्याश्रित नहीं। इसी 
बैलक्षर्य को यूचित करने के श्षिये 'तम! (अ्रपूर् म बुद्धिस्थम्‌) पद दिया है। भोतकेत्रागाशजीने इस पद्यको 
शौकिक चन्द्रमा में भी लगाया हे-- कछामिः क्षीशस्तमस!| पिदृद्धये, तामियुंक्त पृर्पा तमसां क्षतये” | इस 
म॒त में एक तो इस पद्मका प्रधान चमत्कार (आत्मचन्द्र का अलौकिक्व सूचन) नष्ट होता है। इसी के लिये 
कम्रिका सब प्रयत्न है| दूसरे 'युक्त' को 'च्षुतये” के साथ लगाने से 'वृरान्यय” और 'संकीणंत्व” दोष आते हैं, 
अतः यह अर्थ अ्रस्वारसिक होने से त्याज्य है। कथित चेति--जहाँ पूर्वविद्दित का अ्रनुवाद करना हो या विधाद, 
विस्मय, क्रोध, देन्य, लाटानुप्रास, अनुकम्पा, प्रसादन, (किली को प्रसन्न करना), “अ्रयाब्तरसडक्मितवाब्य' 
ध्वनि, दर्ष श्रोर अवधारण (निश्चय) हों वहाँ कथितपदत्वदोष नहीं होता, गुण होत। है। जेसे उद्देरीति--पहाँ 
विहित का अनुवाद है। पहले वाक्य में ताम्नत्व की विधि है श्रौर दूसरे वाक्य में अ्रस्तगमन रूप विधि का 
उद्देश्य बनाने के लिये उसी ताम्रत्व का अनुबाद किया है। भीतकंवागीशओी ने पूर्वोक्त 'उद्देश्यप्रतिनिदेंश” के 
प्रकरण में जो इस पद्म का समन्वय दिखाया है, वह इस मूल ग्रथ से विरुद्ध है। इसके अनुसार यह पथ 'उह्दे- 
श्यप्रतिनिदेश” के पूर्वोक्त तृतीय मेद के अ्रन्तगंत हो सकता है, प्रथम मेद के अन्तर्गत महीं। हष्तेति-- यहाँ 
बिधाद है। चित्रमिति--यहाँ विस्मय है | सुनयमे--यहों लाटानुप्रास है। नयने हृति--यहाँ अर्थान्तर-संक्रमित- 
वाब्य ध्वनि है। सम्दिग्धर्यमिति--यदि व्याजस्तुति में पर्यवस्पन होता हो तो सन्दिग्धत्वगुण होता है। 
जेंसे---हथुकेति---यह किसी मिद्चुक की उक्ति है। हे राजन्‌ ! हुस समय मेरा और आपका घर एक समान हो 
रहा है। आपके घर में प्रृधु >बड़े बड़े 'कार्तत्वर' -८सुवरयां के पात्र हैं और मेरा घर 'पृथुक! - बच्चों के “आतेस्वर' 
(मृक्ष से रोने) का आस्पद (पात्र) हो रहा है, अतः दोनों ही 'प्रथुकातंस्वरपात्र' हैं। एवं मेरा और झापका घर 
“मूषितनिःशेषपरिजन! है। श्आपके घरमें निःशेष >- सब परिजन भूषित *« भूषण युक्त हैं और मेरे घर सब लोग 
'मभू+उषित! ० पृथ्वी पर पड़े हैं। श्रापका घर बिशेष शोभित ( बिलसत्‌ ) करेशुओं - हथिनियों से गहन» 
भरा है झौर भेरा घर 'बिलसत्क (बिले सीदुल्तीति विज्सद , त पृथ विख्सत्का.) बिलमें रहे थाते चूदे आदिकों 
की रेगु ++ मिह्टों से भरा है। अतः दोनों 'तिलसत्करेशुगहन! हैं। श्कषेष के कार यहाँ ब झौर व का मेद नहीं 
माना गया है। इसमें यथपि पथुक इत्यादि विशेषण संदिग्ध हैं, तथापि व्याजस्तुति झलकुर के कारण यह गुर 
है। प्रारुम में राजा की प्रशंसा प्रतीत होती है, परन्तु झन्त्य में निन्‍दा व्यक्ञय है। जो राजा श्पने राज्य के 
निंवोवी ऐसे दरिद्रों क्री खबर नहीं तेता वह निनन्‍्दनीय ही है | ह 
'. चैंबॉकरल इति--यदि कोई बेयाकरद वक्ता या ओता हो तो कशत्य ओर दुषभवत्व गये होते हैं। जैसे-- 


१५६ साहित्यदणे 
“दीघीवेबीद्समः कश्निद्‌ गुणवृद्ध थारभाजनम्‌ । क्रिप्प्त्ययनिभः कश्िय्त्र संनिहिते न ते ॥! 
अन्रार्थ: कष्ट: | वेयाकरणश्र वक्ता । एवमस्य प्रतिपाथत्वेडपि | न 
अत्रास्माषमुपाध्याय त्वामहं न कदाचत | 
अन्न दुःभ्रवत्वम्‌ | बेयाकरणो वाच्य: । एकमस्य वबतृत्वे5पि : 
ब्राम्यत्वमधमोक्तिदु ॥२१ै॥ गुण हत्मेब | अथा सम-- 
'एसो ससदरविम्बों दीसइ देअंगबीणपिण्डो व्य। एदे अस्ससमोद्दा पडन्ति आसासु दुद्धधार व्य 
इयं विदूषकोक्तिः। निर्तुता तु ख्याते5य दोषतां नेब गच्छति । 
यथा--संप्रति संध्यासमयश्रक्रदन्द्रानि विघटयति 
कवीनां समये रूयाते गुशः रूयातविरुद्धता ॥२२॥ फेविसमयख्यातानि च-- 
मालिन्यं व्योग्नि पापे, यशसि घवलता वर्भ्यते इासकीत्यों 
रक्‍्ती चर क्रोपरागो, सरिदुदधिगतं पडुजेन्दीवरादि । 
तोयाधारेडखिले5पि प्रसरति च मरालादिक: पश्चिसंघो 
ज्योत्स्ना पेया चकोरोजेलघरसमये मानस यान्ति हंसाः ॥२१॥ 


पादाघातादशोक॑ विकसति बकुलं योपषितामास्यमर्थ - 

यूनामज्लेषु द्वारा स्फुटति च हृदय विश्रयोगरय तापैः | 

मोबी रोलस्थमाला पनुरथ विशिखाः कोसुमाः पुष्पकेतो 
दीधी-कोई पुरुष दीधीड्‌ , वेवीडढ' धातु और इट्‌ प्रत्यय के समान होते हैं, जो गुण ओर बृद्धि के पात्र नहीं होते। 
जेसे इनमें गुण और ब्द्धि नहीं होती (दीघोवेबीटाम') इस सूत्र से निधेष हो जाता है. इसी प्रकार बहुत से मनुष्य 
दया दादिस्यादि गुण और इद्धिः समृद्धि के प'त्र नहीं होते। और कोई तो क्विप्‌ प्रत्यय के लड़श होते हें, 
जहाँ वे (गुण-इद्धि) पास तक नहीं फठकृते । जसे क्विप्‌ प्रत्यय जिस किसी धातु अथवा प्रतिपादिक के सन्निदहित 
होता है उसी की गुण हृद्धि को रोक देता है, उसी प्रकार कई पुरुष ऐसे होते हैं, जिनके सन्निहित 
होने से, उनके पास बेठनें वालों तक की गुश-इृद्धि नष्ट हो जाती है। उन की स्वयं तो बात ही क्या! 
वे तो किवप्‌ प्रत्यय की तरह सर्वथा नष्ट ही ठहरे। अन्रेति--यहाँ दु्बोध अ्र्थ होने के कारण कहत्व है, परन्तु 
बक्ता बेयाकरण है, अतः वही दोष ( कश्त्व ) गुण हो गया है। इली प्रकार वेयाकरण के बरोध्य (भोता) 
होने पर मो कहटत्व गुण होता है । वेयाकरण ओरोता होने पर हुःअवत्य की गुणता का उदाहरण देते हैं-- क्रत्नास्मा- 
बंसू-- अस्माषम' का दु.भवत्व यहाँ गुण है, दोष नहीं। प्राम्यश्यज्विते--अ्रपम पुरुषों की उक्ति में अश्यत्व 
गुण होता है, यधा--एसो --“एतत्‌ शशघरभिम्बं हर्यते हेयश्रबीनपिएडमिव। एते अंछ्ुसमूहा: पतन्वपाशासु 
हुग्घधारा इव ||”? यह चन्द्रमा ममखनका गोला सा मालूम पड़ता हे और ये इसकी किरणों दूध की धारें सी मिर 
रहीं हैं। यह बिदूषक की उक्ति है | बिहेंत॒तेति--यदि वस्तु प्रसिद्ध होतो निर्ेतुता को दोष नहीं माना जाता । 
जेसे--सरम्प्ति--सन्ध्या के सम» चक्रवाकों का वियोग प्रसिद्ध हो है। कबीनालिति--कबि सम्प्रदाय में जो बातें 
प्रतिद् हैं उनमें 'स्थातिविरद्धता' गुर होती है ! कवि तम्प्रदाय की कुछ म्रतिद्धियाँ बतलाते हैं | आश्चिस्बमिति- 
झाकाश झोर पाप वश्षपि रूपरहित वस्तु हैं, किन्तु कवि उम्प्रदाव में मे मलिन (काझ ) प्रतिद्ध हैं; वश, हांत 
झोर कीर्सिको श्वेत रहते हैं, क्रोष शोर अनुराग को लाल मानते हैं | नदी, समुद्र ग्रादिको में मी लाल, सीखे 
आदि रंग के कमलों का वर्शान करते हैँ। मद्यपि चलते पानी में और खासकर समुद्र में इनका होना प्रदम्पव 
है। उम्पू्ं जलाशवों में दंसादि पद्चियोंका वर्शन होता है। चक़ोरों का चन्द्रिकापान और वर्भाकाल में हंसों 
का सानससरोवर को चला जाना एयम कामिनियों के प्रदाघात से श्रशोकका पुष्यित होना और उनके. 
पुख्षवातित मद के दर मकुल ( मोखदिरी ) का पृष्षित होना माना जाता है। गुदा छोर युवतियों के झ्ों हें 
हारों का होना और विनोग के सब्ताप से उन के ह॒दग का फटना गर्शित होता है। कामदेव के धनुष की 


३१ सप्तमः परिच्छेदः । २५७ 


मिन्‍्न॑ स्थादस्प बाणेययुवजनहृदयं ख्रीकटाक्षेश तद्त्‌ ॥२४॥ 
अष्टम्मोजं, निशायां विकसति हद, चन्द्रिका शुक्लप्े, 
मेघध्वानेषु जृत्यं भर॒ति च शिखिनां नाप्यशोके फल स्थात्‌ । 
न स्याज्जातिबंसन्ते न च कुसुमफले गन्धसारदुमाणा- 


मित्याधुन्नेयमन्यत्कविसमयम्त॑ सत्कवीनां प्रबन्धे ॥२५॥ 
एषामुदाहरणान्याकरेषु स्पष्टानि । 
धनुरज्यादिषु शब्देषु शब्दास्‍्तु घनुरादयः | आरूदत्वादियोधाय 
यथा--पूरिते रोदसी ध्वानैधनुज्यास्फालनोद्धवेः।' अन्न ज्याशब्देनापि गतार्थत्वे ८ हक 
ज्याया धनुष्यायत्तीवररणं बोध्यते। आदिशब्दात्‌ भाति कणोबतंसस्ते ।” अन्न कशस्थितत्व 
कशेशब्दः । एवं भ्रवशकुए्डल-शिरःशेखरप्रश्वृतिः । 
एवं निरुपपदो मालाशव्द पुष्प्तजमेबाभिधत्त इति स्थिताबपि 'पुष्पमाला बिभाति ते।” अन्न 
पुष्पशब्द उत्कृष्टपृष्पबुद्धये । एवं मक्ताहार इत्यत्र मुक्ताशब्देनान्यरत्नामि|अ्रतत्वम । 
प्रयोक्तव्या: स्थिता अमी ॥२६॥ 
घनुज्योदयः सत्काव्यस्थिता एबं नियद्धव्याः, न त्यस्थिता जधनकाक्रीकरकक्रणादयः । 
उक्ताबातन्दमग्नादे! स्पान्न्यूनपदता गुण! | यथा- 
गाढालिज्ननवामनीकृतकुचप्रोद्धिन्नरोामोदूगमा.. सान्द्रस्नेह रसातिरेकविगलच्छीमश्रितम्भाम्थरा ! 
मा सा सानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोल्लापिनी सुप्ता कि नु कि मनसि मे लीना विलीना नु किम ॥! 
अत्र पीडयेनि न्‍्यूनम। क्वधिश्त दोषों ने गुशः न्यूनपदत्वमित्येब। यथा-- 
'तिछेत्कोपबशात्मभावपिष्ठिता दीघ॑ न॒सा कुप्यति स्वगीयोत्यतिता भवेन्मयि पुनर्भावादमस्या मनः ! 





प्रत्यज्ञा भ्रमरों की पढःक्ति मानी जाती है और उसके धनुष बाण फूलों के होते है एवम्‌ उसके बाणों से श्र 
ञ्ल्रियों के कटाक्षों से युबक जनों के हृदय विद्ध हं।ते हैं | कमल दिनमें और कुमुद रात में खिलते हैं | शुक्ल- 
पक्ष में चाँदनी होती है झ्लौर मेघों के गरणने पर मोरों का नाच द्ोता है। अशोक का फल नहीं होता और 
चमेली वसन्‍्त शऋतु में नहीं फूलती, एवम चन्दन के पेढ़ों पर फल-फूल नहीं होते-इत्यादिक बातें सत्कवियों के 
निबन्धों में देखकर जानना । इनके उदाहरण आकर प्रन्थों में स्पष्ट हैं। धजुर्क्यति--ज्या यद्यपि धनुष्‌ की हो 
होती है तथापि 'घनुर््या! जहाँ पर बोलते हैं, वहाँ 'घनुष! पद ज्याकों धनुष पर चढ़ी हुई बतलाता है। जेते 
पूरितेति । अत्रेति-- यहाँ यद्यपि 'ज्या' शब्द से भी काम चल सकता था, किन्तु धनुष पर चढ़ा होना “धमुर्या! 
शब्द से बोधित होता है। मातीस्यादि--यहाँ कण पद से झाभपषणा का कान में स्थित होना प्रतीत होता है । 
झन्यथा झ्यतंस ही पर्याप्त था, क्योंकि कान के ही भूषण को “श्रवतंस! कहते हैं ! हसी प्रकार 'अवशकुण्डल 
'शिरःशेखरादि' पद जानना |! पृथम्‌ इति-यदि केवल 'माला' शब्द हो तो फूलों की ही माला 
प्रतीत होती है, तथापि 'पुष्पमाला' पद में पुष्पशब्द पुष्पों की उत्कुष्टता का बोधन करता है । इसी प्रकार 'हार' 
शब्द से मोतियों का हो हार बोधित होता है, तथापि जहाँ 'मुक्ताहार' कहेँ वहाँ अन्य रत्नों से श्रमिश्षित होना 
प्रतीत होता है । श्रयोक्तत्या हृति-जो शब्द सत्काव्यों में स्थित हों वे हो इस प्रकार प्रयोग में लाने चाहिये । 
अप्रयुक्त 'अघनकाशी' झादि नहीं बनाने चाहियें। उक्ताविति--आनन्दादि में निमस्न मनुष्य की उक्ति दोतो 
#न्यूनपदत्थ” गुण होता है | जैसे--गाढेति-- यहाँ 'क्षमाक्रोल्लापिनी' के पूर्व 'पीडय' पद न्यून है। 'माम भा 
पीडय! दत्यादि बाक्य हैं | क्यचिदिति--कहीं यह न्यूनपदल्व न दोष होता है न गुश, जैसे--विशेषिति--उर्वशी 
जब स्कन्दबन में लतारूर हो गई थी उस समय विरहव्याकुल राजा पुरूरबा की यह उक्ति है। अर्थ--मेरे ऊपर 
कोप करके अपने दिव्य प्रभाय से कदाचित्‌ बह श्रन्तर्घान हो गई हो। दीभेमिति-- बह पहुत देर तक तो कुफ्ति 
रहा नहीं करती । कदाचित्‌ स्वर्ग को उड़ गई हो। परन्दु उसका मन तो मुकक में पूर्ण अ्रनुरक्त हैं। मेरे सामने 


श्ष्ध् खाहित्यदपणो 


ता ह॒तुं विदुधद्विवो5पि न च मे शक्ताः पुरोव्तिनी सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोजोतेति को5य॑ विधिः॥' 
झन्र प्रभावपिहितेति भवेदिति चेत्यनस्तरं नैतआत इति पदानि न्‍्यूनानि | एपां पदानां 
न्यूनतायामप्येतद्ाक्यव्यज्ञयस्य वितकोख्यव्यभिचारिभावस्योत्कपोकर णान्न गुणः : दीघ न सेत्यादि- 
बाक्यअन्थया च॒ प्रतिपस्‍्या तिप्ेदित्यादिवाक्यप्रतिपत्तबाधः स्फुटमेबायभासत इति न दोषः | 
गुणः क्ाष्यधिक पदसू ॥२७॥ यथा-- 
आाचरति दुर्जनो यत्सहसा मनसो5प्यगोचरानथोन। 
तप्न न जाने जाने स्प्रशति मनः कि तु नैब निश्वुसताम ॥' 
कत्र 'न न जाने! इत्यनेनाउयोगव्यवच्छेदः। ठवितीयेन 'जाने' इत्यनेना5हमेम जाने इत्यन्ययोग- 


स्यभश्केदादिस्छित्तिविशेषः | 


रहते हुए राज्स मी उसका हरण नहीं कर सकते झोौर वह एकदम ब्रहश्य हो गई है ! ! यह बात क्या है!!! 
क्रत्रेति--हस पद्म में “पआावपिहिता! इस के आगे और 'मवेत' इसके आगे 'मैतबतः' ये पद न्यून हैं, किन्तु इस 
वाक्य का व्यंग्य वितरक नामक सश्चारो भाव, इस न्यूनता से उत्कृद्ट नहीं होता, श्रतः यह गुण नहीं है और 
“दी न सा? इत्यादि बाक्स से उत्पन्न शान के द्वारा पूववाक्य के शान का बांध भी स्फुट रीति से हो जाता है, श्रतः 
इसे दोष भी नहीं कह सकते । उबंशी के खोये जाने पर राजा पुरूरना ने श्रपने मन में अनेक विकल्प कि? 
हैं। पहले यह सोचा कि 'शायद वह कुपित हो जाने के कारण दिव्य प्रभाव से श्रन्तहित हो गई हो' इसके 
झनन्तर दूसरा भाव उठा कि 'वह श्रघिक समय तक तो कभी कोप किया नहीं करती! इससे पहली बात कंट 
गई--'बह कोप से अ्रन्तहित नहीं हुई है, क्योंकि वह इतनो देर तक कमी कोर नहीं करती । यहाँ दूसरा वाक्य 
पहले का लगडन करता है, परन्त निषेध धूचक कोई शब्द नहीं है, और दूसरा वाक्य देतु रूप से गद्दीत है, परन्तृ 
उसकी हेतुता का दूचक भी कोई शब्द नहीं है | 'नेतत्‌' और 'यत ये पद यहाँ न्यून हैं। परन्तु न्यूनता से न 
कोई उत्कष होता है श्रोर न वाक्याथं समभने में कोई श्रुटि होती है। दूसरे वाक्य से पहले वाक्य का बाध स्पष्ट 
समभ में झा जाता है, अ्रतः यह 'न्यनपदत्वः यहाँ न दोष है न गुण । 
गुण इति--अधिकपदत्व कहीं गुण होता है | उदाहरण--किसी दु्जन की दुष्टता का वर्शन करके उसक 
उपकार करने से रोकते हुए झपने मित्र के प्रति किसी महापुदत्र की उक्ति है। झाचारतीति--दुजन पुरुष सहस, 
उन झनर्थकारी कामों को भी कर ब्रेठता है जिन्हें हम कभी सोचते भी नहीं, यह बात मैं नहीं जानता हूँ--सो 
: नहीं, जानता हूँ, किन्तु करूँ क्या! मेरा मन निशुरता नहीं कर सकता? । अनत्रेति--यहों “न न जाने” इससे 
झयोग का ब्यवच्छेद होता हे ।फिर दूसरी बार आये हुए. 'जाने' का 'अहमेव जाने! ( मैं ही जानता हूँ ) इस 
झर्थ में पयंवसान होता है, श्रतः इससे अ्न्ययोग-व्यवच्छेद होने से यहोँ श्रतिशय चमत्कार होता है | वादघ-- 
एव शब्द तीन प्रकार का होता है। एक अयोग-ब्यवच्छेदक, दूसरा श्रन्ययोग व्यवच्छेदक, और तीसरा श्रत्य- 
न्तायोगव्यवच्छेदक | 'अमोगमध्ययोगं व भत्यस्तायोगमेद्र श। ध्यवब्छिमति धसेल्य एवकारसिभा मतः |” विशेष 
के झागे लगाया हुआ नियमदूचक एय शब्द वस्तुगत धमम के श्रयोग का व्यवच्छेद करता है, जैसे किसी ने कहा 
'शंसखः पाषढर एथ' ( शंख सफेद ही होता है ) यहाँ विशेषणभूत पाणडर शब्द के भागे एव शब्द पढ़ा है, श्रतः 
शंसरूप परत से पाणडर ( शुक्ल ) गुण के अयोग अर्थात्‌ असम्बन्ध को दूर करता है शंख में शुक्ल गुण के 
सम्बन्ध का जो श्रभाव सम्माषित था बह इससे दूर किया जाता है । 'शंख श्वेत ही होता है' भ्र्थात्‌ शंख में 
कक दे सम्बन्ध होता हल उसमें श्वेत गुण का अ्योग नहीं दोता | सबंदा योग ही रहता है। इसी 
कार बाचक पद के आगे आया हुआ एवं शब्द धर्म के श्रन्य योग का व्यवच्छेद करता है--जेसे 
बाय पृथ भदुघरः: (अजुन ही धनुधधारी हे) यहाँ विशेष्य पद ( पार्थ ) के आगे नियामक एवं शब्द आया है- 
हससे बनुघंरत्त कूप धर्म का झ्ान्ययोग व्यवब्छिन्न होता है| अ्रर्थात्‌ अर्जुन के सिया अन्य पुरुषों में बनुभेरत्व के 
योग (सम्बन्ध) को यह नियम दूर करता है| इस थाक्य का यह ततत्पयं है कि अर्जुन के सिबा और किसी में 
गा नहीं है। घनुर्धारी यदि कोई है तो खत ही है, श्रन्य नहीं। एबम्‌ किया के आगे झावा हुआ एव 
अत्य्तायोग स्ववच्छेइक होता है। जेसे--नीस कम सगत्वेष! ( नीला कमल होता ही है ) इस नियम 


सत्तमा परिस्केद ॥ १४६ 


समाप्तपुनराक्तत्व॑ न दोरो न गुणा कृषित्‌ | ; 
यथा-- अन्यास्ता गुणरत्न--' इत्यादि। 
अ्त्र प्रथमार्थेन वाक्यसमाप्ताथपि हितीयाधेषाकय ' पुनरंपाचम्‌। एथं विशेषमात्रस्थ 
पुनरुपादने समप्तपुनरात्तत्व,न वाक्यान्तरस्येति विशेयम्‌ 
गर्भितत्व॑ गुणः क्ापि यथा-- 
दिश्मातम्घटाविभकतचतुराधादा मद्दी साध्यते, सिद्धा सापि,वदन्त एव दि बय॑ रोमाब्थिताः पश्यत। 
विप्राय प्रतिपाथते, किमपरं रामाय तस्मे नमो, यस्मात्मादुरभूत्कथादूभुतमिद॑ यश्रेव चारतं गतम्‌॥ 
अन्न बदन्त एवेत्यादि वाक्‍य॑ वाक्यान्तरप्रवेशात्‌ चमत्कारातिशय॑ पुथष्णाति 
पततकषता तथा ॥२८॥ तयथेति कचित्‌ गुणः। 
यथा-- बब्बद्भुज--' इत्यादि | अन्न चतुथपादे सुकुमाराथतबा शब्दाडुम्बरत्यागो गुणः। 
कथिदुक्ौ स्वशब्देन न दोषों व्यभिचारिणः | अनुभावषिभाषास्यां रचना यत्र नोबिता॥ 








से पूब दो नियमों की तग्ह यहाँ नील घम का न तो अ्रयोगव्यवच्छेद होता है, न भ्रन्ययोगव्यवच्छेद, किन्तु कमल 
में नील धर्म का अ्रत्यन्त अ्रयोग दूर किया जाता है | इसका यह तात्पय हे कि कमल में नील रूप धम्म का 
अत्यन्त असम्बन्ध नहीं है, उसका भी सम्बन्ध होता है । किन्तु, यह बात नहीं है कि नील के लिया और किसी 
गुण ( रूप ) का कमल में सम्बन्ध होता ही नहीं । 

प्रकृतवाक्य “न न जाने! में शद्यपि साज्ञात एवं शब्द नहीं पढ़ा है, तथापि 'गण हुबस्थ भकृताथंदाल्वे 
सूचकत्वम! हस नियम के अनुसार दो “न! शब्द दोने से एयकार के झ्रर्थ में ही पर्ययसान होता है। 'न न जाने! 
का जाने एवं यही श्रथ दोता है । जाने! पद में 'शा' धातु का अर्थ शान (गुण) है और उसके आगे आये 
हुए तिद प्रत्यय की श्राश्रय में लक्षणा है, अतः नैयायिकों के मठानुसार यहाँ 'तह्िषयकशानाभब पुवाहमः 
ऐसा शान्द बोध होता है| यहाँ विशेषण ( शानाभय ) के आगे एब शब्द अयया है, अतः अयोगबव्यवच्छेदक 
है, इससे यह श्र्थ होता है कि 'मुकमें इस विषय के शान का असम्बन्ध ( अगोग ) नहीं है! | अर्थात्‌ मैं इस 
बात को नहीं जानता हूं, यह बात नहीं, खूब जानता हूं । भ्रब फिर दूसरी बार जो “जाने” पद आ्राया हैं, इससे 
“्रदमेव जाने! यर अर्थ निकलता है। इस वाक्य में 'एवं शब्द विशेष्य ( अहम ) के आगे आया है, अतः 
झन्ययोगन्यवच्छेदक हैं । इस से यह तात्ययं निकदाता है कि मैं ही जानता हूँ” मेरे सिवा अन्य पुरुष में इसके 
शान का हम्बस्ध ( झन्ययोग ) नहीं है | यहाँ बक्ता के इन वाक्यों से प्रतीत होता है कि बह प्रकृत दुष्ट की 
दुएता: को केबल जानता ही नहीं किन्तु, उसके प्रस्येक मर्म से अलछी तरह परिचित है, परग्ठु फिर भी बुष्द के 
साथ स्थयं दुहृता करना या उठके प्रति उपकार को छोड़ देना नहीं चाइता। इसते बक्ता की अत्यन्त उदारता 
हृदता, धीरता और महापुरुषत। प्रतीत होती है । यही यहाँ विच्छिति विशेष ( चंमत्कारातिशय ) है । 


समाप्तेति--कहीं समासपुनरात्तस्व न दोष होता है न गुण | जैसे पूर्ओोक्त 'अ्न्यास्ता” इत्यादि । यहाँ 

पूर्वार्ध में वाक्य समाप्त हो गया था, फिर भो उत्तराध में उसे प्रदय किया है | इससे यह समझना चाहिए कि 
यदि विशेषयमात्र को फिर उपादान किया जाय तो समासपुनरात्तस्थ दोष होता है, वाक्यान्शर के उपादान में नहीं। 
गर्मिवश्यमित्ि--गर्सितत्व कहीं गुण है जैसे--दिश्माशक्वलेति--जिसकी चार सीमायें ( झाघाटा ) चारों दिग्गजों 
तक पहुंची हुई हैं यह सम्पूर्श प्रथ्वी जीती जाती है !! और वह सत्र जीती हुई--देखो कहते २ इमारे रोमाश्ष 
हो रहे हैं--अाक्षण को दे दी जाती है [|| यह अद्भत कथा जिनसे उत्पन्न हुई और जिनके साथही अस्त 
हो गई--ओर क्या कहें--उन अद्वितीय अक्तुतबीर परशुरामजी को नमस्कार है। झतेति--गहाँ 'बद्न्श: 
इत्यादि वाक्य बीच में पढ़ने से चमत्कारातिशय होता है। वक्ता के रोमाश्व से अद्भुत रस का परिपोष 
और उससे उसकी परशुरामजो में भक्ति शात होती है। पतविति--कहीँ 'पतंत्प्रकषता? भी गुण होती है। 
जैसे--बम्पक्भुअ' इस्पादि पूर्वोक्तपथ में । यहाँ चतुर्थचरणा में कोमल श्र् है, श्रतः कठोर बों का त्याग 
हो गया है। क्यविदिति--कहीं व्यमियारी भाव का रथ शरद से कथन करना दोब नहीं माना भाता, 


१६० साहित्यदप वो 


यत्राजुभावविभावमुखेन प्रतिपादने विशदप्रतीतिर्नास्ति, यत्र च विभावानुभावकृतपुष्टिराहि- 
०१3७ गुण तत्न व्यभिचारिणः स्वशब्देनोक्ती न दोष: | यथा-- 
हत्सृक्नेन छृतत्वरा सहभुवा व्यावतेमाना ,हिया तेस्तेबन्धुवधूजनस्य वचनै्नीताभिमुख्य॑ पुनः । 
दृषटराप्रे बरमात्तसाध्यसरसा गौरी नवे संगमे संरोहत्युलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु बः ॥' 
अन्नौस्सुक्यस्य त्वरारूपानुभावमुखेन प्रतिपादने न मटिति प्रतीतिः। त्वराया भयादिनापि 
संभवात्‌ । हियो5नुभावस्य च व्यावतेनस्थ कोपादिनापि संभवात्‌ | साथ्वसहासयोस्तु विभाषादि- 
परिपोषस्य प्रकृतरसप्रतिकूलग्रायत्वादित्येषां स्वशव्दाभिधानमेत्र न्याय्यम | 
संचायदिविरुद्धस्य बाध्यत्वेन चचो गुण: । 
यथा--काकार्य शशलक्त्मणः क्र च कुलं--' इत्यादि | 
अच्ञ॒फ़्शमाह्ाानां वितकमतिशझ्बाधृतीनामभिलापाज्ञोत्सुक्यस्मृतिदेन्यचिन्ताभिस्तिरस्कारः 
पर्येन्ते चिन्ताप्रधानमास्वादप्रकषमाविर्भावयति । 
विरोष्घिनो5पि स्मरऐे, साम्पेन वचने5पि वा ॥३०॥ 
भवेद्वरोधो नान्योन्यमड्डिन्यड्रत्वमाप्तयों! । 


क्रमेण यथा--अयं स रसनोत्कर्षी-!इत्यादि । अत्रालम्बनविच्छेदे रते रसात्मदया स्मये- 
माणानां तबद्ानां शोकोद्दीषकतया करुणानुकूलता । 





किन्तु यह बात वहीं होती है, जहों अनुभाव श्रौर विभाव के द्वारा रचना करना उचित न हो । यत्रेति--जहाँ 
झनुभाव और विभाव के द्वारा प्रतियादन करने से उस भाव की स्पष्टतया प्रतीने नहीं हे सकती, और जहाँ 
विभाष, झनुभव के द्वारा की गई पुष्टि का न होना ही उचित है, वहाँ व्यमिचारी भाव को उसी के बाचक 
शब्द से प्रतिपादन करना दोषाधायक नहीं होता | जैसे--आस्सुक्येति--प्रथम समागम मे उत्करणटा के कारण 
शीघ्षता करती हुई औ्रौर स्वाभात्रिक लब्जा के कारण पीछे इटती हुई, फिर कुट्ुम्ब की स्त्ियो के द्वारा समझा- 
बुझाकर सामने लाई गई, एवम्‌ आगे खड़े 'वर' >बविरूपाक्ष को देखकर भयभीत हुई और विहसित बदन 
महेश्वर ( बर ) से श्राक्षिज्ञित रोमाश्वित पावंती श्राप सबका कल्याण करे। अग्नेति--औत्मुक्य का अनुभाव 
स्वरा ( शीम्नता ) हो सकती है, परन्तु उसके द्वारा यहाँ यदि प्रतिपादन किया जाय तो ओ्रीत्सुक्य की प्रतीति 
जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि स्वरा तो भयादिक से भी होती है । वह केवल ओऔस्मुक््य का ही फार्य नहीं है, 
झतः उससे औध्सुक्यरूप कारण का बोध कारणन्तर के श्रनुसन्धान करने पर ही दो तकता है, शीघ्र नहीं। 
इसी प्रकार व्यायतन ( मुँह फेरना ) कोधादि के कारण भी हो सकता है, श्रतः यद्यपि वह लज्जारूप संचारी भाव 
का अनुभाव है, तथापि लण्णाशब्द बिना कहे ठीक प्रतीति नहीं होती | साध्यत और हाथ को यदि विभावषादिके 
द्वारा पुष्ठ किया जाय तो वे प्रकृत रस ( शटज्ञार ) के प्रतिकूल हो जायेंगे, क्योंकि उस दशा में वे मयानके और 
हास्य रसको पुष्ट करने लगेंगे, श्ज्ञार की प्रतीति नहीं करा सकेंगे। भ्रतः उन्हें भी स्वशब्द से कहना दोष नहीं 
प्रत्युत उचित है। संचायदिरिति--विरुद्ध रस के संचारी आदि भावों का यदि बाध्य रूप से कथन किया आग 
अर्थात्‌ कहकर फिर उन्हें प्रकृत रस के किसी भाव से दबा दिया जाय तो बह कथन दोष नहीं, गुण होता है । जैसे- 
क्षाकापंमित्यादि-पूर्वोक्त पद्य में बितक, मति, शह्ला और धृति ये तब यद्यपि प्रशम के भज्ञ हैं « »ंगार के बिरोधी 
शास्त रथ के पोषक हैं, तथापि यहाँ उनके आगे हाय हुए भ्रमिलाष के अद्धभूत ध्रौत्मुक्य, स्मृति, दैन्य और चिन्ता 
नामक भावों से उनका तिरश्कार (अमिभव) होता है | भ्र्थात्‌ वे इनसे दब जाते हैं श्रौर श्रन्त में चिन्ता ही प्रधान 
राइती हे, अतः विप्रलग्म इंगाररस पृष्ट होता है | विरोधिनहृति--यदि विरोधी रस या भाव स्मरण किया गया 
इॉ-अथवा समानता से कट्टा नया हो, यद्ग। किसी प्रधान (अ्रद्धी) रसादि में दो विरोधियों को बज बना दिया 
हो, तो परस्परविरोध दोषाधायक नहीं माना जाता। क्रम से उदाहरण-अयमिति-यहाँ आलम्बन ( नायक ) का 
विष्छेद (मरण) हो जाने के कारण तद्विपयक रति रस रूप नहीं हो सकती, अ्रतः स्मयंमाण रति के जो शस 
(सवनोलर्षणादि) हैं उन से शोक ही उद्दीपित होता है, इसलिये थे करुणरस के ही अनुकूल पढ़ते हैं। यहाँ 
खज्कार सममंसाण है, भ्रतः प्रकृत करशरत के साथ झसका बिरोद नहीं है। साम्य से विरोधी. की एज 


सप्तमः परिच्छेदः । २६१ 


सरागया अल जमा का बम े ! 
मुहमुहुदशनपिलह्वितोष्ठया रुषा नृपाः प्रियतमयेब । 
छात्र संभोगशज्लारों वणेनीयवीरव्यभिचारिणः क्रोधस्थानुभावसाम्येन विवज्षित्तः | 
(एक॑ ध्याननिमीलनान्मुकुलितप्रायं द्वितीय॑ पुनः पा्षेत्यां बदनाम्बुजस्तनभरे संभोगभावालसभ्‌। 
अन्‍्यद्‌ दूरविकृष्टचापमदनक्रोधानलोद्दीपित॑ शंभोर्मिन्ननस॑ समाधिसमये नेन्नत्रयं पातु ब३॥! 
आज शान्तशज्ञाररोद्ररसपरिषपुष्टा भगवद्धिषया रतिः | यथा बा-- 
५द्ेप्तों हस्तावलग्नः प्रसममभिहतोः्प्याददानों5शुकान्त॑ 
गृहन्केशेष्बपास्तश्वरणानिपतितो नेक्षितः संश्रमेश । 
आलिकृून योउवधूतस्िपुरयुवतिभिः साशुनेत्रोत्पलामिः 
का्मीबाद्रोपराधः स दहतु दुरितं शांभवों व: शराग्निः॥! 
अजञ्र कविगता भगवद्धिषया रतिः प्रधानम्‌ । तस्याः परिषोषकंतया भगवतब्िपुरध्व॑सं प्रत्यु 
त्साह॑स्यापरिपुष्टटया रसपदबीमग्राप्ततया भावमात्रस्य करुणो5ज्ञम्‌। तस्थ चर कामीवेति साम्य- 
बलादायातः शज्भारः। एवं चाविश्रान्तिधामतया करुणस्याप्यक्षतैवेति दयोरपि करुणशृक्षारयोभग- 
बदुत्साहपरिपुष्टतद्विपयरतिभावास्वादप्रकषंकतया यौगपश्चसद्भावादड्अत्वेन न विरोधः । 





का उदाहरण देते है । सरागगेति-जों रामखण्क्रोध या अनुराग से उत्पन्न नेन्नादि की लाली से युक्त है थौर 
(क्रोध पक्ष में) जिसके कारण पसीना छूट रहा है या जिसके देह से पसाना निकल रहद्दा है। करतल के श्राघात 
से प्रथु ऊरू स्थल की जिसके कारण या जिसने ध्वगित किया है एवम्‌ जिसके कारण अथवा जिसने दातो से 
झोंठ दयाये हैं ऐसी रुप (क्रोध) से राजा लोग इस प्रकार आक्रान्त हुए हैं जैसे ग्रति प्रौढ कामातुर प्रियतमा 
से होते हैं। क्रोध और नायिका दोनों पक्त में उक्त विशेषण श्लिष्ट हैं। पसीना श्रादि क्रोष से भी उत्पन्न होते 
हैं और नायिका के देद में ये ही सात्विक विकार रूप होते हैं। यहां क्रोध के पक्ष में तृतीयान्त अन्य पदार्थ मान- 
कर बहुब्रीदि समास होता है औ्रोर नायिका के पक्ष में पप्ठथन्त मानकर। चुत घन॑ घम्ेतोयं बया यस्वा वा 
इत्यादि विप्रद देता है । अन्नेति--यहाँ बीररण का संचारी क्रोध वर्यानोय है, परन्तु बीर का विरोधी शहटंगार 
साम्य से विवद्धित है। राग, प्रस्वेद, ऊबताडन, झोष्ठ निष्पीडन आदि जो क्रोध के अनुभाव (कार्य ) हैं वे ही 
शज्ञार के भी श्रनुमाव हैं। श्रनु भावों की उमानता से श्क्लार विषज्षित हुश्ना है, अतः दोष नहीं । पृझमिति-- 
ध्यान करने के लिये मीन लेने से एक नेत्र तो प्राव:ः 8कुलित ( बन्दकली के सहश ) और दूसरा पूजन करने 
को झाई हुई पार्यती के मुख कमल और स्तनों पर संलग्न ( संभोग शटरैंगार के भाव से मन्‍्द मन्द निपतित) एबं 
तोठरा नेत्र धनुष चढ़ाये हुए कामदेव के ऊपर क्रोधानल से उद्दीत्त इस प्रकार समाधि के समय भिन्न-भिन्न रहों 
( शान्‍्त, श्ृक्ञार और रौद् ) में निमग्न शक्कषर के तीनों नेत्र तुस्दारी रक्षा करें। विवाह होने से पूर्व पाती 
शिवजी के पूजन के लिम्ने प्रतेदिन आया करती थीं, उठी समय देवराज इन्द्र की आशा से कामदेव ने शिवजी 
के ऊपर चढ़ाई की थी। यहाँ शान्त, इंगार और रौद्र तीनों रस परस्पर विरद्ध हैं, किन्तु ये सब यहाँ अधानभृत 
शह्स्‍र विषयक 'रतिभाव' के श्रज्ञ हैं, झतः कोई दोष नहीं। दूसरा उदाहरण--क्षिप्त इति--जिनके नेत्र कमल 
आँसुओ्ों से युक्त हैं उन त्रिपुरासुर की सुन्दरियों ने नवीन श्रपराध करनेबाले कामो के समान लिसको अपना 
हाथ छूते समय म्रिटक दियां और जोर से पाटकर हटाने पर भी जो बच्चन के छोर को पकड़ रहा है, केशों को 
स्पर्श करते समय जिसे हटा दिया है, एवम्‌ पैरों पर पढ़ा हुआ होने पर भी जिसे सम्भ्रम (रोष या घबराहट ) 
के कारण नहीं देखा, वह शिवजी के बाण से उत्पन्न झग्नि ऋापकी रक्ला करे | त्रिपुरदाह के समय त्ियों ने 
डक्तप्रकार से हाथ में, कपड़ों में और केशादिकों में लिपटते दुए, श्रग्नि को हटाया । क्रोध में भरी नाविका भी 
इसी प्रकार नायक को मिटक कर हटाती है। सन्नेशि---इस पद्म में कबिनिष्ठ शिवविषयक्र भक्ति प्रधामतया 
स्यज्यमान है । उसका पोधक ह यहाँ मगव्रान्‌ शंकर का शिपुरष्यंस के प्रति उत्साह । किन्तु वह ( उत्साह ) 
अनुभाव विभाव के द्वारा पुष्ठ नहीं हुआ, अभ्रतः रस (वीर) स्वरूप को प्रात नहीं हो पाया, केवल भावरूप ही 
रहा। इसी उत्साइमाव का पति के सरने पर अग्नि की आपत्ति में पड़ी हुई स््ियों के बयांन से प्रकट हुआ करुण- 
रस अज्ञ है ओर इस करुण का 'कामीब' इस साम्य के बल से आया हुआ “टंगार अज्ञ है। यहाँ 'छिसो इस्ता- 


३६४ ह .... साहित्वदपे 
समूहालम्बनात्मकपूरघनानन्वरूपस्य रसस्य ताध्शेनेतररसेन कर्थ बिरोधः संभावनीयः 
पड़वास्ये लिवेशवादुभोबधोगपणबिरदेण परस्परोपभर्दृकत्वानुपपत्त:। नाप्यज्ञान्षिभावः। द्वयोरपि 
* पशोतया स्वातम्थ्येण विश्रास्तेः। सत्यमुक्तम। अत एबात्र प्रधानेतरेषु रसेयु स्वातन्त्यविश्रमराहि- 
त्यास्पूरोरसभावसात्राश बिलक्षणतया संचारिरसनाम्ना व्यपदेशः प्राच्यानाम्‌। अस्मत्पितामदया- 
शुअकबिपण्डितमुख्यश्रीचरडीदासपादानां तु खण्डरसनाम्ना । यदाहु।-- 

अज्जे बाध्योडथ संसर्गी यथज्ञी स्याद्रसान्तरे । नास्वाद्यते समग्र तत्ततः खण्डरसः स्शृतः ॥' इति। 
ननु 'आदयः करुणबीभत्सरोद्रवीरभयानके:' हइत्युक्तरयेन बिरोधिनोबॉरशशज्लारयोंः कथमेकत्र- 

'कपोले जोनक्याः करिकलभदन्तगुतिमुषि स्मरस्मेरस्फारोडमरपुलक॑ वक्त्रकमलम्‌ | 

मुह) पश्यन्‌ , श्र्वन्‌ रजनीचरसेनाकल्नकल॑ जटाजूटम्रन्थि द्रढयति रघूणां परिवृदधः ॥ 
इत्यादी समावेशः ? अतन्नोच्यते-इह खलु रसानां विरोधिताया अधिरोधितायाश्च त्रिधा व्यवस्था । 
कयोश्निदालम्बनैक्येन, कयोश्निदाश्रयैक्येन, कयोश्रिन्नैरन्तयंणेति | ततन्न बीरअंगारयोरालम्बनैक्येन 
विरोध: । तथा दवास्थरोद्रवीभत्सेः संभोगस्य। वीरकरुणरोद्रादिभिर्षिप्रलम्भस्य। आश्रयैक्येन च 





बलग्न:! इत्यादि पदों से जो कार्य दिखाये हैं वे अग्नि और कामो में समान हैं, श्रतः इस समानता से 'कामीब” 
इस उपमा के कारण प्रतीत हुआ *ंगार, प्रकृत करुण का श्रज्ञ है। एवम्चेति--इस प्रकार करण भी श्रन्तिम 
आरंबाद का विषय (विज्ञान्तिघाम) नहीं है । वह भी उत्साह का अड्ड है। इस कारण करुण और श्ृज्ञार दोनों 
ही उत्साइपोषित मगवद्धिषयक रति के उपकारक हैं, श्रत इनका यहाँ यौगयय् ( एक काल में स्थिति ) होने पर 
भी विरोध नहीं, क्‍योंकि ये दोनों रतिभाव के अज्ञ हैं। नम्विति-प्रश्न-रस तो बिभावादिसमूहविषयक ज्ञानस्वरूप 
ही होता है, झ्रतएव पहले इसे समूहालमग्बन शान रूप सिद्ध कर आये हैं और इसे पूर्णपन तथा झ्ानन्द स्वरूप 
मानते हैं। रस अविकल सान्द्रानन्द स्वरूप होता है--पिर एक रसका तत्सद्टरश दूसरे रस के साथ विरोध कैसे 
सम्भव है ! एक वाक्य में उक्त स्वरूपों का निवेश या एक ही वाक्य से ऐसे दो रसों का एक समय में प्रादुर्भाव 
(म्यक्ञन) हो नहीं सकता--फिर एक, दूसरे का उपमद कैसे कर सकता है ! जब दोनों एक समय में उपस्थित 
हों तभी एक दूसरे को बाघ सकता है | सो तो यहाँ असम्भव है। भापीति--दो रसों का अज्ञाज्ञिभाव भी नहीं 
हो उकता। जब्र दोनों पूरा हैं तो खतस्ततापूर्वक दोनों दी पथक्‌ प्रथक्‌ विभान्त होंगे। उत्तर-सत्यमिति--- 
बात तो ठीक है, श्रतएव जो रस प्रधान नहीं होते, जिनमें स्वतन्त्रता से पूर्ण विभ्रान्ति नहीं होती, और जो पूर्ण 
रत श्रोर पूर्ण भावों से बिलक्षण (अपूर्ा) होते हैं, उन्हें प्राचीन लोग 'संचारी रस' के नाम से व्यवहार करते 
हैं। भस्मविति--हमारे (ताहित्यदर्पणकार के) पितामह के भाई भोचणडोदासजी हो एन्हें सण्डरस' के नाम 
से कहते हैं। उनकी यह कारिका है--भन्ममिति--भज़ी श्रर्थात्‌ सादिक यदि वूधरे रस में अ्रंगमूत, हो जाय 
या बाध्य होकर श्राये श्रथत्रा संतर्गी (साथी-साम्प से विवक्तित) हो हो बह पूरतया झास्थादित नहीं होता, 
झतः उसे खणइरत' कहते हैं | 

गब्विति--प्रश्न-- ब्राय' हत्यादि पूर्वाचायों के वचनों में जब यह स्पष्ट है कि शटंगार रसका करण, 
बीमत्स, रौद्र, बीर श्रौर सयानकरसों के साथ विरोध है, फिर निम्नलिखित 'कपोले! इत्यादि पद्म में श्ंगार 
और वीर रस का समावेश कैसे किया है? करोले इति -हाथी के बच्चेकें दांत के समान कान्तियुक्त (गौरवर्णा) 
जिसके कपोल में काम से विकसित और प्रदृद्ध ( स्फारोइडइमर ) रोमाश्व हो रहा है उस सीता के मुख- 
कमल को देखते हुए और बार-बार राक्सों की सेना के कलकल शब्द को सुनते हुए भीराभचन्द्रजी अपने 
अटाजूट की प्रन्थि को सम्दाल कर बाँध रहे हैं । यहां सोता को आलम्बन करके शृज्भार और रात्तसों 
फ भ्रालम्बन करके वीररस एक ही ( भीराम ) में समाविष्ट किया है | उत्तर- भ्रन्रोच्यते--पहाँ रसों का विरोध 
व्‌ श्रविरोध तीन प्रकार से माना जाता है। कोई रस तो ऐसे हैं जो एक अलम्बन में बिर्द्ध होते हैं, कोई 
दश्मय सें विरुद्ध होते हैं ओर कोई एक दूसरे के बाद भागे पीछे बिना व्यवधान के झाने से बिरड होते हैं। 
उनमें से वीर और रांगार एक झालम्बन होने पर विरुद्ध होते हैं। जिसे देखकर शृद्धार उत्न्न हुआ है यदि 
उसी को आलम्य गनाकर यौर रस पैंदा हो तो विरुद्ध समझता जाता है | किन्तु प्रकृत पद्यमें ऐसा नहीं है। यहाँ तो 
आकार का ब्राशम्बन सीता है और बोर रस का राक्रस लोग । तथेति---इसी प्रकार हास्य रौद्र श्रौर बीमत्सरत के 


सप्तम; परिन्हेंद। । २६३ 


बीरभयानकयोः । नैरल्तयेविभावेक्याभ्यां शान्तशशज्ञारयोः | त्रिघाप्यविरोधो बीरस्थाद्भुतरोद्राभ्याम्‌। 
शक्ारस्याद्भुतेत । भयानकस्य बीमत्सेनेति ; तेनात्र बीरशज्नारयोमिज्ञालम्बनत्वान्न विरोधः । 

एवं थे बीरस्य नायकनिश्वत्वेत भ्रयानकस्य प्रतिनायकनिषप्टत्वेन निबन्धे भिन्नाश्रयत्मेन न 
विरोधः । यश्व नागानदे कम कम मलयबत्यनुरागो दर्शितः, तत्न 'अहो गीतमहो 
बादिन्नम्‌! हत्यद्भुतस्यान्तरा शान्तश्ंगारयोर्िरोधः । एबमन्यदरपि झ्ेयम । 
'पाण्डुक्षामं बदनम ' इत्यादी व पाण्णतादीनामज्भावः करुणविप्रलम्भे5पीति न बिरोधः । 

े अनुकारे च॒ सर्वेषां दोषाझां नेब दोषता ॥३१॥ 

सबंध दुःअपत्वप्रश्वतीनाम्‌ । यथा- एप दुश्च्यवनं नौमीत्यादि जल्पति कश्चन' | अज्न दुश्च्यवन- 
शब्दो5प्रयुक्त;। 
अन्येपामपि दोषाणामित्यौचित्यान्मनीषिभिः। अदोपता च गुणता शेया चानुभयात्मता ॥ 

अलनुभयता अदोषगुणता। ' 


हति साहित्यदपंणे दोषनिरूपणों माम सप्तमः परिव्छेवः । 


नाना आन पु वजन अलना+ 


साथ सम्भोग श्ज्ञार का श्रालम्बनन की एकता में विरोध होता है| बीर, करुण, रौद्र और मयानकादि के साथ 
विप्रलम्भ शरज्ञार का विरोध भी इसी प्रकार जानना | वीर और भयानक रसों का एक श्राभय में समावेश करना 
करना विरुद्ध है। निर्भय और निःशह्ल उत्साद्दी महापुरुष वीर होता है। उस में यदि भय झा जाय तो फिर 
वीरता कहाँ ! यहाँ 'च! शब्द से पृ्षोक्त 'आलम्बनेक्य' का ग्रहण है। नेरन्तर्य और विभावों की एकता से 
शान्त और “इज्ञार विदद्ध दरते हैं | बीर रस का श्रद्धुत और रौद्र के साथ उक्त तीनों प्रकार से विरोध नहीं है। 
एवं शंगार का अद्भुत के साथ तथा भयानक का बीमत्स के साथ भी किसी प्रकार विरोध नहीं है। एवं चेति-- 
दस कारण यदि बीररस को नायक में स्थित कहा गया हों और भयानक को प्रतिनायक में स्थित, तो इन दानों 
का आश्रय समिन्न हो जाने से कोई विरोध नहीं होता | बश्चेति-- नागानन्द! नाटक में प्रशम के पात्र जीमूतवाहन 
का मलयबती में जो अनुराग दिखाया है बहोँ 'अहो गीतम' उत्याति के द्वारा बीच में झद्धुतरस का निवेश कर 
दिया गया है, श्रतः शान्त और श्ज्ञार का नेरन्तर्यक्ृत विरोध नहीं है. इसी प्रकार इ्न्यत्र भी जानना। 
विदद्धरस के विभावादिकों की अ्रदोषता दिव्वाते हैं । पायशुक्षामम--हत्पादि पद्म में जो पाणडुता श्रादि का वर्गान 
है, वह करुण विप्रलग्म का भी अद्भ हो सकता है, अतः विरोध नहीं है। जदों विरोधी रस के असावारण इज्लों 
का वर्णन हो वहीं दोष माना जाता है, उभय-साधारण अक्लों के वर्णन में नहीं। 

यहाँ सब जगह रस पद से स्थायीभाव का अहण जानना चाहिए--क्योंकि वास्तविक रस, एक तो 
नायकादिकों में रहता ही नहीं, यह सामाजिकों में ही रहता है--दूसरे अखण्ड, चिशानन्द स्वरूप रस में विरोध 
की सम्भाषना हो नहीं होती । 

झजुकारे हृति--अनुकरण यदि किया हो तो कोई मी दोष, दौप नहीं होता । जैसे एथ इति--पयहाँ 'दुश्च्य 
बन' शब्द इन्द्र के लिये अप्रयुक्त है, परन्तु अ्नुकरण के कारण दोष नहीं है। अ्रस्येधामिति--इसी प्रकार 
श्रोचित्य के अनुसार भ्रन्यदोषों के अ्रदोपत्त, गुणत्व श्रौर अदोषगुणस्थ का निर्य अ्रम्यत्र भी बुद्धिमान छोग 
स्वयं विचार के कर सकते हैं | 


इति सन्तमः परिच्लेदः । 


कम००-० हूँडे ००कमक, 


९६८ साहित्यदपरो 
झश्टमः परिच्छेदः । 


गुणानाह-- 
रसस्याझ्वित्वमाप्तस्य धर्माः शोर्यादयों यथा । गुणा 
यथा खल्वज्वित्वमाप्तस्थात्मन उत्क्षहेत॒त्वाच्छौयांदयो गुणशब्दवाच्याः, तथा काव्ये3ब्लित्त- 
माप्तस्य धर्मोः स्वख्पविशेषा माधुर्यादयो5पि स्वसमर्पकपदसंदर्भस्य काव्यव्यपदेशस्योपयिकानुगुण्यभाज 
इत्यथ; । यथा चैषा रसमात्रस्य धर्मेत्व॑ तथा दर्शितमेव । 
माधुर्यमोजो5थ प्रसाद हृति ते ब्रिषा ॥१॥ 
ते गुणाः । तत्र-- चित्तद्रवीभावमयों हादो माधुयद्नच्यते | 
यत्तु केमचिदुक्तमू--माधुय द्रतिकारणम' इति, तन्न । द्रवीभावस्थास्वादस्थरूपाहादाभिन्नत्वेन 
कार्यत्वाभावात्‌ । द्रबीभावश्ध स्वाभाविकानाविष्टस्वात्मककाठिन्यमन्युक्रोधादिकृतदीप्तत्वविस्मय- 
हासाझ्पहितकिक्षेपपरित्यागेन रत्यााकार।मुविद्धानन्दोदूबोधेन सष्टद्यचित्तादप्रायत्वम्‌ | तश्च-- 


लीलालोलमलोलेन मनसा संश्रितं श्रिया। 
श्रिया विजितकन्दर्प॑ नुमस्तं दर्पहं द्वियाम्‌॥२॥ 
दोषों का निरूपण करके अब अवसर प्राप्त गुणों का निरूपण करते हैं | रसस्येति--देह में आत्मा के 
समान काव्य में अद्वित्व श्र्थात्‌ प्रधानता को प्राप्त जो रस उसके धमम ( माधुर्यादिक ) उसी प्रा शुण कहाते 
हैं जैते आत्मा के शोय॑ भ्रादि को गुण कहा जाता है। यथा लखक्विति--जैसे देह में अ्रश्ञित्व ( प्रवानता ) 
को प्रास श्रात्मा की उत्कृूशता » निमित्त होने से शौर्यादि को सुण कहते हैं इसी प्रकार काव्य में प्रधानभूत रस 
के धर्म श्रर्थात्‌ उसके स्वरूपविशेष माधुयादिक भी अपने समपंक्र ( व्यज्ञक ) पद समुदाय में काव्यत्वव्यवह्ार 
( व्यपदेश ) के उपयोगी श्ानुगुएय को सिद्ध करते हैं -- तातय यद्द है कि ओ समुदाय गुणों का व्यक्ञक द्वोता है 
वह काव्य कहता है, क्योंकि गुण रस के ही धर्म होते हें, श्रतः जहाँ गुण हैं यहाँ रत भी श्रवश्य रहेगा श्रौर 
रखयुक्त वाक्य को ही क्राव्य कहते हैं ( 'बाकप रसारमक करोब्यस' ) इस लिए गुणयुक्त पद समूह सरस होने के 
कारण काव्य भी अवश्य कहायेगा--इस प्रकार गुण अपने व्यक्षक पदसमह्द में 'काव्य' पद के व्यवहार की 
उपयोगिनी अ्रनुकूलता को सिद्ध करते हैं। जेसे किसी बीर पुरुष के शरीर की रचना को देखने से ही उसको 
बीरता प्रतीत होने लगती है बेसे ही कठोर पदसन्दर्भ को देखने से श्रोज गुण की प्रतीति होती है। जैसे वीरता 
श्रादि आत्मा के गुण ६-देह के नहीं, इसी प्रकार श्रोज अ्रदिक भी रस के ही गुण हैं-पदसमुदाय के नहीं। 
धथाचेति--गुण जिस प्रकार रस के धम्मं माने जाते हैं सो सब प्रथम परिन्छेद में कह चुके हैं। माधुमेमिति-- 
ये गुण माधुय, भोग श्रोर प्रधाद इन तीन भेदों में विभक्त हैं | बिसेति--उन में से चित्त का द्वुतिस्वरूप 
झाह्वाद- जिसमें भ्रन्तःरणा द्रुत हो जाय ऐसा आनन्द विशेष--माधुयें कहाता है। बत्त-यह जो किसी ने 
कटा है कि 'माधुये द्रुतिका कारणा है! सो ठीक नहीं है, क्योंकि द्रवीमाव या द्रुति झ्रास्वादस्व॒रूप श्ाह्नाद से 
झमिस होने के कारण कार्य नहीं है। आस्वाद या आद्वाद रस के पर्याय हैं। दुति रस का ही स्वरूप है, उससे 
भिन्न नहीं है श्रौर रस, कार्य नहीं, श्रतएर द्ुति भी कार्य नहीं, जब द्वुति कार्य ही नहीं तो उसका कारण कैसा ! 


द्रुति का लक्षण करते हैं--अबीमाबश्लेति--रसकी भावना के समय चित्त की चार दकायें होती हैं-- 
कािन्य, दीसत्त्, विक्षेत्र और द्वरुति। किसी प्रकार का आवेश न होने पर अनाविष्ट चित्त की स्वभाव-खिद्ध कठि- 
नता बीर श्रादि रसों में होती है । एवं कोष और मन्‍्यु ( अनुताप ) झ्रादि के कारण चित्त का “दीसलत्व” रौदड् 
श्रादि रसों में होता है, विस्मय और हास भ्रादि उपाधियों से चित्त का वि्ञेप अ्रद्धुत और हास्यादि रसों में होता 
है। इन तीनों दशाओं--का्िन्य, दीतत्य और विज्षेप के न होने पर रति आदि के स्वरूप से अनुगत, आनन्द 
के उद्गुद्ध होने के कारण सहृदय पुरुषों के चित्त का पिप्रत सा जाना ( आद्रधायत्व ) द्रवीभाव 
यथा 'द्ुति' कहाता है | 


इ्४ड अरष्टम/ परिव्देंद) । श्ष्५्‌ 


संभोगे करुणे विप्नलम्मे शान्तेडघिकं क्रमात ॥२॥ 
संभोगादिशर्दा उपलक्षणानि। तेन संभोगामासादिष्यप्येशस्य स्थितिर्षया । 


मूध्नि वर्गानत्यवर्शन युक्राष्टटडढान्विना । 
रणो लघू थ तद्ध्यक्तो वर्शा: कारणतां गताः ॥३॥ 
झइत्तिरस्पदृत्तियाँ मधुरा रबना तथा । यथा-- 
अनडगमशगलमुवस्तदपाइरगस्य भदगयः। जनयन्ति महुयूनामन्तः सस्तापसन्ततिम॥! 
यथा वा मस-- 
लताकुओं गुआन्मदवदलिपुल्ल चपलयन समालिड्गन्नरूगं द्रततरमनक्त्गं प्रबलयन । 
मरुन्मन्दं मन्‍्द॑ दलितमरविन्दं तरलयन्‌ रजोबृन्दं दिन्दन किरति मकरन्दं दिशि दिशि ॥! 


ओजशित्तस्थ पिस्ताररूप दीपृल्वप्रुच्यते ॥॥४॥ 
वीरबीभत्सरौद्रेष्‌ क्रमेणाधिक्यमस्य तु । 


अस्यौजस:। अत्रापि वीरादिशब्दा उपलक्षणानि। तेन बीराभासादावष्यस्थावस्थितिः . 


बर्गस्याध्त्तीयास्यां युक्तों वर्णों तदन्तिमों ॥५॥ 

उपयंधो यो सरेफाश्टठडडे: सह | 

शकारश पकारञ्व॒ तस्य व्यज्ञकतां गताः ॥६॥ 

तथा समासो बहुलो घटनोद्धत्यशालिनी । यथा-- चश्नद्धुज--' इत्यादि । 
चित्त ध्याप्नोति यश लिप्रं शुष्केन्धनमिवानल! ॥७॥ 


रच्णेति-- माधुयय का विषय बताते हैं--सम्भोगे इति-- सम्भोग शंगार, करुण, विम्रतम्भ श्क्कार और 

शान्त रसों में क्रम से 'माधुष” बढ़ा हुआ रहता है | शान्त रस में सबसे अधिक माधुय होता है । यहाँ 
सब्भोगादि पद उपलक्दण हैं, अतः सम्भोगामासादि में भी माधुय की स्थिति जानना । मूज्नीति | टठ ड द से मिन्र 
बरं, श्रादि में, क्यों के अन्तिम बणों ( ज म झूश न ) से युक्त होने पर-अ्र्थात्‌ अपने पूथ अपने वर्ग 
के पंचम अच्र से संयुक्त होने पर साधुय के व्यक्षक होते हैं | इसी प्रकार लघु ९२' “श” भी माघुर्य के ध्यक्षक 
बया हैं। एवम्‌ अश्वृत्ति  सप्रात-रदित अधुक्र भ्रल्पइ्षसि >छोटे छोटे समासों बाली मधुर रचना भो माधुये 
की व्यक्षक होती है। उदाहरण--अनज्लेति--कामदेव की मंगलभूमि उस नायिका के कटाक्षों की तरंगें पौवन- 
शाली पुरुषों के अतःकरण में बार बार सन्ताप को विस्तारित करती है। एस श्लोक के पू्वांध में क और गे 
का संयोग एज उत्तराधे में न और त का संयोग साधु का व्यक्षक है | ग्रन्थफार अपना बनाया दूसरा उदाहरण 
देते हें --सखतेति--गुझार करते हुए मस्त अमरपुजों से युक्त, लता कुंज को चशनल करता हुश्रा, देह का 
झाशिज्ञन करके अति शीघ्र अनंग (काम) को बढ़ाता हुआ, विकसित -कमल को धीरे घीरे करित करता हुआ॥ा 
और पुष्प रजको भार्गा किये हुए, मनद मनद चलता हुआ यह मलयसभीर प्रत्येक दिशा में पुष्परस को छिंट- 
काता है। इस पद्म मैं मज, अ च, ड ग, न द, आदि बरणों का संयोग माधुय का द्यक्षक हे । इस श्लोक 

! के अग्थ्य में 'दिशिदिक्षि! के सब लघु और अप्रौद बर्णों के कारण बन्ज में शिथिलता भा गई है। यदि इसके 
, स्थान पर “प्रतिदिशल! पाठ कर दें. तो यह 'हतबृसता' दोष दूर हो सकता है। भोजइति--चवित्त का विस्तार- 
| स्वरूप दीतत्व 'झोज” कहाता-है। बीर, ्रोभत्स और रोद्र रसों में क्रम से इसकी भ्रधिकता होती है। यहाँ 
मी बीर आदि शब्द उपलक्षण हैं, क्रतः बीरामास आदि में भी इसकी स्थिति जाननी चाहिये। चर्गस्मेति-- 
बगों के पहले असर के साथ मिला हुआ उसी वर्ग का दूसरा अक्चर और तीसरे के साथ मिला हुआ उसी का 
झगला (बौथा) अछ्चर तथा कपर या नीचे अथवा दोनों ओर रेफ से युक्त अकुर एवं ट ठ ड ढ़ श और 
थे ये सब ओज के ध्यक्षक होते हैं। इसी प्रकार कम्पे हम्बे समास और उद्धत रचना झोज का व्यक्षन करती 
! है। उदाहरण लेते पूषोंक “सम्द्धुज' इस्पात्रि। चित्तमिति-जैसे दुखे इंधघम में अग्नि कत्ट से न्यास होती 


२६६ साहित्यदर्पणे 


स प्रसादः समस्तेष॒ रसेषु रचनासु च॑ । व्याप्नोति आाविष्करोति। 


शब्दास्तठ्थज्ञका अथंबोधका: श्रुतिमात्रत:ः ॥८॥ पथा-- 
! ९०२३४ सफ़देव कृनश्रगस्तं मक्ताकलाप, लुठमि स्तनयोः प्रियायाः । 
। स्मरस्य शतशो विनिक्नत्तमर्मा स्वप्तेडपि तां कथमहं न ब्िलोकयामि ॥।! 
एवां शब्दगुणत्व॑ ष्च गुणपृष्योच्यते बुधे। | शरीरस्य शीर्यादिगुणयोग इब इति शेपः । 
इलेपः समाधिरोदाय प्रसाद इति ये पुनः ॥६॥ 
दे) 
गुणाश्चिरन्तनरुकता ओजम्यन्तर्भबन्ति ते । 
झोजसि भक्तत्या ओजःशब्दबाच्य शब्दाथधर्मविशेषे | तन्न श्लेपो बहूनामपि पदानामेक- 
वदबद्धासनात्मा । यथा-- 
'डन्मजजलकुखरेन्द्ररभसारफालानुबन्धोड़्न: सच: पर्वेतकंद गेषरणुवः कुबवेन्पतिध्यानिनीः । 
जच्चेरुथरति ध्वनिः श्रुतिपथोन्माथी यथायं तथा प्रायप्रेड्लद्संस्यशंखधबला वेलेयमुठ्रच्छति ।।' 
ह्य॑ बन्धवैकस्यात्मकत्यादोज एवं । समाधिरारोह्ावगेहक्रम: । आरोह उत्कपः, अबरोहोडप- 
कषे;, तयोः क्रमो पेरस्यतानावद्दो विन्यासः। यथा--“चढ्लदूभुज--” इत्यादि। अन्न पादत्रये क्रमेश 
बन्धस्थ गाठता । चतुर्थपादे त्थपकर्षः। तस्थापि च॑ तीघ्रप्रयक्ोश्रायतया ओजस्विता। उदारता 
घिकटत्वलक्षणा | विकटत्त॑ पदानां जृत्यत्पायख्रम । यथा-- 





है, इसी प्रकार जो गुण चित्त में तुरन्त व्यास हो उसे 'प्रसाद' कहते हैं। यह गुण समस्त रसो और सम्पूर्ण 
रचनाओं में रह सकता है | शब्दा इति--सुनते ही जिनका अर्थ प्रतीत हो जाय ऐसे सरल और मुबोध पद 
प्रसाद! के व्यक्षक दोते हैं । जैसे धूची--दे मु क्ताकलाप, (मुक्ताहार) एक तुम हो जो केवल सुई की नोक से 
एक ही बार विद्ध होने पर सदा प्रिया के स्तममण्डल पर लोटते रइते हो श्रौर एक मे हूँ नो कामदेव के श्रसंख्य 
थाणों से सैकड़ों बार मर्माहत होने पर भी कभी स्वप्न तक में उतके दर्शन नहीं पाता [!! इस पद्म के सरल पद 
प्रसाद के व्यक्षक हैं। पवामिति--इन माधुर्यादिकों को शब्द का गुण अथवा श्रर्थ फा गुण लक्षणा से कहा 
जाता है | जिन आायायों ने इन्हे शब्द और श्रर्थ का गुण कहा है वह लक्षणा से प्रयोग जानना.। जैसे शौर्य 
आत्मा का ही धर्म है, परन्तु कभी कमी आकार एवास्य घुर। ( इसके झाकार में ही बीरभाव है ) ऐसा लछ्क्षा 
से प्रयोग होता है उसी प्रकार रस के धर्म गुणों को भी काव्य के शरीरस्थानीय शब्द और श्रर्थ में स्थित कहा 
जाता हैं। प्राचीन श्राचायों ने दस शब्द के गुण और दस श्र्थ के गुण माने हैं। उनको पृथक मानने की 
झ्रावध्यकता नहीं, इस ग्रमिप्राय से पूर्वाचायोक्त गुणों का उक्त तीन गुणों में यथासम्मव अमन्‍्तर्भाव दिखाते 
हैं-श्लेष इति-श्लेप, समाधि, औदाय आर प्रसाद ये जो शब्द के गुण प्राचीनों ने माने हैं वे सब श्रोज के 
इन्तगंत दो जाते हैं । यहों 'श्रोज' पद लक्षणा से शब्द के धर्म विशेष को कहता हे। श्रोजःशब्द बाच्य उसी 
धर्म में उक्त गुशों का अन्तर्भाव जानना । क्योंकि पूवोक्त चित्तबिस्तार रूप श्रोज में श्लेष आदि शब्द के गयों 
का समावेश नहीं हो सकता | “शब्दार्थधर्मविशेषे! इस मूल ग्रन्थ में--'श्र्थ/ पद अनावश्यक है, क्योंकि शब्द 
के श्लेषादि गुणों का भ्र्थ के धर्म में अन्तर्भाव नहीं हो सकता | 

बहूनामिति--अनेक पदों का एक पद के समान भासित होना श्लेष कट्ठाता है। प्राचीन सम्मत श्लेष 
का उदाहरण उस्मजजदिति -प्रलयकाल के समुद्र का चर्शणन है। उभरते हुए बड़े बढ़े जलीय हाथियों के 
सवेग उछलने से उद्घत और सब पहाड़ों का कब्दराष्ट्रों में प्रतिध्वनि पैदा फरने वाली, कानों के पर्दों को 
फाइने बाली यह घोर ध्वनि उठ रही है, इससे मालूम दोता दे कि अधिकता से घूमते हुए, असंख्य मरे हुए, शंखों .' 
से शुक्ल यह समुद्र की बेला उमड़ रही है श्रर्थात्‌ मर्यादा छोड़कर उदीर होने छूगा है। इस पद्मका बनन्‍्ध 
( रचना ) विकट है। और वन्ध की विकटता ओज दी है, अतः श्लेष गुण ओज से प्रथक्‌ नहीं। दूसरा शब्द 
गुण समाधि” माना है। श्रारोद और श्रवरोह ( उतार-वढ़ाव ) के क्रम को समाधि कहते हैं। आ्रारोह उत्कर्ष को 
कहते हैं और श्रपकर्ष का नाम अबरोह है | इन दोनों के विरठता न पैदा करने बाते विभ्यास (रखना ) को 
क्रम कहते हैं। जसे सल्द्सुञ इत्यादि--इस पद के तीन चरणों में रचना कम से चढ़ती गई है और नोके 


भ्रष्टम; परिच्छेव। | २६७ 


'मुचरणविनिबिशेनू पुरेनेतेकीनां फमशिति रशितमासीक्तन्न चित्र कल॑ च !! 
क्र य तन्‍्मतानुसारेश रसासुसंधानमन्तरेशेत् शब्दप्रौदधोक्तिमाश्रेणौजः। प्रसाद ओजो- 
निकल यः श् विभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डबीनां चमूनाम! इति। 
माधुयंब्यञ्जकत्व॑ यदसमासस्य दर्शितम्‌ ॥१०॥ 
पृथकपदत्व॑ माधुये तैनेवाड्लीकृतं पुनः । 
यथा-- श्वासान्मुख़ति--' इत्यादि । 
अर्थव्यक्तेः प्रसादाख्यगुणेनेब परिग्रहः ॥११॥ 
अथेव्यक्तिः पदानां हि भऋटिस्य थेसमपंणम्‌ । स्पष्टमुदाहरणम। 
ग्राम्यदुःअवतात्यागात्कान्तिश् सुकुमारता ॥१२॥ 
अज्ञोक्ृतेति सम्बन्ध! । कान्तिरौज्ज्वल्यम्‌। तथ हालिकादिपदषिन्यासबैपरीत्येन लोकिक- 
शोभाशालित्वम्‌ । सुकुमारता अपारुष्यम। अनयोरुदाह रणे स्पष्ट । 
क्वचिहोषस्तु समता मार्गामेदस्वरूपिणी | अन्यथोबतगुणेष्चस्या अन्तःपातों यथायथब्‌ ॥ 
मस्रणेन विकटेन वा मार्गणोपक्रान्तस्य संदर्भस्थ तेनेब परिनिप्रान मार्गाभद:। स च 
क्वचिहोपः | तथाहि-- 
अव्यूढान्ञमरूढपाणिजठराभोगं च विश्वद्वपुः पार्रान्द्रः शिशुरेष पाशिपुटके संमातु कि तावता। 


चरण में कुछ उतरी है, पर वह भी तीव्र प्रयत्न से उच्चार्य होने के कारण श्र्थात्‌ महाप्राण प्रयत्न के श्रज्ञरों से 
युक्त और क्रुद्ध भीमसेन के सवेग उच्चारण हने के कारण ओोज के ही अनुरूप है, श्रतः समाधि को भी ओज 
के ही श्रस्तमंत जानना । उदारता (शथ्रोदाय) विकटत्व का नाम है और बिकटत्व पदों की नाचती हुई सी 
द्शा को कहते हैं। जहाँ पद नाचते से हों|/--सव के सब क्ुमकुमाते हुए हं---बहाँ 'उदारता' गुण माना है। 
जैसे--ध्ुधरणेति-नाचती हुई वेश्याश्रों के रमणीय चरणों में स्थित, नूपुरों से वहां विचित्र और मनोहर ऋनकार 
का शब्द ( रणित ) हुश्रा । झप्नचेति--इस पद्म में वामन आदि पूर्वाचायों के मत से रसानुसन्धान के बिना ही 
शब्दों की प्रौडि ( उत्कृष्ठता ) मात्र स ओजकी प्रतीति द्वोती है । 

झोज से मिले हुए. शैयिल्य का प्रसाद माना दे। जेंसे यो यः शब्मम' इत्यादि पद्म | ये दोनों भी 
पूवोक्त ओज के अन्तगंत हैं| माधुब्रंति -प्राचीनों ने 'माधु्य! नामक एक शब्द का गुण माना है और उसका 
लक्षण किया दे 'परथकपदत्व' । अर्थात्‌ श्रलणम अलग ( समासरहित ) पं) का होना भाधुये कहाता है। 
यह माधुय, पदले जो श्रसमास ( समास के श्रभाव ) को माधुय गुण का व्यज्ञक बताया है उसी से अ्रज्ञीकृत 
जानना। यह उससे भिन्न नहीं हे, अतः उ्ती के स्वीकार से इसका स्वीकार समझना | जैसे 'श्यासान! इत्यादि 
पूर्वोक्त पद्म | भर्थम्यक्तेरिति-- पदा का झट अर्थ को व्यक्त करना “अ्रयंत्यक्ति' नामक गुण बताया है--सो 
यह गुण पूवाक्त “प्रसाद! गुंण अरथांत्‌ उसके व्यज्ञक शब्दों के ही अन्तर्गत है, श्रतः श्से प्रथर मानने 
की फोई अवश्यकता नहीं । 

शझाम्पेलि--प्राम्यत्व दोष के परित्याग से प्राचीन-सूम्मत 'कान्तः नामक शब्द गुण और 'दुःभवत्व' 
नासक दोप # परित्याग से 'सुकुमारता' नामक शब्द गुण का स्वीकार जानना। उज्ज्वलता को कान्ति कहते 
हैं। सो हलबाहक -+र्गंवार श्रादमियों के व्यवद्त पदों के परित्थाम करने से लोकिक शोभा से युक्त होना ही 
उज्ज्बलता कहाती हे, अतः आम्यत्त दोप के छोड़ने से ही बह्द गतार्थ है । पारुष्य ( कद्ोरता ) न होने को 
सुकुमारता कहते हे | इन दोनों के उदाइरंण स्पष्ट है । 'कार्ताथ्य' श्राद कटोर पद और कट श्रादि प्राम्य पदों 
के भ्रप्रयोग से ये गुण उत्पन्न होते है । 

क्यचिद्‌ दोष इति>-मागमिदरूप समता कहीं दोप हो जाती है। जहाँ दोप नहीं है वहाँ प्रसाद, माधय 
झोर श्रोज में तसका श्रन्तर्भाव हो जाता है | मसक्षेबेति--कोमल श्रथवा तीव्र रचना से प्रारम्भ किये इए 
प्रकरणश को उसी स्वरूप में समाप्त करना मागमिद कहाता है। वह कहीं दोप होता है। जेसे धब्पूडाक्षमिति- 


' १६८ साहित्यदपणों 


उणदूदु्धरगन्ध सिन्धुरशतप्रोह्दमदानाण ब्लोतःशोषणरोषणातुनरितः कल्पाग्निरल्पायते ॥! 
अन्रोद्धतेउथ बाच्ये सुकुमारबन्धत्यागो गुण एव। अनेवंविधस्थाने माधुयोदावेबान्तःपातः । 
यथा--कताकुआं गुआतू--” इत्यादि । ने 
ओज: प्रसादो भाषुय॑ सोइमायश्ददारता ! तदभावस्य दोषत्वात्स्यीकृता अथेगा गुणाः ॥ 
ओजः साभ्िप्रायत्वम्‌ । प्रसादो3र्थयैमल्यम्‌। तधुयेमुक्तिवेचिक्यम्‌ : सौकुमामेसपारुच्यम्‌ | 
उदारता अप्राम्यत्यम्‌ । एवां पद्चानामप्यथेंगुणानां यथाक्रममपुष्टाथोंधिकपदानवीकृतामंगलरूपा- 
शल्लीलभान्यत्वानां निराकरणेनैब ज्लीकारः । स्पष्टान्युदाहरणानि । े 
झधेन्यक्षित: स्वमावोक्त्यालंकारेश तथा पुनः । रसध्वनिगुशीमृतब्यंग्यानां कान्तिनामकः ॥ 
अज्ञीकृत इति संबन्धः | अथेव्यक्तिवेस्तुस्थभावस्फुटत्वम्‌ | फान्तिदीप्रसत्वम्‌ । स्पष्ट उदाहरणे। 
हेषो विधित्रतामात्रमदीष! समता परस्‌ । 
श्लेषः क्रमकोटिल्यानुल्यणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा । तत्र क्रमः क्रियासंततिः, बिद्ग्धचेष्टितं 
फौटिल्यम्‌ , अप्रसिद्धवरानबिरहो35मुल्थरात्वम्‌. उपपादकयुक्तिबिन्यास उपपरत्तिः, एवां योगः संमे- 











हाय पैर पेट श्रादि श्रद्धों के श्रव्यद (अ्रपुष्ट) होने पर यह नन्ना सा शेर का बच्चा भक्ते ही हाथ के संपुट में 
समा जाय, इससे क्‍या होता है ! फिर जवान होने पर तो सैकड़ों मदान्ध हाथियों की प्रदृद् मद धारा को सुखाने 
वाले क्रोध से भीषया इस ऋर से प्रलयकाल की श्रग्नि भी अल्प ही जचेगी | उच्चतामुद्न ब्छुताग्दुधधेराखारदुदृसानां 
गर्धसिम्धुराणां मदान्यगजानां,...दानाशंबस्प सदुसागरस्थ सोततां प्रवाहाणां शोषयं रोषयां क्रोधो थस्प तस्मावू-- 
“इतो5स्मात! पुनर्धोवनद्शायामित्वथं: | इस पय  पूर्वाध की रचना कोमल है। परन्तु उत्तराध में उसे बदल 
कर रचना कठोर कर दी है। उत्तराध॑ में उद्धत भ्र्थ ( क्र केसरी ) वाच्य है, अतः मुकुमार रचना का परित्याग 
करना गुण ही है। और जहाँ ऐसा स्थल नहीं है--जहाँ मार्ग का भेद करना ऋब गा नहीं दै--बहों इस 
समता का भाधुर्यादि गुरणों में हो अन्वर्भाव होता है | सुकुमार बन्ध होने पर माधुर में झर बिकट बन्ध होने पर 
ओज में इसका अन्तर्भाव होता है। इस प्रकार दसों शब्द गुणों फा अन्तर्भाव दिखाकर अ्ब प्राचीन रुम्मत 
अर्थ गुणों का अन्तर्भाव दिखाते हैं। श्ोजइति--अं।ज, प्रसाद, माधुय, सौकुमाय और उदारता इनके अभाव 
को दं।पों में गिलठी की गई है, भ्रतः इन्हें गुणपत्त में स्त्रीकृत समझना। इनको यद्यपि नवीनों ने प्रथक्‌ नहीं 
माना है, परन्तु इनके अभाव को दोष भाना है ! पदों का सामिप्राय होना किसी विशेषभाव का सूचक होना-- 
भ्रोज कहाता है | “अपुष्ठाथेत्त” नामक दोष के परित्याग से इसका प्रहणा होता हे। बिना प्रयोजन के कोई 
पद रखने से अ्रपुशर्थत्व दोष होता है। जब इस दोष का परित्याग किया जायगा तो पदों की सामिप्रायता 
अपने झ्राप श्रा जायगी, भ्रतः 'श्रोज' नामक श्रर्थ गुण के प्रथक्‌ मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। झर्थ 
की विमलता को प्रसाद! कहते हैं। भ्रधिकपदता दोष के परित्याग से इसका ग्रहया होता है। किसी पद का 
अधिक होना एक प्रकार का मल द्वोता है, उसका परित्याग करने से दी बिमलता आरा जाती है। उक्ति की 
विचित्रता-फथन की अ्रपूबता, को माधुय्य' माना है। यह 'अनवीक्षतत्व' दोष के परित्याग से यहीत होता है | 
उसके परित्याग करने पर उक्तिवेचित्य भरा ही जाता है | कठोरता न होने को 'सौकुमार्य' कहते हैं । यह झमंगल- 
व्यक्षक अश्लीलत्व के परिश्याग से ही गतार्थ है। अमख़ लव्यज्ञक प्रश्लील अर्थ में कठोरता रहती है। उठको 
छोड़ने से कठोरता छूट जावी है और सुकुमारता श्रा जाती है। श्ग्राम्यत्व को उदारता माना है, सो भ्राम्पस्वा 
दोष के परित्याग से गतार्थ जानना | इनके उदाहरण पदके 7 चुक हैं। 

झर्यब्यक्तिः--प्राचीन आचाय॑ वस्तु के स्वभाव की स्फुटता को अर्थव्यक्ति' नामक अर्थाशक्ार मानते 
हैं। यह 'स्वभावोक्ति' अलह्वार के ही अ्रन्तगंत है। एवं रसकी 'प्रदीततता' को “कान्ति' माना था--वह रशण्दनि 
और गुणीभत व्यज्ञथों के अ्रन्तभूंत है। श्लोषइति--श्तेष केवल विचित्रता है। रत का विशिष्ट उपकारक ने 
होने से इसे गुण नहीं कह सकते, और 'समता” केवल दोधाभाव रूप है, ऋतः इसको मी प्थक्‌ गुण मानना: 
आवश्यक नहीं! कम, कोटल्य, श्नुल्य॒ण॒त्व शोर उपपत्ति इनके सम्मेलनस्वरूप रखना को 'शकेष” कहते हैं। 


अप्ठम। परिण्केद। । १६8 


ि+-न्‍न्‍्बहन७. 


हर स॒ एव रूप॑ यस्या घटनायास्तद्रपः श्लेपो बेचित्यमात्रम्‌। अनमन्यसाधारणरसोपकारित्याति- 
भाव।। यथा-- 
“एइबेकासनसंस्थिते प्रियतमे-- इत्यादि । 

अत्र दशेनादयः क्रिया, उभ्रयसमथनरूपं कौटिल्यम्‌, लोकसंव्यबहाररुपमनुल्थशत्वम्‌ , 
'पकासनसंस्थिते', 'प॑ञ्मादुपेत्य', नयने पिधाय”, “ईपरदक्तितकंधरः' इति चोपपादकानि, एवं थोगः। 
ऋलतेन च याच्योपपत्तिप्रहणब्यप्रतया रसास्वादों व्यवध्दितप्राय इत्यस्थागुणता। 

समता च प्रकाम्तप्रकृतिप्रत्ययाषिपयासेनाथसथ विसंबादिताबिच्छेदः स च॒ प्रहमभज्तरूप- 
विरदद एब स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 

न गणत्वं समाधेथ 

समाधिश्वायोन्यन्यच्छायायोनिरुपद्विविधारथहृष्टिकपः | तत्रायोनिरथों यथा-- 

'साथोमुण्डितमत्तहूणचिबुकप्रस्प्धि नारक़्कम्‌।' अन्यक्छायायोनियंथा-- 
“निजनयनप्रतिबिस्थैरस्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि । नीलोत्पले5पि विश्शति करमर्पयितुं कुसुमलाबी।!” 

ऋत्र नीलोत्पलनयनयोरतिप्रसिद्धं सादश्यं विश्छित्तिविशेषेण निबद्धमू। अस्य प्यासाधारण- 
शोभानाधायकत्वान्न गुणत्वम्‌ , किंतु काव्यशरीरमात्रनिवर्तकत्वम्‌ | 

कचित्‌ “चन्द्रम! इत्येकस्मिन्पदार्थ वक्तत्ये अन्नेनेयनसमुत्थं ज्योतिः इति वाक्यवचनम्‌, 


इनमे से क्रियाओं की परम्परा को क्रम कहते है। चतुर चेष्टओं का नाम कौटिल्य है। श्रप्रसिद्ध ब्शन का न 
रखना अनुल्मणत्व कदाता है। काम को सिद्ध करने माली युक्तियों का नाम उपपत्ति है। इन सब का मेल 
जिसमें हो वह रचना श्लेष कह्ाती है। सो यह श्लेष वेचित््यमात्र है । रस का असाधारण उपकारकत्व इसमें 
नहीं है और यही एक अतिशय (असाधारणधर्म) गुणत्व का प्रयोजक होता है। जो रसका असाधारण उप- 
कारक होता है वही गुण माना जाता है। वह बात इस शक्षेष में हे नहीं, श्रतः यह गुण नहीं हो सकता । श्हेष 
का उदाहरण -- दृष्टबेका-! इत्यादि पूर्वोक्त पद्म है। इसमें दशन अ्रादि कियायें हैं। दोनों स्तियों को प्रसस्न करना 
कोटिल्य है। लोक व्यवहार का ही कथन करना अनुल्त्रण॒त्व' है। एक आंसन बेठा होना, (दोनों रयों का) 
पीछे से आना (नायक का), नेत्र मूँदना, थोड़ा कन्धा धुमाना श्रादि क्रियायें उपपादक (साथक ) हैं। इन 
सबका यहाँ योग है| इस श्लेष के द्वारा वाच्य अ्रथ के ग्रहण में ही बुद्धि व्यग्र रहती है, रसास्थाद प्रायः 
व्यवद्दित हो जाता है, अ्रतः इसे गुण नहीं मानते | समता चेति। प्रारम्भ किये हुए प्रकृति प्रत्यय आदि में 
परिमतेन के परित्याग को 'समता” माना है; यदि ग्रक्तान्त प्रकृति, प्रत्यय आदि में विपयांस कर दिया जाय तो 
भिन्न शब्द के द्वारा बोधित होने के कारण वही अर्थ कुछ मिन्‍न सा प्रतीत होने लगता है, भ्रतएव उसमें 
विसंबादिता (भिननता) सी आ जाती है ! ओर यदि प्रकृति प्रत्यय भ्रादि न बदके जायें तो इस 'झविपर्यात! 
फे कारया ह्र्थ की वितंवादिता का विच्छेद होता है । जैसे--'उदेति सविता ताम्नः” के आगे यदि 'शोण एवास्त- 
मृचख्छृति” कर दिया जाय तो समता” जाती रहेगी, जोकि यहाँ आवश्यक है। यह समता 'भरनप्रक्रम' नामक 
दोष का अ्रभाव ही है, अतिरिक्त कुछ नहीं | न गुशत्वलिति-- समाधि! भी कोई गु गहीं हो सकता। “समाधि” 
दो प्रकार की मानी है। एक तो “झयोनि! अर्थात्‌ जिसमें झर्थ की बिलकुल नई कल्पना की गई हो, दूसरी 
पन्यब्छायायोनिः अर्थात्‌ जिल अथ में दूसरे अर्थ की छाया ली गई हो । श्रयोनि का उदाहरणा--जेसे शथ- 
इति--किसी ने नारज्ी को देखकर कहा कि--हाल के मुंडे हुए गोरे की ठोड़ी के समान लाल लाल नारंगी 
हैं। अ्र्यच्छायावोनि भ्र्थ का उदाहरण --नियेति-फोई मालिन पानी में अपने नेत्रों की छायासे बहुत बार भोला 
खा चुड़ी है। लिखा कमल समककर उसे तोड़ने को हाथ चलाया, पर पीछे देखा तो कुछ नहीं, तब पता चला 
कि झपने नेत्र को हरा को ही कमल समझ कर तोढ़ने चशी थी, शभ्रतः भ्रव वस्तुतः खिले कमल के ऊपर 
हाम डालने में भी डिटकती है। इत पद्म में नोश काल आर नेत्र की अत्यंत प्रिद ठुल्यता को ही विशेष 
चमत्कारक यनाया गया है। यह सम्रानरि' अ्रताधारश शोभा की अ्राधावक नहीं, अ्रतएूव गुश मी नहीं, ढिन्दु 
काब्य के शरीरभूत श्र मात्र को साधक होती है। कवि6दिति-कहीं एक 'चन्त्र! पद के झथे को बतलाने के लिये . 


१७० शादित्यदर्षणे 
(लदायशीतलहिमकाल्ोष्णसुकुमारशरीरावयबा योपित' इति वाक्यार्थ बक्तत्य बरबणिनी' 
रा घास कविदेकस्थ वाक्य र्थस्य किचिद्विशेपनिवेशापनेकेबोक्यैरभिधानमित्पेचरूपो 
व्यासः | क्थित्‌ यहुवाक्यप्रतिपायस्येकबाक्येताभिधानमित्येबंखूपः समासभ्र । इत्येबमादीनामन्ये- 
रुक्तानां न गुणत्वमुचितम्‌ , अपि तु वेचित्यसात्रावहत्यम | 
तेन ना्थगुणा! एथक्‌ ॥१६॥ 
तेनोक्तप्रकारेश अथेगुणा ओोज!प्रश्ृतयः प्रोक्ताः ॥ 


इति साहित्यदर्षणे गुणविवेचनी नामाश्मः परिच्छेदः | 


मथषमः परिस्शेदः | 
झथोरेशक्रमप्रापमलंकारनिरूपणं बहुबक्तत्यत्वेनोन्लहय रीतिमाह-- 
पदसंघटना रीतिरज्नसंस्थाविशेषपत्‌ | उपकर्त्नी रसादीनां 
रसादीनामर्थाच्छव्दार्थशरीरस्य काव्यस्यात्मभुवानाम्‌ | 
सा पुनः स्थाच्चतुविधा ॥१॥ 
वैदभों चाथ गोडो च पाञञाली लाटिका तथा। सा रीतिः | तन्न-- 
माधुयंव्यण्ज़कैबर्ी रचना ललितात्मिका ॥२॥ 


व््रत्नि के नेत्र से उत्तन्न ज्योति! इतना बड़ा वाक्य बोला जाता हैं। और कहीं "प्रीष्मकाल में शीतल और शीत 
काल में उध्ण सुक्रमार शरीर वाली सुन्दरी” इतना बढ़ा याक्‍यार्थ बोलने की जगह फेवल एक पद 'विरवर्णिनी! 
बोल दिया जाता है। कहीं एक ही वाक्‍्यार्थ को कुछ कुछ विशेषतायें दिखा कर अनेक वाकयों से कहा जाता 
है | इस प्रकार का ध्यास (पश्रर्थ का फैलाना) और कहीं कहीं अनेक वाकयों के प्रतिपाद्य श्र्थ को एक ही वाक्य से 
कहकर जो समास ( संस्तेप ) किया जाता है, ये दोनों ( व्यात, समास ) तथा इनके सहश और प्राचीनसम्मत 
विचित्रतायें गुण नहीं कहा सकतीं। ये तो केवल वेचित्य हैं, रसके प्रधान उपकारक नहीं। तेनेति--इस लिये 
कर्थ के गुण भी प्रथक्‌ नहीं माने जाते | उक्त प्रकार से 'श्रोज' श्रादि शब्रर्थ गुणों के प्र थक्‌ मानने की 
कोई झामश्यकता नहीं। है 





इति .विमल्ायामष्टमः परिच्छेद: समाप्तः । 


का लक हु अल 


कलिन्दनन्दिन्यनुकूलफुल्लइनावलीमच्जुलतान्तरेपु । 
नवडुवल्लीयलिताज्कान्तिः समुल्लसन पातु तरुस्तमालः ॥१॥ 
स्रभ्ेति--यशापि 'उत्कपहतबस्ते स्वुगुंयालइ।ररीतय;' इस उद्देशक्रम के अ्रनुसार गुणों फा निरूपण करने 
के झनन्तर झलड्डारों का निरूपण प्रसक्त हे, परन्तु अलड्लारों में यक्तव्य बहुत है, भ्रतः उसे छोड़कर 'यूनीकटाह' 
न्याय से पहले रीतियों का निरूपण करते हैं । पदर्संघटनेति | पदों के मेल या संगठन को रौति कहते हैं | बह 
झड़ुसंस्थान की तरद मानो जातो है । जेंसे पुरुषों के देह का संगठन होता है उसी प्रकार काव्यों के देहरूप 
शब्दों और अर्थों का भी संगठन होता है। इसी संगठन को रीति कहते हैं । यह काव्य के झत्ममृत रस, भाव 
ऋझादि की उपकारक होती है। जिस प्रकार पुरुष या सी की शरीरर्वना देखने से बुकुमारता, मघुरता अथवा 
छरता कठिनता झादि उसके गुणों का शान होता है श्रौर उससे उस देहघारी की विश्ञेपता का बोघ होता है, 
इसी प्रकार काम्य में भी रचना से माधुय आदि गुणों के व्यज्षन के द्वारा रसो का उपकार ( उल्कप ) होता है। 
सा घुनरिति--वह रीति चार प्रकार की होती है । वेदर्भी, गौड़ी, पाश्चाली और लाटी । उनमें से--माहबेंति-- 
माभुयव्यक्षक पूथाक्त बर्णा के द्वारा की हुई समासरहित अथवा छोटे छूट समासों से युक्त मनोहर इचना को 


के 


मबमः परिच्छेदः । ३७१ 
झइत्तिर्टपहृत्तियां बेदी रीतिरिप्पते | 
यथा-- अनइृमझलसमुबः--! इत्यादि रुद्रटस्वाह--- ० 
'असभस्वैकसमस्ता युक्ता दशभिगुरौश्म बैदर्भी बर्गेह्ठितीयवहुला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविषेया॥! 
अच्र दशशुणास्सन्मतीक्ताः श्लेपादयः । 
ओजःप्रकाशकैरोन्ध आउम्बर! पुनः ॥३।। समासदहुला गौडी 
यथा-- चआऋद्भुज-- इत्यादि । पुरुषोत्तमस्तयाह - 
बहुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गौड़ी या। रीतिरमुप्रासमहिमपरतन्त्रा स्तोकथाक्या चर ||? 
बरों: शेपैः पुनढयो! । 
समस्तपञ्पपदों बन्धः पाश्वालिका मंता ॥४॥। 
इयोवेदर्भीगौड्योः । यथा - 
मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुससद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराड्ुनया मुहुरुन्मदध्यनिभूता निभ्वताक्षरमुआगे ॥! भोजस्त्थाह-- 
'समस्तपदुचषपदामोजःकान्तिसमन्बिताम्‌ । मधुरां सुकुमारां चर पामालीं कबयो विदुः।। 
लाटी तु रीतिशेंदर्मपाशाल्योरन्तरे स्थिता। यथा-- 
अयमुदयति मुद्राभवूजनः पश्मिनीनामुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम्‌ । 
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बैदभी रीति कहते हैं। उदाहरण जेसे पूर्वोक्त 'अनज्ञेत्यादि' | रद्वट ने ब्ैदमी रीति का यह लक्षण किया है-- 
झसमस्तेति--समासरहित श्रथबा छोटे छोटे समासों से युक्त, श्लेषादि दस गुणों से युक्त एवं चबर्ग से अ्रधिक- 
कया युक्त, अल्पप्राण ऋद्चरों से व्याप्त सुन्दर इनति 'बेदर्भा' कह्ाती है । 

यहाँ दस गुण रुद्रट के मतानुसार जानना । यथ--“शलेषः, भलादः, समता, माधुथं, सुकुमारता । 
झ्ब्यक्तिशदारत्थमोज:कास्तिसमाधबः | इति बैदम॑सार्गस्थ प्राथा दश गुणाः स्‍्टता: ।?  झोज इति--झोज 
को प्रकाशित करनेथाले कटिन बर्णों से बनाये हुए अधिक समासों से युक्त उद्धट बन्‍्ध को गौड़ी' रीति 
कहते हैं । उदाइरण जैसे 'चह्दूभुज' इत्यादि । पुरुषोशमने गौड़ी का लक्तण यों किया हे--बहुतरेति--बहुत से 
समासों से व्यास, बड़े बढ़े महाप्राण प्रयत्न वाले भ्रक्षरों से युक्त, अ्नुप्रास, यमक आदि शब्दमहिमा के रछ्णमें 
व्यप् क्र्थात्‌ श्रधिकतर भ्रनुधासादि से युक्त और थोड़े बाक्यों वाली रीति को गौडी कहते हैं। ब्े:--उक्त 
दोनों रीतियों के जो शेपवर् हैं श्र्थात्‌ जो बरा न माधुय के व्यक्षक हैं न ओज के-उनसे जो रचना की जाय, 
और जिसमें पॉच छ+ ऐप का समास हो यह रीति 'पाश्चाली' कद्ाती है । उदाहरण--मधुरपेति--पहले 
माधुयं न्यक्क और श्रोजोव्यज्षक जो बयां कद्दे हैं, इस पद्य की रचना उनसे भिन्न है। अथ--अर्थात्‌ बसम्त से 
बोधित ( खिलाई हुई ) माधथी ( बासन्तीलता ) की मधु समृद्धि ( पुष्यरस की इृद्धि ) से झ्र्थात्‌ माधवी के 
पुष्परस का पान करने से बढ़ गई है बुद्धि अथवा मस्ती जिसकी उस मस्त ध्वनि थाली, अधुर स्वर युक्त अंमरी 
ने बार गरार दबे हुए, अछ्रों में गाना प्रारम्भ किया । इस प्रकार गाना प्रारम्भ किया जिसमें झ्न्नर प्रतीत नहीं 
होते--केबल गुनगुनाहट ही सुनाई देती है । मोज ने पाश्ाली का यह लक्षण किया है--समस्तेति--जिसमें 
पाँच छः पदों का समास हो, ओज और काम्ति नामक गुया से जो युक्त हो और मधुर एवं सुकुमार हो उस रीति 
को कामे लोग 'पाग्चाली' कहते हैं | काटी--बैदभी' और 'पांचाज्षी! इन दोनों के “ध्य की ह्र्थात्‌ दोनों के 
तबणों से कुछ कुछ युक्त रीति को 'लाटी' कहते हैं| जेसे - अषम्‌--इस पद्य के पहले चरण की फरोमल पद 
रचना तथा 'झन्त्ध नद! आदि माधुयंव्यक्षक बा वैदमी रीति के पोषक हैं और ह्वितीयादि चरणया के समास तथा 
द्रऊका ह-स-- आदि वर्ण ओम के व्यंजक तथा पाश्वाली रीति के पोषक हैं। दोनों के लक्या मिलने से मह 
लाटी रीति का ठदाहरदा है। भ्रयं--( यूयोदस का वर्दान है) पश्चिनियों की ओऔन मुद्रा को तोड़नेबाला अर्थात्‌ हि 
कमलिनियों को खिलाने,गाला, उदर्गाजल को कनप्ंक्ति में ल्कित भन्‍्दार (देगवुश) का नया फूल (उसके सहश) 


श्र शाहिस्यदर्षणे 


विरदधिशुरकोफटमावस्घुर्षिसिन्दन कुपितकपिकपोलक्रोडताभ्स्तमासि ॥।” 
कम्मिदाइ-- 
'सुदुधदसमाससुभगा युरेबेदीने चातिभूयिश्ता / उचितविशेषशपरितवस्तुन्यासा भवेल्लाटी॥! 


आये त्वाहुः 
'मौडी बस स्पाप्रेदर्भी ललितक्रमा | पाआाली मिश्रभावेन लाटी तु झदुझिः पढ़े! ।' 
फ्वचिसृ गक्‍त्राधोभित्यादन्‍्यथा रचनादय: ॥ ५ ॥ | 
वकक्‍त्रादीत्यादिशष्दाद्ाय्यप्रबन्धी । रचनादीत्यादिशष्दादू वृत्तिबर्णों। तत्र बकन्नौचित्याथथा- 
'अन्‍्थायस्ताशेबाम्भपप्लुतकुद रचलन्मन्द्रध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गर्जेम्अलयघनघटान्योन्यसंघद्रचस्डः | 
रूष्णाक्रोधाप्रदुतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्धातवातः 
केनास्मत्सिहनादअतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितो5यम्‌ ॥।! 
छात्र यार्मस्य क्रोपायव्यआकत्वेडपि भीमसेनवक्त॒त्वेनोद्धता रचनादयः । वाच्यौचित्यादथोदा- 
हते 'मूश्नेब्भाधूबमान--इत्यादो । अवन्धोजित्याथथा नाटकादो रौद्रेडप्यभिनयप्रतिकूलस्वेन न दीघे- 
समासादयः | एबमाल्यायिकायां शृक्वारेडपि न मर्ुणबणोंद्य।। कथायां रौग्रेंडपि नात्यन्तमुद्धताः। 
एबमन्यद्पि क्षेयम्‌ |! 
इति साहित्यदपंणे रीतिविवेचनों नाम नवमः परिच्छेदः । 
>-->++की-++-++ 
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और बिरह ले ब्याकुल चक्रवाकों के जोड़ों का मित्र अर्थात्‌ रात्रि में वियुक्त चक्रवाक और चक्रवाकियों' 
को परस्पर मिलाने बाला, कब में भरे बन्दर के गाल के समान लाल यह सूयं अन्धकार को फाड़त। हुआ उदय 
होता है। किटी ने लाटी रीति का शक्ण यों किया है--रदुपदेति--जों कोमल पदों और मुकुमार समासों 
से सुन्दर हो और बहुत से संयुक्त झचछ्रों से युक्त न हो एवं समुचित विशेषणों के द्वारा जिसमें वस्तु 
वर्शित हो उसे लाटी रीति कहते हैं । शोर लोगों ने रीतियों के यह लख्षण किये हैं--गौडीति--अाडम्बरमुक्त 
रीति को गोडी कहते हैं श्रोर सुललित बिन्यात युक्त रीति का नाम बेदर्भी है। इन दोनों के मिश्रण से पांचाली 
रीति होती है और कोमल पदों से लाटी रीति बनती है | कब्रिसु--कहीं कहीं वक्ता झ्रादि के झवचित्य से रचना 
झादि बदली जाती हे-- बक्‍त्रादीति'--इस कारिका में प्रथम आदि पद से बाब्य और प्रबन्ध का गहण होता 
है एवं द्वितीय आदि! पद से उमास और यों का ग्रहण होता हे। उनमें से धक्ता के औचित्य कारण 
बदली हुई रचना का उदाहरण--मश्यावस्तेति--द्रोपदी से बाते करते सप्रय भोमसेन के कान में रण-दुन्दुमि 
की ब्यनि पड़ी । उसे सुनकर उन्होंने यह पद्य कहा है। मन्थन के समय अथवा मग्थन दंडलण"मन्दराचल के 
द्वारा चारों ओर उछलते हुए समुद्र के जल से व्यात हो गई हैं कन्दरायें ( कुदर ) जिसकी उस मन्दरायल के 
शब्द ( घोरघराटे ) के समान घोर ( समुद्रमन्थन के समय मन्दराचल ही मन्थन दंड» रई बनाया गया था) 
श्र 'कोश «बजाने का डंडा ( नककारा ) के आपात होने पर, प्रलयकाल में गरणते हुए बादलों की टक्कर 
के समान फ्रवंड जय नककारे को चोट पड़ती है तब ऐसा घोर शब्द होता है मानो घोर ग्जन करते हुए 
प्रलयकाल के बादल आपस में टकरा गये हों ) द्रौपदी के क्रोध की सूचना देने वाला ( दूत ) कौरवों के कुश- 
क्षय का सूचक उत्पातरूप निर्ात वायु, हमारे सिदनाद के समान ( सयानक ) यह रणादुन्दुमि किसने बजावा ! 
“यदाज्आारिये बखवान्‌ मारुतों मादताइतः । पतरवधः स निर्भातो आयते बाधुसंभवः |” झाकाश में बलवान्‌ 
थायु से टकराकर वूसरा वायु जब नीचे गिरता है तो उसे 'निर्धाववात' कहते हैं। इस प्रकार के भ्रश्ुम उत्ात 
राजा का क्षय दूचित किया करते हैं 'डक्कराशतसहसादि भेरीशतशतालि ज एकदा चत्र तादकतरे कोशाबातः स 
इच्चते ३” सेकड़ों दका भरोर मेरी जब एकदम बचने लगते हैं तो उसे फीश्ापात कहते हैं। झतः इस पथ में 
कोशाबात' शब्द का पह दूसरा अर भी हो सकता है। अगेति--पशापि गहोँ वाब्य ( रख दुम्दुमि का ताड़न ) 


ह्प हु दशमभः परिन्‍्छेदः | २छरे 


दशमः परिस्कद:। 
अथावसरप्राप्तानलंकारानाह-- की 
ये धर्माः शोभातिशायिनः । रसादीशुपइवन्तोब्लंकारास्ते'झ्दादिवत्‌ ॥१॥ 
यथा भअज्लदादयः शरीरशोभातिशायिनः शरीरिणिमृपकुबेन्ति, तथानुप्रासोपमादयः शब्दा्थे- 
शोभातिशायिनों रसादेश्पकारकाः |! अलंकारा अस्थिरा इति नैषां गुणवदावश्यकी स्थितिः । 


कोघ का व्यक्षक नहीं, प्रत्युत इ् का कारण है, क्‍योंकि भीमसेन तो पहले से ही-युद्ध के लिये रस्सियाँ तुझा रहे 
ये, केवल युषिष्िर ही बीच में याधक थे, तथापि इस पद्म के बोलने बाले प्रसिद क्रोधी भीमसेन हैं. अतः इसर्क 
रचना उद्धत की गई है । वाज्य के औचित्य से रचना का भेद जेसे पूर्वोक्त 'मूध॑ब्याधूयमान” इत्यादि पद्म | इसमें 
अर्थ उद्धत होने के कारण रचना में उद्धतता आई है। प्रबन्धौचित्य से रचना का भेद जैसे नाटकादिकों में । 
रौद्र रत में भी लम्बे समास नहीं किये जाते, क्योंकि वे श्रमिनय के प्रतिकूल पढ़ते हैं। झमिनय करते समय 
ऐसे ही शब्द बोलना उचित हैं जिनका श्रर्थ लोग तुरन्त समझ लें। लम्बे समासों का ऋर्थ सगभने में विलम्ब 
होता है, श्रतः वे अभिनय के अनुकूल नहीं होते । इसी प्रकार श्रास्यायिका में शद्भार रस में भी कोमल रचना 
कम होती है, क्योंकि वहाँ वक्ता कब्रि होता है, रागी नहीं। शटद्धार में भी मधुर कोमल रचना अनुरागी के मुख 
से ही भ्रच्छी लगती है | कथा में रौद रस में भी अत्यन्त उद्धत रचनादिक नहीं होते, क्योंकि वहाँ बक्ता स्वयं 
क्रोधावि नहीं होता । इसी प्रकार श्रौर भी जानना | « 
इृति विमसायां नवसः एरिच्केदः | 


लत कै अनजान 


कुण्डलमण्डितगण्डटटी, बरपीटपटी, कुनटीतिलकद्न | 
अख्ितफुश्वितमेचककेश, गवेशनिदेशबशीभवन॑ च।॥ 
गोकुलहत्तरलीकरणीमुरली, खुरलीजितकामकलं च। 
यस्य न सरवमहत्त्वमलं घवितुं तमहं समहं सहयामि ॥९॥ 

श्रब रीति निरूपण के श्रनन्तर अवसर प्राप्त अलझ्लारों का निरूपण करते हैं। पहले श्रलकारों का सामान्य 
लक्षण कहते हैं--शब्दार्थयोरिति--शोभ। को अ्तिशयित करनेवाले, रस भाव श्रादि के उपकारक, जो शब्द 
और श्र्थ के भ्रस्थिर धमं दे वे श्रंगद ( वाजूबन्द ) आदि की तरह अलंकार कहते हैं। जैसे मनुष्यों के 
अंगद आदि अलकझ्कार द्वोते हैं उसी तरह उपमा आदि काव्य के अलक्कार होते हैं । 

पूर्वोक्त रीति भी फाव्य की शोभाधाथक्र है। उसमें इस लक्नण की श्रतिव्याप्ति न हो. इसलिये श्रति- 
शायी” पद दिया दै। रीति शोभा को पेदा करती है, उसे बढ़ाती नहीं और अलझछुर उत्पन्न शोभा को 
अ्तिशयित ( प्रदृद्ध ) करते हैं, भ्रतः झलझ्कार रोति से मिन्‍न हैं। नोरस बाक्य में पड़े हुए उपमा आदिक, 
अलक्कार नहीं कहा सकते, क्योंकि यहाँ अलझ्कार' शब्द -करणप्रधान है। असलकरियते3मेमेत्यलक्टारः श्र्थात्‌ 
जो किसी को सुशोमित करने का साधन हो वह अ्रलक्वार कहाता है। अलक्कार रसादिकों को मुशोमित करता 
है। भहों स्सादि नहीं हैं यहाँ वह फिसो की शोभा का साधन नहीं, श्रतः वहाँ उसे अलक्वार भी नहीं माना 
जाता, केवल विचित्रता मात्र मानते हैं। सरस वाक्य में ही उपमा आदिक अलकार कहाते हैं, आतः 'रसादी- 
मुपकुव नस! यह विशेषण दिया है। नीरस- वाक्य में 'उपमा' झादि शब्दों का प्रयोग गौण दृत्ति से लानना। 

शब्द और रथ दोनों ही काब्य के शरीर मामे जाते हैं झोर इन दोनों के अलंकार मी प्रथक्‌ प्रथकू 
होते हैं, अतः यहाँ कारिका में दोनों ( शब्द अर्थ ) का प्रदश किया गया है। गुझश भी रसादि के उपकारक 
दोते हैं और शोभा को भ्रतिशबित भी करते हैं एयं परम्परा सम्बन्ध ( स्वाअय-व्यक्ञकत्व ) से वे शब्द और 
भा में रहते भी है। उनमें अठिब्याति न हो इसुलिस 'अस्थिरा!' यह विशेषद्य दिया है। गुण स्थिर होते हैं । 
अलंकार अ्रत्थिर होने के कारण उनसे मिन्‍न हैं। यवेति--जेसे. झंगद आदि झलंकार शरीर की शोमा को 
बढ़ाते हैं और शरीरधारी के उपकारक होते हैं अरात्‌ शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए शरीरधारी की उत्कृहठता 


श्छ४ हाहित्यदर्पणे 


शब्दार्थयोः प्रथम शब्दस्य बुद्धिबिषयत्वास्क॒स्दालड्वारेष वक्‍तव्येषु शब्दा्थलंकारस्थापि 
पुनरक्तददाभासस्य चिरंतने: शब्दालंकारमध्ये लक्षितत्वाअथर्म॑ तमेषाह-- 
आपाततो यदथेस्य पौनरुक्तथेन मासनम्‌ । पुनरुक्तवदाभासः स भि्ाकारशब्दगः ॥२॥ 
शवाहरणम--मुजज्कुएठली व्यक्तशशिशुभआ्रांशशीतगुः । जगन्त्यपि सदापायादव्याशेतोहरः शिव: ॥/' 

अन्न भुजन्ञकुण्डल्यादिशब्दानामापातमात्रेश सर्पाद्यथतया पौनरुक्यप्रतिभासनम्‌ ! प्यबसाने 
तु मुजज्नरूप॑ कुर्डलं विद्यते यस्येत्याथन्याथत्वम। 'पायादव्यात' इत्यतन्न क्रियागतो$यमलड्डारः, 
वपायात' इत्यस्य 'अपायातः इत्यश्न पर्यवसानात्‌ ! भुजंगकुरडली' इति शब्दयोः प्रथमस्यैज परिषृत्ति- 
सहत्वम्‌ | 'हरः शिवः' इति द्वितीयस्यैव। शशिशुअ्रांश! इति दयोरपि | 'भाति सदानत्यागः इति 
न इयोरपि इति शब्दपरिवृत्तिसहत्वा सहत्वाभ्यामस्योभयालझ्डारत्वम्‌। 





का बोधन करते हैं-- उसके बढ़प्पन को प्रकट करते हैं--इसी प्रकार ग्रनुप्रात, उपमा आदि काथ्यालंकार भी 
क्राम्य के शरीररूप शब्द अर्थ की शोमा को बढ़ाते हैं और काव्य के आत्ममृत रसके उपकार्रक अर्थात्‌ उसकी 
उत्कृष्ठता के बोधक होते हैं। उक्तकारिका में अलंकारों को श्रस्थिर बतलाने से यह भी तालय॑ है कि गणों की 
भांति इनकी नियतरूप से काध्य में स्थिति श्रावश्यक नहीं है । 
शब्दायधोरिति--शब्द और अर्थ इनमें से पहले शब्द ही बुद्धि में उपस्थित होता है, अतः शब्दा- 
लह्वार ही पहले कहने चाहिये थे, एरनतु प्राचीनो ने एक शब्दार्थालंकार--'पुनरुक्तवदाभाम/--को भी शब्दा- 
लंकारों में गिना दिया है, अ्रत: सबसे पहले उसे ही कहते हैं। आपातत इति--'श्राषाततः «ऊपर ऊपर से 
(सरसरी नजर से) देखने पर जहाँ श्रर्थ की पुनरक्ति प्रतीति होती दो वहाँ मिन्न स्व रुपवाले समानार्थक शब्दों में 
(पुनरक्तवदामास! नामक अलंकार झ्ेता है। उदाहरण--सभ्ुजज्ञेति सता के कुए्डल धारण किये हुए, सुव्पक्त 
शश (कलछ) वाले श्वेत किरणयुक्त ( 'शीतगु' ) चन्द्रमा से युक्त, चित्तकों हरण करनेवाले शिवजी सदा 
अपाय (विष्न या विनाश) से जगत्‌ की रक्षा करें| यहाँ आपाततः देखने में 'भुजड्!' और “कुण्डली” दोनों 
तर्पबाचक प्रतीत द्वोते हैं श्रौर श्रथं की पुनरक्ति भासित होती है, परन्तु विचारने से 'कुए्डली' शब्द का 
'कुएडल वाल यह श्र शात होता है और पूनरुक्ति दोष दूर हो जाता है, श्रतः यहाँ 'पुनरक्तवदाभास' 
पलंकार है। इसी प्रकार 'शशि” 'शुश्राश!' और 'शीतग” इन तीनों शब्दों के चन्द्रवाचक होने से 
भ्रथंको पुनरक्ति प्रतीत होती है, परन्तु 'शशी' का श्रर्थ 'लाइछन युक्तो और 'शुप्रांशः का अर्थ 
स्वच्छ किरण वाला' शात होने पर यह दोष नहीं रहता। एवम--पायात! “'अव्याद! और हर/ 
'शिव/ इनमें मी श्रापाततः पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परन्तु 'सदा अपायात्‌? ऐसा पदच्छेद शात होने पर, और 
हर का संबन्ध लेतो' के साथ निश्चित होने पर चित्त को हरण करनेवाले ( मनोहर ) ऐला अर्थ निश्चित 
होने से वह दूर हो जाती है | अन्रेति-- यहाँ 'भुजज़' 'कुश्डली” आदि शब्दों का आपातमात्र! से पौनदरत्म 
माशित होता है, परन्तु पर्यवसान ( अ्रन्त ) में 'भुजंग रूप कुरइल हैं विद्मान जिसके” इत्पादि अन्य अ्रथों 
का निश्चय द्वोता है।'पायाद' 'भ्रब्याद! इन शब्दों मे यह अलंकार क्रियागत है। “पायात्‌ ' का “अपतशयात्‌! 
में पंबसान होता है । 
इस झलंकार का शब्दाथालंकाराय सिद्ध करते हैं-- ” इन शब्दों में से पहला (भुगक्ष) 
ही परिदृत्ति को सहन कर सकता है। यदि 'मुजंग' पद फ्रो बह स्थान पर भुजंग का कोई पर्माय- 
ला दें तो भी यह अलंकार बना रहेगा, अ्रतः 'भुजंग' शब्द परिवर्तन का सहिभ्तु है, 
(रद 'कुपडली' शब्द नहीं बदला जा सकता । 'कुरदली' के स्थान पर 'गझबतंसी” वा 'कुषडलयुकू” झादि 
बाज #ज२ सं क नहीं रहेगा, क्योंकि उस दशा में झर्थ को पुनरक्ति मासित ही मं होगी, 
भा सकता है, पहला नहीं | ककिकनहे 3 करता | इसी प्रकार 'हरः शिव? यहाँ दूतरा ( शिवः ) ही बदला 
का भी परिदृशिसहत्व जानना | 'माति € दा दो मी शत हैं। 'अपि' शब्द से तोसरे 'शीतगु' शब्द 
जरिवधदेहसरोर: सह बला ता, इस पद्मांश में दोनों में से कोई नहीं. बश्ला जा सकता | 
सारजिसूततुसापादातः । साति सदानत्याग: स्थिरताथारभनितशतिक्षक! ॥ श्रीशों बर्ध 


दशम: परिच्द्धद। | २७५ 


झनुआतः शब्दसाम्यं वपम्येशपे स्पररस्प यत्‌ । 
स्वरमात्रसाहश्य॑ तु बेचित्याभावान्न गशितम्‌ । रसाशनुगतस्वेन प्रकर्षण न्‍्यासोडनुप्रासः। 
छेको व्यज्ननसंघस्य सकृत्साम्यमनेकपा ॥३॥ 
छेकरक्षेकानुप्रास: । अनेकजेति स्तरूपतः क्रमतश्थ। इसः सरे इत्यादेः क्रमभेदेन साहरश्यं, 
नास्यालंकाररय विपयः : उदाह*ण्ं मम तातपादानाम-- 
आादाय बकुलगन्धानन्धीकुत्रन्पद परे भ्रमरान । व्ययमति मन्‍्प्मन्द काबेरीबारिपावनः पबनः॥ 
अन्र गन्धानन्धीनि मंयुक्तय:, कावेरीवारीत्यसंयुक्तयो, पावनः पवन इति व्यब्जनानां बहूनां 
सकृदावृत्तिः। छको विदग्धरतञयोज्यत्वादेष शेफानुप्रास । 
अनेकरयेकथा साम्यमसकृदू वाप्यनेकेधा । एकस्य सक्ृदप्येप वृत्षयनुप्रास उच्यते ॥४॥ 





ददातीत सारशी ईडा य्रेषां ते च ते शरिशः शरवन्तरछानोरथमि क्षिपतीत्यरिवधदेहशरार: । सहसा शाज॑ रबिलिः 
घुष्छु ऊतासतुरगाः पादुताश्च यस्य सः। स्विर्तायां स्थिर अगः पमंततुल्यः अपानतजतित्को भूपत्रि: सवाभाभत्या, 
यहा सदा झनत्या शन्रुपु ध्नमनेन मांव शोभते । यहाँ देह शरीर, 'सारथि सूत', दान त्याग”, इन शब्दों में 
यह अलक्षार है | परन्तु शब्द परबृत्तिमह नहीं हैं अ्थौत्त उनके पयायवाचक रखने पर यह अलड्ढार नहीं रहता | 
माषा में इसका उदाहरण युति फिरि राम निकट सो श्रारे! श्त्यादि ही सकते हैं | इत प्रकार कहाँ शब्दपरिष्ृति 
को सदन करने और कई न करने के कारण यद्द “पुन€ऊबद|मास” उभवालंकार माना जाता है। शब्दा- 
लकार वहीं होता है जी उस शब्द की बदलने पर न रहे | प्रनदक्तवद|भास वहीं तो शब्द ग्रदलने पर भी बना 
रहता है शोर कहीं नही रहता, श्रतः यह शब्दार्थालंकार है। शनुप्राप्त इति--स्वर की विधमता रहने पर भी शब्द 
भ्र्धात्‌ पद, पदाश के साम्य ( साइश्य ) की अनुप्रास' कहते हैं। स्व॒रों की समानता हो, चादे न हो, परन्तु 
अनेक व्यज्ञन जहाँ एक से मिल जाये बहाँ श्रनुप्रास ग्रलझ्भार होता दै । स्वस्मात्रेति--फेवल स्वरों की समानता 
में बिचित्रता नहीं होती ! व्यंजनों की समता के समान चमत्कार उसमें नहीं होता, श्रतः उसे यहाँ. नहीं मिना। 
व्यंजनों की समता के समान स्वरों की समता में श्रनुधासालझ्लार नहीं माना है| श्रनुप्रस शब्द का अत्तराथ 
बताने हैं-- ससेति--रस, माबादि के अनुगत प्रकृष्ट न्यास को श्रनुप्रास कहते हैं । यहाँ अनु? का श्र्थ 'झनुगत? 
शोर 'प्र' का प्रकट 'आस' का श्रथ न्यास है | रस की अनुगामिनी प्रकृष्ट रचना का नाम अनुप्रास है। इससे 
यह भी सिद्ध छुश्ना कि रस के प्रतिकूल ब्णों की उमता को अलड्डार नहीं माना जाता। यह अनुप्राठों का 
छामान्य लक्षण है । श्रय श्रनुप्रासों के विशेष लक्षण व.हने इ--छेरइति--व्यज्ञनों के समुदाय क्री एक ही बार 
ग्रनेक प्रकार की समानता दने की 'छेक! श्रथांत्‌ छकानुप्रास कहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार क्री समानता से यह 
अभिप्राय है कि स्वरूप से भी समानता द्वोनी चाहिए, और कम से भी | एक हो स्वरूप के व्यंजन उसी क्रम से 
यदि दूसरी बार आयें तो छेकानुथास होगा। रख सर यहां यद्या। एक दही स्वरूप के व्यज्ञन 'र' और "सा 
दूसरी बार आए हैं, परन्तु उसो क्रम स नहीं श्राए 'रसा में '(' पहले-भ्राया है और 'सरः में 'स! | इस लिए 
ऐसे उदाहरण इस झनुप्रास के नहीं हो सकते | छेक का उदाहरण -आदाबेति--बकुल ( मौलसिर ) के 
गर्ष को केकर, पद पद में अ्रमर्रों को मदान्ध करता हुआ, कावेरी के जल कणों से युक्त होने के कारण पवित्र 
करनेवाला यह पवन धीरे धीरे चला झा रहा है। झ्रत्रेति-इस पद्म में 'गन्धानन्धी! यहाँ पर संयुक्त 
न! और 'घ” की उसी क्रम सेएक ही गरार श्राइत्ति हुई हे, अतः यह. छेकामुप्ास का उदाहरण है। इसी 
प्रकार 'कावेरीवारि! यहाँ असंयुक्त बा और “र” की तथा 'पावनः पव्रनः” यहाँ बहुत व्यम्णनों (पक-न) की 
एक ही बार झाइति हुई है |क्षेक का अर्थ हे 'चढुर पुरुष'। उनके प्रयोग के योग्य होने के ढारण इसे 
लेकानुप्रात कहते हैं । 

अनेकस्वेति झनेक व्यंजनों को एक ही प्रकार से ( केबल स्वरूप से ही, कम से नहीं ) समानता होने 
पर, अथवा अनेक व्यम्जनों फ्रो अनेक आर आदि हँने पर यद़्ा अनेक प्रकार से ( स्वरूप और 
कम दोनों से ) झमेकबार अनेक बस्ों' झ। आप्ति होने पर, किया एक ही ब्या की एक ही बार समा- 
नव (आशदृत्ति द्वारा) होने पर, था एक हो बे को कनेक बार आइस्ति होमे पर. 'ृत्यमुप्रां!! नामक शब्दा- 


२७४ साहित्यदपणे 


एकधा स्वरूपत एवं, न तु क्रमतोडपि । अनेकधा स्वरूपतः क्रमतश्न। सह्ृदपीत्यपिशब्दा- 
दसकृदपि । हट 
न्मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधृतचूताइुर: न्धलुब्धम | डर, 
क्रीडकोकिलकाकलीकलकलेरद्वीणकर्णज्वराः । 
नीयन्ते पश्चिकेः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण-- 
प्राप्प्राशसमासमागमरसोल्लासैरमी वासराः ॥ 
अन्न रसोल्लासैरमी' इति रसयोरेक्थ्रैव साम्यम्‌, न तु तेनैव क्रमेशापि। द्वितीये पादे 
कलगोरसऊकत्तेनैन क्रमेश । प्रथम, एकस्य मकारस्य सकृत्‌ , धकारस्थ चासकृत । रसविषयव्यापारबंती 
वर्णरचना थ्ृत्तिः तदसुगतत्वेन प्रकरण न्यसनादू वृत्त्यनुप्रास; । 
उच्चायत्वाग्रदेकत्र स्थाने तालुरदादिके । सादइ्यं व्यम्जनस्यैव अ्रत्यनुप्रास उच्यते ॥५॥ 
जढाहू रणम-- 
शा दग्धघं गनसिजं जीवयन्ति हशेव याः | विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमों वामलोचनाः !!' 
अन्न 'जीवयन्ति' इति, या इति, 'जयिनीः/ इति- अन्न जकारयकारयोरेकत्र स्थाने तालाबु- 
शार्यत्वात्साटश्यम्‌। एवं दन्त्यकण्व्यानामप्युदाह्ययम्‌ | एप च सहृदयानामतीब भ्रुतिसुखाबहत्वाच्छु- 
त्यनुप्रासः। 
व्यञ्जनं चेयथावरस्थ सहायन स्वरेण तु । आवत्यंते5न्त्ययोज्यत्वादन्त्यानुप्रास एव तद्‌॥६॥ 
यथावस्थमिति यथासंभवमलुस्वारबिसगंस्वरयुक्ताक्षरविशिष्टम्‌ । एथ च॒ प्रायेश पादस्य 
पद॒स्य चास्ते प्रयोज्यः | पादान्तगो यथा मस-- 


लक्षार ह्वोता है | 'सकृदपि' यहाँ “अ्रपि” शब्द से “असकृत्‌” ( अनेकबार ) का भी बोध होता है, इससे पूर्णोक्त 
अन्तिम ग्रथ निकलता है। उदादरण--उम्मीक्षत्मघु--उदित होते हुए मधु के गन्ध में लुब्ध अमरों से कम्पित 
आमों की नवीन मजरी पर क्रीडा करते हुए कोकिलों के मधुर मधुर सुरीकषे कलकूजितों से जिनके कानों मेँ व्यथा 
उद्पन्न हो रही है वे बिरही पथिक इन वसन्‍्त ऋतु के दिनों को, ध्यान में चित के श्रवधान (एकाग्रता) के 
समय प्राप्त (स्मरण द्वारा) प्राणप्रिया के समागम सुख से जैसे तेसे ( कर्थं कथमपि ) बिताते हैं। अन्ेत्ि--यहाँ 
(रसोल्लामैरमी' इन शब्दों में '?? श्र 'स? की एक ही प्रकार से समानता है । केबल स्वरूप ही मिलता है, 
क्रम नहीं | दूसरे खरण में 'क' और “ल' की अनेक बार पआ्रावृत्ति हुईं है श्रौर उसी क्रम से हुई है। सभी शब्दों 
में पहिले 'फ' आया है, पीछे 'ल', इसलिए यह स्वरूप और क्रम दोनों से साम्य ( श्रनेकधा साम्य ) हुआ। 
प्रथम चरण में 'उन्मीलन्मश्ु' यहों एक व्यंजन मकार की एक ही बार और धकार की अनेक बार आ्राशृत्ति हुई 
है इसलिये यह 'एकस्य सकृदपि! का उदाहरण है । रस विषयक अनुकूल व्यापार से युक्त रचना को दृत्ति' 
कहते हं, श्र्थांत्‌ दो रचना रस के व्यक्त करने में अनुकूल हो उसे शक्ति कहते हैं और उससे अनुगत प्रकृष् 
विन्यास की इत्यनुप्रास! कहते है। यह इस पद का श्रद्धरार्थ है। 

उद्धायस्वादिति-ताल॒, करठ, मूर्धा, दन्त श्रादि किसी एक स्थान में उश्वरित होने वाहे व्यंजनों की 
( ख्वरों की नहीं ) समता को भुत्यनुप्रास कहते हैं। जेसे--इशेति--दृष्टि से जले हुए. कामदेय को जो दृष्टि से ही 
जीवित करती हैँ, श्र्थात्‌ भगवान्‌ भूतनाथ के मालानल से भस्म हुए कामदेव को जो अपने कटादनिक्षेपमात्र 
से पुनसजीवित करती है, ऐसी बिरुपाक (विरूप मेत्रवाले शिय) को जीतनेवाली सुलोचनाओं की इम स्वाति 
करते हैं। भ्रशेति-“यहाँ 'जीवयन्ति'--याः'-- 'जयिनी:ः/ इन पदों में जकार और गकार एक ही ( ताल ) स्थान 
से उच्चरित होते हैं, अतः यह भुत्यनुप्रास का उदाहरण है। इसी प्रकार दन्तस्थानीय और फणटठस्थानीय झादि 
ब्ों' के उदाहरण भी जानना। यह अनुप्रास रह्ददय पुरुषों के कानों को बढ़।ही सुखग्रद होता है, झतः 
इसका नाम शुत्यनुप्रात हे । स्यल्जनलिति--पहल्े स्वर के साथ ही यदि यथादस्थ व्यंजन कीं झाइसि हो तो वह 
अन्त्यानुप्रास वाहता है| इस का प्रयोग पद अथवा पाइ आदि के हम्त में ही होता है, भ्रत) इसे अन्त्वानुग्रात' 
कहते हैं | बथेति--'यथावस्थ' कहले से यह साटये है कि गहाँ ययारुग्मद झनुस्वार विसर्ग स्वर झादि पूवंबत्‌ 
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'ेश! काशस्तवकविकासः, कायः प्रकटितकरभविल्लासः । 

अछुदेग्धवराटककल्पं, त्यजति न चेतः कामसनल्पम॥' 
पदान्तगों यथा - 'मन्द॑ हसन्तः पुलक बहुन्त/ इत्यादि। 

शब्दार्थयो: पौनरुकत्यं मेदे तात्प्यमात्रतः। लाटानुप्रास इश्युक्तो 
उदाहरणम्‌--समेरराजीवनयने, नयने कि निमीलिते | पश्य निर्जितकन्दप॑ कन्दर्पवशगं प्रियम्‌ ॥/ 
अन्न विभकक्‍्त्यथस्यापौनरुक्त्येडपि मुख्यतरस्थ प्रातिपदिकांशशोत्यधर्मिरूपस्यामिश्नायेत्वा- 
ल्लाटानुप्रासत्वमेव | 'नयने तस्वेव नयने च | 

अन्न द्वितीयनयनशब्दों भाग्यवस्त्वादिगुखविशिष्टत्यरूपतात्पयमात्रेश भिन्चार्थ:। 


ही रहने चाहिये | श्रतएव'भन्ते5बसाने भवो३म्श्य:, 'दिगादित्वाशत्‌' स चास्ाबनुप्रासः' यह अक्तरार्थ श्नुगत 
होता है। तकंवागीशजीने श्रन्त एवा्त्य:' व्युत्पत्ति लिखी है, यह व्याकरण से विरुद्ध है स्वार्थ में यत्‌ 
प्रत्यय यहाँ नहीं हो सकता । पादान्तगत का उदाहरश--कैशइति - केश, कास के फूल के समान श्वेत हो चुके 
ओर देह ऐसा हो गया जैसा दो पैरों से खड़े हुए, ऊँट के बरस्चे का होता है। आँखें जली कौड़ी के सदश हो गई, 
परन्तु श्रव भी बढ़े हुए काम ( विषय-तृथ्णा ) को चित्त नहीं छोड़ता। यदोँ प्रथम द्वितीय चरणों फे श्मन्त्य में 
विकास” और 'विलास” इन पदों में 'आास! की आरादृत्ति हुई है, एवं तृतीय तथा चतुर्थ चरयणों के भ्रन्त्व में 
'अल्पम्‌' की श्रावृत्ति है। पदान्तगत अ्न्त्यानुप्रास का उदाहरण--मन्दम- यहाँ 'हसन्त:' और “वहन्तः:' इन 
पदों के श्रन्त्य मे 'अ्रस्तःः की आवृत्ति हुई है | 

शबदाघोरिति--केवल तात्पर्य मिन्न होने पर शब्द श्र श्रर्थ दोनों की आवृत्ति होने स॑ लाडागुप्रास 
होता है। उदाहरण--स्मेरेति--है विकसित कमल के तुल्य नेत्रपाली सखी! तूने नेत्र क्यों मूँद लिए ! 
अपनी शोभा से काम को जीतनेवाले कामातठुर प्रियतम की झोर देख । यहाँ 'नयने-नयने” और '“कन्दर्प- 
कन्दर्प' इन पदों में शब्द तथा श्रथथ दोनों की आधृत्ति हुई है। शब्दों के श्रर्थ में भेद नहीं, परन्तु 
तात्यय विपयीभूतसम्बन्ध भिन्न है। पहला नयन पद सम्बोधनास्वयी श्रथत्रा उद्देश्यान्ययी है श्रोर दूसरा नयन 
पद क्रियास्वयी या विधेयान्धयी है। इसी प्रकार दो बार झाए हुए “कन्दु्ग” पदु के स्वरूप और अर्थ में कोई 
भेद नहीं। शब्द भी वही है और अर्थ भी वही, परन्तु पहले “निर्मित: करद्प: ( शोसया ) बेग स तमः 
इस प्रकार का अर्थ है--उसमें कन्टप प्रद उपमान में पर्यकरस्ित होता --श्लौर “निर्शितः का कर्म होकर 
थ्राया है। दूसरी बार 'कल्द्पस्थ वशगम! ऐसा श्रर्थ है। यहाँ “कन्दर्प! पदसम्बन्धी होकर श्रन्वित हुआ 
हैं। यही तालयंभेद है। वाक्य में कर्ठृत्व कमेत्वादि रूप से सम्बन्ध को यहाँ तात्पय कहते हैं। उसका 
भेद होना चाहिये। प्रश्न-उक्त उदाहरण में 'नयन! तथा कन्दप' शब्द हो दो बार आए हैं। विभक्तिषों 
उनकी एक नहीं हैं। थे बदली हुई देँ। फिर पूरे ग्र्थ का पौनरुक्‍्त्य कहाँ हुआ? विभवत्ूमथ की तो 
आ्ाबत्ति हुई ही नहीं? उत्तर-पअनत्रेति--यहाँ वभकत्यर्थ का पोनेसक्त्य ( श्राइत्ति ) न हीने पर भी जो 
प्रातिपदिक ( नयन और कन्दर्प ) रूप श्रंश (पद के ) है, उनके बोष्य धर्मी रूप मुख्यतर श्र्भ (नेत्र शौर 
काम ) तो अमिन्न ही हैं। श्रतः प्रधान की भ्रभिननता होने के कारण 'प्रधानेन है ब्यपदशा: इस न्याय 
के अनुसार यहाँ लाटानुप्रात ही है । * 

उक्त उदाहरण में विभक्ति भिन्न थी, श्रव ऐसा उदाहरण देते हैं जिसमें प्रकृति, प्रत्यम सबकी पुनरुक्ति 
है। जबने इति--उसी के नेत्र, नेत्र हैं। (जो इस कामिनी की देखे ) 'घब्पः सफुव तदुशों सबने नसस्‍्येव 
नयते थे | बुवजतमोइसबिया भवितेय वध्य लंमुले सुसुखी ।' यह पद्म पहले श्रा चुका है। यहाँ पहला 
नयन पद उद्देश्य है और दूसरा विघेय । परन्तु जो उद्देश्य है यही विभेय नहीं हो सकता। विषय में कुछ 
अ्रपूयंता अयश्य दोनी चाहिये।  झपूर्वंबोध्यत्वल्‌ विधित्यश! यह नियम है, अतः दूसरी बार आया हुआ 'नयन! 
पद अनम्ित और पुनरुछ होने के कारण माग्यवत्ता आदि गुख्तों की विशेषता का नेत्रों में बतात। है। 'उसी 
के नेत्, नेत्र हैं'"अर्थाद्‌ उसी के नेत्र भाग्यशाली नेत्र हैं। अज्रेति--यहाँ पहला 'नथन! पद नेज्त्व- 
जात्वपणिदुम्त को योणित करता है और दसरा लक्षखा से भाग्यवस्थादिगुशनिशिष्ट नेत्ों को बोधित करता 
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है। एवं साप्य का अतिशय यहां व्यंग्य है। इसी अपू्वता का बोध दूसरी बार आये हुए, विधेयान्दर्यी नयने” 
पद से दोता 3 | यहाँ 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य” ध्वनि है, क्योंकि दूसरा नयन पद अपने विशेष श्र्थान्तर 
(भाग्यशाली नतयन ) में संक्रमित हुआ है। ( बह विषय चतु्य परिच्येद में € पष्ट हं। खुका है)। यहाँ एक 
क्षयने उद्देश्य है, दूसरा विधेय | पहला सामाम्यबोधक है, परन्तु दूसरा भाग्यबत्ता श्राद गुणों को विशिष्टता 
रूप तालय॑ से ही केवल मिन्‍न हैं। मतलब यह है कि दोनों नयन' पद कहते तो नेत्रों को दी है, परस्तु 
एक सामान्यतः बोधन करना है और दूसरा भाग्यशालिता आदि गुणों के साथ नेत्रों का बोधन करता ६ | 
एक उद्देश्य हैं; दूधरा विधेष । यहा शब्द भी वही है ओर श्रर्थ भी वही है। फ्रेतल ता का भेद है, 
खत यह लाटातुप्रश्त %! उदादरण है। इस उदाहरण में सम्पूण पदाथ का पीनसक्‍ल है | 
५. श्रीवर्कंयागीशजी ने इस पंक्ति पर बड़ा श्रकारहताए्डव किया है। वह कहते है कि 'नयने तम्येत 
नदैने! यह लाटानुतांस का डदाइरणु ही नहीं। यह तो श्र थम्तिरसइक्मित बाच्य ध्वनि का उदाहरण 
है। फिर साहिशदपंगुकार ने इसे लाटानुप्राम के उदाहरणों में रकबा क्यों ! इसका उत्तर आप देते हैं 
कि कोई इस ल्वाट|स॒प्रास का उदाहरण न समझ के, इसलिये यहाँ लिख दिया है !!! 
आपकी वह श्रम क्‍यों हुआ, सो भी नुन लीजिये। सप्तम पारच्छेद में 'कथितपदत्व” दोष की अ्रदो- 
पंता के जो स्थत बताये हैं उनमे लाटानुप्रास और अर्थान्तरसंक्रमितवाब्य ध्वनि इन दोनों को गिनाया है। बस, 
इसी से श्रापमने यद पिद्धास्स निकाला है कि ये दोनों कभी एक हो हो नहीं सकत और मूल भें अन्न द्वितोय- 
नयनशब्दो, ...तात्पर्थयमात्रेणा मिन्चार्थ/-यह पंक्ति , जो 'भेदे सास्ययम्रात्रतःः इस लाठानुपरास के लक्षण का न्‍्पष्ठ 
समन्वय समक्क! रही है उसे अप बोजना वैपरीस्य से मरोड़ते हैं, परन्तु फिर भी बनता दुछछु नहीं। 
अब श्राप की बात को आए ही के श्रीमुख से सुनिये। गव्यर्थान्वर्संक्रमितवाबये ध्ववावापाततः शब्दाथमों 
पौनदकत्याज मासने5पि परयेवसाने वक्‍तृतारपर्यविषयविशेषद्ञान्तरप्रतीत्या सिम्नाथेत्वावस्ासने नायमनुप्रास इस्यलि- 
प्रायेशाह--सपने इृति” «- श्रर्यातू-अ्र्थान्तरसंक्रम्ितवाध्य ध्यनि में यद्यपि आ्रपाततः शब्द और झ्थ का पोन- 
क्तग्न माल्षित रीता है, परन्तु विचार करने पर पर्यत्रसान में वक्ता का तालय॑ किसी विशेषशान्तर में प्रतीत 
होता है, ख्रतः भिन्‍नार्थता होने के कारण बाँ (उक्त ध्यनि्में) थढ श्रनुप्रास नहीं होता, इस अ्रभिप्राय में प्रत्यु 
दोहरण देते ट. “नयने तस्पैव नयने! इति। ( श्रीतकंवागीशजी की इस पंक्ति्म 'मनु' पद श्रसंगत है, क्योंकि 
आपने यह कोई पूर्वपक्ष नहीं क्रिया है, प्रत्युत अपने मतानुसार सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । ) 
परूतु आप के इस मत में मूल अन्ध की अगली पक्ति सगत नहीं होती, अ्रतः उसे आय विपरीत यो जना 
करके लगाते हैं-- द्वितोबेति भाग्यवत्त्वादिगुणरूप यद्‌ विशिष्टव्व॑विशेषज् तस्मात्रेण वस्तुतादर्यमात्रण मिक्षार्थ 
इति थोजन/वैपरीश्पेना5न्वय:-- अठपुव “दैम्पेथ कटानुप्रासेलुकम्पायां प्रसादमे। अर्थान्तरसंक्रमिते यास्ये हवें:ब- 
भारदे'--इस्यर्थान्तरंकमितव स्व ध्यने; प्थगुपादान संगच्छते । साश्रपदेन नयनस्वस्थ व्यवच्छुदः' | 
इस श्रथ में मूलग्रन्थ की पंक्ति में मात्र' शब्द को 'तालयय शब्द के आगे से हटाकर 'वरिशिष्टस्व! क 
झागे रखना पढ़ता हे और 'विशिश7्त' के श्रागे रक्खे हुए. रूप' शब्द हो वहां से हटा के गण! के आगे 
लगाना पढ़ता है एवं विशिश्टज' को:विशेषशपरक मानना पढ़टा है । यही यहाँ 'बोजगारैफ्शत्य' है ! मस्तुतः 
यह योजनाबेपरीत्य थरप्रामाशिक असंगत श्रौर श्रशुद्ध है, क्योंकि व्याकरण के अनुसार समास के झन्तगंत उक्त 
पदों का दूसरे पदों के साथ उस प्रकार से अन्वय हो हो नहीं सकता और ६१ प्रकार संगत लगाने में कोई 
प्रमाण भी नई है । 
भीतकबाग! सजा 0 ्पो के खागे जिपकाये हुए 'भाज' शब्द से नगतत्व-का स्यगण्झेद करना चाहते 
हे व हा हर द्वितीय 'नवने' पद केवल भाग्यवस्य रूप मुशका दोषक है, नयनरप्र का बाचक नहीं। भास्तव 
भी 'शानमूल॒क है। इसे हम छ्ञागे स्पष्ट करेंगे। 
बल पा 3 अर अर के 
को बेब इ--लेत के तकरानशओं शेकते है जी है थे. _नयनों का याधक है। केवल सा्यवश्य 
कता। क्योकि भाम्यवत्य, नयनह्य का व्याप्य धर्म 


नहीं है। बह हस्त, याद झादिक में मी हो सकता है । अतः नयनत्वका विशेष भास्यगरत तहीं, ऋपितु साम्य-. 


दइशमः परिच्तेदः । ह २७६ 


अस्य न सविधे द्यिता दवदइनस्तुहिनदीधितिस्‍्तस्थ । 
यस्य च सबिधे दयिता काजल |! 
अज्रालेकपदान! पौनरुकत्यम | एवं भर प्रायेण सः। 


परत सलीयओनकचमन ५3. सतत ज *+«+ फ०+-कज+-कर. 


पश्यविशिष्टनयनत्थ ही हो सकता है, इस कारण यहाँ पहला “नियन! पद सामास्यवाचक ( नगनत्वाबब्दिन्न- 
योधक ) और दूसरा लखशा के हरा विशेषधायक ( सभाग्यवत्त्वविशिष्टनयनत्वावच्छिन्नभोथक ) है। सामास्य 
श्रौर बिशेष का श्रमेद सम्बन्ध ही हुआ करता हें--जेसे 'आम्रो यूछ:-- राजा देवदत्त:' इत्यादिक में | एचआ 
अधान्तरसंक्रमितबाध्य ब्यनि में प्रधान श्र की अभिन्‍नता ही रहा करती है। हम कारण सकवागीशजी का 
यह कथन कि 'पभेबलाने मित्ताभंर्थाभासने मानभमुप्रासः” शारंगत हे। वस्तुतः यहाँ मिन्‍नाथथता दे ही नहीं। 
विशेषज्ञ कृत मिन्‍नता इस स्थान पर नहीं मानो जाती । 'प्रधानेन दि व्यपदेशा: इस स्थाव का आभ वश होता 
है। यही बात 'समेररा बीयनबने' इस पूर्योदाहरण की व्याख्या करते समय बूस्त को है | इस प्रकार प्ररृत में 
उक्त थोजना बेंपरीत्य की ( जो शास्रविदद्ध है ) कोई श्रावश्यकता नहीं है | 

झब रही कपितपदस्म के अदोपषस्थल में उक्त ध्यनि के प्रथर्‌ निर्देश की बात । उसका उत्तर यह है 
कि लाटनुप्राम उक्त ध्यनि से अ्न्यत्र भी होता है -जेसे स्मेरराजीव” इत्यादि में उक्त ध्यनि के न होने पर 
भी लाटानुप्रास है, अतः उक्त स्थल में उसका नाम-निर्देश करना आवश्यक है। यह टीक है कि उक्त ध्वनि 
न'टानुप्रास के अन्तर्गत हो सकता है, परन्तु अलंकारशास््र में ध्वनि की प्रतिष्ठा सबसे अ्रधिक है) “शब्दानुप्रास 
एक बहुत छोटी वस्तु है, अ्रतः द्राझ्मण -बशिष्ठन्याय से उसे परथक्‌ कहा है। जेंसे कोई कहे कि सब्र ब्राहषण झा 
गये और वशिष्ठ जी भी आ गये ।” यहाँ यद्यपि वशिष्षत्री ब्राह्मणों के ही अ्न्तगंत हो सकते हैं । सब ह्राझलों 
का आगमन बताने से उनका आना भी सूचित हो सकता है, तथापि उनकी प्रधानता सूलित करने के लिये उन 
का प्रथक्‌ निर्देश किया जाता है। इसी प्रशार उक्त स्थक्ष में उक्त प्वनि का पृथक निर्देश किया गया है। इस 
गृथक्र्‌ निर्देश के भरोसे तकबागोशजी का इस मुख्य अन्थ को इस प्रकार अध्ट कर डालना भश्रगमूलकू और 
गामादिक है। 

यदि ग्स्थकार 'नयने! को उदाहरण नहीं, « _त॑ प्रत्युदाहरण समभते होते तो श्रवश्य स्पष्ट शब्दों 
में अरना अश्रभिप्राय प्रकाशित कर देते। लाटानुप्रास के उदाहरशों में शपक्रे स उसका प्रत्युदाइरण रख के 
जौगों को चक्कर में न डालते | और न उसकी व्याख्या करते समय ऐसी ऊटपटाग पंक्ति लिखते, जिसे तर्क- 
वागीशजी ोजनावैपरीत्श! करके लगायें और उससे ग्रन्षकार की अब्रव्युसन्नता सचित हो। वस्टुतः पंक्ित 
मीधी सादी है। उसका झर्थ हम पहले कर चुके हैं। 

इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त वर्गान के अनुसार जब सनक इसे उदाहरण न मान लिया जाय तव तक छ्यूटा- 
नुप्रास के डदाहरख पूरे हो ही नहीं खकते | 'नयने तस्पेव नयने' के अतिरिक्त, सम्पूर्ण पद (प्रकृति और प्रत्मथ) 
की आदृतिका, कोई उदाहरश है ही नहीं। 'स्मेरराजीव' पदांस की आइसि का उदाहरण हे और. “पस्व न 
मविणे' क्रमेक पदों को झाइसि का उदाहर्श है। एक पद को: श्दृति का उदाहरण “नयने' यही है। 

तकबागीशजी मे मात्र! पद से नयनत्द का व्यवच्छेद किया है। तात्पस यह है कि यदि दूसरे नबन 
शब्द को भी नमनल का आखक मान लेंगे तो उद्देश्यतागण्छेदरक ( नयनत्व ) और विभेयतायरुछेदक दोनों के 
एक हो भाने से 'घटो बट: की तरह यहाँ भी शाग्द बोध न हो सकेगा, ऋतः हितीय नयन शब्द गयनत्व का 
नोधक नहीं, केयल माग्मवत्ता आदि गुशों का बोधक है। वह कथन भी झसंगत है--स्पोंकि शर्थाग्तरसंह्मित- 
वाध्य ध्वनि में पुनरुक पद झपने विशेष का बोधन करता है, अन्य का नहीं। नसन का विशेष भाग्यबत नयस 
दी हो शकता हैं, हस्त पाद आदि नहीं, अतः मगनत्व का बोधन श्रत्वन्त झावश्यक है। लक्षणा गा भाग्ववत्‌ 
नयन का ही भान होता है. गुश मात्र का नहीं। एमम्‌ वहाँ 'घटो नीलधट/ को तरह सथतत्वावस्धिस्तीरेश्यशाक 
भाग्यवस्थविशिष्नवत्तानण्षिन्मविधेयताफ श[ब्द बोध होता है| ५ हि अब ञ 

ऋनगेक पदों की पुनरक्ति का उदाइरश - धस्वेति--जितके उमीप प्रिया नहीं, ४५ 
दावानस है और जिसके पास बह विद्यमान है उसके लिये दावानल भी जिसमें हैं ' उंसव:- भरे शक पशों 
का पोनसुस्त्व है । गहोँ पद! शब्द श्रा्थ झा भी उपलक्तग है, अतः पे कीरजधे हइसलों की शुलकेत जानना ! 


शुद्ध सा दित्यदपंणे 


उनुप्रासः पञ्षया ततः ॥७) स्ष्टम। 
सस्यर्थे पृथगर्थायाः स्परव्यज्ञ नसंदते! । क्रमेश तेनेवादशियमर्क बिनिगधते ।॥|८॥ 
अश्व दयोरपि पदयो: क्‍्यचित्साथफत्यं क्वचिह्रिर्थफत्वम्‌ | क्यचिदेकस्य सार्थकत्वमपरस्य 
निरथेकत्यम्‌ , शत उतक्तमू-सत्यर्थ”/ इति। 'तेनेब क्रमेणेति' दमो मोद हइत्यादेविविक्तबिषयत्व॑ 
खूचितम, । एतथ पादपदाधंश्लोकाबृत्तित्वेन पादाद्यावृत्तश्यानेकबिधतया प्रभूततमभेदम । 
विद्सात्रमुदाहियते-- 
'नवपलाश-पलाशबनं पुरः स्फुटपराग-परागत-पंकजम । 
झदुल-तान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरकि सुरभि सुमनोभरेः ॥। 
अन्न पदावृत्तिः | 'पलाशपलाश' इति सुरमि सुरकि' हत्यन्न च हयोः सार्थकत्वम्‌ । 'लत्तान्तल- 
तान्त' इत्यतन्न प्रथमस्य निरर्थकत्वम्‌ 'परागपराग' इत्यत्र द्वितीयस्य | एयमन्यदप्युदाहायेम । 
यमकादी भवेदेक्य॑ डलोगबोलंरोस्तथा ।' 
इत्युक्तनयात्‌ 'भुजलतां जडतामबलाजनः इत्यत्र न यमकत्बहानिः। ६ 
अन्यस्यान्याथेक वाक्यमन्यथा योजयेचदि। 


अन्यः इलेषेण कावत्रा वा सा वक्रोक्तिस्ततों हिघा ॥ ६ ॥ 

इस पद्म के पूर्वाड में 'नुहिनदोपिति' उद्देश और “दवदहनत्व! विधेप हे और उत्तराध॑ में 'दवदहन' उद्देश्य श्रौर 
'ुहिनदीधितित्व! विषेय है, श्रतः यहाँ उद्देश्यता विधेयता रूप सम्बन्ध का भेद है। बह अनुप्रास प्रायः लाट 
देश के निवासियों को प्रिय होता है, श्रतः इसे लाटानुप्रास! कहते हैं। 

झनुपासेति--इस कारण अनुप्रास पॉच प्रकार का होता है-छेकानुप्रास, इच्यनुप्रास, श्रृत्यनुप्रास, 
अन्त्यानुधास और लटानुप्रसस | 

यमक का लक्षण करते हं--सत्यथ इति-- यदि अ्र्थवान्‌ हो, तो मिन्ग श्रर्थ वाले, स्वर व्यक्षन समुदाय 
की उसी क्रम से आबृत्ति को यमक कहते हैं। जिस समुदाय की भ्रावृत्ति ह) उसका एक अ्रंश या सर्बोश यदि 
अनर्थक हो तो कोई श्रापत्ति नहीं, किन्तु उसके किसी एक अंश या सर्वाश के साथक होने पर श्राक्षन्त समुदाय की 
मिस्तार्थकता श्रावश्यक है | समानार्थक शब्दों की श्रद्ृत्ति को यमक नहीं मानते । झ्रत्रेत्ि--यमक के उदाहरणों 
में कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनों निरर्थंक | एवं कहीं एक सार्थक द्वोता है और एक निरथथंक, इस 
कारण 'रत्यथें' (यदि अर्थ हो तो) यह अंश लक्षशा में रखा है। दनेवेति-'उसी क्रम से! यह कहना 'दमो-मोद:! 
इत्यादिकों को यमक के उदादरणों से पृथक करता है | एसचचेति--इस यमकालकछ्ार के पादाइलि, पदाइूसि, 
अषशित्ति, श्शोकाइ त्ति श्रादि भेदों के कारण श्र पादाशृत्ति श्रादिक मेदों के भी झनेक प्रकार होने के कारण 
बहुत अिक मेद होते हैं। दिद्वम्रान्नमति -कुछ थोड़े उदाहरण देते हैं--भवेति--जिसमें पलाशों ( ढाकों ) 
का बन नवीन पलाशों (पत्तों ) से युक्त हो गया है और कमल बढ़े हुए पराग ( पुष्यरण ) से परागत! 
( मुक्त ) हो गये हैं एबं 'लतान्त'ः ( लताओं के प्रान्त ) जिसमें मृवुल ( कोमल ) और 'तान्त' / विस्तृत या 
मुके हुए ) हो गये हैं, पुष्पों की अधिकता से सुरभि ( सुगन्बित ) उस सुरमि ( बसन्‍्त ऋतु ) को भीकृष्श मे 
रैवतक पव॑त पर देखा। झन्नेति--हइस पद्म में पदाइत्ति यमक है। 'पलाश पलाश” और 'झुरमि दुरमि/ इसमें 
दोनों पद सार्थक हैं। 'लतान्त लतान्त' में पहला निरथेक है, क्योंकि इस ( लतान्त ) में 'ल' मृदुल शब्द से 
मिला है | 'पराग पराग! में दूसरा 'पराग” निर्थंक है, क्योंकि इसमें अगले गत! शब्द का “ग' मिलाया गया 
है। इडी प्रकार और भी पादादृत्ति यमक आदि के उदाहरण जानना | बमकेति--- यमक, शहेष और +प्ञों में 
डकार लड़ा? कौर बकार बकार एवं लकार डकार करपस में श्राप्रिश्न समके जाते हैं, इस नियम के अनुसार 
'तुभकतान' इस्वादि पथ में पमकत्व -की ऋ्ति नहीं होती । इसमें 'जलतां जडताम! कायम अत रहता है--- 
क्योंकि ४ भ्ौर त परस्पर भमिस्त तमके जाते हैं | 


जम्यश्वेति-- हों ढ़िसी के श्म्यायंक पावग को कोई दूसरा पुरुष शकेप से या काकु से अम्य श्रर्थ॑ में 


१६ | इशसः परिस्कषेद। श्व१ 


ट्िजेतिं स्लेषबक्रोक्ति: काकुबकोक्तित । कमेणोदाहरणम - 
“के यूयं, स्थल एव संप्रति बयं, प्रश्नो विशेषाश्रयः, 
कि अते विहगः स था फर्णिपतियेक्नास्ति सुप्तो दरिः। 
वामा यूयमहों विडम्बरसिकः कौशक्स्मरों बर्तते 
येनास्मासु विवेकशुन्यमनसः पुंस्वेव योषिदूश्रमः ॥! 
क्षत्र विशेषपद्स्य 'विः पक्षी! 'शेषो नाग” हत्यथंद्ययोगात्सभन्गनश्लेषः । अन्यत्न त्वभज्ञः | 
'काले कोकिलवाचाहे सहकारमनोहरे । इतागसः परित्यागात्तस्थाश्वेतों न दूयते ॥! 
झत्र फयाचित्सख्या, निषेधायें नियुक्तो नर्‌, अन्यथा काका, दूयत एवेति विध्यर्थ घटितः। 
शब्देरेफविपेरेव भापासु विविधास्यपि | बाकय यत्र सवेत्सोई्यं भाषासम हतीष्यते ॥१०॥ 
यथा मम-- 
'मब्जुलमशिमशखीरे कलगम्भारे विहारसरसातीरे। 
विरसासि केल्षिकीरे किमालि धीरे च गन्धसारसमीरे ||! 


लगा दे वहाँ दो प्रकार की वक्रोक्ति होतो है। एक 'रलेपयक्रोक्ति! और दूसरी 'काकुपक्रोक्ति!। इनका 
क्रम से उदाहरण देते दें--के यूबमिति--' के पद कि शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवबचन में भी बन 
सकता है और जलवाचक 'क' शब्द से सतमी के एक वचन में भी बन सकता है। प्रश्न करनेवाले ने 
पूछा कि 'के यूयम्‌' अर्थात्‌ आप कौन हैं ! हस बाक्य में 'किं' शब्द का प्रथमान्त रूप है, परन्तु उत्तर देने 
वाले ने उस शब्द ( के? ) के दूसरे श्लिष्ट अर्थ ( जल ) को लद्बय करके उत्तर दिया कि--स्वल्े इति-- 
हम तो इस समय स्थल में ही: हैं ( जल में नहीं )। प्रष्ठा फिर कहता है कि--भश्मो विशेषेति--मेरा प्रश्न 
विशेषपरक है श्रर्ात्‌ मै झापकी विशेषता-नाम, ग्राम जाति आदि जानना चाहता हूं। उत्तरदाता ने 
अरब भी प्रश्ट के 'विशेष! शब्द का दूसरा अर्थ ( “विपक्षी और 'शेष'>शेषनाग ) करके दी उस्तर 
दिया है। कि मते इति--अर्थात्‌ यदि आपका प्रश्न विशेष! (पहक्षो और नागराज ) से है तो बताइये 
तो सह्दी कि बिहग और बह फश्िमति--जिनके ऊपर विषृतु भगवान्‌ सोते हैं--क्या कहते हैं? इस वाक्दुल 
से तंग आकर प्रश ने कद्दा कि--वामा यूबछ तुम कुटिल हो। उत्तरदाता ने इस पर फिर भी 'बामा' 
पद का दूसरा श्र्थ ( ज्री ) करकें बेचारे प्रश्न करनेवाले को फटकारना शुरू कर दिया कि भ्रहों इति--देखो 
कैंठा धूते है, इसे केसा काम ने रुंता रक्‍ख] हे जो इसे हमारे जेप्ते पुरुषों में भी क्री का अम हो रहा है। 

अश्रेति--इस फ्य में 'बिशेष” पंद में 'बिः (पद्धी) और 'शे४' ( नाग ) ये दो अर्थ निकले हैं, 
झत। यहां समझ श्केष हें, क्‍योंकि यहाँ पद के आांश! को तोड़ कर ( भद्ध करके ) दूश्रा भ्रर्थ निकलता 
है श्रीर पदों में ( 'के' आदि में ) अभदुइलेप हे, क्योकि वहाँ कोई पद्‌ तोड़ना नहीं पहता। यह 'श्लेष- 
वफ्रोक्ति' का उदाहरण हे । काकुक्कोक्ति का उदाहरण देते हैं |: छात्मे इति--कोडिल जिसमें कुहक रही 
है और बौरे हुए नवीन पल्‍्सन युक्त आामों से जो मनोहर है उस (बसन्त ) समय में ऋृतापराध पति के 
परित्याग से 3स नायिका को- चित खिन्‍न नही 'इता । अन्रेक्ति--न दूयते'! का न! निषेध के सचन करने 
को कह! गया था, उसे किटी सखी ने काकु ( गत्ते की ध्यनि ) से उच्चारण करके 'दूयते एब' ( अबश्य 
खिन्‍न होता है )। इस प्रकार से विधि. के स्वरूप में 'झान्यथा' परिणत कर दिया | 

शाब्देरिति “जहाँ एक ही प्रकार के शब्दों से अनेक भाषाओ्रों में वही वाक्य रहे उसे 'भाषालम! 
झलंकार कहते हैं। जब अजेक म्याओं में दे ही पद रहें तत्र यह अलंकार होता है और यदि पद भिन्न हो जायें 
तो 'भाषाश्क्षेष' होता है। जेसे बद्बमाक 'महतेसु' इत्यादि में शब्दों को तोड़मे ओर झर्थ के भिन्न होने से 
भाषाश्क्षेष होता दे । * 

मन्हुलेति -- मानवत्ती के प्रति सखी का वचन है। दे आलि, मनोहर और गम्भीर ध्वनि करने वाले, 
रमणीय भणियुक्त, मझीसों ( पेस्के भूषण «छागल ) पर तथा कीड़ा शुक और धीर, ( भनन्‍्द मन्‍्द चलने 
बांढें ) शन्दतगम्भ से मुक्त मखगानिल पर भो क्याजू रूडी ( विरस » पैम रहित ) है! जित पर कूठी हैउठ 





श्द्धर साहित्यदपणे 


एप श्लोफः संस्कृतप्राकृतसौरसेनीप्राध्यावन्तीनागरापअंशेष्वेकविध एवं। 'सरसं कइ्ण कब्ध' 
इत्यादौ तु 'सरस' इत्यत्र संस्कृतप्राकृतयोः साम्येडपि वाक्यगतत्वाभावे वेचिश्याभाषा- 


सनायसलंकारः । र 
श्लिष्टं! पदेरनेकार्थाभिषाने श्लेष इष्यते। 
दर्णप्रत्ययलिज्ञानां प्रकृत्योंः पदयोरपि ॥११॥ 
श्लेपादिभक्तिवपनभाषाणामष्टघा चर सः | कमेणोदाहरणम्‌-- 
ग्रतिकूलतामुपगते हि. विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता। 
झवलम्बनाय दिनभतुरभुझ पतिष्यतः करसहस्तममपि ॥” 
अत्र “विधौ' इति विधु-विधि-शब्दयोरुकारेकासरयोगौकाररूपत्वात्‌ शक पः । 
पकिरणा हरिणाहस्य दक्षिणश्व समीरणः। कान्तोत्सज्लजुषां नूनं सब एवं सुधाकिए॥ 
अन्न 'सुधाकिरःइति किपू-क-्रत्यययोः । किं चात्र बहुबचनेकबचनयोरेकरूप्यादचनश्लेषो 5पि । 
(बेकसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तन्व्याः स्तनद्यी । तब द्तां सदामोदं लसत्तरलद्दारिणी ॥ 


क््लततणा फ+++ 


से रूटी रह। इन बेचारे मझ्लीरादिकों ने बया दिगाड़ा है ! महीर पहिन ले, कोड़ासरसी पर चल, क्रीड़ाशुक से 
बोल और मलयानिल का सेवन कर | जिस पर रूठी है उससे मत बोलना--इति भाव | एप हति-- यह 
श्लोक संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी, प्राच्या, श्रवन्ती, ग्रादि भाषाश्रों में एक सा ही है। इस के ये शब्द इन सब 
भाषाओं में इसी स्वरूप में बोले जाते हैं। सौरसेनी श्रादि प्राकृत के ही भेद हैं। “सरसं कवे; काल! इस 
वाक्य में 'सरसम” पद यद्यपि संस्कृत, प्राकृत में समान है, परन्तु वाक्यगत समानता नहीं है, श्रतः वैचित्य 
न होने से, यहाँ यद अलड्भार नहीं है । श्खिट्टैरिति-श्लिष्ट पदों से श्रनेक अर्थो' का अभिषान होने पर शकषेषालक्कार 
होता है । वर्ण, प्रत्यय, लिख, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन और भाषा इनके श्लिष्ट होने के कारण वर्याश्लेप, 
प्रत्ययश्लेष आ्ादि मेदों से यह अलंकार श्राठ प्रकार का होता है। क्रम से उदाहरण देते हैं--प्रतिकूक्षे ति-- 
विधि ( देव ) अथवा विधु ( चन्द्रमा ) के प्रतिकूल दोने पर सब साधन विफल हो भणाते है । गिरने (अ्रस्त होने) 
के समय धूर्य के हजार कर ( किरण अथवा हाथ ) भी सहारा देने को पर्यात न हो रुके ( क्‍योंकि विधु प्रतिकूल 
दिशा में स्थित था ) । पूर्णिमा के दिन धूर्यास्त के समय सूर्य को विपरीत ( पूत्र ) दिशा में चन्द्रमा निकला 
करता है । जब सहल कर वाक्के सूर्य भी विधु की प्रतिकूलता के समय गिरने से न बच सके तो विधि की प्रति 
कूलता में औरों की तो बात ही क्या | अभेति--यहाँ 'विधों! हृश पद में “विधि! और “विधु शब्दों के अ्रम्तिम 
बयां ( इकार और उकार ) औकार के रूप में श्रा गये हैं, श्रतः उक्त दोनोंप्वर्शों का यहाँ शेष है। 'विधौ' 
पद से दोनों अर प्रतीत होते हैं।इस झौकार में केवल हि प्रत्यय का “झौ' नहीं है, किन्तु प्रकृति के अत 
आदेश की मिला फर भी वृद्धि हुई है, श्रतः इसे 'प्रत्ययश्हेष” नरीं कह सकते | 'वरणाश्लेप” ही कद्ट सकते हैं। 
प्रत्ययश्केष का उदाइरण देते हैं। किरया इति--यहाँ 'सुघां किरति' इस विम्नह में 'कू-विक्षेपे' धातु से यदि 
फ्विप्‌ प्रत्यय करें तो हलन्त ( रेफान्त ) सुधाकिर्‌-शब्द बनता है और यदि उसी विग्नह में उसी घातु से 
“इगपधज्ञाप्रीकिरः कः! इस सूत्र से 'क' प्रत्यय करें तो अकारान्त सुधाकिर' शब्द बनता है और प्रथमा के एक 
बचन में 'सुधाकिर: बन जाता है | इस प्रकार 'क्विप' और “क' इन प्रत्ययों तथा एकबचन और बहुवचन 
इन दोनों बचनों में यह पद श्लिष्ट है। इसी प्रकार एव” शब्द परे होने पर 'सबये” इस बहुबसनाग्व का और 
“सर्व! इस एकवचनान्तका, सन्धि होने से, “सर्व? यही रूप रहता है--श्रर्थ--चन्द्रमा के किरण और दक्षिण 
से आने वाला मलयानिल यह सब अथवा ये ३ प्रियतमा के संग रहने बालों को सुधावर्षी हैं । यहाँ एकवचन 
तथा गहुबसन के भेद से दोनों भ्र्य होते हँ | झसत्रेति-- सुनाकिरः . में 'देवपू छौरे “क प्रत्यव का श्शेध ददै। 
एवं बहुबचन तथा एकबचन के एक रूप होने के कारण यहाँ बचनश्लेष भी है। लिंगशशेष का उदाहरण देते 
हैं-._विरसस्तिति--मपुंतक लिंग में 'लसत्तरलदारिन! शब्द से प्रथमा के ह्विवलन में 'कससरतइारिणी' पद 
सिद्ध होता है श्रोर स्लीलिग में लसत्तरलहारिणी शब्द से प्रथमा के एकपचन में बही पद लिद्ध होता है । इती 
प्रकार भरात्मनेषद में “दा घाठ से लोद लकार लाने पर प्रथमपुरुम के एकवर्चन में 'दर्ताम! बसता है और 








दशम। परिन्हेंद! । श्८३ 


अत्र नपुंसकश्मीलिज्षयोः श्लेषो वयनश्लेषोडपि । 

'क्यं सवोशि शास्रारि हदि झषेपु च वच्यसि। सामध्येकृदमित्राणां मिश्राणां थ रुपात्मजः)! 
अन्न 'वहयति' इति वति-वच्योः, 'सामथ्येकृत' इति कृन्तति-करोत्योः प्रकृत्योः। 
धुकातेस्वरपात्र"-॒ल्वादि । अन्न पदभज्ले विभक्तिसमासयोरपि वैलक्षण्यात्पदश्लेपः, न तु 
'तीतानासाकुलीभाव॑ लुब्बेमूंरिशिल्षीमुखैः। सदशे बनबृद्धानां कसलानां तदीक्षणे॥' 
अत्र लुब्धशिलीमुखादिशब्दानां श्लिश्टत्वेषपि विभ्रक्रभेदात्मकूतिश्लेषः, अन्यथा सर्वत्र 


है | 
'सर्वस्वं हर सर्वेस्य त्वं भवच्छेदतत्परः। नयोपकारसांमुख्यमायासि तनुवतेनम्‌ ॥' 
अन्न हर' इति पक्षे शिवसंबोधनमिति सुप्‌। पत्ते हथधातोस्तिक्षिति विभक्तेः।एवं भव” 


परस्मेपद में उसी घातु से उसी लकार के उसी पुरुष के द्विवचन में भी यही रूप बनता है, झतः इन दोनों 
पदों का नर्पुसकलिंग दिवचनान्त 'विकसन्नेत्रलीलाब्जे' के साथ भी सम्बन्ध होता है और क्ीलिंग एकबचनाश्त 
'हतनद्वयी' के साथ भो | इसलिये यह श्रर्थ होता है कि उस तन्‍्वी के विलासयुक्त चश्चल और मनोहारी दोनों 
खिले हुए नेत्रूप नोलकमल, तुम्हें सदा श्रानन्द दें तथा सुशोमित, तरल ( बीच की मणि ) से युक्त मुक्ताहार 


बाली उसकी स्तनद्ययी तुम्हें सदा श्रानन्द दे । यहाँ 'लसत्तरलहारिणी! औ्रौर 'दत्ताम! दोनों ओर लगते हैं । 
झत्रेति---यहों नपुंसकलिंग और स्नोलिंग का एवं द्विववन और एक वचन का श्केष है | 


प्रकृतिश्लेष का उदाहरण देते हैं--अयमिति--वह प्रपणे” और 'बच्‌ परिभाषणे' दोनों धातुओ्रों से 
लुद्‌ लकार में वच्चयति' रूप बनता है और 'डुकृज करणे” तथा 'कझती छेदने” इन दोनों धातुओ्ों से क्विप्‌ प्रत्यय 
करने से 'कृत' शब्द बनता है, श्रतः इस पद्य का यह अर्थ होता है फि वह राजकुमार हृदय में सब शास्त्रों को 
( वच्तयति वह थातु ) धारण करेंग। और विद्वानों के बीच में उन्हीं ( सब्र शास्त्रों ) को ( वच्रयति वच्‌ धातु ) 
कहेगा । श्रौर यह मित्रों के सामथ्य को उत्पन्न करने वाला ( कृत्‌ ८डुकूज्‌ ) है तथा अ्रमिन्रों के सामथ्य॑ को 
छेंदन करने वाला ( कृत" कृती छेंदने ) है| अत्रेति-यहाँ “बद्रयति! में वह और बच एवं 'सामथ्यक्ृत्‌ में 
कृमू और कृती इन प्रकृतियों का श्छेष है । 'प्थुकेति'--इस पूर्वोक्त पद्म में पदंग करने पर विभक्ति और समास 
भी भिन्‍न हो जाते हैं, अतः यहाँ पदश्लेप है, प्रकृतिश्लेप नहीं। इसी प्रकार नीतामामिति--च्ुन्धों (व्याधों) 
से भूरि बहुत शिलीमुखों » बाणों के द्वारा ग्राकुलीमाव -त्रास को प्राप्त बन में पले हुए. कमलों «+ हरिणों के 
तुल्य ( “शगभेदेडपि कम्ल:--हति मेदिनी ) अथया लुन्ध ( गन्नर के लोभी) बहुत शिलीमुखों > भ्रमरों से 
आाकुलीभाव ८ संकुलत्व को प्राप्त वन जल में ( जीवनम्‌ भुवनं दनम्र' हस्यमरः ) बढ़े हुए. कमलों ८ पद्मों के 
हुल्य उसके नेत्र हैं | अन्रेति--यहाँ यथपि 'जुन्ध' शिलीमुख' 'कमल' वन' झ्रादि शब्द श्लिष्ट हैं, तथापि यह 
पदश्लेष नहीं, क्योंकि यहाँ विभक्तियों का मेद नहीं है । पदश्लेष वहीं माना जाता है जहाँ विभक्ति, समास आदि 
का सेद होता हो , जेसे प्ृथुकातंस्वर' इत्यादि पद्म में । यदि विभक्तथादि के श्रमेद में भी पदश्लेष मानें तो सब 
जगह पदरशलेध दी हो जाय, प्रकृतिश्लेष कहीं रददे ही नहीं, क्योंकि कैयल प्रकृति का, बिना प्रत्यय के तो कहीं 
प्रयोग होता ही नहीं । 'भापि केबल प्रकृति: प्रवोक्तृप्मा, नापि केवल प्रत्यप! यह भहाभाष्य का नियम है, अठ। 
प्त्यय के अमेद में प्रकृतिश्लेष और त्रत्ययादि के मेद में पदरलेध माना जाता है। बिभक्तिश्लेष का उदादरण 
देते हैं । सर्वस्वमिति--किसी पकड़े गये डाक ने शिव मन्दिर के पास खड़े हुए ऋपने पुत्र को देख कर यह 
पद्म पढ़ा है। इस से शिवजी की स्तुति भी निकलती है श्रोर पुअ को उपदेश भी निकलता है । शिवके पक्ष में 
हस प्रकार अर्थ होता है---हे हर, ( शिव ) तुम सबके सर्वस्य दो | श्रथांत्‌ सभी पुंश्ष तुम्हें झपना सवस्थ समझते 
४ झौर तुम भव (संसार ) के छेदन करने में तसर दो । अर्थात्‌ अपने मद्दों ल्‍ मंसार के बन्धनों से छुड़ाते हो 
एवं नय (न्याय) तथा उप्रकार का साम्मुख्य ( साधन ) करने वाली शरीरहत्ति रतिनुबसंन) को प्रात|हो । धर्थात्‌ 
आप के सभ्र व्ययह्षर ऐंसे हैं जिन से परोपकार और न्याय होता है। दूसरे पत्त में यह अर्थ है कि--दे पुत्र, 
ते स्ेस्य स्वधत हर दर्थात्‌ तू सब का सर्वस्व लूट ले। त्वं बेदतत्परो मन्र' तू सब के छेदन में तत्पर हो।| 
'उपकारसामस्युरुप तय ( अ्रपतय ) किसी का उपकार मत कर एवम्‌ 'आयासि बतंन तबु' अर्थात्‌ दूसरों के पीटा 
देनेयाले व्यवहार को विल्तार कर | अत ति--पहाँ “दर पद एक पक में शिवजी का खूम्योधेन होने के कारण 


. इंटर साहित्पशर्यले 
' इस्मादों। अस्थ चर भेदर् प्रत्ययश्लेषेयापि गतार्थत्वे अत्यवान्तरासाध्यसुबन्ततिशस्तगतस्वेन 
। 


' उमहदे सुरसंध॑ मे समय कलर । हर बहुसरखं त॑ चिक्ररोहमबसर उसमे सहसा।। 
अत्र संस्कृतमहाराष्ट्रयो/ । ह । 
पुनलखिषा समंगो5थामंग्रस्तदुमयात्मछः ॥१२॥ 
् एसड्लेदशरयं चोक्तसेदष्टके यथासंभव॑ झ्यम्‌। यथा ब--- 
देन ध्वस्तमनोभवेन वलिजित्कायः पुराखीकृतोी यश्रोद्वृशभुजंगहारबलयोगज्ञां व योपधारयत्‌ | 
यस्माहुः शशिमस्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामासराः पायात्स स्वयमन्धकश्चयकरस्त्वां स्वकोमाधवः |!” 


शुकन्त है, और दूसरे पका में क्रिया होने के कारण तिडन्त हे। श्सी अंकार 'सव' पएद एक पक में सम्बोधन 
सुबन्त है और दूसरे पत्त में तिडन्त, झतः इन दोनों पदों में सुश्तिह रूप विभक्तियों का श्लेष है | यथपि सुतिह्‌ 
रूप विभक्ति भी प्रत्यय ही होती हैं, श्रतः विभक्तिश्लेष, प्रत्ययश्लेष के ही भ्रन्त्गंद हो सद्ता है, तथापि दूसरे 
प्रत्ययों से साथ्य न होने तथा विशेष चमत्कारक होने के कारण विभक्तिश्लेष का पृथक रूथन किया है | भाषा 
श्लेष का उदाहरण देते दैं--महदे इत्यादि--यह पद्च संस्कृत तथा महाराष्ट्र <ःप्राकृत दोनों में पढ़ा जा सकता 
है | संरकृत का भ्र--हे 'महदे' 'मह” अर्शत्‌ उत्सव को देनेबाली उम्रा व_पावंती देवी, आग! शांस््र के 
झ्राइरण” (उपाज॑न « अध्ययन) में 'सुरसन्‍्ध' देवताओं के भी प्रार्थनीय 'समासक्ष* ८ प्रेम भ्रथया आमक्ति को 
'खब' रत्ा करो और झाबसर पह़ने पर अनेक प्रकार से फेलने वाले किया के व्वामोह को सहता ८ शीर्ध 'हर' 
हरण करो | यह किसी विश्वार्थी का भगवती से प्राथ्ना है। प्राकृत पत्त में झ्थे--महः ८ मुक्े, 'देसु' ब्ण्देशों, 
(रस! <: प्रेम, 'बस्में!>-धरम्म में--हार्थात्‌ मुझे धर्म विधवक प्रेम प्रदान करो। “'तमब्स! तमोगुण-प्रधान, 
डासं > श्राशाफो, 'गमासमा ८- संसार से 'हर' रू हरख करो। से «ूनः हमारो तमोगुण प्रधान झआाशाको 
संखार से हटाश्रो | दे हरबहु ८ हरबधू व्थ्पायंती 'तं!- तुम, 'सरशं!शसस हो . मे मेरा, 'चित्तमोहं?- 
खिस का मोह, 'झपसरउ ८: दूर हो, 'सहसा' «शीघ्र ही | मेरा चित्त छा मोह शीत हो दूर हो | इस प्राकृत पद्म 
की संस्कृत यह है--भम देहि रंसं धमें, तमोबशामाशां संघारादर थः । हर्वशु शरद श्व॑ चित्तमोहों पसरद 
मैं सहसा || पुनखिधेति--इस दलेष के फिर तोन मेद होते हैं-एक समश्नरलेष, दूसरा अभद्जरलेत्र और तीसरा 
उमयात्मक झरथांत्‌ समज्ञामजश्लेष | ये तीनों भेद यथासम्भव पूर्षोक्त झ्ाठ मेदों के ही अन्तभत हो जाते हैं, 
श्रत: उक्त वदाइरशों में ही इनके भी उदाइरश जानना । छथबा दूसरा उदाहरश देखो. -येनेस्यादि--हस पथ 
मैं.हस्वंदोमाधय:! इस स्थान में 'सवंदः माघब: झौर 'सबदा उसाधषः ये दोनों पदच्छोेद दो सकते हैं, अतः 
माषय ( विष | और उमाधव (शिव) दोनों ही यहाँ वाच्य हैं। सभी विशेषद्ध दोनों की ओर लग जाते हैं। 
विष्तु पत्ष में देन झ्रमवेन अगः ध्यस्तम! जिन झजन्मा ( जन्म रहेत श्रथवा जन्म मरण श्रादि संसार के: 
कुशखों से रहित कृष्ण ) ने 'अनस्‌! « शकट का ध्वंस किया अर्थात शकटासुर का नाश किया। और पुरा वलि- 
“जिस्कायः खीकृतः पूर्यकाल में ( श्म्तमथन के समय ) वलि को जीतने वाले क्षपने देह को क्नी बना दिया-- 
छथांत्‌ अस्रों को छलने के लिबे मध्नी रूप घारण किया। 'यत्थ उद्यतसुजादा' उद्दृस ध्र्थात्‌ चरित्र से 
उद्गतणणदुभ्रित्र [निर्मयाद ) 'सुभस्त'- अपघासुर या काक्षिय नाग का किन्होंने हनन ( मारण या दमन ) 
किया और 'रव' अर्थात्‌ निरपेख--रब - वेदवाक्यों ( विस्पेक्तो रणा खकिः ) का जिनमें लग होता है। जो सब 
बेद और उपनिषदों के बोष्य हैं। 'अग गा सच यथः अधारमत्‌' झाग ७ गोवर्धन पद और पौ » पुथिवी को जिन्होंने 
घारख किना है। कृष्णरूप से गोवद्धन पवंत ओर #ुर्मरूप स पुथियी करे जिन्होंने घारश किया है।वस्य क 
'ककशितजिदुरोहर हृति स्तुत्यं नाम भमरा आहु:” देवताओं ने 'शशिमब्छिरोहर“ यह स्तुतियोस्न नाम जनका बताया 
है। शक्षि का मधन काने काले (शशित्ण) राहु के तिर का हरण करनेंबाले | छोर चिन्हाने शनन्‍्वक अर्थात्‌ 
बादवदों का च्व ( स्थान था नाश ,) स्वयं किया है। झष्ण मे हारका को बादयों का स्थान बनाया और झन्त में 
झादवों का नाश मी ख़यं कराया। वह सेद कुछ देनेवाले ( ६? ) मायव 5 लक्ष्मीपते भाह॑प्ण हुम्हारी 
रह करें | शिव पत्त में हस परा को योजन:--देभ व्यस्तत्र्थ' (दिल बुरा बक्चिणिद्काव: असीक्षत,--मनोमव 
का आस करने वाले जिन शिवजों में पूर्यकाल हें ( भिप दाह के समेद ) 'बशिवित्‌” » विष्चु के शर्ते को 





शशम।) परिण्केद) । श््५्‌ 


अज् 'येन--इत्यादी सभजरलेप!। अस्थक--” इत्यादाबभक्ः। अनयोश्येकत्रसंभवात्स- 
अज्लञाभज्ञात्मको प्रन्थगौरवभयात्‌ पृथरः नोदाहतः। - हु 

कत्र केचिदाहु:-- सभज्नश्लेष एवं शब्दश्लेषधिषयः, अंज्रोदासादिस्वरभेदाद्धिशप्रयलोबायत्वेंन 
मिन्नयोः शब्दयोजेतुकाएन्यायेन श्लेषः । अभद्भर्त्वर्थश्लेष एव । यश्र स्वराभदादभिश्नप्रयत्नोध्यायतया 
शब्दाभदादर्थयोरेकबृन्तगतफलद्यन्यायेन श्लेषः । यो दि यदाश्ितः स तदलंकार एवं । अल॑कायों- 
लंकरणभाषस्य ल्ोकबदाभ्याश्रयिभावेनो पपक्तिः” इति | 

तदन्ये न ज्मन्ते। तथाहि--अत्र ध्वनिगुणीभूलव्यज्ञ यदोषगुणालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन 
व्यवस्थितेरन्वयव्यतिरेकानु विधायित्वेन नियम इति। न थ  अन्धकत्षय-- इत्यादौ शब्दाभेदः, 
अर्थमेदेन शब्दसेदः” इति दृशैनात्‌। 





अछ्ा (बाण) वनाया प्रौर जिन्होंने 'उद्ह्ृत ८ लपेटे हुए 'मुजख़' -; सप॑ को ही हार और ककुण ( बलय) 
बना रब्खा है एवं गड्ा को जिन्होंने घारण किया है । जिनके शिर को देवता लोग 'शशिमत्‌' ( चन्द्रयुक्त ) 
कहते हैं और 'हर पह स्वृत्य नाम जिनका बतलाते हैं, वह अन्‍्धकासुर का नाश करनेवाले उम्राधत्र (पाती 
बहलम ) सरबंदा! सदा रक्षा करें | अन्न ति--इस पद में ध्वस्तमनोभव इत्यादि पदों में सभन्ञश्लेष है, 
क्योंकि यहाँ दूसरे पक्त में उसी स्वरूप में पदों का सम्बन्ध नहीं होता, वे तोड़ने पढ़ते हैं । और अन्धक इत्यादि 
पदों में अ्रमइ्नश्लेष है, क्योंकि ये पद दोनों पद्चों में एक ही स्वरूप से सम्बद्ध दो जाते हैं। ये दोनों समझ और 
और श्रमज्नश्लेष एक ही जगह मिल सकते हैं, अतः अन्थगौरव के भय से पृथक्‌ पृथक्‌ उदाहरण नहीं दिये । 


अज्ञ केचिदिति--यहाँ कोई कहते हैं कि समझश्केष हो शब्दश्शेष है, अ्रभद्ध नहीं, भ्रतः समख़केंष हो 
शब्दालक्वारों में परिगणनीय है, क्योंकि इस ( समखश्तेष ) में ही मिश्र स्वर ( उदात्तादि ) बाले और मिन्‍न 
प्रवत्नों से उन्यारणीय दो भिन्‍न शब्दों का 'जतुकाप्ठ' के समान श्लेष होता है। जेसे जतु ( लाख ) लकड़ी 
से भिन्‍न होता हुई भी उस पर सिपको रहती है, इसी प्रकार समखुरक्षेष मैं दूसरा शब्द अत्यन्त भिन्न होने पर 
मी एक शब्द पर चिपका सा रहता है । जेंसे 'येन! इत्यादि पथ में व्वस्त-मनो-मव और “ध्यस्तमू--अन!--अमव' 
ये पद परस्पर मिन्‍न होने पर भी संश्लिष्ट हुए हैं। भ्रमश्ेरवेष को जरशलशेय ही मानना चाहिए, क्‍योंकि यहाँ 
दोनों पत्तों में शब्दों का स्वर भी अभिन्न रहता है और उच्यारश्ष में भी प्रस्नमेद नहीं होता, अतः यहाँ शब्द 
मेद भी नहीं होता । शब्द दोनों पक्षों में एक ही होता है, फिन्हु अर्थ दो होते हैं । जैसे एक गुच्छे में दोफल 
लगे हों, इसी प्रकार एक शब्द में दो हाथ श्लिप्ट दीखते हैं । जेते--'अ््घक! पद उक्त पथ में एक ही है | 
केवल श्र का भेद हुआ है, श्रतः इस अभद्धश्केष को श्रयेशलेष हो सानना चाहिए, क्प्रोंकि यहाँ दो श्थों का 
ही बक्षेष ( मेल ) है, दो शब्दों का नहीं | थो हीति---जो जिसके श्राधित है, वह उसी का झलंकार माना' भाता 
है, क्योंकि श्रलक॒!र्य और अलक्ारों में झ्राभयाभय्िमाव की ठंपपत्ति झोड के ही समान होती है । जेसे लोक में 
सिर पर रहनेयाला मुकुट सिर का झलकार माना जाता है और बाहु में रहमेवाला अ्रद्धद याहु का ही भूषण 
माना जाता है, इसी प्रकार काम्य में भी जो श्रलझ्कार शक्द के झाशित है वह शब्दालंकार और जो श्रथे के 
भ्रान्ित है पह अरथांलकर माना जाता है । इठ फारण अमझरतेष अर्यालझ्वार हो है। 

इस मत का खगणडन करते हैं। सबस्थे हति--हुस मत का और लोग सहन नहीं करते--तथा हि-- 
युक्ति दिखाते हैं-.झत्रेति --पहाँ प्यनि, गुणीमूतन्यंग्य, दोष, गुद और अलंकारों में से कोन शंब्दगत है शोर 
कौन अ्र्थगत, इस व्यवस्था का नियम अत्वय-ब्यतिरेक से ही क्रिया जाता है| जो ध्वनि, अलंकार भ्रादि किसी 
शब्द की स्थिति में रहे और उसके हटाने पर न रहे बह शब्शगत और जो उठ शब्द के पर्यायों के रखने पर 
मी बना रहे वह रवनि, ग्रलंकार आदि हार्थगत माना जाता है। प्रकृत में यदि अस्थक पद के स्थान पर 
उसका पर्याव वाचक “यादव? या उत झातुर का बोधक कोई पद रख दें तो यह श्तोष नहीं रदेगा, झ्तेः यह 
शब्दालंकार ही है। न जेदि---और यह जो कहा है कि 'अन्जकुछद' इस््वादि में शब्द का अमेद है, सौ भी 
टीक नहीं क्योंकि 'अर्थमेदेश शबदसेद। गह नियम है ( पत्यर्थ शब्दधिवेश:” यह तिद्धान्त है! 'जहाँ झा का 
सेद होता है यहयों शम्द का भी मेद होता हैः--पप्रत्येक ऋर्ष के लिए एक क़म्द याहिमें' अतः जहों दो आर्थ 
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कि चात्न शब्दस्येव मुल्‍्यतया वेचिश््यवोधोपायत्वेन कविप्रतिभगोटटटुनाओऋष्दालंफारत्वमेव। 
बिसहृशशब्दहयस्व बन्‍्थे चेव॑जिधवेचित्रयाभाबादू, बेचिश्यस्येव चालंकारत्वात्‌! अर्थमुखप्रशितया 
भार्भालंकारस्बेडनुप्रसादीनामपि रसादिपरस्वेनाथमुख्यप्रेश्नितयाथोलंकारत्वप्रसज्षः । कि शब्दस्यामिन्नप्र- 
यत्नोबायेत्वेन्ाथोलंकारत्वे 'प्रतिकूलतामुपगते हि. विधौ' इत्यादो शब्दभेदेउप्यर्थालं तथापि 
प्रसकय्यतीत्युभयत्रापि शब्दालंकारत्वमेव । यत्र तु शब्दपरिषतेने5पि न श्लेपत्वलण्डना, तत्र-- 

'स्तोकेनोननतिमायाति, स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌। अद्दो सुसहशी बृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य चर ॥। 

हत्यादावथ श्लेप: 

अस्य चालंकारान्तरविविक्तत्रिययताया असंभवाद्विद्यमानेध्यलंकार/-तरेष्यपवादत्वेन तदूबा- 
घकतया ततप्रतिभोटत्तिहेतुत्वमिति केचित्‌ | 


प्रतीत होते हैं वहाँ दो शब्द भी अ्ररश्य चाहिये | यदि एक ते श्राकार के दोनों शब्द हैं तो उनकी दो बार 
आइत्ति हो जायगो । 

डिंचेति--इस के अतिरिक्त यहाँ शब्द ही प्रधानतया चमत्कार का कारण है। विचित्रता के सापनमृत 
उस शब्द का ही कयि को प्रतिभा के द्वारा विशेष रूप से उद्दड़न ( अनुसंधान या निवेश ) हुआ है, अतः यह 
श्रभज्ञरलेप शब्दालंकार ही है। यदि दूसरे प्रकार के दो शब्द यहाँ निबद्ध किये जायें तो यद तैचित्य न रहेगा 
और वेलित्य ही श्रलंतर है। यदि कद्दो कि यह अलंकार श्रर्थ के श्रमुमन्थान की अपेकछ्ा करता है, अतः यह 
अ्र्थालंकार है, तो अ्रनुप्रासादिक भी तो रखादिपरक होने के कारण श्रर्थानुसन्धान-सापेज्ञ होते हैं। अनुप्रा- 
सादिक भी श्र्थ का अनुसंधान चाहते ही हैं। तुम्हारे इस कथन के झ्नुसार तो वे भी धहर्थाल॑कार हो जायेंगे। 
और उन्हें तुम भी शब्दालंकार ही मानते हो । यदि कहो कि जहाँ शब्द अमिन्‍न (एक ही) प्रयत्न से उच्चारण 
किया जाता है वहाँ अ्र्थालंकार होता है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि --प्रतिकृत्नतामुपगते हि विधो' यहों' 
(विधि! 'विधु' शब्दों का भेद होते पर भी 'विधौ? का उच्चारण अभिन्न प्रयत्न से ही होता है, अ्रतः तुम्हारे मत में 
यह मी अ्रर्थालंकार हो जायगा, परन्तु तुम इसे शब्शलंकार ही मानते ही, श्सलिये 'अन्बके' त्यादि स्थल में तथा 
पविधौ! में ( दोनों जगह ) शब्दालंकार मानना हो ठीक है । यदि यद्द कहो कि अभज्ञ को शब्द श्केष मानने 
से अर्थश्लेप का कहीं श्रवमर हो न रहेगा सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ एक शब्द का परिवतन करके, 
उसका पर्याय रखने पर भी श्शेष वना रहेगा, वहाँ भ्रश्लेप होगा । जेसे स्पोकेल्यादि--थोड़े में ही उठः जाता 
है और थोड़े में ही नीचे गिर जाता हं । अद्दी ! तराजू की डंडो और खलब की कोर्ती समान ईस्ति है। दोनों हे 
जय में उठ जाते हैं और जरातसे में ही नीचे गिर जाते हैं। यहाँ स्तोक आ्रादि पदों को हटाकर यदि उनके पर्याय 
“छल्प! आदि रकखे जायें तो भो श्लेप बना रहता है, श्रतः यह अर्थश्लेष होगा। 

उद्धट तथा राजानक रुस्यक ( अलंकारसबंस्वकार ) आ्रादि प्राचीन आचायों ने श्लेष शो अन्य झलं- 
कारों का अ्रपवाद माना है । उनके मतानुतार जिन उदाहरणों में श्तेष का परिपोष होता है उनमें“श्न्र श्ालं- 
कार रहते तो अत्श्य है, किन्तु श्लेष के कारण उनकी 'प्रतिभा' > छाया ( आझाभासमात्र ) ही उत्पन्न होती है 
भ्रौर श्रन्त में श्लेष उन्हें बाघ लेता है। कांन्पप्रकाश ने इस मत का विस्तार के साथ निराकरण किया है! 
उसी के अनुसार खण्इन करने के लिये प्रचीन मत का उपक्रम करते हैं--झ्रस्थ चेति--यह झ्सम्भव है कि 
श्लेष का विपय श्रन्य अ्लंकारों से विविक्त (पथग्मूत) मिल सके | जहाँ श्लेपालंकार होगा वहाँ फोई न कोई 
अन्य अलकार अवश्य रदेगा, थ्रतः अ्पवाद होने के कारण अर्थात्‌ अलंकारान्तरों से विविक्त उदादरण न 
पा सकने के कारगा श्लेपालकार अपने साथ विद्यमान अन्य अलकारों का बाधक होता है और बाधक होकर 
ही श्रन्य अलंकारों की प्रतीति कराता है। बात्प्य यद्यपि जो सब्र से अन्त्य में प्रतीत हो वही प्रधान और उपस्कार्य 
माना जाता है--जंसे ध्वनि, परन्तु इल्षेष के विषय में यह नियम शिथिल करना पड़ेगा, क्‍योंकि इंसका उदाहरण 
ऐडा कोई मिल ही नहीं सकता कि अहाँ दूसरा अलंकार न हों। और यदि सब जगह श्रन्य अलंकारों के नाम 
से ही व्यवहार किया गया तो श्लेष का कहीं नाम हू रहेगा । इसलिये श्लेप को बाधक मानना चाहिये और 
जहाँ कहीं श्लेप के अनन्तर और अलंकार प्रतीत होते हों वहाँ प्रथम प्रतीत हुए इलेषालकार के नाम से ही 
व्यवहार करना चाहिये । पीछे प्रतोत हुए उपमा आदि झलंकारों को प्रधानता नहीं देनी चाहिये--यह ढिन्हीं 
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इत्थमत्र विचायते--समासोक्त अप्रस्तुतप्रशंसादौ द्वितीयाथस्यानभिनेयतया नाम्य गन्धो5पि । 
(विहन्मानसहंस'--इत्यादी श्लेपगर्भ रूपकेडपि मानसशब्दस्थ जित्तसरोहूपोभयाथथसत्वेईपि रूपकेश 
स्लेबो दाध्यते। सरोरूपस्थेजा्स्य विश्ञान्तिधामतया प्राधान्यात्‌। श्लेषे हार्थद्रयस्यापि समकक्षत्यम। 
संनिहितबालान्धकारा भास्वन्मूर्तिश्च' इत्यादो बिरोधाभासेडपि विरुद्धार्थस्म प्रतिभातमात्रस्य प्ररो- 
दाभावान्न श्लेष:। एवं पुनरुक्ततदाभासे5पि | 
तेन येन ध्वस्त--' इत्यादो प्राकरणिकयोंः, 'नीतानाम-! इत्यादाबधाकरणिकयोरेकथ्मा- 
मिसंबन्धाशुल्ययोगितायाम , 
'सेच्छोपजातविषयो5पि न याति बकतुं देहीति मागेणशतैश्व ददाति ला । 
मोहात्समुत्सिपति जीवनमप्यकाण्डे कष्ट प्रसूनविशिखः प्रभुरल्पबुद्धिः ॥ 
इत्यादौ च प्राकरशिकाप्राकरशिकयोरेकधमोभिसंबन्धादीपके, 
'सकलकल पुरमेतज्जातं संप्रति सुधांशुनिम्बमिव |” 
इत्यादौ चोपमायां विद्यमान,यामप्रि श्लेषस्थेतद्विषयपरिहारेणासंभवाद्‌ एपां च श्लेषयिषय- 


आचारययों का मत है। इत्यमिति--वे लोग यहाँ इस प्रकार बिचार करते ईं--समासोक्ति श्रौर अ्रप्रश्वुतप्रशंता 
श्रादि अलंकारों में तो दूसरा श्रर्थ अमिषेय होता नहीं, ब्यंग्य होता है, श्रतः उनके साथ इ्लेषालंक्ार का गन 
( क्षेश ) भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिये दोनो अ्रर्थ श्रभिजेष होने चाहियें। 'विद्वन्मानसहंस! इत्या- 
दिक शकेषगर्भरूप 5 में यद्यपि 'भानस' शब्द के चित्त! और 'सरोबर! ये दोनों श्रर्थ बाच्य हैं तथापि वहाँ रूपक 
श्लेष का बाधक होता है, क्योंकि वहाँ सरोवर रूप अर्थ ही अन्तिम प्रतीति का विषय होने के कारण प्रधान है 
और मनोरूप अर्थ अ्रप्रधान है, अतः वहाँ श्लेष नहीं हो सकता, क्योंकि श्लेप में दोनों झथों की समानता होनी 
चाहिये। प्रधान और श्रप्रधान श्रथों मे इलेष नहीं हुआ करता । संनिहितेत्यादि में भी यद्यपि यह श्रर्थ प्रतीत 
होता है कि 'अप्रोढ अ्रन्थकार जिसके पास रहता है ऐसी सूर्य ( भास्त॒त्‌ ) की मूर्ति !! परन्तु यह बिरुद्ध श्रर्थ 
ता ज्ञण भर के लिये त्रिजली की भाति चमक दिखा जाता है। प्रतिमात मात्र होता है, स्थिर नहीं रहता | 
अन्त्य में तो यही अर्थ स्थिर रहता है कि “बाल”! (केश) रूप अन्घकार जिसके सन्निहित है ऐसी देदीप्यमान 
मूर्ति । अतः यहाँ भी दोनों अ्रथों की समकक्षता न होने के कारण श्लेष नहीं हों सकृता। विरोधाभास ही रहता 
है। इसी प्रकार पुनरुकवदाभास में भी दूसरा श्र्थ प्रतिमात मात्र होता हे, उसका प्ररोह (स्थिरता) नहीं होता, 
अतः वहाँ भी श्लेष नहीं हो सकता । इस प्रकार इन पूर्वोक्त अ्रलंकारों में श्लेध का प्रवेश नहीं हैं| सकता, 
भ्रत: 'ेन ध्वस्त' इत्यादि पद्म में जहाँ प्रार्थनीय होने के कारण दोनों शिव ओर विध्णुरूप श्र्थ प्राकरणिक 
( प्रकृत ) हैं, वहाँ दोनों श्र्थों के एक धर्म ( भ्रन्धथकस्यकरत्व आदि ) से युक्त होने के कारण यद्यपि तुल्ययोगिता 
झलंकार प्रात है ( पद्ार्थाना प्रस्तुतानामस्येपां वा यद मंदेत्‌ । पृरुधर्माभिसम्बन्धः स्वात्तदरा सुद्ययोगिता ॥ ) 
झौर “नोतानाम्‌ इत्यादि 'वोक्त पद्म में श्प्राकरणिक ( कमल ओऔ्रौर हरिण ) दोनों श्रथों के एक धर्म ( बग- 
बृद्धत्वादि ) से युक्त होने के कारण “'अगप्रस्तुतप्रश्तुतवोदीपकं तु निगदयत्रें ' इस लक्षश के अनुसार, यश्ञपि दीपक 
झलंकार प्राप्त है, तथापि यहाँ श्लेष ही मानना चाहिये | इसी प्रकार स्वेब्देति--मूर्स राजा के किसी सेवक की 
उक्ति दैं--श्रल्पबुद्धि प्रभु ओर प्रसूनविशिख ( पुष्पशर “कामदेव ) एक समान कष्टदायक है। कामदेव श्रपनी 
इच्छु के श्रनुतार विषयां (लक्ष्यों) को प्राप्त करता है | ( स्वेच्हुपा ढपजाताः प्राप्ताः विषया: लक्याणि बैन सा) 
और सैकड़ों बाणों से दुःख देता है, परन्तु 'देही' (देहघारी) नहीं कद्दाता, श्रनज्ञ द्वी रहता है एवं मूच्छी (मोह) 
आादि के द्वारा अचानक प्राण भी हरण कर लेता है। इसी प्रकार मूर्त स्वामी य्थेच्छु विषयों - देशों को प्रात 
करके भी याचक़ों के द्वारा 'देहि' ( दीजिये ) इस प्रकार के याचना वचन को प्रास नहीं होता, तथापि दुःख 
देता है । बिना माँगे ही दुःख देता है और कमी मोह ( अपराध के अमसे ) प्राण भी ले लेता है, शसलिए 
मूल स्वामी और कामदेव एक समान कष्टदायक अथवा कष्टसेव्य हैं। यहाँ भी प्रकृत ( अ्रत्मब॒द्धि प्रभु ) और 
यप्रकृत ( कामदेव ) का! एक धर्म से सम्बन्ध होने के कारण यद्यपि दीपक श्रलंकार अप है | एवम्‌ सकलेति-- 
. ककल ( कल फकलशऊद से युक्त ) यह नगर इस समय खकल-कनल ( सम्पूण कलोझो से युक्त ) चन्द्रमा के 
समान है। हंस उदाहरण सें भी ययापि उपमा झलंकार विश्वमान है, तथाषि इलेबालंकार तो इनके बिना कहीं 


क्षय डाहिलदर्पणे 


परिहारेशापि स्थितेरेशहिक्ोे रलेकल प्राधाम्देन चमत्कारित्थप्रततिश् श्लेपेशीय व्यपदेशों भवितु युक्तः। 
अन्यया तत्यपरेशल सबधाइमायत्रसंगालेति । 

झत्रोस्यते--न तावत्परमा्थतः स्लेषकआालंकारास्तराविविक्तविषयता, 'येन ध्यस्त-! इत्यादिना 
विविक्तविपयत्वात । न भाज्र तुल्यवोगिता, तस्थाश्ल दयोरप्यर्थयोवोच्यत्यनियमाभावात्‌। अन्र च॑ 
आधर्षोमाधपयोरेफस्य वाव्यत्यनियमे परस्थ व्यक्ञ थत्व॑ स्यात्‌। 

कि चर तुल्ययोगितायामेकस्मेब धर्मेस्मानेकर्पर्मिसंबन्धितया प्रतीतिः। इह त्यनेकेषां धर्मिशां 
पृथबप्॒थग्धमंसबन्धतया । 'सकलकल्म्‌--' कर च नोपमाप्रतिभोपक्तिहेतुः श्लेष:, पूर्णोपमाया 
निर्षिषयत्यापत्ते! | 'कमलमिब मुख ” हत्याथ्रस्ति पूर्णोषमाविषय इति चेत, न। यदि 
'सकक्ष-- इत्यादो शब्दश्लेपतया नोपमा, तत्किमपराद्धं 'मनोश्षम' इत्यादावर्थश्लेपेण । 

'स्फुटमर्थालंकारावेतावुपमासमुश्षयो, हि तु । आश्रित्य शब्दमात्र सामान्यमिद्ापि संभवतः ॥' 
इति रुद्रटोक्‍्तदिशा गुणक्रिवास्सस्यवच्छुब्दसाम्यस्थाप्युपसाप्रयोजकत्नात । ननु गुणक्रिया- 


रह ही नहीं सकता और ये सब श्लेप के बिना भी रद सकते हैं, इसके ग्रतिरिक्त उक्त उदाहरणों में प्रधानतया 
शलेष का ही चमत्कार प्रतीत होता है, श्रतः इन रुब पूढोंक दीपक, तुल्ययोगिता उपमा गब्रादि के स्थलों में 
इलेपालंकारका ही व्यवहार होना चाहिये । इन उदाहरणों को श्लेप ही का प्रधान लक्ष्य समझना चाहिये, श्रन्यथा 
श्लेष के ब्यवहारका सर्वथा श्रभाव हो जायगा, कही उतका उदाहरण ही नहीं रदेशा, क्‍योंकि वह इनसे विविक्त 
होता ही नहीं । 7 

इस मत का खणइन करते है। भ ताबदिति--रस््रतः यह बात नहीं है कि इलेपालड्डार श्रन्य अलड़ारों 
से विविक्त होता नहीं। 'येन ध्यस्त! इत्यादिक श्क्षेष्र के ही विविक्त उदाइरण हैं। पू॑पक्ती ने जो यहाँ तुल्य- 
योगिता झलंकार बताया है सो ठीक नहीं, क्योंकि उसमें दोनों भ्रथों के बाब्य होने का नियम नहीं है। येनेत्यादि 
में यदि माधब और उमाधव में से किसी एक को ही. बाच्य मानोंगे तो दूसरा व्यंग्य हे जायगा | फिर उस दशा 
में दोनों के वाच्य न रहने से श्लेष का गन्ध भो न रह सकेगा , 

किल्लोति-हस के ध्रतिरिक्त तुल्ययोगिता में एक ही धममं छानेक घर्मियों ( सम्दन्धियों ) में अनुगत प्रतीत 
दोता है, परन्तु प्रकृत येनेत्यादि में तो अनेक धर्सियों में प्रथक्‌ पृथक धर्मों का सम्बन्ध प्रतीत दोता है । शिव के 
पद्ध में मनोमद का ध्यंस आदि प्रतीत होता हे ओर विष के प्च में शकटासुर का वध आदि । एफ ही भर्म 
झनेक धर्मियों में झनुगत नहीं हैं, झातः यहाँ 'तुल्मबोगिता' अलकझ्कार हो ही नहीं सकता | शद्शकशम्‌ इति-- 
सकक्षेस्यादि में भी रक्षेप, उपमा को 'प्रतिमा' ( झामास्मात्र ) का उत्पादक नहीं है। भद्ठोरूट श्रादि प्राचीन 
झाचायों के मतानुसार इस उदाइरश में रक्षेत्र के कारश उपमा का प्रामासमात्र प्रतीत होता है, परन्तु वह 
परिपुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि शदोपष उसे बाघ लेता है, अतः यहाँ शेप ही प्रधान अलझ्वार है, उपमा नहीं । 
इसका जरडन करते हैं- पू्षोपमाथा इति--यदि ऐंसे स्थलों में श्लेघालड्भार को उपमा का बाधक मानौंगे तो 
फिर पूर्णोपमा का कोई विषय (उदाइरण) ही न रहेगा | यदि कहोकि 'कमलमिव मुख मनोशमेतत” इत्पादिक 
पूर्योपमा के उदाहरण रहेंगे, यह ठीक नही । बदि सकलेत्यादि में शब्द-श्लेध के कारण उपमा नहीं मानते तो 
'अनोशमे/ इस पद के ध्रथरलब ने क्या भ्रपराण किया है, जो उसे उपमा का याधक नहीं मानते ! जद ्लेपमात्र 
को उपमा का बाधक मानते है! तो जेता ही शन्दरलेष बेस हो अ्रय॑रलेष । दोनों ही उपमा के बाभक होंगे 
छातः पूर्योपमा निरविषय हो जायगी। हा 

केवल शब्द का समानता में उपमा न होती हो, लो बात भो नहीं है, जेशा कि रव्रट मे कहा है-- 
इकुटमिति-- उपमा झोर समुच्चय स्पष्ट ही भ्र्धालड्टार हैं, किन्तु शब्द की समानता के कारण शब्द कप 
हैं।' दह्टाचाय के इस कथन के अनुसार गुझक्रिग्रांसाम्य को तरह शब्दसाम्य भी उपमा का प्रवोजक होता है । 
जैसे गुण खोर क्रिया को समानता में उपसा झऋलहार द्ोता है उसी प्रकोर केबल शब्द की समानता 
में भीदहोता टै । ; 


प्रश्श-+गुद और किया की समानता को ही उपमा का. प्रवोजक क्रानना ठीक है, क्योंकि जहाँ उपभोग 





बैक दशम! परिष्केदः । श्दह्‌ 
साम्यस्येयोपमामयोजकता यमुक्ता, तन्न साधम्येस्य बास्तवस्थात्‌ का शब्द्साम्यस्य तुन तथा, तत्र , 


साथस्येस्थाबास्तवत्वात्‌ । ततश्न पूर्शोपमाया ४ 

परिस्यागे पूर्योपमाबिक्यता युक्ता, नतु सके: इस्वारी शब्द शब्दसाम्यस्थापीति चेत्‌ , न। 'साधम्यंमुपत्रा' 
इस्येबाविशिष्टस्योपसालक्षणस्थ शब्दसाम्याह्र थावृत्तेरभावात्‌ । यदि च शब्दसाम्ये साधम्येमबास्वव- 
त्वाशोपमाप्रयोजकम्‌ , _तदा कथं विद्वन्मानस--” इत्यादाबाधारभूते चिक्तादो सरोवराद्यारोपो 
राज[देइंसाथारोफावोजकः । 


किंच यदि वास्तवसाम्य एयोपमाज्लीकार्या, कं त्थयापि 'सकलकल-- इत्बादो वाध्यभूतो- 
पर्मांगीकियते। कि चान्र श्लेषस्येश साम्यनिवोहफता, न तु साम्यश्य श्लेषनियोहकता। सलेषबन्जतः 
प्रथम साम्यस्थासंभधात्‌ इत्युपमाया एयॉगित्वेन व्यपदेशो ज्यायाव। भ्रधानेन हि न्यपदेशा 
भबन्ति' न्वायात्‌। 
श्र उपमेय के गुदा-क्रियारूप घ्॒मो करो समानता हो, वहीं वास्तविक साधम्यं होता है, और ताथम्यं ही उपसा का 
प्रयोजक है । केवल शब्द की समानता को तो उस प्रकार उपमा का प्रयोजक नहों मानना चाहिये, क्योंकि ऐसे 
स्थलों पर उपमानोपमेय के किसी अथंगत भर्म की समानता न रहने के कारश साधम्यं झवास्तविक होता है। 
केवल शब्द ही समान होते हैं, अर्थ का साहरय वहाँ नहीं होता | ततश्चेत्रि--फेवल शब्द साम्य तो उपमा का 
प्रयोजक होता ही नहीं। 'अन्यथा'-- क्र्यात्‌ यदि शब्दश्लेघ और अर्थश्लेष इन दोनों में उपमा न मानी जाय 
तो पूशॉपसा को कहीं उपपत्ति नहीं हो सकती, उसका कोई उदाइरख ही नहीं रहेगा, अतः गुण ओर किया के 
साम्य को हो अथरलेष की विधयता से हाकर क्र्थात्‌ जहों गुणकृत ह्रथवा क्रियाकृत समासता हो गहोँ स्केष 
का उदाहरण न मान कर बह स्थल, पूश्ॉपमा का विषय मानना चाहिये। उसी स्थल पर पूल्योपमा भानना 
ठीक है। 'सकलकल' इत्यादि में, जहों केवल शब्द साम्य है, वहाँ भी उपमा मानना ठीक नहीं। 

उत्तर देते हँ--इतिच्षेद अ--साधम्यमुपमा! यही उपमा का लक्षख है, यह अविशिष्ट है। यहाँ 
साधम्ये में किसो प्रकार की विशेषता नहीं दिखलाई गई है, क्रतः शब्दकृत साधम्य॑ की व्यावृत्ति नहीं की था 
सकती | साधारणतया शब्दकृत साधम्य॑ और अर्थकृत साधम्य दोनों ही उपमा के प्रयोजक माने जते हैं | 
यदिचित्वि--ओर यदि शब्दमात्र का साधम्वं होने पर “झ्वास्तविक! होनेके कारण साधम्य उपमा का प्रयोजक नहीं 
होता तो “विद्वन्मानसहंस” इत्यादि स्थल में आधारभूत चित्तादि मे सरोबरत्व आदि का आरोप, राजादि में 
हंठादि के आरोप का प्रयोजक केसे होता है! ताल्यय्यं यह है कि उपमा और रूपक दोनों ही साहश्यमूलक भ्रल॑- 
कार हैं। भेद केवल इतना है कि उपमा में मेदबटित साइश्य रहता हे और रूपक में भेद तिरोहित रहता है 
(उपमैष विरोभूतमेद्ा रूपकमिच्यने) । इसलिए यदि शब्दसाम्ब को साहश्यमूलक झलंकारों का प्रयोजक नहीं 
मानोगे तो जेसे शब्दसाम्ब में उपमा नहीं होती बेसे ही उसमें रूपक भी नहीं होगा। फिर “विदन्मानरहस! 
इत्यादि में 'बिहुबां मान » मल धुव माचल़ ० सर: ( विद्वानों का खित्त ही मानसंरोबर हे) यह रूपक भी नह 
हो सकेगा, क्योंकि शब्दसाम्य के झतिरिक्त चित्त और सरोगर का कोई श्रर्थसाम्य यहाँ निबद्ध नहीं है | 'मानस' 
शब्द से दोनों की उपस्थिति होने के कारश ही समानता मानी भांग्री है, श्तः जब चित में सरोवरत्व का झारोप 
ही नहीं, तो फिर राजा में हंस का आरोप मो नहीं हो सकता । यहाँ श्लिप्ठपरम्परित रूपक है और पहला रूपक 
( मानसत्वारोप ) दूसरे रूपक (इंसत्वारोप ) का कारण है। विद्वानों के चित्त को मानधरोबर बताके राजा को 
उस में विहार करने बाला इंस बताया गया है। जब श्राधारस्वरूप चित्त, मानतरोबर ही न बन सका ( क्योंकि 
धुम शब्दमात्र के साम्य को ठाइर्यमूलक अ्रलंकारों का प्रयोधक नहीं मानते ) तो फिर राजा को इंठ बना 
कर कहाँ विठाभ्रोगे! किसो के चित्त में तो हंस बुठा नहीं करते, अतः यह तुझारा उदाहरण ही ठुम्हारे 
विपरीत पड़ेगा । ॥ 

किलेति-यादे वास्तविक साम्य में ही उपमा मानोगे तो 'ठकलकल' इत्यादि में तुम बाध्यमूत ठपमा 
कैसे मान सकोगे ! इचर गह भी कहते हो कि 'सकलकश' में ठपमा वाध्यकूर से रहतो है, अर्थात्‌ उपमा का 
जामास होता है, परन्तु श्कोष उसे बाघ लेता है--और उधर ५६ मी बोलते हो कि केवल शब्द के साम्प में 
उपना नहीं होती । जब शब्द-साम्य में उंपमा! होती ही नहीं यो मकशेत्थादि शब्दसाम्य में वह, बाध्य होकर भी, 
कैसे रहेगो ! किये --इसके अतिरिक्त पहँ पम्भ का तोर्यातक रकेद्र ही *। रेप का निर्वाहक ठाम्ब 


१६० सा , शाहिस्वदरपंले 


' भतु शब्दाक्रकारविषनेडज्ञाज्षिभावसंकरो नांज्ीकरियते, तत्कथमत्र श्लेषोपमयोरजञ्ञाज्ञिभाषः 
संकर ूति भेतू न। अ्थोनुसंधानविरहि्यनुप्रासादावेव तथानब्रीकारात्‌। एवं दीपकादा- 
बपि श्ेयम | हे स्मेदिनीएए 
'सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः। निपतन्ति धातराष्ट्राः कालबशान्मेदिनीएप्ठे ।!' 

कत्र शरद्णनया प्रकरणेन धातेराष्ट्रादिशब्दानां हंसाग्र्थामिधाने नियमनाद दुर्योधनादि 
रूपोडयः शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिः | इह च प्रक्रतप्रवन्धाभिवेयस्य द्वितीयाथस्य सूच्यतयव विचक्ति- 
हंत्वादुपमानोपमेयभाबों न विवज्षित इति नापमाध्वनिन वा श्लेप इति स्वमवबदातम्‌। 

पश्मधाकारहेतुत्व वर्णानां बित्रश्नुच्यते | 
आदिशद्दात्खडग-मुरज-चक्र-गोमूत्रिकादयः। 
अस्य थे तथाविधलिपिसंनिवेशविशेषवशेन चमत्कारबिधायिनाम्मभाण वर्णानां तथाविधशोत्रा- 


नहीं है, क्योंकि रलेष निबन्ध के पूर्व किसी प्रकार का साम्य ( साहश्य ) पुर और चन्द्रमा में सम्मय नहीं है । 
इस कारण उपमा ही अड्जी' अ्रथांत्‌ प्रधान है, वहां पीछे प्रतीत होती है। प्रथम प्रतीत होने वाला श्लेष तो 
उसका साधन होने से अ्रप्रधान है, अतः यहाँ प्रधानभूत उपमा के नाम से ही व्यपदेश होना ठीक है, क्योंकि 
प्रधान से ही व्यवहार हुआ करता है? यह नियम है | 

प्रश्ध--शब्दालंकारों में अ्द्भागिमावरुप संकर नहीं माना जाता! यह नियम है; फिर इन दोनों (श्लेष 
श्रौर उपमा ) शब्दालंकारों का श्रद्ञाज्निभाव संकर कैसे होगा ! यदि 'सकलकलम, में शब्दश्लेप की शब्द 
साम्यमूलक उपम्र का साधक मानोंगे तब तो यहां इन दा शब्दालंकारों मे अ्ज्ञागिभाव मानना पढ़ेगा | उत्तर-- 
उक्त नियम उन्हीं शब्दालंकारों में माना जाता है जिनमे श्र के श्रनुसन्धान की श्राव््यकता न पड़े | जैसे-- 
श्रनुप्रासादिक । यहाँ वह नियम लागू नहीं हे | हसी प्रकार शब्द को समानता होने पर दीपकार्दि अलंकारों में 

: भी उन्हीं का प्राघान्ट जानना, श्लेष का नहीं। 

संत्पक्षा इति--अच्छे पक्ध ( पु या साथी) वाले, मधुरभाषी, जिन्होंने दिशाश्रों को प्रसाधित (भूषित 
या वशौक्षत ) किया हे, वे धातंराषट्र ( हंस या धृतराष्ट्र के पुत्र दु्मोधनादिक ) काल ( शरत्‌ समय या मृत्यु ) 
के बश होकर श्प्बी पर गिरते हैं। अ्भ्रेति--इस 'वेणीसंहार' नाटक के पद्य में शरद्वर्गन के प्रकृत होने के 
फात्य धातराष्ट्र! झ्ादि शब्दां को शक्ति हंसादि में नियन्त्रित है, अतः दुर्योपनादि रूप दूसरा अर्थ शब्दशक्ति- 
मूजक बर्तु ध्यनि जानना। दुर्योपनादि के मरणादि रूप दूसरे श्रयं जा इस प्रबन्ध ( ग्रन्थ ) के प्रतिपाद है 
उनकी यहाँ सूचनामात्र विबद्धित है । उसको ओर केबल इशारा करना ही भी है। प्रधानतया उसका बोधन 
झभीशट नहीं, छतः यहाँ त बाध्य, व्यंग्य क्षयों का उपमानोपमेयभाव ब्यंग्य है और न श्लेष है। केवल शब्द 
शक्ति मूलक वस्ुध्वनि है। इति सवंश--इस प्रकार सब विषय स्वच्छ हो गया। 
..... रहेति--जित काव्य (प्रद्य) के वर्ण कमल आ्रादि के स्वरूप में परिणत हो जाबें-हार्थात्‌ उन अचरों को 
विशेष रूप में लिखने से कमल आदि के झाकार स्फुट होने लगे उसे “चित्र! कहते हैं। इस चित्र काव्य के 
शब्द मे पास्याक्षरापक्षया बेक्याक्षरादां स्यूनत्वे--इतना और निवेश करना चाहिये। पढ़ने के अच्चरों की 
अपेद्या लिखने क अ्र्ू२ कम होने चाहिये | अथात्‌ सब या कुछ अक्षर एक वार लिख कर झनेक बार पढ़ें जाने 
चाहय, तमी जिन माना जाता है। अन्यथा सभा पद्म किसों न किसों श्राकार में श्रवश्य लिखेजा सकते हैं, 
अतः सभी सित्र हा जावेगे। भ्राविशब्देति-'पद्माद' पद मे श्रदि शब्द से खड्ग, मुरज, चक्र, गोमूत्रिका आदि 
नित्रों का अहण जानना । 

प्रशथ--चित्र को राब्दालड्ार मानना ठोक नही। शब्द में जा रहे उसे शब्दालक्वार कदना चाहिए । 
उक्त चित्र केवल लेख मे देखने से वेचित््य पेदा करता है और जो लिखे जाते हैं वे केवल संकेत हैं, गण या 
शब्द नहों | शब्द ता आकाश का गुण है, आकाश में हैं! रहता हे श्रोर कान से सुनाई देता है, किन्तु उक्त 
आकार तो झाँख से ही दीखते हैं, कान से नहीं सुनाई देते और पत्रादि में रहते हैं, आकाश में नहीं, श्रतः 
+ शब्द नहीं हो सकते, झ्तएब उक्त चित्र शब्दालंकार नहीं हो सकता | उत्तर--अश्य चेति--यतपि इस 
( चित्र ) के ब्श उन २ झाकारों में क्षेख द्वारा निविष्ठ कर देने के कारण ही चमस्कारक दोते हैं, तथापि जो 


पक्की नतनन अब >> ५9» + 


दशनमः परिच्छेद | २५६१ 


काशसमवायपिशेषजशेन चमत्कारबिधायिभिषेशेशमदेनोपचाराऋश्दाहूंकारत्वव । तन्न पशवन्धो 
यथा मस-- 
मारमासुषमा चारुरुचा मारबधूर्तमा। मात्तधूतंतमावासा सा वासमा मेल्स्तु मा रमा।! 
एषो5ष्टदलपद्मवन्धों दिग्दलेषु निर्गेमप्रवेशाध्यां श्लिष्टबशेः, किंतु विद्ग्दलेष्वन्यथा कर्रिकाक्षरं 
तु श्लिषमेब। एवं खड्गवन्धादिकमप्यूश्म | काव्यान्तगंडुभूततया तु नेह प्रपब्ध्यते 


रसस्य परिपन्थित्वाआलंकारः प्रदेलिका ॥१३॥ 
उक्िवेधि9त्र्यमात्र! सा च्युतद्ताणरादिका। 
आयुताक्षरा-ध्युतवत्ताक्रा च। उदाहरणम-- ह 
कूजन्ति कोकिलाः साले यौबने फुल्लमम्युजम्‌। कि करोतु कुरज्ञास्षी बदनेज निषीढिता |! 
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बया ओोजाकाश के साथ सम्बन्ध होने के कारण श्र्थात्‌ सुनाई देने पर चमत्कारक होते हैं उन आझाकाशनिष्ठ 
बणों के साथ उक्त आकारनिष्ट वर्णों का औपचारिक ( लाक्शिक ) झ्मेद मान लेने से इसे शब्दालंकार 
कहते हैं | तालय्य यह है कि लिखित भ्रत्तरों को वास्तविक शब्द तो नहीं कह सकते, किन्तु शब्दों के ही संकेत 
होने के कारण लक्षणाद्वारा उनमें गौश रीति से वर्णादि शब्दों का प्रयोग करके चित्र को शब्दालक्लार माना 
जाता है | पत्म बन्ध का अपना ही बनाया उदाहरण देते हैं । सास्मेध्यादि--मारण्ण्कामदेव की मान्‍्लशोमा के 
समान सुपरमा «* सौन्दय्यवाली और रमणीयकान्ति के कारण मारवधू-रति से भी उत्तम एबम्‌ धूत्तंतमों से जिस 
का स्थान शआक़रान्त नहों है वह रमणी मुके मिल जाय, रमा (लद्मी) ला|हेस मिशे । यह झाष्टदल कमलमन्ध 
है | इसमें दिशाओं के दलों में निगंम और प्रवेश दोनों द्ोते हैं। भहाँ के वश दो यार पढ़े जाते हैं, किन्तु 
विदिशा ( कोण ) के दलों में स्थित वर्ण एक ही बार पढ़े जाते हैं । कर्शिका का श्रत्धर तो सबके साथ पढ़ा 
जाता है | श्राठ पत्तों का कमल इस प्रकार बनाना चाहिये जिससे उठके घार दल ( फसे ) हो पू्ष, द्षिण 
झादि चार दिशाओं में रहें और चार आग्नेय, नेऋत्य आदि विदिशाओं में रहें। इन सब के बीच में एक 
छोटा सा गोल केन्द्र बनाना चाहिये। इसे कर्शिका कहते हैं । यद उस वराटक के स्थान पर होती है जिसमें 
कमल की सब पंखड़ियों लगी रहती हैं| इस कर्णिका में इस पद्म का पहला अऋछर 'मा! लिखता चांहिये-- 
फिर दक्षिण आदि के क्रम से प्रत्येक पत्ते में दो दो भ्रज्ञषर लिखने चादिये, पहले परे में 'र' कर्शिका को ओर 
और 'मा' बाहर की ओर लिखना चाहिये। दूसरे में 'मुः बादर की और “व” कॉशिका की ओर लिलना चाहिये। 
एवम्‌ सौसरे में 'वा' कर्शिका की श्रोर ओर 'र' बाहर की ओर लिखना चाहिये । हशी प्रकार क्ागे भी जानना | 
- पढ़ने में पहले कर्शिका से प्रारम्म करके दक्तिण दिशा के इल से बाहर निकलना चाहिये! ओर दूशरे 
( नेऋत्य कोश के ) दल के अ्तरों फो कम से पढ़ते हुए भीतर .( कॉिका की ओर ) धुसना चाहिए। गह 
कोल का दल हैं, अ्रतः इसमें निर्गम नहीं होता--केंवल प्रवेश होता है। फिर परिचम दिशा के पत्र में से बाहर 
निकल कर उसी पन्न में मीतर की ओर लौटना चाहिये और बायब्य से निकल कर उत्तर में निर्गम प्रवेश करने 
चाहियें। एवं ईशान से प्रवेशमात्र और पूरब से निर्मम प्रवेश करके क्ग्निकोश से निगम और फिर दसिक से 
प्रवेश करके कर्शिका में जाकर पद्म पूरा करना जाहिये | इस प्रकार यहाँ शत्नह ऋछचर लिखकर बीस पढ़े जाते हैं | 
अन्य बन्धों के उदाहरश हम प्रन्थविस्तार के भय से नहीं देते | खित्र-प्रकरलों मैं इनका प्रधानतया वन हैं| 
इनके प्रेमी इन्हें वहीं खूब देख सकते हैं। एथमिति--हसी प्रकार खड़गादि बंध के उठाहरशों की भी ऊहां कर 
कर लेना | यहाँ उसका प्रपश्ञ इसलिये नहीं किया गया कि यह काव्य के भीतर गछमृत होता है| फिसी किसी 
का गला फूलकर छोटे तरबूज की तरह लटकने लगता हैं| उसे गद्य खइते हैं। जैसे बह शरीर का उपकारक 
न होकर योफा आभ होता है, उत्ती प्रकार ये खित्रकाञ्य रस के तो कुछ उपकारक होह महू. क्योंकि शीभ्रतासे इनके 
अर्थ का पता नहीं खगता, प्रत्युत रतास्मक काश्य के मारम्‌त (ढार्य के विधातक ) ही होते हैं । स्कस्वेति--रसफा 
याजक होने के फारण, प्रदेशिका ( पहेली ) को झलंकार नहीं मानते | कद शक की विवित्रता भात्र होती है। 
आ्युतासरा, ज्युतदत्ताज़रा झादि उसके मेद होते हैं। उदाहरश « फूलमोरेति--आाख पर कीकिलाएँ कूक रही हैं 


श६२ ु साहित्यदर्पणे 

अज 'रसाले' इति वक्तत्पे साले! इति 'र” आाआुतः। “बने इत्यत्र योबने' इति यजो' दत्तः । 
अरमेन! इत्पन्र 'महनेन' इति स' स्थुतः बा दाः आविशष्दातियाकारक्गुप्त्वादयः। 
सत्र क्रियागुप्तियंथा-- 


धारडबानां सभामध्ये दुर्योधन उपारतः। तस्मेगां च सुबर्श चर स्वोश्याभरस्तानि च॥। 
ऋत्र 'दुर्योधन/ इत्यश्न अतुर्योउघनः' इति। अदुः इति क्रियागुप्तिः। एक्मस्थत्रापि । 
अाजावस रप्राप्तेच्यथोलंकारेपु. प्राधान्यात्सारश्यमूकेषु. लशितल्येषु 


प्रथममुपमासाह- - ञै थे 
साम्यं वाब्यमवेधम्यं वाक्येक्य उपभा द्वयोः ॥१४॥ 

रूपकादिषु साम्यस्य व्यक्ञयत्वम्‌ , व्यतिरेके व बेधस्येस्याप्युक्ति, उपमेयोपमायां बाक्यड्रयम्‌, 
अजन्यये स्वेकस्पेब साम्योक्तिरित्यस्या भेदः । जय | 

सा पूर्शा यदि सामान्यधमं औएम्यवाति च्‌। उपमेयं चोपमानं भवेद्ाच्यस्‌ 

सा उपमा। साधारणधर्मो दयोः साशर्यहेतू गुशक्रिये मनोशत्वादि । औपस्यवाचकमिवादि ! 
सपमेय॑ मुखादि । उपमान चन्द्रादि । हये पुनः ॥१५॥ 
और यौबन में कमल खिले हैं। बदन से निपीडित यह मृगनयनी क्‍या करे ! यहाँ 'रसाले' कहना चाहिए था 
सो '२' छोड़कर 'साले' ही कह दिया है, अतः वह च्युताज्ञरा का उदाहरण है ओर वने> (जल में) कशना था 
सो वहाँ 'यो' देकर 'बौवने' कर दिया है, अतः वह दत्तात़रा का उदाहरख हुआ। एबम्‌ मदलेन! में 'म 
निकाक्ककर उसकी जगह “व! रख दिया है, अतः यह अ्युतदफ्ताज्ञरा का उदाहरण है। यहाँ आदि शब्द से 
से किवागुसि, कारकगुति आदिक जानना | उनमें से करियागुति का उदाहरण - प्रादढवाना/मिति--यहाँ दुर्योधन 
यह एक “इ मालूम होता है, परत्ठ 'चदुः? क्रिया है और 'यः--अधन! ये दो प्थक्‌ पद हैं, झतः यह हाथ है 
कि 'पाएडबों की सभा में जो निर्धन गया उसे उन्होंने गौ, मूमि, सुब्ण और श्रनेक प्रकार के रत्न दिये ।” शीघ्र 
प्रतीत न होने के कारया यहाँ 'झदु?' क्रिया की गुति है । 

अधेति--शब्दालकुरों का निरूपण करने के श्रनन्तर अर्थालझारों का निरूपण अबसर-प्रातत है और 
उनमें भी प्रधान होने के कारण साइश्यमूलक अलकूारों का पहले निरूपण उचित है, ऋतः सबसे पहले 
साइश्यमूलक अलक्ारों के प्राणमृत-उपजीब्य--उपमालकार का निरूपश करते हैं | साम्थमिति--एक धाक्स 
में दो पदार्थों के, वेधम्य रहित, बाच्य साइश्य को उपमा कहते हैं। रूपकादिध्यिति--रूपक, दीपक, तुल्बोगिता 
झादि में साहश्य स्वश्ञघ होता है, बाब्य नहीं और स्वतिरेकालक्लार में वेधम्य का भी कथन होता है, एवम 
उपमेयोषभा में दो वाक्य होते हैं झ्लोर श्रनन्थवालक्वार में एक ही पदाथे का लाइश्य निरूषित रहता है, श्रतः 
इन लग अलझारों से पृथक करने के लिए उक्त विशेष्ष ठएमा के लद्॒द में दिये भये हैं। पक का उदाहरण 
है 'मुर्ख कमलम' । गहाँ मुख में कमलत्य का शान श्राहायं (कल्पित) है, क्योंकि ऐसे स्थलों में कमलत्व 
झौर कमलस्थामाव का शान एक हो साथ रहता है। वाधकाशिक इष्णछाजन्य शान का आाहाये कहते हैं । रूपक 
के उदाहरणों में, साहरग में पयंक्सान ही इस प्रकार के झारोप का फल हुआ करता है, क्योंकि कपक में जारोप 
होगे के कारस सारोपा प्रगोजनवती लखझा रहा करतो है और उसका अंग्य प्रयोजम साहश्य ही होता है, जतः 
रूपक में सादश्य ब्यंग्य होता है। उपमा की सांति बाब्य नहीं होता । इसी प्रकार तुश्यनोगितादि में भी जाजमा | 
'विष्कक्षह्ि खुल हस्या न कक्ष बिजुयंधा' गह व्यतिरेक का उदाहरण है। वहाँ कलंक का बोग और विनोस 
दिखाकर देवम्यं का मी कथन किया गया है 'कमणषेद अतिलेत्ररिश कमशा' वह उपमेगोगमा है। वहाँ रो वारुद 
हैं। 'ककां ललगाकारं लाभरः सामरोपण:? कहाँ झनजअपालंकार है। इसमें उपमान और उपगेद एक ही है। छतः 
ये कद ज़लझुार उपमा से मिश्र हैं । 

उपया के मेद दिखाते हैं सेति---हासास्यच्मे, झोप्मकसाली ( उपमायायड़ ) उपसेव और उसनाम दे. 
चारों यदि गाष्म हों खववात्‌ फिती शब्द डे अतिपादिश हों, व्वत्द, या आाशेप्य न हों, हो उसे पृलञोपमा कहते हैं । 
दो पदावों की दृल्वता के कारवीम्त शुद, किया ज्ञादि को सामास्त घन था शाचारण चर्म कहते-हैं: । औदे: 


शशम॥ परिष्केद! । ९६३ 

ओऔती गयेवबाशस्दा इवा्थों वा बतियंदि। आयी तुस्वसमानाधास्तुस्थाओों गज था बहि: ॥१६।। 
यवेधयादसः शपमानानस्तरमयुक्ततुल्यादिषएसाधारणा अपि भुतिभात्रेशोपमानोपनेय: 
बोधयन्तीति तत्सड्भावे श्ोत्युपमा, एयं 'तज्र तस्वेब” इस्यनेनेबार्थ विदितल 


बतेरुपादाने कमलेन इत्यादांबुपमेय एव, 'कमलं 
रुपादाने । तुष्यादयस्तु एव, मुखस्व तुल्यम्‌' इत्या- 
दायुपसमान एव, 'कमल॑ मुख च इत्यादाबुभयत्रापि विश्ाम्यन्सीत्यथोनुसंघानादेव साम्य॑ 


तत्सद्वावे आथों । एवं 'तेन तुल्य॑ं--! इत्यादिना तुल्यायं विद्ितस्य बलेशपादाने । 


मनोशत्व, रमणीयत्य आदि साधारण भर्म होते हैं | हय, बथा, तुल्य, सहश, सम, बत्‌ आदि शब्दों का औपम्ब? 
( साहश्य ) का बाचक कहते हैं।ये सब उपमान (साहश्य ) के बाचक होते हैं। प्रकरण में बर्शानीय- 
मुखादिक उपमेय माने जाते हैं शयौर उनकी सुन्दरता आदि के निरूपक चन्द्रादिक उपमान कहाते हैं। जैसे 
किसी ने कहा कि अिश्तवम्मुख मनोशमेतत” यहाँ चन्द्र उपमान, 'बत्‌”' उपमाधाचक, मुख उपमेय और 
मनोशत्व साधारण धर्म है, अतः यह पूर्शोपमा का उदाहरण है। इवमिति--मह पूर्णोप्मा दो प्रकार की 
होती है। एक भोती दूसरी आथी। जहां यथा, हवया वा शब्द हो झथवा-शत्र तस्वेष ५१११६ इस 
बूअसे इव शब्द के झर्थ में ब्ठअन्त या सतम्यन्त से “बति' प्रत्यय किया गया हो, वहाँ भौती उपमा जानना | 
दीर्ष 'वा' शब्द की तरह हस्य व शब्द भी उपमा का वाचक देखा गया है--जैंसे--“बुयोंथनों था शिक्षो 
( मब्छुकटिक ) ओर 'शाजवय व पयुरयंश:' ( रघुमंश ) श्रतः यहाँ वा शब्द को 'ब' आदि का भी उपलधस 
जानना । खतएय “ब था यवेवेय सास्मे' यह भ्रमरकोश में ओर “थं प्रयेतसि शानीवादियाणें न तदण्यकण' यह 
मेदिनीकोश में लिखा है। एवं तुल्प समान आदि शब्द अथवा तुल्याथंक “बति” पत्यय होने से श्रार्थी उपभा 
मानी जाती है। भोती और श्ार्थी उपमा में क्या मेद है, यह दिखाते हैं-ब्धेवेति-यद्धपि 'बथा! 'इथः छादि 
शःद, उन त॒ल्‍्यादि पदों के समान ही होते हैं, थो उपमान बालक शब्द के झनन्तर प्रयुक्त होते हैं। लेते. 

सुखम/--इस वाक्य में 'इबज' हब्द कमल की उपमानता का बोधन करता है, उसी प्रकार 'कमल 
तुल्यं मुखम! इस याक्य में तुल्य शब्द भी उसी को उपमानता का बोषन करता है, तथापि इदादिक शब्द 
अवशमात्र से ही उपमान और उपमेय में रहनेबाले साहश्य नामक सम्बन्ध का बोधन करते हैं, इसलिये हृवादि 
पद्दों के होने पर भौती उपमा मानी जाती है। और इसी प्रकार 'तत्न तस्वेश्र! इस सूत्र से किये हुए. बति प्रत्यय 
के योग में भी भौती उपमा होती है। तात्यवे--समान धर्म के सम्बन्ध का नाम उपमा है। जो शब्द उस 
सम्बन्ध के वाचक हैं। उनके रहने पर भौती उपमा होती है, क्योंकि वहाँ उपमा अर्थात्‌ साधारण धर्म का सम्बन्ध 
धरुतिः--अथांत्‌ शब्द से या भवरमात्र से ही प्रतीत होता है। 'इवा'दि शब्द-अभिधाशक्ति से ही उसका 
बोधन करते हैं। यशपि हशादि शब्दों का ग्रबोग उपमसान के ही साथ रहता है, अतः थे उपमान के ही विशेषय 
होते हैं, इसलिये ये उपमानयत विशेषता के ही बोषक होने याहियें, तथापि शब्दशक्ति श्यभाव से बड़ी विभक्ति 
की तरह उपमान ओर उपमेय इन दोनों के सम्शस्थ का ने बोधन करते हैं। जेते 'राश: पुरुष!” यहाँ पही विभक्ति 
केवल राजपद के साथ प्रयुक्त होते पर भी शलप्रतियोगिक पुरुषानुवोगिक स्वस्वामिमाव सम्तस्थ योधन करती है 
इसी प्रकार 'कम्कमिय मुखण अनोशमेखद' इस्थादि स्थलों में इवादि पद भी उपमान-प्रतियोगिक, उपमेबानु 
योमिक साहश्य सम्बन्ध का बोधन करते हैं जोर 'कमसमिरूवितसाद्श्यप्रयोजकलनोशरवधदलित्न मुख्य 
इत्यादि शाब्दगोष होता है। ऐसे स्थलों पर एकदरेशास्दव भ्रलक्वारशाझ्र में सिद्धान्तित है। वहां शब्द से 
ही शायम्व नामक सम्बन्ध का योधन होशा है, खतः वह भोली उगमा कहाती है। 'सुश्यादवल्शु'--इवादि पदों 
का सम्बत्थ केवल ठपभानवाचक पदों के शाथ होता है, परम्तु, तुश्य, सहश, सम इत्यादि पद “कमसेन तुल्यं 
मुख्य! इत्वादि बाक्यों में उपमेग (मुखादि) के ठाथ सम्बद्ध देखे जाते हैं, तथा 'कमझं जुशस्व तुश्वत' हत्यादि 
याक्यों में के उपलान ( कमलादि ) केसाव अग्वित रहते हैं, एज 'कमर्ज भुर वतुल्यम! इस्वादि बाबनों में उनका 
कयन्य उपलान जोर कामेद इन दोनों के शान रहता है, अतः ये बत्य अर्थाद उक्त सम्बन्ध का अर्वानुसन्थान 
के ऋनम्तर ही शोषन करते हैं। इसलिए हम शब्दों के होने पर छागी उपभा होती है। इसी प्रकार ढेव हुएव॑ 
दिया पेहकिः ५१।११६ इस इसे किये हुई धश्यानंक कंति पत्वद के होते एर भी छार्बी उपमा भानता। 
जामबे--हकादि पद शापम्य (सायास्य जन के. कब / है कायक होते हैं, किंश दुल्वादि पद दाभारण बर्गों ने 


श्हर साहित्यदपणोे 


दे तड़िते समासेड्थ वाक्ये मे भोती भार्थी च। उदादरखम्‌-- 
सौरममम्भोगहय , कुम्मावित्र स्‍्तनौ पीनौ। हृदयं मदयति चंदन तब शरदिम्दुयेथा बाले |! 
ऋआत्र केस जिबिया श्रीसी । 


पअधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्यो<तिपेलबः पाणिः | 
चकितसृगलोचनाभ्यां सहशी चपले च लोचने तस्याः ॥! 
अत्र ऋेश जिविधा आर्थी । 

_ बुरू घर्मी के पाचफ होते हैं । धर्म या संबंध के साह्वात्‌ वाचक नदी होते । मुख कमल के तुलप है! इसकः यहं। 
क्षर्य है कि दुस में कमल के अनेक गुद विधमान हैं । बह उन गुणों से युक्त है। कोई भी यत्तु तब तह तुल्य 
महीं हो सकती जब तक उसमें वूसरी वस्तु के धर्म विद्यमान न हों । ठुल्प वे ही यस्‍्तु कहती हैं जो श्रापस में 
मिलता-लुजता हों अर्थात्‌ शिनके गुश या धर्म एक से हों, जिनमें समान धर्मों का सम्बन्ध विद्यमान हो । इससे 
बह बात अर्थतः सिद्ध होती है कि विना साधारण धर्मों के साथ सम्बन्ध हुए कोई वस्तु तुत्च नहीं कहला सकती । 
खत: जिसे किसी के तु्य कहा है उसमें उसके धर्मों का सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये। 'मुख कमल के तुल्य 
है! इस्यादि थाक्यों में कमल की तुल्पता वाच्य है। वह बिना साधारण धर्म के सम्बन्ध (साधम्य) के बन नहीं 
सकती, श्रतः यहाँ ञ्र्थ के बल से साधम्य का श्रात्तेप होता है। इसलिये साधम्प के अर्थान्षित होने के कारण 
ऐसे स्थलो पर शआरर्थी उपमा मानी जाती है । साराश यह है कि साधम्य का नाम ही उपमा है। जहाँ बह 
(साधम्य) शब्द से ही बाच्य रहता ह वहाँ भ्रोती या शाब्दी उपमा कहाती है श्रोर जहाँ उतका वाचक कोई शब्द 
नहीं होता, किंतु श्र्थ के वल से उसका श्रेय करना पड़ता है बहा झ्रार्थी उपमा होती है। इवादि पद उपमान 
के साथ ही अन्वित रहते हैं और साधम्य के बाचक होते हैं, अतः उनके योग में श्रोती उपमा होती है | एवम्‌ 
तुल्यादि पद कमी उपमान के साथ अ्न्वित होते हैं, कमी उपमेय के साथ और कभी दोनों के साथ। एवं वे 
साधम्य के बाचक तो नहीं होते, किन्तु साधम्य के ब्रिया उनका अर्थ उपपन्न नहीं होता, श्रतः उनके योग में श्रर्था- 
छत साधर््य होने के कारण श्रार्थी उपमा होती है। हसी पू्णोपमा के मेद दिखाते हैं । हे इति ८ पूर्बोक्त भौती 
और झार्थी ये दोनों उपमायें तद्धित,समास और वाक्य इन तीनों में होती हैं, अतः पूर्णीपमा के छः मेद होते हैं । उदा- 
इरण-सौरममिति-दे बाले, तब मुखस्य छौरममम्मोरुहवत' श्रयात्‌ तुम्हारे मुख का सौरभ कमल का सा है। इस 
वाक्य में तद्धितगत भ्रौती पूर्गोपमा है। यहाँ “अम्मोरुहस्थेव” इस बिग्नह में 'तज्न तस्पेव! हस सूत्र से थति प्रत्यय 
हुआ है । यह प्रत्यय तद्धित के अधिकार में है और साधम्य का वाचक है, अतः यह तद्धितगत श्रौती उपमा 
है | एवम उपमान, ( अम्मोरद ) उपमेय, ( मुख्य ) साधारण घमं (सौरभ ) तथा उपमावाचक ( बति प्रत्यय ) 
इम चारों के होने से यह पूर्णोपमा है। “तब हतनौ कुम्माविय पीनौ! तुम्हारे स्तन कुम्म जेसे पीन हैं। कुम्मा- 
विय! इस पद में 'इथेम सह समासो विसक्जश्षोपकऋ/--इस बार्तिक से समास कर बिभक्ति का अलुफ्‌ होता है । 
एबम्‌ यहाँ 'कुम्म' उपमान, स्तन उपमेय, 'हव” उपमायाचक और पोनत्य साधारण धर्म है, अतः यह समासः 
गत ओऔती पू्शोप्मा का उदाहरण है। 'शरदिश्युकेथा ते बदन हृदर्थ मदयति' शरगऋूतु का भम्द्रमा जेता 
तुख्हारा मुख हृदय को प्रमत्त करता है। यह वाक्यगत भौती पूशोपमा है। यहाँ शरबिन्दु उपमान, बदन-- 
उपभेय, 'यथा!--उपमाबाचक और मस्त करना साधारण घर है। यह तीन प्रकार की भौती हुई । भय आर्ी 
उपभा के उदाहरण देते हैं । मधुर हति--तस्या अधरः सुधावम्मजुरो$स्ति! उसका आधरोष्ठट झमृत के तुल्य 
मधुर है। यह तद्धितगत आर्थी पूर्शोपमा है । यहाँ लिन शुहुप॑ क्रिया चेश्नति:' इस सूत्र से तुल्य अर्थ में त्तीयास्त 
सुधा शब्द से यति तद्धित प्रत्यय हुआ है और सुधा उपमान अधघर-उपमेय, वेति उपमानाथक तथा अघुरत्व 
हा धर्म ह जा प ने 'सुधायदिति प्रधमान्सात्श्यायें.थलि:--लिखा है। यह व्याकरणा से विरुद्ध 

/। अ्रथमान्त से तुल्य ऋथ में बतिप्रत्यय नहीं होता । पहादेशि---उसके हाथ 'पहखब' ७ नये. पत्ते के कति 
कोमल हैं । यहाँ 'तुस्कविरतुकलोपमाम्यों तृतीयान्यरश्स्थाम! इश सूच से पल्‍्लव शब्द के आगे पही विभक्ति होती 
"है और 'चही' २६८ सूत्र से समास होता है। वहाँ. बहलच-उपभाग, पारि”ठपतेय, पेलवत्क साधारदा चर्म और 
वुए्य शब्द उपभावाचक है। यह समासमत हाथी पूश्शोपमा है। अकितेशि-- उसके लोचन, शकित भृ्ों के 
लोचतों के उमान बरस हैं। कहाँ उमार और तद्धित न होने से कलकलत शफ्मा है। भाविका के खोजम उपमेद । 


दाना परिष्केंद: । ११५४ 


पूर्शा फ्हेद हृत्‌। सष्ठम्‌ 
झुप्ता सामान्यभमदिरेकस्प यदि था हथो: ॥१७॥ 
त्रयाश्षां बानुपादाने शरौत्यार्थी सापि प्वेबत्‌ । 
सालुप्ता। तद्भेदमाह- के रक 
पूर्णाबड्धमंलोप सा बिना श्रौतीं तु तद्धिते ॥१८॥ 
सा लुप्तापमा धमस्य साधारणगुणक्रियारूपस्य लोपे पूर्शोबद्िति पूर्बोक्तरीत्या पट्प्रकारा, कि 
त्यन्न तद्धिते श्रोत्या असंभवालपक्प्रकारा । उदाह रणम्‌-- 
'मुखमिन्दुर्यथा, पाणिः पल्‍्लवेन सम्ः प्रिये। वाचः सुधा इवोछस्ते विम्बतुल्यो, मरोश्मवत्‌ ॥! 
आधारकमंविहिते ट्विविधे च क्यचि क्‍याड़ि | कर्मकत्रेणि.ुलि च स्यादेवं पश्चधा पुनः | 
धमलोपे लुप्ता' इत्यनुषज्यते | क्यच्‌-क्यड-णमुलः कलापमते यिन्नायिणमः । ऋमणोदाहरणम्‌- 





है, मगलोचन उपमान हैं,चपलत्व साघारण घम है और 'सदश' शब्द उपमावाचक है। यह वाक्यगत श्यर्थी पूर्शॉपमा] 
का उदाहरण हैं | पूर्णेति--इस प्रकार पृणोपमा छु: प्रकार की होती हैं| छुप्लेशि--उपमान, उपसेय, उपभा- 
वाचक और साधारण धर्म इन चारों के हूांमे पर पृर्णोपमा होती हैं, यह कहद्द चुके हैं । उनमें से सामान्य धर्म 
आदि किसी एक के अथवा दो तीन के न होने पर लुप्तोपमा होती हैं। इसमें कहां तो प्रत्यय आदि का लोप 
सूत्रों से हं।ता है श्रोर कहीं वाचक शब्द के न रहने से ही लोप समझा जाता है। इसे ऐच्छिक लोप और पहले 
को शास्रकृत लोप कहते है | इस लुप्तोपमा के भी श्ौती और श्रार्थी ये दो भेद पूजंबत्‌ दी जानना। अ्रन्य भेद 
बताते हैं| पूर्णावशिति-- गुणरूप अथवा क्रियारूप साधारण धर्म के श्मभाव में जुततोपमा मी पूर्योपमा की तरह 
वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत होती हे । किन्तु साधारण धर्मवाचक पद न होने के कारण 'तन्न तस्येष' 
इस सून्न से यहों 'बति' प्रत्यय नहीं हो सकता, क्‍योंकि वह प्चथन्त और सप्तम्बन्त से ही होता दे और पषष्ठी, 
सप्तमी विभक्ति धर्मवाचक पद के बिना, सम्बन्ध खूचित न होने के कारण हो नहीं सकती, अतः धमंलुता के 
उदाइरणों में तद्धितगत औरती नहीं हुआ करती | इसलिये घमेलुता पॉच ही प्रकार की होती है। उदाहरख देते 
हैं-- मुलभिष्ति--हे प्रिये ! तुम्हारा मुख चन्द्रमा जेसा है। यहाँ मुख उपभेय, 'इन्कु! उपमान, यथा” शब्द उपमा- 
वाचक है। उाधारण धमं का वाचक कोई शब्द नहीं हे और समास या तद्धित मी नहीं है, श्रतः यह वाक्यगत 
ओ्रौती धमंजुता है । पाणिरिति-तुम्हारा हाथ पल्खव के तुल्य है। यह वाक्यगत आथों धमंक्ुता का उदाहरणा है, 
'क्योंकि यहाँ तुल्यार्थक 'सम! शब्द का प्रहदा किया है। बाल इति--तुम्हारी मात झमृत सो है। यहाँ 'सुंधा 
इव! इस पद में पूंबत्‌ समासल झौर विभक्ति का अलुक्‌ है। यह रमासगते भौती धमंलुता हे | भोह इति-- 
' पुग्हारा श्रोष्ठ बिम्फल के तुल्य है।यह समासंगत झआाथी धर्मझुता का उदाइरया है। मन इति--तुम्हारा मन 
पत्थर के सहश है। यहाँ काटिन्यरूप साधारया घमं का कथन नहीं किया है और 'झश्मना तुल्यं' इस बिम्रह में 
तृतोबान्त से तुल्यार्थक ब॒ति प्रत्यय हुआ है, झतः यह तद्धितगत श्रार्थो घमलुता का उदाहरण है। पूर्बोक्त सब 
उदाहरणों में साधारण धर्मों का लोप है। इनके क्या क्‍या साधारण धरम लुस-हुए हैं, यह स्पष्ट ही है ओर पहले 
पूर्णापमा में उन्हें कह भी चुके हैं । घमंलुत्ता के और उदाहरण दिखाते हैं। झाभारेति-- उपमानादाचारे ३।३।२० 
“इस सूत्र से उपमानभूत कम से क्यचू प्रत्यय करने पर एक धसंलुता तथा इसी सूत्र के ऊपर कदे हुए अधिकररासणल' 
इस वार्तिक से उपमानभूत आधार से क्‍्यच्‌ प्रत्यय करने पर दूसरी पमंझुत्ता होती है । एवम्‌ उपमानमूत कर्ता 
से कठुं; क्यरू सकोपक ३(१।११ इस यूज से क्‍्यड प्रत्यय करने पर तीसरी और डपमाने करमेदि अर ३।७।७४७ 
इस सूत्र से उपमानभूत कम तथा कर्ता उपपद होने पर किसी भातु से यमुल्‌ प्रत्यय करने से चौथी और पॉचबों 
पमेछुता होती है । इस सूत्र में 'व' शब्द के बल से “करत” पद की अनुभृत्ति पूर्नसूज (कन्रोंजॉबपुरुवमोनंशिवहों: 
३४४३ ) से होती हे और अरथवश से उसके वचन का व्यत्यय करके एक बचनान्त 'कतेरि“-का सम्बंन्ध इस 
दूष्र में पढित 'उपमाने! के साथ होता हे। 
क्यनक्मकिति--कलाप न्याकरण में क्‍्पय्‌ , क्यू और अमुल्‌ के स्थान में बिनू, आयि और णम्‌ 


, रैह दे शाहिलदप॑णे 


'झम्तपुरीयसि | पौर जन, तब सदा रमखीयते भीः | 

कद शोमिल मंबार या तन“ संजराल चिप 

अत अन्त रीयल! इतर शुखनिह्ारासदलसय, 'सुरीषसि” इतर ललहनिमेस्वस्थ थ 
साधारणघमंस्थ लोपः । एबमन्यत्र 

हद च्‌ यथादितुल्यादिविरदाच्छोत्यादिविशेषचिन्ता नास्ति। इदं च॒ केचिदोपम्यप्रतिपादकस्म 

दारेखोंप धदाहरन्ति। तदबुकुम। क्यकरेरपि धदयंविद्ितस्वेनोपम्यप्रतिपादकत्वात्‌। नल क्यकादिकु 


अत्यय होते हैं, कला के मत में 'ईंय! प्रत्यव की 'यिन! संशा है । क्रम से उदादरण देते हैं। भ्रन्शःघुरीवलीलि- 
है शितीश, आए रखों में शन्त:पुर के समान ग्राजरक्ष करते हैं। श्रर्भात्‌ जिस प्रकार रनवास में सुखपूर्षक 
मिद्दार करते हो इसी प्रकार रखों में मी निंब श्रोर निरशइ्ट होकर विहार सा हो करते हो। यहाँ सुखपूर्षक 
: बिहार का आरपद ( स्थान ) होना श्रन्त:पुर और का साधारण धमं है । उसका किसी शब्द से कथन नहीं 
किया, अतः अनुपादान रूप लोप समझा जाता है। इस उदाइरश में 'अधिकरणाधल' इस वातिक से 'अस्तःपुर 
इच जाचरसि' इस विद्नह में क्यचू प्रत्यय हुआ दे । दूसरा उदाहरण---तवं पौरजन सुठीषसि” तुम अपने पुरबाद 
( प्रजा ) जनों को पुत्र के समान समझते हो । यहाँ 'डपमागादाचारे' इस सूत्र से द्वितीयान्त ( कम ) छुत शब्द 
से 'झुतमिवाचरसि' इस विग्रह में क्पच्‌ हुआ है । वहाँ प्रेमपात्रश्व, प्रभा भर पुत्र का साधारण धर्म है। इसका 
झप्रहण रूप लोप है। तीसरा उदाहरण-तप्रेति-दे राजन्‌ , लक्ष्मी सदा रमणी की तरह आपकी सेवा करती है। 
जिठ प्रकार पतित्रता पत्नी अपने पति की देवता की तरह श्रविरुद्ध भाव से सेवा करता हैं इसी प्रकार लक्ष्मी 
झचझला होकर झ्रापकी सेवा करती है। यहाँ “अनन्यभाब से सुखसाधन होना” लझ्मी और रमणी का 
“साधारण घम कुत है। चौथा और पॉचवों उदाहरण-हषछ इति-प्रियाश्यों से चन्द्रमा के समान देखे गये धुम 
इस पृथ्वी पर हन्द्र के समास विचरते हो । यहाँ “अभ्रमृतयुति” उपपद होने पर 'हश” धातु से 'डपमाने कर्मरि अ! 
इठसे खमुल प्रत्यय हुआ्रा हे शोर 'कवादिदु अधाविष्यमुप्रयोग: २े | ४ | ४६ इस घूते से इसी धातु ( दश्‌ ) का 
झजुप्रयोग हुआ है । “इस्रतक्ष॒तिरिद इृष्ट इति असूतआझुतिदर्श दृष्टःः ऐसा बिग्रह होता है। इस उदाहरण में 
अन्द्रमा श्लोर राजा का साधारण धर्म ( झ्राह्मादकत्व ) छुत हैं। इसी प्रकार “हस्त इब अरसि' इस बिग्रह मे 
उपमानम्‌त कर्ता ( इन्द्र ) उपपद होने पर 'समः पूजक चर घातु से णमुल्‌ हुआ है। ओर पूर्वंबत्‌ अनुप्रयोग 
हुआ है। यहाँ 'परमैश्वरययुक्तत्व” ठाधारण धर्म का लोप है ! यही यात कहते हैं-- झरम्नंति। हृह चेति--यहाँ इन 
उपमाश्रों का भौती श्रोर झरार्थों रूप से विशेष विचार नहीं किया जा सकता । क्योंकि नतो यहाँ “यथा! इव' 
ज्ादि भौतो के निर्यायक पद होते हैं श्लोर न झार्थी के निर्णायक तुल्यादि पद होते हैं। 
काई मानते हैं के रुप , कप झादि प्रत्यय उपमान वाचक शब्द से आचार अर्थ में होते हैं और 
'रमसीयते' इत्यादि पदों में 'रमझी' झादि “प्रकृति' शब्द लक्षणा से अपने सहरा का बोधन करते हैं, इस प्रकार 
' रमशी के सहश आचरण करने वाते का बोध होता है। 
किन्हीं का मत है कि समुदाय से ही विशिष्ट अर्थ ( रमणीसश्शाचारकर्दृत्य ) की उपस्थिति होतो है। अव- 
यार यहाँ कुछ नहीं होता । ' 
एम कोई कहते हैं कि क्यत्‌ क्रादि केवल आचाराथंक नहीं होते | वे सादश्य विशिष्ट आखार के दोधक 
होते हैं। ये उब मद शास्त्रों में तिद्धान्तित हैं। इन सभी में लाइश्य का झ्ान तो माना है, परन्तु यह 
दुल्यादि पदों के मान बर्थानु्न्थान के पीछे होता है या शवादि के उम्ान साझ्ात्‌ बोधित हांता हैं, 
इतका कोई विनियम+ नहीं है, ह्रत: इस स्थान में भोती, आरथी झ्रादि का नियांय करना कठिन है, यह प्र्थ- ' 
कार का आशय हैं | 
ओवर्शंबागीशली ने इन पांचों उपमाओों को श्रार्थी छिद्ध डिया है झोर युक्ति यह दी है दि क्यत्र्‌ श्ादि 
प्र्यय 'हुहय' पद के अर्थ में होते हैं भ्रोर ठुल्वादिक श्ार्थी के प्रयोजक हैं, झतः क्यजादि प्रत्यय भी शार्भी के 
प्रयोजक हैं !! दह्तुतः यह कथन क्ारुंगत है, क्योंकि क्यजादि के विधायक उक सूत्रों में कहीं मी ठुल्व पद के 
अधोे में प्रत्य्य का विधान नहीं है । 


हुईं चेति--कोई 'ऋष्तादुरीब्ि' इत्यादि को गायकल्ुता का डदाइरस आलते हैं! उसका तात्पय कह 


हक 


श्ध दशतः परिणोद: । २६७ 


2 केक कर आस इमादिभयोगाभावाद इति न. 28.0९ । कश्पबादा- 
तथा प्सल्ञात्‌। न व कल्पदादीनामियादितुल्यतयौपस्थस्त बाचकत्मम्‌, क्यक चोतकत्वम्‌ | 
जाचकत्ने निम्रयाभावात्‌ | बाचकत्वे वा समुदित पद भाचकम्‌! प्रकृतिभत्ययौ स्वस्वा- 
इसि चमतहयेठपि बत्यापिक्थछाणद्योः साम्थमेगेति। बल केचिदाडुः-- बत्थादस ईंवा- 
, क्यक्षादयस्थथाचारायणे' इति, तत्षि म। न कह क्यक्षइव आाचारमात्रायों, अपि 
तु साहश्याभाराथों इति । तदेब॑ धरमंल्ोपे दशप्रकारा लुप्त । 
उपमानानुपादाने द्विया वाक्यसमासभोः ।' 

जदाहरणम्‌-- तस्था मुखेन सदर रम्य॑ नास्ते न वा नवनतुल्यम्‌ | 

झत्र मुखतसनप्रतिमिभिषस्त्मन्तरयोगस्यमानत्वादुपमानख्ोपः। अश्रेश च 'मुखेन सट्टशम' 




















है कि पहाँ क्रौपम्य ( साधर्य ) के प्रतिपादक इबादि तब्दों का भ्रमाव है, भ्रतः यह वायकछुता है। इस मत 
का खण्डन करते हैं---शदशुक्तमिति - यह मत टीक नहीं, क्योंकि क्यझ आदि प्रत्यय भी तो उठी स्र्थ (ऑपम्ष) 
में होते हैं, छतः वे ही साधम्य के प्रतिपादक हैं । 

भब्यिति-- यदि कहो कि क्यडः भादि प्रत्ययों से ठौक ठीक शाभ्य॑ को प्रतीति नहीं होती, स्तोकि ने 
प्रत्यय हैं--और प्रत्यय स्वतन्ता से अपने श्रर्श के प्रतिपाइक नहीं हुआ करते। थे सदा प्रकृति के अर्थ की 
झपेया करते हैं, झतः क्यश्ादिक तो यहाँ स्वतम्त्रतापूवंक शाहइय का बोध कराते नहीं और इबादि पदों का 
श्रभाव है, इसलिए वह बाचकछुता ही हे । यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि साहश्य बाचक प्रत्यय के 
अस्वतन्त्र होने के कारण माचकल्ुसा मानोगे तो जहाँ “कल्प” आदि प्रत्यव होते हैं वहाँ भी बाचकलुता ही 
माननी पड़ेगी । 

मचेति--कल्पप्‌ झादि तो इबादि के समान होने के कारण शाधम्य के वासक होते हैं ओर क्यक्‌ भ्रादि 
साइश्य के द्योतक होते हैं, बाचक नहीं होते, यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि श्वादिकों की बाचकता का 
भी निश्रय नहीं है। हम झ्ादि पद ताधम्य के वाचक हो होते हैं, यह बात सब आचार्य नहीं मानते। कोई हमें 
भी द्योतक ही मानते हैं। उनका अनुमान है कि 'इबादथ, श्लोतकाः, निषातत्वात, उपसगेवद्‌ ।' बाचकश्मे इति-- 
यदि यह मान भी लिया जाय कि इथादिक बाचक होते हैं तो भी 'उम्पूरं पद वाचक होता है' इस मत में तथा 
'प्रकृति और प्रत्यय अपने अपने अथों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ बोधन करते हैं' इस मत में 'वति' आदिक और 'क्पढ' 
आादिक प्रत्ययों का कोई मेद नहीं हे। दोनों ही समान हैं। 

पद्चेति--यह जो कोई कहते हैं कि 'बति” झ्रादि प्रत्ययों का धवादि शब्दों कें श्र्थ में विधान होता हे 
झौर क्यडः झादि आ्रचारादि श्र में होते हैं, बह भी टीक नहीं, क्योंकि क्पर्‌ आादिक केवश आचार शर्थ 
में होते हों सो बात नहीं है। वे साइश्यविशिष्ट आचार श्र्थ में होते हैं। इसलिये जेढी खाहश्य की मतीति बति 
कल्पपू झादि प्रत्ययों से होती है बैसे ही क्यष आादिकों से भी होती है। इनमें कोई मिश्नता नहीं है। श्रतः 
'बति! और 'कल्पप्‌” की तरह क्यडादि में भी बाचकलुता नहीं हो सकती, धंमंजुता ही होती है। इस प्रकार 
धर्म के लोप (भ्रम्रहण) में दस प्रकार की छुपा उपमा होती है। डप्भावेति--उपभान के अनुपादान « भ्रप्रहण 
अर्थात्‌ लोप में हो प्रकार की उपमानछुदा होती है। एक वाक्यगत, दूसरी समासगत। उदाइरण-तस्वा इति- 
उसके मुख और नैत्रों के समान रमणीय वस्तु कोई नहीं है। 

अन्रेति-- यहाँ मुख और नेन्न की प्रतिनिधि (सदृश) दूसरी वस्तुयें प्रतीत तो होती हैं, परन्तु उनका कथन 
नहीं किया है, अत! यहाँ उपमान का लोप जानना। 'मुखेन सदृर्श रम्बं नास्‍्ते! यह बाक्यगत उदाहस्ण है 
'जवनतुल्ये' इेस्थादि समासगत है । 

'.. प्रश्श--जग उक्त पद्म में 'सहश्श नास्ते' ( सहश है द्वी नहीं ) यह साफ कट्टा है तो फिर सद्रश वस्तु | 
प्रतीति कैसे दोती है! गदि सस्ता का निभेध करने पर भी उस वस्ठु की प्रतीत्ि होने लगे तब तो 'शशम्पद्ध नास्ति! 
(जरगोश के सींग नहीं ) यह कहने पर भी उसके सींगों की प्रवीति होने लगेगी !। डक्तर--भस्तुतः उपसान- 
छदा के उद्ादरदा थे ही हो उकते हैं जहाँ उपसान के शात्र का निदेश हो। लहदों ढ़तको सत्ता का निषेध हो_ 


शहद हाहित्वदप दे 


इत्यज्ञ 'मुखं यथेदं' 'लयनतुक्यं' इत्यन् 'दगिय' इति पाठे भौत्यपि संभवतीत्यनयोमंद्थो! प्रत्येक 
शौध्याथीस्यमेदेन चतुनिधत्थसंभवे5पि प्राचीनाना रीत्या दिप्रकारत्वमेवोक्तम्‌ । 
औषपम्पवाणिनों शोपे समासे क्विपि च ह्विया ॥२०॥ 'मेजोपाइएशम्‌-- 
“बदन श्राशावाक्या सुधाकरमनोहरम्‌ ।' 'गबंभति भुतिपरुष॑ व्यक्त समर मिदासत पुरण/ 
का इत्यऔ्पस्थभाचिन! विवपो होफ । न चेहोपम्रेभस्थापि शोक । लिमदभ” 

इत्यनेनैय ॥: 

दिभा समासे पाक्ये थे लोपे घर्मोपमानयों। । 
वे इसके उदाहरण नहीं होते, ग्रतएय लक्षण में 'डपम्ाभाहुपादाने! यह कहां है 'डपसामासतायां यह नहीं 
कहा । इसलिए, उक्त उदाहरण को यों बनना जाहिये--'तस्या मुखेभ सदर्श रम्यं शाइल्लोकि मापि भधतासथ 
झार्थात्‌ भ्रमतक न तो उ6 के मुख के सहश रमणीय कोई वस्तु दीखी है ओर न उसके नयनों के समान मन्‍ते 
हर कुछ दीखा है। इरुसे यह प्रतीत होता है कि हमसे उतना रमणीय कुछ नहीं देखा है। यह सम्भष है कि कई 
छिपी हुई भश्रत्यन्त उत्कृइगुण युक्त कोई बत्यु उसके सहश निकल झाये | सारा संशार तो इमने देख ही नहीं डाला 
है। इस कथन में सहश बस्त्वन्तर की प्रतीति है, परन्तु यदि 'सह्ं मास्ते! कहकर सहश की सता का ही निषेध 
कर देंगे तो फिर उपमान की प्रतीति होना कठिन है। सदश की सत्ता का अभाव झनस्मगालझ्लार का विषय 
होता है, उपमा का नहीं। यद्वा मूलीक्त उदाहरण में ही 'शायमानम पदका श्रध्याहार करके इसे उपमानझुत। 
का उदाहरण बना कैना। 'तस्या मुखेन सदर्श रम्ये शायमानम्‌ सास्‍्ते' इत्यादि । अर्भात उसके मुखके सहश 
कोई रमणीप वस्तु क्ायमान नहीं है, भ्रशायमान शायद हो। अग्रैत चात-हसी उक्त उद्दाहरण में यदि 'सुझ्षेन 
सदर! के स्थान पर सुर्ख बथेद' ऐसा पाठ कर दिया जाय श्लौर 'गबनतुस्यम' की जगह 'दृगिय रख दिया 
जाय तो ये ही उदाहरण औती के भी हो सकते हैं। यथ्पि भौती, श्रार्थी मेद से उक्त दोनों (वाक्यगत उप>« 
मानछुता और तमासगत उपमानछुता ) उपमाश्रों के चार भेद हो सकते हैं, परन्तु प्राचीनों की रीति के श्रनुसार 
दोही मेद यहाँ करे हैं । 

जप्थेति-- औपम्मवाच॒क के क्षोप में उपमा के दे मेद होते हैं, एक समासगत दूसरा क्रिप्‌ प्रत्ययगत। 

शमास का उदाहरण देते हैं--बद्ममिति--मृगश।बक ( हिरन के बच्चे ) के सहश नेभवाली उस कामिनी का 
मुज जन्‍्द्रमा के समान मनोहर है। पहोाँ 'सुधाकश्मनोहरण यह समासगत बासकलुप्ता का उदाहरण है। 
'सुधाकर इज सनोहरसम इस विग्नद में 'डपमामानि सासास्यवचने:! इस सूभ से समास होता है | दइधमें उपमा- 
पाक 'इन' शब्द का लोप है । यद्यपि 'हव! शब्द का शोप यहाँ |करसी यूश्न से नहीं होता, वेयाफरणों के मत 
में समास की शक्ति से ओर नेयायिकों के मत में लक्षणा से साइश्य का बोधन होता है, लीकिक विग्रह में उमास 
की शक्ति या शक्षणा का सूचन करने के लिये इव शब्द बोला जाता है, भ्रल्लोकिक विप्रह में उसे नहीं रखते, 
धुभाकर-घु मनोइर-सु- ऐसा ही रखते हैं, तथापि साइश्यवायक शब्द के न होने से ही यहाँ यावक- 
शुता मानी णाती है ; 

. नैथायिक लोग सप्रास में भ्रपूर्ष शाक्त नहीं मानते । वे यहाँ पूपद ( सुधाकर ) फो लक्षण से स्वसहटश 
का बोधक सानते हें, परन्तु बेयाकरण लोग शक्ति मानते हैं। इन दोनों मतों में यहाँ घाचकलुसता हो सकती है, 
क्योंकि औपस्थवाचक किह्ी शब्द का प्रयोग नहीं है| भ्रगशावाक्‍्याः -यह उदाहरण प्रकृत उपभा का नहीं 
है। यह बचद्यम।ण भिलुता का उदादरण है | 

'गदेभतीति--यह पुरुष महात्माश्रों के सामने कर्क नाद करता हुआ गये की तरह झ्ाचरण करता 
है। गर्देश इद झाचरात” इस विग्रह में गर्दम शब्द से आचार झ्र्थ में 'सर्वप्रातिपविकेम्ध। कियूवा बक्तन्‍्था 
इस वार्तिक से क्रिप्‌ अत्यय होता है। उसका लोप सूत्रों से होता है, अतः पह शास्रइृंत शोप है, ऐेब्छिक नहीं । 
इड में गदम उपमान है, पुरुष उपमेय ६ झौर कहठनाद साधारदधम है। औपम्यवाशक क्विप्‌ प्रत्यय का यहाँ 
लोए है । थ चेति--यहोँ उपमेय का भी शोप है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि 'मिमदल! पद हे उपमेय (कर्ता) 
का रपह मिर्देश किया है। 

,  हिपेति-- राधारण धर्म और उपसान इन दोमों के शोए में दो सेद होते हैं। एक उुसाहशत भ्मोपः 
क हे ड़ 


दशामः परिय्केदः । श्ह्ह्‌ 


'हस्या मुखेन' हत्वादी 'रम्थम! इति स्थाने 'कोके' इंदि पाठेडनयोरुदाहरणम । 
किप्समासगता देघां ॥२१॥ 
उदाहरणम--/विधवति समुखाब्जमस्था/ अत्र विधवति' इति मनोह्रत्वथ-क्किप्पत्यययोलोपः | 
केचिस्वन्ना55यप्रत्ययलोपमाहुः। 'मुखाब्जम! इति च समासगा। 
उपमेयस्य शोपे तु स्पादेका प्रत्यये क्‍्यत्ति। 
यथा--अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोच नः। कृपाणोद्नवोदंश्डः स सहस्नायुधीयति || 
अगञ्न सहस्रायुधमिवात्मानमाचरति' इति बाक्ये उपभेयस्यात्मनो क्ोपः। न चेहौपम्यवाचकलोपः, 
उक्तादेव न्यायाव्‌। अन्न फेचिदाहु:--सहस्नायुधेन सह बतेत इति ससहस्तायुधः स इवाचरतीति- 
बाक्यात्ससदस्रायुधीयतीति पदसिद्धों विशेष्यस्य शब्दानुपश्तत्यादिहोपमेयलोपः-/ इति, तन 
विचारसहम्‌ , कतेरि क्यचो5नुशासनविरुद्धत्वात्‌ । 
लोपेइन्या यथा-- 
“यशसि प्रसरति भवतः क्षीरोदीयम्ति सागराः सब ।! 
मानछुपता और दूसरी वाक्यगत धर्मोपमानलुप्ता । पूर्वोक्त 'ठस्या सुखेग तुश्यस्' इस उपमानजुता के उदाहरण 
में यदि साधारण धर्म फे वाचक 'रम्यम! पद कं। निकाल दें ओर उस स्थान की पूर्ति के लिये ( श्लोक बनाने 
के लिये ) 'लोके? पद रण दें तो वे दोनों उदादरण इसी धर्मोपमानछुप्ता के हो जायेंगे। क्विप्समासेति--- 
साधारण धर्म श्लौर उपमाबाचक हृवादिकों के लोप में क्विप प्रत्ययगत झ्लोर समाखगत दो उपमारयें होती हैं । 
विधवतीति--यहाँ 'व्रिधुरिवाइचरति' इस बिप्रह में पूर्वोक्त वारतिक से आचारार्थंक क्विप्‌ प्रत्यय होकर उसका 
शाख्त्रकृूत लोप हुआ है और मनोहरत्य रूप साधारणघर्म का अनुपादानरूप ऐब्लछिक लोप है। फेचित्त--कोई 
यहाँ आय! प्रत्यय का लोप करते हैं ( क्विप्‌ का नहीं )। कलाप श्रादि व्याकरणों में क्यिप्‌ प्रत्यय के स्थान से 
झाय प्रत्यय का लोप होता है। मुलाब्अमिति-- मुखम्‌ अब्जमिब' इस विप्रह में 'उपमित व्याश्रादिमि! 
सामास्याप्रथोगे' इस सूत्र से समात हुआ है। यहाँ साइश्य का समाल से बोध होता है, अ्रतः पूर्बोक्त रीति से 
बाचक का लोप जानना श्रीर रमणीयत्वादि साधारण घम का यहाँ अनुपादान रूप लोप है। उपमेयश्पेति--- 
उपमेय के लोप में एक ही उपमा, क्‍्यच्‌ प्रत्यय में, होती है। उदाहरण अरातीति---शनुओं के पराक्रम के 
देखने से जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो गये हैं श्रौर तलवार के ग्रहण करने से जिसका मुजहंड उदग्र 
( उत्कृष्ट या भीषण ) हो रहा है वह राजा सहस्तायुध ( इन्द्र ) के सहश दीखता है। यहाँ 'सहर्षा- 
भुधमिवा5:त्मानमाचरति” इस जिम्रह में उप्मानवाचक द्वितीयान्त सहक्तायुध शब्द से 'उपसानादाचारे' इस सूत्र 
से क्‍्यच्‌ प्रत्यय होता है। इसमें सहसायुध उपमान है, आरमा उपमेय ग्रौर विकस्वरमिलोचनत्व तथा उदप्रदो- 
इंदडत्म साधारण धरम एयम क्‍्यचू प्रत्यम उपमाधाचक है। यहां उपमेय आत्मा” का झ्रनुपादान रूप लोप है | 
विष्छथति हिजन्‌ की तरह 'सहलायुशीयत्यात्मानम्‌! ऐसा प्रयोग भी हो सकता है | न चेति--यहां उपमावायक 
का लोप न समझना, क्योंकि क्यज्‌ झादिकों का उपमावायकत्व ( साइश्यविशिष्टालारा्थकत्व ) पहले कहा 
जा चुका है। मूल में स्याव' शब्द से इसी उक्त व्यवश्या का परामश किया है। अज्र केलित---यहाँ कोई कहते 
हैं कि 'सहलायुधेन सह वर्सते' इस विप्र६ में 'तेश शहदेति शुक्वभोगे! इस सूज से समास ओर 'बोपसजेनस्थ' हस 
वृज से (सह! को 'स झादेश करने पर 'ससह्थायुणर शब्द बनता है। उससे फ़िर 'सलहलायुथ इवाचरति” इस 
विग्रह में क्यण प्रत्वव करने पर 'ससहस्तायुधीबति! यह पद तिड होता है। इस प्रकार उपमेय के शम्द से 
झनुपात होने के कारण अर्थात्‌ उपीयवालक कोई शब्द न होने से यहां उपमेग का शोप दोता है। श्रमिप्राय 
यह है कि यहां “!: पद पृथक नहीं है। वह 'तत्‌” शब्द का रूप नहीं, किस्तु सह के स्थान में 'स' झादेश है, 
झतः यहां उपमेय का अनुपादानरूप लोप दे । उक्त मत का खबडम करते हैं-तम्नेत्ि--पह मत विचार करने पर 
महीं टिक सकता, क्योंकि क्‍्यचू प्रत्यय का कर्ता में होता 'अगुशात्न? शब्दामुशाठन अर्थात्‌ व्याकरण के 
. विरुद्ध है । प्रमोसलेपेति--धर्म झौर उपमेय का शोप होने पर क्यज्‌ प्रत्यव में एक 3पमा होतो हे। उद्ादरण- 
चशलीति--है राजन्‌! आप के यश के विस्तृत होने पर सभी समुद्र खीरसागर के सदश हो रहे हैं। अर्थात्‌ 








३९० शाहित्वरणे 
छात्र क्षोरोपमिवात्मानमाचरमस्तीत्युपमेय आत्मा सा्थधारणधर्मः शुक्लता चर लुप्तो । 


जिलोपे थ समासगा ॥ २२ || पधा--राजते सुगलोचना /' 
अतञ्र सगस्य लोचने इन अखले ल्मेचने यस्या इंति समासे उपमाप्रतिपादकसाधारणधर्मो- 


पमानानां लोपः । 
तेनोपमाया मेदाः स्वृुः सप्रविंशतिसंक्यका! । 
. पूणों षद़धिधां, लता चेकबिंशतिविधेति मिलित्वा सप्तविशतिप्रकारोपमा | एथु लबोपसाभदेषु 
मध्येडप्ुप्तसाधारणधर्मेघु मदेषु विशेषः प्रतिपाथते-- 
एकरूपः क्चिरक्षाप. मिजः साभारणों गुखः || २३॥ 
भिन्‍ने विम्वानुगिम्बत्द शब्दमात्रेश भा भिदा । 
एकरूपे गथा उदाहतम्‌-- मधुरः सुवावरुथरः-- इत्वादि । विस्वप्रतिनिम्वस्वे यथा[--- 
'अल्लापबर्जितैस्तेषा शिरोभिः श्मश्रलैमेहीम्‌ । तस्तार सरधाव्याप्तेः स क्षौद्रपटलैरिव || 





झतिशुक्ल आपके यश ने सभ समुद्दों को श्वेत कर दिया, अ्रतः सभी दुग्धसागर मालूम होते हैं । श्रश्नेति--यहां 
'होरोदमियापमनमाचरण्त' इस विम्रह में उक्तरीति से क्‍्यचू प्रत्यय होता है, अतः उपमेय ( झ्रात्मा ) और 
साधारण धमम ( शुक्लता ) का लोप ऋथांत्‌ झगहण है । 
इस प्रकार एकल्लुसता और दिल्लुसा का उदाहरण देकर अब त्रिजुस्ता का निरूपण करते हैं । जिक्षोपे चेति- 
तीन के लोप में एक हो समासगत उपमा होती है। उदाहरण--शाजत इति--अ्रेति--( सृग के लोचनों के 
तुल्य यद्चल लोचन हैं जिसके ) इस विप्नद में यहाँ बहुत्रीद्दि समास होता है, श्रतः उपमानभृत लोचन! का 
और उपमाबालक 'इव' पदुका, एवम्‌ साधारण धमं के वाचक “चश्लल” पद का लोप हुआ है। यह लोप 
किसी सूत्र से नहीं होता, अ्रग्नहण रूप है। समास की शक्ति से ही सब का बोध हो जाता है। यहाँ शापकसिद्ध 
व्यधिकररावहुब्रीहि समास है । उपसंहार करते हैं--तेनेति--इस कारण उपमा के सत्ताईस भेद होते हैं। छः 
प्रकार की पूर्शोपमा और इक्कीस प्रकार को छुस्तोएमा ( दस प्रकार की घमछुता, दो प्रकार की उपमानछुप्ता, दो 
प्रकार की वाचकल्ुता, दो प्रकार की ध्मोपमानछुता, दो प्रकार की धर्ंब्राचकलछ्लुता और एक एक प्रकार को 
उपमेयलुता एवम, भर्मोपमेयज्लता झ्लोर जिजुत्ता होता हे । ये सब मिलकर इक्कीस ) होती हें । एचु चेति--इन 
उपमाझ्रों के जिन सेदों में साधारण धरम का लोप नहीं होता उनमें कुछ ओर विशेष ( भेद ) दिखाते हैं-- 
एकरूप इति--उपभाश्रों में उपमान और उपमेय का साधारण गुण कहीं एक स्मरूप हाथवा पकजातीय होता 
“ है भौर कहीं मिश्र होता है । जहां मित्र होता है यहां या तो बिम्बप्रतिबिम्ब-भाव रहता है या शब्दमात 
हे भेद होता है। भ्रय॑ में कुछ मिश्षता नहीं होती है | गुणों के विषय मे दो मत है। कोई तो कहते हैं 
गुर, एक ही हैं। शुक्श झादि रूप और मधुर आदि रस सम्पूणा शुस्लयणांयुक्त तथा मधुररस युक्त हब्यों में 
एक दी होता है । जो शुक्स गुण दूध में हे बह शंख और बरफ में भी है । गुण तो एक ही है, परन्तु इनकी 
सफेदी में जो मेंद प्रतीत होता हे वह औपाधिक है, वास्तविक नहीं | जेंसे तेल तशबार और शीशे मेँ यदि युंह 
देखा जाय तो परस्पर भिन्‍नता प्रतीत होगी। चमकती हुई तलवार में जैसा मुख का प्रतिबिम्व दीखा है, दर्पण मे 
उससे कुछ विलदल दीखेगा । मुख वही है, परन्तु तेल, तलवार और दर्पण रूप उपाधि के भिन्न होने से भिन्न सा 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार श्ुक्‍्स 'जादिक गुस भी, अ्रमिन्न होने पर भी, प्राश्नत्र मेद्द से मिम्त्र मतीत होते 
हैं। दूधरा मत है कि प्रत्येक अब्द के गुर मिन्‍्न हैं। मुनक्के की मधुरता गुड़ झौर शहद की मधुरता से मिमन है। 
इम चाह शब्द से उसे न कह सके, परस्तु अनुभव से यह बात सिद्ध है कि दूध का मिठास गम्मे के मिठाठ से 
प्रिम्न है। यह वात “मामती' में सहन स्वतंत्र भवाचस्पति मि्र मे भी कही है। 'जाक्ामाक्तिकक्षीरेक्भकतिद 
नम पका जदि मधुस्मिभेदा! थ शक्या! सरस्वत्वापि शब्देराल्दातुब इन्हीं दोनों महों के झमुशार प्रकृत 
कारिका में 'एककप' पद के 'एक स्वरूप! झोर.'एकजातीय' ये दोनों छर्य होते हैं। पुककने ब्ेति--एक का 
करा उदाहरण जेसे 'भधुर/” इस्वादि पूर्वोक्त पथ | विम्दप्रतिविम्बभाव का उदाहरण 








दशम। परिष्केदः । ३०१ 
अत्र 'समभुलेःः इत्यस्य 'सरधाव्याप्ते” इति टदृष्ठान्तवत्मतिविश्यथमम्‌ । शब्दसात्रेण 


७ , समर विधाय नयनं विकसितमिष नीलमुत्पलं मयि सा | 
कथयामास  कुशाब्ली मनोगत॑ निखिलमाकूतम्‌ ॥ 

अप्रेके एवं स्मेरत्वविफसितत्बे प्रतिबस्तूपमावच्छब्वेन निर्दिष्ट । 
एकदेशविवर्तिन्युपता वाय्यत्वगम्पत्वे ॥२४॥ 


भ्वेतां यश्र साम्यरय यथा-- 
लेत्रेरिवोत्पलैः पद्मेमुखैरिय सरःभ्रियः | पदे पदे विभान्ति सम चक्रवाकेः स्तनैरिव ।।! 
क्श्नोत्पलादीना नेश्रादीनां साहश्यं बाच्य॑, सरःश्रीणों चाह्ननासाम्यं गम्यम्‌। हे 
कथिता रशनोपमा । 


यथोष्येप्नपमेयस्य यदि स्यथादुपमानतां ॥२४॥ पंधा-- 
“अन्द्रायते शुक्लरुचापि हंसो, हंसायते ्रारुणतेल कान्ता । 
कान्तायते स्पशेसुखेन वारि, वारीयते स्वच्छतया विहाययः |! 
मालोपमा यदेकस्योपमान बहु दृश्यते । अ्था-- 
'वबारिजेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी। योबनेनेव बनिता नयेन भीमेनोहरा॥! 


से व्याप्त मौहांश के छुत्तों के समान, भल्‍ल नामक बाणों से कटे हुए, उन यबनों के, दढ़ियल हिरों से रघु 
ने पृथ्वी को पाट दिया। रघु ने युद्ध में लम्बी चोड़ी डाढ़ियों से मुझ बयमों के बड़े बढ़े सिर काट गिराये । ये 
ऐसे मालूम होते थे जेसे मक्लियों से भरे मौहाल के छर्ते पड़े हों । क्दों सिर उपमेग, दौड़ पटल उपसान और 
इस शब्द उपसावाचक है। यहाँ साधारण धर्म मिस्न है, एक नहीं | छोड़ पटलों में 'सरपाम्याप्तत्य' है और 
मुखों में 'श्मभुलत्व' हे । मुँह पर मक्खियाँ नहीं और छुत्तों पर ढ़ाड़ी नहीं। वद्यपि उपमान और उपमेय का 
धर्म एक नहीं है, तथापि श्यामत्य झादि साधम्मं से सरथा और श्मभु आपस में विम्ब-प्रतिबिम्पभाव से प्रतीत 
होते हैं। भश्नेति - यहाँ दृष्टाग्तालंकार की तरह उपमानोपमेय का साहश्य प्रतित्रिम्बित होता हे । 'बिग्भ! अर्थात्‌ 
साहश्य के 'अनुबिम्बत्थ' श्र्थात्‌ प्रणिधानगम्यत्व को “बिम्बानुबिम्थत्व' कहते हैं। जहाँ साइश्य प्रशिधान से गम्य 
हो अर्थात्‌ ध्यान देने से प्रतीत होता हो, स्पष्ट शब्दों से न कहा गया हो ( जेसे सरघाब्याप्त और श्मभुल में है ) 
घहाँ 'विश्वानुबिम्बत्व' होता हे । शब्दमात्र से मेद का उदाहरण देते हैं। स्मेरमिति--लिशे हुए नीले कमल के 
समान प्रफुशक्ष नेत्र से मेरी ओर देखकर उस कृुशतनु कामिनी ने अपने मन का सभी भाव प्रकाशित कर दिया। 
करन्रैके इति--पहाँ स्मेरव झोर विकसितत्व एक ही है, भिन्‍न धर्म नहीं। प्रतिबस्तूपमालंकार की तरह यहाँ 
उसका दो शब्दों से निर्देश किया गया है। बस्तुतः संख्यावाचक “एक! शब्द से हिवचन नहीं हुआ करता, 
अत्तः यहाँ मूल का पाठ अशुद्ध हे! यदि 'पृकमेथ स्मेरत्वं दिकेसिसत्वन्र' ऐसा पाठ होता तो ठीक होता। 
एकवेशेलि--जिस वाक्य में किसी का साधारण धर्म बाच्य हो और किसी का गम्य अर्थात्‌ प्रतीयमान हो वहाँ” 
एकदेशविवत्तिनी उपभा होती है। जेसे- नेश्रे रिवेश्टि-- तेश्रों के तुल्प नील कमलों, मुखों के सटश रक्त कमलों 
और स्तनों के समान चक्रवाकों ( चकयों ) से सरोंबरों की लद्टमो शरद्‌ ऋ ु में पद पद पर सुशोमित हो रही 
थीं। भ्रद्नेति---पहाँ उत्पल ( नील कमल ) झादिकों का नेत्रादिकों के साथ साभम्य 'इव! से बाध्य है और 
सरोगर सक्षिमियों का सुन्दरियों के ताथ साधम्यं गम्य हे | मुख, नेत्र और स्तनों की उपम्रा देने से सरोवरभी का 
माविकात्व अतौत होता है | कथितेति--उपमेय जहाँ उत्तरोत्तर बाक्यों में उपमान हो जाये वहाँ रशनोपमा कहती 
है। जेंसे--समत्यद दृधि--शरद्‌ में शुक्ल फाम्ति से युक्त इंस चन्द्रमा जेसा मालूम होताई झोर रमणीय 
गमन से दुछू कामिनी हंस जेली प्रतीत होती है। एवम स्पर्श में सुखकर होने के कारश जल कामिनो के शहश 
मासूस होता हे श्र सक्‍चछुता के कारण भ्राकाश जलके सहश दोखता है। आश्ेठि-अहोँ एक उपमेय के अ्रनेक 
डरमान हो वहाँ भालोपमा होती है । उदाहरण वास्जियेति--जेंसे कमलों से ररसी ( सरोगर ) मनोहर होती है; 
चस्मा से निशा मनोहर होतीं है भर बौबगोद्गम से कामिनी मनोहर होती है, इसी प्रकार नय श्रर्थात्‌ सुनीति 


३०९२ साहित्यदर्पदे 


कचितुपमानोपमेययोइंयोरपि प्रृतत्व॑ दृश्यते-- 

(एसरचन्द्र इबाभाति जल॑ ब्योमतल॑ यथा ! विमलाः हुमुदानीब तारकाः शरदागमे ॥! 

'अस्य राज्षो गृदे भान्ति भूपानां ता विभूतयः । पुरन्दरस्थ भवने कल्पबृश्षभवा इथ |! 

अन्रोपमेयभूतविभूतिमिः कल्पदुक्षमब्रा इब' इत्युपमानभूता विभ्रूतय आक्िप्यन्त इत्याक्े- 
पोपमा । अश्नैय 'गृहे' इत्यस्थ 'भबने' इत्यनेन अ्विनिर्दशात्म तिनिदेशोपमा इत्यादयश्थ न ल्क्षिताः | 
एवंविधवैधित््यस्थ सहस्नथा दशनात्‌ू। की 

उपमानोपमेयत्वमेकस्येब स्वनन्वय: ॥ २६ ।। अथवेकवाक्ये ! 
यथा--राजीवमिब राजीव, जल॑ जलमिवाजनि। चन्द्रअन्द्र इवातन्द्रः शरत्समुदयोद्यमे ॥।' 

कत्र राजीवादीनामनन्यसदशत्वप्रतिपादनाथ मुपमानोपमेयभावी वेवजशिकः। 'राजोबमिव 

पाथोजम' इति चास्थ लाटानुप्रासाहिविक्तो व्रिषय/ः। कित्वश्रोवितत्वादेकशब्दध्योग एव 
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से राज्यभी मनोहर द्वोती है । यहां एक राज्यश्री के तीन उपमान हैं। क्रकिविति--कहीं उपमान और उपमे: 

दोनों ही प्रकृत दौलते हैं। जैसे--हंस हृति--शरदऋतु के आगमन में हंस चन्द्रमा के समान सुशोभित 
होत। है और जल गगन फे तुल्य मनोहर दोखता है एयम्‌ निमेल तारागण कुमुदों के सहश दीखते हैँ। यहाँ 
उपमान तथा उपमेय दोनों ही प्रस्तुत हैं । भ्रस्येति--इस राजा के घर में मेंट या कर रूप से आई हुई अन्य 
राजाओं की सम्पत्तियां इत प्रकार सुशोमित होती हैं जैसे इन्द्र फे घर में कल्पइृद्ध से उत्पन्न हुई ( सम्पत्तियां ) 
हो। झत्रेति--यहां उपमेय “विभृति' है, श्रतः 'कल्पकृज्ञभवा दब इस उपमान में भी विभूतियों का झाक्षेप 
होता है। विभूति का उपमान विभूति ही हो सकती है, अतः 'कल्पकक्ष भवा' पद से भी विभूति ही ली जाती है । 
इस प्रकार श्राक्षेप होने से इसे ग्रात्ेपोण्मा कद सकते हैं। और इसी पद्म में 'य॒दे' का उत्तर वाक्य में 'भवने' 
पद से प्रतिनिर्देश किया गया है, अतः इसे प्रतिनिर्देशोपमा भो कद सछते हैं, परन्तु हमने इनके लक्षण नहीं 
लिखे, क्योंकि इस प्रकार की विचित्रतायें तो हजारों तरह से हो सकतो हँ-कहोँ तक गिनायेंगे | उपल्ाभेति---ए.क 
वाक्य में एक ही वस्तु को उपमान और उपमेय बनाने से अनन्बय भग्रलडझ्भार होता है। दो वाक्यों में एक ही 
चल्तु की उपमानता झौर उपमेयता के होने पर रशनोपमा और उपभेयोपमा कही है, श्रतः अ्रनश्वय में एक 
वाक्यगतत्व श्रर्थत; सिद्ध है। उदाहरण--राजीषमिति--शरद्‌ ऋतु के भले प्रकार उदय होने पर ऋमल, 
कमल ही की तरह रमणीय हो गया और जल जल ही जैसा सुन्दर बन गया एवं चन्द्रमा भी चन्द्रमा हो के 
तृल्य झतन्द्र ० तन्द्रा रहित श्र्थात्‌ कान्तियुक्त हो गया। यहा प्रत्येक वस्तु अपनी दी तरह बताई गई है, श्रतः 
गह अनन्दयालक्कार है। भ्रश्नेति--यद्यपि बिना दो वस्तु हुए डपमानोपमेय भाव नहीं बन सकता। उपमा 
साइदय में होती है और राहश्य दो भिन्न वस्तुओं के समान धर्म होने पर होता है, अतः यही भस्तु अपने ही 
सहरा दो, यह ठीक नहीं, तथापि यहां ( झनभ्ययालकुर में ) किसी बस्तु को झननन्‍्म सहश ( झनुपम ) यतशाने 
के लिये काल्यनिक उपमानोपमेयमाव मान लिया जाता है। राजीय के सदश और कोई घस्तु है ही नहीं, यह 
सूथन करने के लिये, काल्पनिक भेद मानकर 'राजीवमित्र राजीवम! कहा जाता है। 'कमल, कमल के ही ठुल्य 
है! ब्रर्थात्‌ और कोई उसके तुज््य नहीं। यदि यहां एक ही श्र्थ का दो पर्यायवाचक पदों से कथन करें, एक 
ही शब्द न बोलें, जेसे--'राजीबमिय पाथोज्षम! ते भी श्नन्यथालकार रहेगा, क्योंकि पद्‌ दो होने पर भी, एक 
ही श्र५ की उपमानोपमेयता, जो प्रकृत अलझ्ार का प्रयोजक है, बराबर बनी रहती है । यही इसके धर्थालक्वार 
का प्रमाण है। उक्त परिवर्तन में लादानुप्रास नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसे एक से ही शब्द चाहिये। पही 
लाटानुप्रास और अनन्थय की विषय विवेचना है । किन्तु आौचित्य के कारश अनन्दय में एक ही शब्द का 
बोलना धच्छा समझा जाता है। तात्पयं यह है कि हम यदि एक ही बस्तु को दो शब्दों से कहते हैं हो उसमें 
कुछ मिन्नदा सी प्रतोत होने लगती है, अतः जहा झमिन्नता सूजन करनी होती है वहां उसी शब्द का प्रयोग 
करते हैं। “कमल पद्म के सटश है? इस कथन में उस प्रकार का गमेद महीं प्रतीद होता जैछा 'कमझ कमल 
के ही सदश है! इस कथन से होता है, श्रतः यहां उचित यही है कि उसी शब्द का प्रयोग किया जाब, किन्तु 
झनस्वय के लिये यह एक शब्द प्रयोग आवश्यक नहीं है, क्योंकि, इसके बिना भी यह उक्त प्रकार से हो सकता 


दशमः परिष्केदः । १०३ 


'झनम्वये व शब्दैक्यमोजित्यादानुभन्षिकम्‌। अस्मिस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेष प्रयोजपम | इति। 
पयषिण दुपमेयोपमा मंता । ' 


पतदुषमानोपमेयश्मम्‌ । अर्थाद्वाक्यद्रमे। यथा-- 
'कमक्षेण अतिभेतिरिष कमक्षा, शतुरिथ विभा, विभेष तलुः | 


घरणीबय धूतिपृतिरिंश धरणी सतत विभाति बत यरथ ||! 
ऊतन्रास्य राह श्रीयुद्धथादिलश॒शं तान्यदरतीत्यमिप्रायः । 
सरशानुभवाइस्तुस्पृति। स्मरणप्ुच्यते ॥२७॥ यथा-- 
'अरबिन्दमिदं बीशय खेलत्लअनमझुलम्‌। स्मरामि घदन॑ तस्याश्नार अश्नललोचनम || 
'सयि सकपट-- श्त्यादो प्‌ स्मृतेः साइश्यानुभ बिनोत्यापितत्वानायमलंकारः | राघबा- 
नन्दमहापात्रास्तु बैसादश्यात्स्यृतिसपि स्मरणालंकारमिश्छण्ति। तत्रोदाहरणं तेषामेब यभा-- 
शिरीषसूद्टी ४३% । प्रपेदे बदा यदा दुःखशतानि सीता | 
तदा तदास्याः सदनेषु सोस्यलशाणि बृध्यो गहदभु रामः |! 


रूपक रूपितारोपो विषये निरफहने । 
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है, परन्ठु लाटानुप्रास के लिये यह बात नहीं, उसके लिये एक शब्द प्रयोग ही ऋ्राधश्यक है। इस प्रफार इस 
दोनों भ्रलड्भारों का पिषय विमिन्न है, अ्रतएव इनमें बाध्य बाथक भाव ( जो तमान विधय में हुआ कर; है ) 
भी नहीं। इसलिये उक्त उदाहरण में लाट/नुप्रास और अनन्यब दोनों ही रह सकते हैं। इसका कोई विरोध 
नहीं। एक शब्द में रदेगा, दूसरा ध््थ में | उक्त कथन में प्रमाण देते हैं। तबुक्तस | झ्नस्थये इति-अनम्पय 
में शब्द की एकता ओऔचित्य के कारण झानुषज्चिक अर्थात्‌ प्रसाक्षिक या गौण है, फिन्तु इस लाटनुप्रास में तो 
वही ताज्ञात्‌ प्रयोजक है। उठे बिना यह हू ही नहीं सकता ! 
पषपिशेति--दो पदार्थों को जहाँ उपमानोपमेयता पर्याय ( क्रम ) से हो भ्र्थात्‌ एक वाक्य में जो उपमान 
है बह अगझे में उपमेय हो जाय भ्रौर पहले में जो उपमेय था बह दूसरे में उपमान बन जाय तो वहाँ डपमेयोपमा 
नामक अलंकार होता है । इसमें वाक्यद्वय होना अथंतः सिद्ध है | शेसे- - फललेति--छत राजा की राष्यभी ढतभी 
ही सुशोमित होती है जितनी उसकी बुद्धि और बुद्धि भी उतनी ही विभासित होती है जितनी उसकी राज्यभ्री। 
इसी प्रकार जिसकी देह, कान्ति क्री तरह और कान्ति, देह की तरह, एवम एथित्री, भूत ( धेर्य ) की तरह और 
ठसकी धृति, धरृष्वी की 0२६ विभासत होटी ईैं। अभ्ेति--यहाँ यह अभिप्राय निफलता है कि इस राजा की 
भी और बुद्धि के सहश और कुक नहीं है | अ्रनस्यय में दूसरी वस्तु का व्यवच्छेद फलित होता है और उप- 
मेयोपमा में तीसरी सहश वस्तु का व्यवच्छेद फलित होता है। यही इन दोनों का परस्पर सेव है। 
सदशेति--किसी सधश यस्तु के स्मरण का वर्णान करने से स्मरणालझ्बार होता है। जेंसे--अ्रविन्द- 

मिति--खेलते हुए. जक्नों से रमशीय इस कमल फो देखफर मुझे चन्नल लोचनों से युक्त उसके सुन्दर मुख 
का स्मरण होता है। महोँ अरथिन्दकों देखकर मुख्यारविन्द की याद शाने से स्मरण।लड्ार है । 'मयि सकपटम! 
इतादि पूर्बोक्त पद्म में यह अलंकार नहीं है, क्‍योंकि यहाँ सइश वस्तु के अनुभव से स्मृति नहीं हुई | शामधेति--- 
राषबानंद महपात्र तों विरद्ध वस्तु के भ्रनुभव से उतस्त हुए स्मरण को भी स्मरणालकार मानते हैं। इसका 
उदाहरण भी उन्हीं का बनाया हु्रा है, जैंते--शिरीपेति --सिरठ के फूज के समान कोमल सी सीता पहाड़ों में 
जब जम सेकढ़ों दुःज पाती थी तब तब भीरामचसद्र जी आ्ाँय, बहाते हुए, राभमहतों में होनेबाते उसके लाखों 
सुरों का क्रनुष्यान ( स्मरण ) करते ये कि यह सुकुमारी जो राममहलों में इत प्रकार सुख पाती थी यह यहाँ 
झथ ऐसे कह भोग रही हैं। यहाँ दुःखों को देखकर सुखों की याद आई है, अत! विरड्ध के अनुभव से विदद्ध 
का स्मरण हुआ है। 

ह इपकलिति--निरफ्ट्ून अर्यांत्‌ निरेभरदित गिधष ( उपमेय ) में कपित ( अपहममेद उपमान ) के 

| श्ारीप को हपक भ्रलकार कहते हैं। शहाँ मेदरदित उपमान का उपमेंग में आरोप हो, परम्तु इपसेय के स्वकृप 





हैल्डं है शाहित्यदप ण 


'रूपित--” इति परिशामाद्‌ व्यवच्छेदः। एतश ततास्तावे विवेचयरिष्यासः। “निरपहने' इत्य- 
पहलित्यवच्छेवम्‌। 
तत्परम्परितं साझं निरक़मिति च त्रिधा ॥२८॥ पद रुपकम। तत्ञ-- 


यत्र कस्पविदारोपः परारोपशकारशम्‌। तस्प्रम्परितं शिटाशिश्शम्धनिवन्धनस्‌ ॥२६॥ 
प्रत्येक केवल मालारूपं येति चतुपिभस्‌। 
तन्र श्लिष्शब्दनिबन्धनं केवलपरम्परितं यथा-- 
आहये जगवुश्ण्डराजमण्डलराहवे । श्रीदृर्सिहमदीपाल, स्वस्थ्यस्तु तम बाहने।।' 
अन्न राजमण्डलं नृपसमूह एब चन्द्रबिम्बमित्यारोपो राजबाहो राषहुत्वारोपे निमिक्तम 
सालारूप॑े बथा-- 
'पह्मोदयविनाधीशः सदागतिसमीरणः । भूभ्वदावलिदम्भोलिरेक एवं भवान्भुवि ॥' 
झन्न पद्माया उदय एव पद्मानामुदयः, सतामागतिरेष सदागमनम्‌ , राजान एव 
पयेता इत्याशयारोपो राक्ष) सूयेत्वाथारोपे निमित्तम | बा 
अश्लिष्रशब्दनिवन्धनं केवल यथा-- 


का निषेषक फोई शब्द न हो वहाँ रूपक होता है। रूपितः यह पद परिणाम से भेद करने के लिये कहां है | 
इस बात का परिणाम के प्रकरण में बिवेचन करेंगे। “निरपहवे? यह अपहुति से भेद करने के लिये कद्दा गया 
ह। अपह ति में उपमेय का निभेषक कोई शब्द श्रवश्य रहता है, जैसे--'नेदं नभोमण्डलमम्बुराशि!'- यहाँ 'न! 
पद हे । रूपक के मेद दिखाते हैं- तदिति--बह रूपक तीन प्रकार का द्वोता है। एक परम्परित, दूसरा साग 
और तीसरा निरंग। उनमें से--बत्रेति--जहाँ किसो, का आरोप दूसरे के आरोप का कारण हो, यह परम्परित 
हूपक होता है। वह दो प्रकार का है । एक श्लिप्टशब्दनिबन्धन जो अनमेकार्थक शब्दों के कारण उत्पन्न हुआ 
हो, दूसरा झ्र्लिष्टशब्दनितन्भन जो एकार्थक शब्दों से ही उत्तन्‍्न हुआ हो | उक्त दोनों प्रकार का परम्परित 
' झृपक, 'केवल-रूपक' भी होता है ओर 'माला-रूपक' भी । जहोँ एक ही श्रारोप दूसरे आरोप का कारण हो बह 
“केबल परम्परित' कहाता है। एवम्‌ जहाँ अनेक झारोप अनेक अ्रम्य आरोपों के कारण हों वहाँ 'मालापरम रित! 
होता है। श्लिप्ट शब्द मूलक केवल परम्परित का उदाहरण दिखाते हैं। झाहने इति--दे वृ्ठिह महीपते, रख 
मैं जगत्‌ के उदृए्ड राजमण्डल (चन्द्रमएडलरूप वृपमण्डल ) के लिये राहु रूप तुम्हारे बराहु का कश्याक्ष हो। 
श्रत्रेति--यहाँ राजपद चन्द्रमा और नरेश दोनों का बाचक द्ोने से रिलष्ट है । उसी के कारण नरपतियों के 
मण्डल में चन्द्रमणडलत्य का आरोप किया गया है । यही श्रारोप थाहु के आ्रारोप का कारण है । राजाओं का 
जब चन्द्रमा मान लिया गया तमी तो बाह को राहु मानने से उसका दमनकारित्व लिद्ध होता है, भ्रन्यथा 
बाहु को राहु कहना व्यर्थ ही है। जब राजा लोग चन्द्रमा हैं तमी उनके दमन करनेवाते फो राडु कहना ठीक 
होता है। यहाँ एक ( राजाओं में चम््त्व का ) आरोप, दूसरे ( आह में राहुत्व के ) आरोप का कारण है, अतः 
यह श्लिश्शब्दमूलक 'फेवल परम्परित' रूपक है। श्लिष्टशब्द मूलक 'मालापरम्परित' रूपक का उदाहरण 
पश्मोरवेति--दे राजन पद्मा ( लद्मी ) के उदयरूप पद्मोदय ( कमंलोदय ) के लिए सूर्यकप और सज्जमों के 
झ्रागमनरूप सदागति ( सदा चलने ) के लिये वायु स्वरूप एबम्‌ राजपंक्तिरूप पव॑त पंक्ति के लिये बज़रूप श्राप 
एष्बी में एक ही हैं | यहाँ पद्मोदय पद शिलिष्ट है । इसमें से पद्म और पद्मा दोनों निकलते हैं। इसी श्केष के 
कारण लझूमी के उदय को कमलोदय का रूपक दिया गया है झौर यह रूपक राजा में यूय॑स्त्र के आरोप का 
कारण है, अतः यह र्लिष्टशब्द नियन्धन परम्परित्न रूपक हुआ । यहाँ 'उदय' शब्द भी श्लि्ट है। कमलों के पत्ठ 
में 'ठदय' का झर्थ है (विकास' और लक्ष्मो के पक्त में इसका अर्थ है 'वृद्धि' | इसी प्रकार 'सदागति' पद से 
*शतामागति:” और 'सदागमनम' ये दोनों श्रर्थ निकलते हैं। श्रतएव पहले श्रर्थ पर वूसरे का श्रारोप और उसके 
कारद राजा पर आयुत्यारोप सिद्ध होता है। एवम 'मूमृत! शब्द राजा और पर्वत दोनों का बालक है, इससे 
शजाश्नों पर पव॑ंतत्य का श्रारोप करके प्रकृत राजा पर उनका शासक होने के कारण बज्त्म का औरोप होता 
है। पहों अनेक श्रारोपों के कारण हैँ, श्रतं। यह मालारूपक है। अरिल| शब्द मूलक केवल रूपक का तदा- 


थास्तु यो जलदश्यामाः शाज्ेब्यधातककेशाः। श्रेलोक्यमश्डपस्तस्भाश्चस्थारों हरिवाहबः ॥।' 

अन्र पैलोक्यस्थ मण्डपत्वारोपो हरिवाहूनां स्तम्भस्थारोपे निमित्तम्‌ । मालारूप यथा-- 
मनोजराजस्य सितातपत्त॑ श्रीखण्डचित्र॑ हरिद्वनायाः। 
बिराजते व्योमसर/सरोज॑करपपेरप्रप्रभमिन्दुधिम्यम ॥।' 

झत्र मनोजादे राजत्वायारोपश्यन्द्रविम्यस्थ सितातपत्रत्याथारोप निर्मम । तंत्र सं राज- 

सुजादीनां गहुत्काथारोपो राजमण्डलादीनां चन्द्रमण्डलत्थाधारोपे निमित्तम' इति केचित्‌ | 

अज्लिनो यदि साडुस्य रूपशं सांगमेव तत ||३०॥ 
समस्तबस्तुविषय मेफदेशविवर्ति च | तत्र-- 


आरोप्याणामशेपाणां शाब्दत्ये प्रथमं मतम्‌ |।३१॥ 

प्रथम॑ समस्तयस्तुविषयम्‌ | यथा-- 

'रावशाषप्रहकक्‍लान्तमितिवागसृतेन सः। अभिवृष्य मरुत्सस्य॑ कृष्णमेधम्निरोदले ॥।' 
क्त्र कृष्णस्य मेघत्वारोपे बागादीनामसृतत्वादिकमारोंपितम्‌ । 

यन्न कस्यचिदाथेत्वमेकदेशविवर्ति तत्‌। कर्मचिदागेप्यमाशख्य | बचा-- 

'लावस्यमधुमिः पूर्णमास्यमस्था विकस्वर्म। लोकलोचनगोलस्बकदठ्म्यैः कैसे पीयते || 
अत्र लावण्यादी मधुत्वारोपः शाब्द;, मुखस्थ पद्चत्वाद्यारोप आरथः | न चेयमेकदेशबिव र्तिन्यु- 
पमा । विकस्व॒रत्वधर्मस्थारोप्यमाणे पद्मे मुख्यतया बर्तमानत्वान्मुखे चोपचरितत्वात्‌ । 


हरण--पास्तु-इति--मेघ के सट्दश श्याम, शाह घनुष की प्रत्यज्षा के आधात से ककंश ओर प्रेलोक्यरूप 
मण्डप के स्तम्मस्वरूप विषूषु के चारों मुजदश्ड आपकी रक्षा करें ! अन्रेति--यहाँ श्रेलोक्य में मण्डयत्व का 
आरोप, हरिबाहुओ में स्तम्मत्व के आरोप का कारण है। अ्रश्लिश्शन्दमूलक मालारूप जेंसे मनोजेति-कामदेय- 
रूप राजा का श्वेतच्छुत्नस्वरूप और पूरदिशारूप कामिनी का चन्दन तिलकरूप एबम श्राकाशख्य सरोवर का 
सरोजरूप यह कपूंर के महापिश्ड के समान चन्द्रमणडल सुशोभित हो रहा है । यहाँ कामदेबादिकों में राजत्वादि 
का आरोब चन्द्रमा में सितच्छुअत्व आदि आरोपों का कारण है। तन्न चेति--'श्राहवे' इत्यादि पूर्बोक्त पद्म में 
राजभुज में राहुत्व का आरोप यपमशडल के चन्द्रमण्डलत्थारोप का कारण है, ऐसा फोई कहते हैं। यहाँ 
फ्रेचित्‌' शब्द इस सत में अपनी श्ररुचि सूचन का है | उसका कारण यह हैं कि किसी प्रसिद्ध को लेकर ही 
आरोप होता है | जैसे प्रसिद्ध सादश्य के कारण मुख में कमलत्व या चन्द्रत्व का आरोप होता है इस प्रकार बाहु 
और राहु का कोई साधारणभर्म प्रसिद्ध नहीं है, श्रतः जब तक राजाओं का आह्वादकत्व आदि प्रसिद्ध साधम्ये के 
बल से चन्द्रमा न मान लिया जाय तब तक बाहु में राषुत्वारोप हो ही नहीं सकता, अतः चन्द्रत्वारोप ही राहुस्‍वा- 
रोप का कारण है, राहुत्वारोप अन्द्रत्वारोप का कारण नहीं हो सकता। झज्निमग इति--यदि अ्ज्जी के सब ऋज्डों 
का रूपछ किया जाय तो साख्चरूपक होता है। यह साइरूपक भी दो प्रकार का होता है। एक समस्सवस्तुविधव, 
कया एकदेशविवर्ति। आरोप्मेति--अहाँ सब आरोप्य शब्द से ब्रोधित हों वहाँ 'समस्तवस्तुविषय' रूपक होता है, 

>रावश्येति--रावशरूप अवग्रह ( अवर्धण ) से क्लान्त देवतारूप रुस्य (खेती) को इस प्रकार वाणी- 
रूप अमृत ( जल ) से सींच कर वह कृष्ण ( विष्णु ) रूप मेघ अन्तर्हित हो गया। जैंसे--अवर्घया से सूखती 
हुई खेती पर कोई काला बादल यय्रेष्ट वर्षा करके तिरोहित हो जाय इसी प्रकार रावण से प्रीक्षित 
देवताओं को ऋपने रामरूप में झवतार लेने की बात सुनाकर भगवान विष्णु श्रन्तधान हो गये । यहाँ विष्णु 
को मेघत्व रूप से बर्दान करना ही वादयो श्ादि में अमृतत्व आद़ि के आरोप का फारणश है। एकवेशविवर्ती 
साखरूपक का तचदा करते हैं। बर्ेंलि-जहाँ अआरोप्यमाणों में से कोई अथबल से लग्य हो, सबका शब्द से कथन 
न हो, यहाँ एकदेशविवर्तिसूपक होता हे !जैसे--लायल्येति--लावश्य रूप मधु ( (ष्परस ) से पूर्ण इसका 
खिला हुआ मुख लोगों के किन की शमरों से नहीं पिया जाता | झर्थात्‌ सभी के लयन रूम अमर इस खिल्ले 
कमल के मज्ञ॒ का पांन करते हैं। शत्रीत्ि-- यहाँ लावणयादिकों में भधुस्व आदि का आरोप तो शब्दों से ही 
कह दिया है, पत्दु सुख में कमलत्य का आरोप भ्रथंबल से तम्य है। उसे शब्द्र से नहीं कहा है। सरैति--- 


०९ साहित्यदपणे 


निरंगं केवशस्येव रूपणं तदापे ड्िभा ॥३२॥ 
ततन्न मालारूप॑ निरज्ल यथा-- 


“निर्मोशकौश्ल॑ धातुअन्द्रिफा लोफचचुषाम्‌। क्रीडागृहमनजस्य सेयमिन्दीबरेशणा॥।' 


शासे हतागसि भवेतुचितः प्रभूश। पादप्रह्यार इति सुस्दारें नास्मि दूये । 
उद्त्कठोरपुलाइुरकण्टका्रेयेत्खियते मदु प्द ननु सा व्यथा में ॥! 
तेनाष्टी रूपके मिदा। । 
पचिरंतनैशक्ताः' इति शेषः। क्चित्परम्परितमप्येकदेशविवर्ति यथा-- 
'खड़्राः एमासौविदल्लः समिति पिजयते मालवाखण्डलस्थ ।!' 
ऋज्ञा5डर्थः दमायां महिषीत्वागोपः खड़गे सोविद्ल्लत्वारोपे निमित्तम्‌ । अस्य भेदरय 
पूर्षेबन्मालारोपत्वे5प्युदाहरशं मृग्यम्‌ । 
रश्यन्ते कबिदारोप्या: श्लिष्टाः सांगेषपि रूपके ॥ ३२३ ॥। 
तश्रेकदेशविवर्ति श्लिप्टं यथा मम-- 
'करमुदयमहीधरस्तनाग्र गलिततमःपटलांशुके निवेश्य । 
विकसितकुमुदेक्षणं विश्ुम्यत्ययममरेशदिशो मुख सुधांशुः ॥!' 


७... अनेक कन>3मया ०५० नपककनाना >क+++-जती 


यह कहना ठीक नहीं कि यहाँ एक देशविवततिनी उपमा है, क्योंकि विकस्थरत्व ( खिलना ) पद्म में मुख्य रूप 
से रहता है और मुख मे गौश रूप से । यदि मुख का कमलत्व रूप से वर्णन हो तभी बिकस्परत्व मुख्यरूप 
से सम्बद हो सकता है| 

निरकामिति--जहाँ किसी का साज्ोपाद्ध वर्शान न हो, फेवल अंगी का ही रूपक हो, वहाँ निरंगरूपक 
होता है। मालारूपक और केबलरूपक इन भेदों से यह भी दो प्रकार का होता है ।निरंग मालारूपक का 
उदाहरण---निर्माशेति--ब्रह्मा की निर्माण शक्ति की कौशल-स्य॒रूप, लोगों के नेत्रों की चन्द्रिका रूप और कामदेव 
की कोडायूहस्वरूप यह वद्ी नीलकमलनयनी दे ! केवल रूपक का उदाहरण--दासे इति--दास यदि कोई 
भ्रपराध करे तो प्रभु लोगों का लात मारना उचित ही है, इस लिये दे सुम्दरि ! तुमने थो लात मारी है, इस 
बात का तो मुझे कुछ दुःख नहीं, किन्तु तुम्हारे गदरप्श से मेरे देह में उदित हुए रोमांचरूप कठोर कॉँटों से 
लो तुम्हारा कोमल चरण खिन्न हो रहा है, इसका मुझे दुःख हे। यहाँ पुलकाडुर में कण्टकत्व का आरोप है । 
वेगेति--इसलिए प्राचीनों के मतानुसार उक्तरीति से रूपक के झाठ भेद होते हैं। चार प्रकार का परम्परित रूपक 
दो प्रकार का साखुरूपक और दो प्रकार का निरंग रूपक | रूपक के और भेद भी दिखाते हैं--क्चिविति-- 
कहीं परग्परित--रूपक भी एकदेशविवर्ति होता हैं--जेसे--खड़ग हृति--पृप्वी का कंचुकोरूप मालवेश्वर खड्र 
युद्ध में विजय पाता है | झत्रेति--इसमें खड़्ग को कंचुकों कहा है, श्रत। प्रथ्वी का रानी स्वरूप होना झर्थतः 
सिद्ध है । वही पृथ्वी में राशीत्य का आरोप खड़्ग के कंचुकीत्वारोप का कारण है। अस्येति--यह मेद पूर्यवत्‌ 
केवल और मालारूप में भी हो सकता है । केवल का तो यही एक चरण उदाहरण है और यह सम्पूर्या पद 
“एकदेशविवर्ति' परम्परित मालारूपक का उदाहरण है। यथा-- 

धर्यक्ो राजलद्टम्या हरितमणिमया, पौरुषाब्भेस्तरड्रो 
भग्नपत्यर्थियंशोल्वशविजयवकरिस्त्यानदा ना म्जुपइ्ट॥ | 
संग्रामत्राउताम्पन्मुरलपतियशोहंसनीलाम्बुबाह!--- 
सड्गः चमा-सौविदल्लः समिति विजयते मालवालणडलस्प ।! 

इश्चन्ते इति--कहीं कहीं साज्ुरूपक में भी आरोप्य ( उपमान ) रिलाप्ठ शब्द से कहे आते हैं। 
52 पशक*अंडेप पक का अपना बनाया उदाहरक्ष देते हैं--करमिति--शिस पर से हान्यकारपटलरूप 
बस गिर गया है, उस लरूप स्तन के अंग्रमाग में किरणरूप भ्रपना हाथ रखकर, खिल्ले हुए. कुमुदलूप 
नैत्रों से युक्त इन्द्र दिशा ( पूर्व दिशा ) के मुख को यह चन्द्रमा चूमता है । यहां कर दर किरय श्रौर 


दशमः परिण्केदः [ ३०७ 


समस्तभस्तुविषयं यथा--अत्रेव “विच्ुम्बति' कक दरिववलामुखमिन्तुनायकेन' 
इवति पाठे | न चात्र श्लिप्टपरम्परितम्‌ । तन्न हि ४ इत्यादो राजादों पथतत्वा- 
धारोप॑ बिना बशेनीयस्थ राजादेदंस्भोलितादिखूपणं सर्वधेव साश्श्याभावादसंगतम्‌ | तहिं कर्थ॑ 
पद्मोद्यदिनाधीशः--इत्यादी परम्परितम , राजादेः सूर्यादिना साहश्यस्य 

संभवात्‌ इति न बाच्यम्‌ू । तथा दि--राजादेस्तेजस्विताविद्देतुक॑ सुन्यक्त॑ साश्श्यं, न तु प्रकृते 
विवक्षितम्‌ । पद्मोदयादेरेव ह_योः साधारणधर्मतया विवश्षितत्वात्‌। इह तु महीघरावेः स्तनादिना 
साहर॒यं॑ पीनोशुक्षलादिना सुव्यक्तमेज इति न श्लिष्टपरम्परितम्‌ । दश्यते कचित्समासा- 


भावे5डपि रूपकम्‌ - 'मुखं तव कुरज्ञात्ि सरोजमिति नान्यथा !' 
४222 समन घक356 3480 02: ऑकई फ यथा--“बिदथे मधुपश्रेणीमिह अलतया विधिः।' कि द्रेधस्येंडपि यथा-- 
सोजन्थाम्बुमरुस्थली सुचारे सरलतायोगश्रपुच्छच्छटा । 


येरेषापि दुराशया कलियुगे राजाबली सेविता तेषां शूलिनि भक्तिमात्रसुलभे सेवा कियत्कोशलम ॥ 
हाथ दोनों का वाचक होने से श्लष्ट है। किरण में हस्तत्व श्रारोप्य है। करः किरण एवं करो दृत१:, तम्‌ 
इत्यथे:--इस में उदयाचल का स्तनत्व, अन्धकार का वस्तत्व और खिे हुए कुमुदों का नेत्रत्व शब्द से कहा 
है एवं पूब दिशा का स्त्रीत्व ( नायिकास्व ) तथा चन्द्रमा का नायकत्व प्रतीयमान है, बह शब्द से नह: कहा, 
झतः यह एक देशविवर्ति रूपक है | साज्ोपाज्ञ वगशन होने से यह साख है। समस्तेति--इसो उदाहरण में 
यदि “चुचुम्बे” इत्यादिक मूलोक्त पठ कर दें तो यह समस्त वस्तुविषयक हो जायगा, क्योंकि बैसा करने से 
दिशा को नायिकात्व और चन्द्रमा का नायकत्व भी शब्दोपात्त हो जाबगा | 
प्रश्श-नचेति--यह श्लिष्टपरम्परित रूपक होना चाहिए, क्‍योंकि महोधर को स्तन मानने के कारण ही 
यहां अंधकार को वस्त्र मानना पढ़ा हे भोर 'कर! शब्द श्लिष्ट है। उत्तर--यह मत ठीक नहीं । परम्परित रूपक 
वहीं होता है जद्दा कारणभूत श्रारोप के बिना कार्यभूत आरोप असंगत सा मालूम पड़ता है श्रर्थात्‌ प्रसिद 
साहश्य न होने के कारण आरोप का तत्त्व ठीक २ समक में न श्राता हो। जेसे--'मख्ृवित्वादि! पय में जब 
तक शत्रु पद्ध के राजाओं को पर्वत न माना जाय तब तब तक प्रकृत ( वर्शनीय ) राजा को वच्च बतान! कुट 
ठीक नहीं जैंचता ! वज़ के साथ राजा का साहश्य प्रसिद्ध न होने के कारण प्रथम श्रारोप के बिना वह संदंथ। 
असंगत है, परन्तु प्रकृत पद्म में तो महीघर के साथ स्तन का साहश्य और 'तम' के राथ वस्त्र का साहश्य आ'+ 
प्रसिद्ध है। एक आरोप दूसरे आ्रारोप की अ्रपेज्ञा के बिना दी सुसंगत है, श्रतः यहां स्लिप्रपरखान्ता नह 
तहींति--यदि भ्रप्रसिद्ध साहश्य में ही परम्परित रूपक माना जाया तो 'पच्योदयदिनाघीशः” यह' परम्परित 
रुपक कैसे माना है! तेजस्वी होने के कारण सूर्थ के साथ राजा का साहश्य तो भअत्यन्त प्रसिद्ध है। इसका 
उत्तर देते हैं--नेति सधाइ--यह कथन ठीक नहीं। यद्यपि राजादिक के साथ तेजह्वितादिनिमित्तक सूर्य का 
साहश्य प्रसिद्ध है, परन्तु यह बह विव्धित नहीं हैं। यहा उस साहश्य को बताना अमिलापत नहीं है । यह 
तो पद्मोदय को ही दोनों का साधारण घर्म बताना अ्रभीष्ट ह। बह कहीं प्रसिद्ध नहीं है, अतः यह परम्परित 
रूपक का ही उदाहरण है। प्रहृत पद्य मे पीनत्र और उन्नतत्व श्रादि घमो से महीधरादि के साथ स्तनांद का 
साहश्य अति प्रसिद्ध है, इसलिये यहा श्लिष्टपरम्परित नहीं हैं। कहीं समास के बिना भी रूपक ह्वीता है । जेसे- - 
मुखमिति । कही उपमानोपमेयों में भिन्न विभक्तियोँ होने पर भी रूपक दोता है, जसे-विद्घे हति--अलतया' 
इस पद में 'घान्येन धनवान! की तरह प्रहृश्यादिस्य उपसंस्यानस! हस वारतिक से अमेद मे तृताया है। कह! 
विरुद्ध धर्मों के होने पर भी रूपक होता है। जैसे--सौजस्येत्ति--जिन्होंने कलियुग की इस दुए आशयबालं। 
' राजाबली ( राजसमूह ) की सेवा कर ली है उनके लिये भक्तिमात्र से सुलभ भगवान्‌ शह्लर की सेवा कर लेना 
क्या कठिन है। भगवान्‌ श्र केवल भक्ति से ही सस्तुष्ठ हो जाते हैं, परन्तु यह राजावली सजनता रूप कल 
। के लिये मश्स्यल स्यरूप है। इसमें सअनता उतनी ही है जितना मारबाड़ में पानी । शोर सश्वरिभ्र रूप 
झालेस्य के लिये यह झाकाशभित्ति स्वरूप है। इसमें सच्चरित्र उतने द्वी हो सकते हैं जितनी आकाश मे 
तलबीरें बनाई जा सझतो हैं। गुणरूप चन्द्रिका के लिये यह कृष्ण चतुदशों है। इसमें उतने ही गुया हैं जितनी 
अँधेरी चोौदस में जन्द्रिका । एमम सरलता के सम्बन्ध के लिये यह कुत्ते की पूँछ है। इसमें सीधा पन उतना हू. 


श्०्८ डाडित्यदर्पणे । 


अन्न केपांचिद्पकाणां शब्दश्लपमूलत्वेडपि रूपकविशेषत्वाद्थालंकारमध्ये गणनम्‌ | एवं बहय- 
साशालंकारेष्यपि बोध्यम्‌ । 
अधिकारूटवेशिश्यं रूपक॑ यत्‌, तदेव तत्‌। 
लदेबाधिकारुठवैशिष्ट्यसंश्कम यथा सभ-- 
'ूद॑ बकन्नं साक्षाद्विरदितकलडूं। शशधरः सुधाधाराधारश्विरपरिणतं बिम्बमधरः । 
इसे नेओे राजिदिबमधिकशोभ कुबलये तनलावस्यानां जलधिरषगाहे सुखतरः।' 
अज्न कलकुराहित्यादिनाउधिक वेशिष्य्यम्‌ । 
विपयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपपोगिनि ॥३४॥ 
परिणामों भवेत्तल्यातुल्याधिकरणो द्विघा । 


आरोप्यमाणस्थारोपविषयात्मनया परिणमनात्परिणामः, यथा-- 
'स्मितेनोपायनं दृराद ं स्तनोपपीडमाश्लपः ऋतो झुते ॥! 
नोपायन दृरादागतस्थ कृतं मम। स्तनोपपीडसाश्लपः कृतो झूते पणस्तवा | 
अन्यत्रोपायनपणों बसनाभरणापदिभावेनोपयुज्येते । अत्र तु नायकसंभावनगद्यतयोः स्मिताश्लेप- 
रूपतया । प्रथमार्थ वेयधिकश्येन प्रयोगः, ट्वितीये सामानाधिक्येन। रूपके मुखचर्न्द्र पश्यासि' 
इत्यादावारोप्यमाणचन्द्रादेरपरखकतामात्रम्‌ . न तु प्रकृते दशनादाबुपयोगः । इह तृपायनादेविंषयेण 
तादातुमययं प्रकृते च नायकसंभावनादाबुपयाग: । अत एवं रूपके आराषप्यस्यावच्छेदकत्वमात्रशान्वयः | 


होता है जितना कुत्ते की पूँछ में | फिर जिन्होंने इसकी भी सेवा कर ली उन्हें शिव की आराधना में कितना 
कौशल अपेक्षित हे । यहाँ मस्स्थलीत्यादिक विरुद्ध धर्म आरोप्य हैं। अन्रेति--यद्यपि कई रूपक शब्दश्हेष- 
मूलक भी होते हैं, परन्तु रूपक विशेष द्ोने के कारण उनका अर्थालंकारों में ही परिगणन किया है। वे भी हैं 
तो रूपक ही और सामान्यतः रूपक अर्थालंकार है, अतः उन्हें भी यहाँ कह दिया है। इसी प्रकार अगले अलं- 
कारों में भी जानना । भ्रधिकेति--जिस रूपक में वेशिष्ट्य ( विशेषण ) श्रधिक आरूद हो अर्थात्‌ आरोप्यमाण 
की अपेक्षा भी ग्रारोप विषय में कुछु विशेषता अधिक दिग्वाई जाय वहाँ उसी नाम का ( अधिकारूदवेशिष्य्य 
नामक ) रूपक दाता है । जेंसे-इद्मिति-यह मुख साज्ञात्‌ ऋलइरहित चन्द्रमा हैं। यहाँ मुख में अन्द्रत्व श्रो- 
प्यमाण हैं, परन्तु चन्द्रमा को अपेक्षा मुस्र में-कलंकरहितत्व अधिक बताया गया है। सुधेति--अमसृतधारा का 
आधारभूत यह शधराोष्र भी्‌ खूब पका इुश्ना विम्बफल है। बिम्ब अम्ृतथारा का आधार नहीं होत। | अ्रधर में यही 
वेशिष्य्य है । इमे इति--ये नेत्र रात दिन मुशामित होनबाले नाल कमल ह/ैं। कमल रात्रि में नहीं खिलते, 
अतः नेत्र उनसे विशिष्ट दें | तनुरिति--देह लाबश्य का सागर हें, परन्तु श्रवगाहन में सुख से तरने योग्य हैं। 
वहाँ भी सुखतरत्व वेंशिप्श्य हैं । 
 विधयेति-- जहां आरोष्य पदार्थ, विषय ( उपभेय ) के स्वरूप से ही प्रस्तुत काय में उपयोगी दो, वहाँ परि- 
णामालंकार होता है। बढ़ दं प्रकार का होता हें । एक तुल्याधिकरणक दूसरा अतुल्याधकरणक अर्थात्‌ बिर- 
दाधिकरणक । झारोप्येति--आरोप्य वस्तुके-आरोप विषय के रूप में-परिणत होते से यह परिणाम कहता है । 
उदाहस्थ-स्मितेनेति--दूर से श्राने पर उसने स्मितरूप भेंट मुझे दी और दूत में स्तनोपपीइ़नपुर्षक--श्राशिक्षन- 
रूप पण ( बाजी ) किया। अम्यत्रेति--और जगह भेंट तथा पण, वद्तभूषणादि के रूप में ' उपयुक्त होते हैं 
परन्तु यहा नायक की सम्भावना ( आदर ) और चूत्त मे स्मित तथा आलिगन के रूप से ही उनका उपयोग है । 
पूरवांड में स्मित और उपायन में विभक्तिया भिन्न हैं, श्रतः वहाँ अतुल्याधिकरण परिणाम का उदाइरण आनना | 
'स्मितेन' यहाँ अभेद में (तीया हैं| उत्तराध में आशलेष और पण का समानाधिकरश्य से निर्देश है, अतः वहां 
नुल्याधिकरणक परिणामालंकार है | 30 
अर गम आय पह 2322 में आरोष्यमाण चन्द्र आदिक केवल 
आप मुखचम्द्र कहने से मुख में आाद्वादकत्व अथवा 
शोमा का उत्कष प्रतीत होता है, किन्तु प्रस्तुत कार्य दर्शन ( पश्यामि ) में चन्द्रमा का कोई उपयोग नहीं | 
दशन का विषय पुन हू है, चन्द्रमा नहीं। इहतु-- किन्तु परिणाम में ऐसा नहीं होवा। प्रकृत उदाहरण 


वदशमः परिष्छेद) | हैण्हे, 


अन्न तु तादाल्येन | दासे कृतागसि--” इत्यादो रूपकमेब, न तु परिणामः। आरोप्यमासाकण्टकरम 
वाद शतक बे लाधरसुतत्यात। न खलु तत्कस्यचिद॒पि प्रस्तुतकायेस्व घटनाथमनुसंघीयते । _ 
अयभपि रूपकबद्धिकारूठ वेशिष्टय दृश्यते+ यथा-- 
कक 85: इक बनिताससखानां दरीगृहोत्संगनिषक्तमासः । 
भवन्ति यश्रौषधयों रजन्यामतैलपूरा: सुरतप्रदीपाः॥' 
झ्त्र प्रदीपानामोषध्यात्मतया प्रकृते सुरतोपयोगिन्यन्धकारनाशे उपयोगो5तैलपूरत्वेना- 
घिकारूढवैशिष्ट थम्‌ । ः हि 
संदेह: प्रकृतेडन्यस्थ संशयः ग्रतिमोत्यितः ॥शेण॥, 
शुद्धों निश्ययगर्भोउसों निश्चयान्त ैवि त्रिधा | 


“स्‍्मतेन' इत्यादि में उपायनादिकों का स्मित आदि विधय के साथ तादात्म्य (एकरूपता) प्रतीत होता है। और 
नायक के संभाबन आदि प्रकृत कार्य में डसका उपयोग भी होता है | इसो कारण रूफक में आरोप्य (चन्‍्द्रत्वादि) 
अ्रवच्छेदक रूप से श्रन्वित होते हैं और परिणाम में वे तादात्य समयम्ध से झन्यित होते हैं । रूपक़ में 'मुखं 
कमलम! का श्रर्थ होता है 'कमलत्वावब्छिन्नं मुखम! और परिणाम” में इसका अर्थ होता है 'कमलाभिन्न 
मुखखम!--यह विश्वनाथजी का तात्पर्य है । 

वस्तुतः परिणामालंकार मे उपमान का अभेद :उपमेय में भासित होता हे और रूपक में उपभय का 
अभेद उपमान भासित होता है । यही इन दोनों का परस्पर भेद है । 

“ब-भाव॑ बचःसुघाम' यह परिणाम का उदाहरण है। श्रवण क्रिया में कम होकर वचन ही अन्वित 
हो सकता है, सुधा नहीं, अतः यहाँ उपमान ( सुधा ) का उपमेय ( वचन्र ) के रूप से ही प्रकृत क्रिया में 
उपयोग ह। यहाँ सुघानिष्ठाउभेद्प्रतियोगिरं बच्चनम्--ऐसा बोध होता है | पायं-पायं बचासुधाम! यह रूपक का 
उदाहरण है ! पान क्रिया में वचन-के स्वरूप का उपयोग नहीं हो सकता, अ्रतः यहाँ रूपक है ओर बचभनिष्ठा- 
उम्रेदप्रतियोगिनीं सुधास्‌ ऐसा शाब्दबोध होता है। इस प्रकार परिणाम और रूपक के सम्यम्धों में परस्पर 
वेपरीत्य होता है | यही इनका मेद हे। “विषयिण: प्रकृतोषयोगिताया अवच्छेदकोभूत विषश्नतातृष्य परिकाम!। 
विषयों यन्न विषयास्मतग्रेव प्रकृतोपयोगी, न स्थातस्म्येश से परिणासः । अत्र चअ विषयाउसेदों विषधि्युपयुज्यते, 
रूपके तु नैबमिति रूपकादस्थ भेद? ( रसगझ्ञाघर ) | 

दासे! इत्यादि पद्य में रूपक ही है, परिणाम नहीं, क्योंकि रोमाग्व में आरोप्यमाश जो कश्टक का 
स्वरूप है उसका कार्य पेर का छेदना आादि प्रस्तुत नहीं । यहाँ कए्टक का कोई कार्य प्रकृत नहीं है। मानिनी 
के मानभंग करने की ही बात चल रही है । यद्यपि रोमाश्रूप कणटकों से पैर का खिन्न होना कहा थया है, 
तथाप वह किसी प्रस्तुत कायय की सिद्धि के लिये उपात्त नहीं है। मानिनी का मानमग करने के लिये उसके 
पेरों में काटे चुमोना 'विधिविहित” नहीं हे | केवल यही घूचित करना है कि देखो तुम्हारे खरशस्पर्श से भी 
मेरे शरीर में रोमाश्व होता दे । में तुम्हारे प्रेम में इतना मग्न हूँ कि लात मारने पर भी पुलकित होता हँ। 
परन्तु तुम्हारी यह दशा हे कि इस प्रकार के अन्य प्रेमी के ऊपर भी अ्रकारण कुपित होती हो-इत्यादि | 

अयमपीति--यह परिणाम भी रूपक की तरह अ्रधिकारूदवेशिष्ट्य होता है, यथा बनेचरंति--दरी (गुफा) 
रूप यह के मध्य में जिनकी किरणों फेली रहती हैं वे दिब्प औषधियाँ, जिस हिमालय में, प्रिया के साथ रमण 
फरने बासे बनचरों ( भिल्‍्लादिक़ों ) 'ो बिना तेल डाले हो सुरत प्रदीप का काम देती हैं। यहाँ औषधियों में 
दीपकत्म श्रारोप्य है, खो रमण के उपयोगी अ्न्धकार-नाश रूप कार्य में ओोषधिरूप से ही उपयुक्त होता है, झतः 
१६ परिश्ाम है। 'अतेलपूर! शब्द से दीपकों की भ्रपेद्दा औषधियों में अधिकता प्रतीत होता। दौपों में तेल 
डालना पड़ता है, परन्तु ये किरा ही तेल के दीये हैं और अन्धकार को दूर करने में विषय ( औषधि ) के 
रूप से ही उपयुक्त ैं।. 

सम्देहालझ्कार का निरूपस करते हैं-संदेह इृति-प्रकृत अर्थात्‌ उपमेद में छवम्य झ्र्थात्‌ उपमान के संशय 
को संदेहालझार कहते हैं, परन्तु उस संशय को कवि की प्रतिभा से उत्यित होना चाइिए | चमत्कारक संशय ही 


श्ह० साहित्यदर्षणे 


यत्र संशय एव पर्यक्सान॑ स शुद्ध: | बभधा-- 
“पक्र तारण्यतरोरियं रसभरोद्धिभा नवा बल्लरी, वेजाभोच्छलितस्प कि लहरिका जावश्यवारानिये!। 
दद्गाडोत्फलिकावतां स्वसम्रोपन्यासविभ्रम्भिण! कि साक्षादुपदेशयष्टिरथषा देवस्थ शआज्लारिशः ॥! 

यत्रादावन्ते न संशय एक, मध्ये निश्चयः, स निश्चयमध्यः । यथा-- 
“हाय भातेण्डः कि, सखलु तुरगेः सप्तमिरितः कशानुः कि, सर्वाः प्रसरति दिशो नेष नियतम्‌। 
कृताम्तः कि, साक्षान्महिषवहदनो5साविति पुन! समालोक्याजों त्वां विदधति बिकल्पान्‌ प्रतिभटाः॥” 

अत्र भध्ये मार्तर्डाथभावनिश्चयो, राजनिश्चये द्वितीयसंशयोत्थानासंभवात्र । यत्राइडदौ 
संशयोञन्ते चल हा सर कल लोमेषापपाशेलिुकनबवाे दे 

“कि तावत्‌ सरोजमेतदारादाहोस्पिन्सुखअसबभासते तरुस्याः | 
संशय्य शणमिति निश्चिकाय कश्निदू ना परोक्षेः॥” 
अप्रतिभोत्थापिते तु 'स्थाणुवों पुरुषों वा! इत्यादिसंशये नाउयभलंकारः । 
मध्य तब सरोजाक्षि, पयोधरभरादितम्‌ अस्ति नास्तीति संदेहः कस्य चित्त न भासते |” 
अन्नातिशयोक्तिरेष, उपभेये उपमानसंशयस्येबैतदलंकारबविषयत्वात्‌ । 


अ्लक्कार कहाता है, अन्य लोकिक संशय नहीं। यह संदेहालड्भार तीन प्रकार का होता है। शुद्ध,निश्चयगर्भ और 
निश्चयान्त । बश्नेति--जहाँ संशय में ही वर्णन की समासि हो जाय वहाँ शुद्ध सम्देह कहाता है। यथा-किमिति- 
किसी सुन्दरी का वर्शन है । रस को झधिकता के कारण खिली हुई यौबनरूप इच् की क्‍या यह नवीन मझरी 
है! श्रथवा वेला ( समुद्रतट ) तक उदलते हुए लावश्यसागर की यह लहर है! या बढ़ी हुई उमंगों वाले 
( प्रमादोत्कण्ठित ) पुरुषों को 'स्वसमय? » झपने सिद्धान्तों ( कामशाख्त्र के ब्यवहारों ) की शिक्षा देने में तत्पर 
श्ज्ञार के अधिष्ठाद्देव ( कामदेव ) की यह उपदेशयट्टि है! नटखट छात्रों का शासन करनेवाली गुरुजी की 
छुड़ी का नाम “उपदेशयहष्टि! है। यहाँ किसी कामिनी का बर्शेन संशय में ही समास हुआ, श्रतः यह शुद्ध 
सन्देह का उदाहरण है। 
...भन्मादाविति--णहाँ श्रादि तथा झ्न्त्य में संशय हो और मध्य में निश्चय हो उसे निश्यगर्भ सम्देहा 
लंकार कहते हैं| यथा-- अ्रममिति--..'' क्या यह साह्ात्‌ दूये है? धूय तो साल घोड़ों (सात घोड़ों के रथ) से 
युक्त रहता है | तब क्या यह अग्नि है ? श्रग्नि सब दिशाओं में नियम से नहीं फैलता | वह केबल ऊदृध्बे- 
उ्लनशोल होता है । फिर क्‍या यह यम है ! यम तो सैंसे पर सबार रहते हैं” हे राजन , अपको रण में देखकर 
प्रतिप्ञी बीर इस प्रकार के सम्देह किया करते हैं। यहाँ सन्देह के अ्रनन्‍्तर कहे हुए वॉक्‍्यों से पहले विकल्प का 
निराकरण हो जाता है। दूर सात घोड़ों से युक्त होता है! इस कथन से यह निश्चय होता है कि यह सूर्य नहीं 
अप के एक द्ी कि पर डक है | इसी प्रकार अन्य वाक्यों मे भी जानना। अन्नेति-- यहाँ भध्य में 
भात्र का निश्चय होता है। यह निश्चय तो होता है कि यह सूर्य नहीं है, किन्तु य 

है बन 5 किन्तु यह पता नहीं 
चलता कि यह है +|न ! राजनिश्चये इति--यदि प्रकृत राजा का निश्चय हो जाय तब तो के श्रग्नि के 
झादि के विकल्यों का उत्थान ही न हो । कप 

बत्रेति-जहोँ श्रादि में संशय और अ्रन्त्य मे निश्चय हैं नि ! 

> हर ही यहों निश्चयान्त सन्देह' जे 
किंताबदिदि-- सरोवर (तालाब) में क्या यह कमल है! श्रथवा किसी तरुणी का मुख बोध रे अत 
इस प्रकार उन्देह बरके किसीने / भ्रिव्दे कब 
बह हा रस मिआर दर हक ( बिन्‍्दोक ) को देखकर--जो कि बकसहचासी < कमलों में 

>- या। यह निश्चयान्त सन्देह हे, क्योंकि यहाँ अ्रन्त्य में 
गया | अम्रतिमेति-.-जो संशः ४ हो है न्य में तबुणी का निश्चय हो 
कक लुक संशय कबि की प्रतिभा से उत्थापित नहीं है. वहाँ यह अलंकार नहीं होता । जैसे 'स्था- 
4 वा शइत्याद। रास्ते में किसी को खड़ा देखकर यदि किली के सन ई 
भादमी है था सम्मा' तो * सी के मन में यह सम्देह हुआ कि 'यह 
। तो यह सन्देइ, अलंकार नहीं कहायेग! | अध्यमिति-- दे सर 
निपीडित हारी कमर है दे सरी अनयनि, पयोधरों के भार से 
इम्हारं कमर है या नहीं, यह सम्देह किसके हृदय में ; 
है, रम्देशालड्कार नहीं, क्योंकि उपभेय में उपभान का से देने हाँ एस पं में अविशयोक्त ही 
मान का संशय होने से ही वह अ्रलझ्वार माना जाता है । 


दशशमः परिष्छेदः हे११ 


ऑन्टिमान्‌ प्रतिमोत्वित!) ॥३६॥ यधा-- 
मुस्था दुग्धधिया गयां विदधते कुम्भानधो बल्लवाः कर्ण कैरवशह्बया कुबलयं कुबेन्ति कान्ता अपि। 
मुक्ताफज्ाशकुया सान्द्रा चम्द्रमसो न कस्य कुरते चित्तअ्रमं चन्द्रिका' 
अस्वरसोत्यापिता आस्तिनौग्मलंकारः यथा 'शुक्तिकायां रजतम! इृति।न चाउसा- 


संगम विरह विकल्प बरमिह बिरहो न संगमस्तस्याः सऊु सेव तभमेका बज्िभुवनमपि तम्मय॑ भिरदे। 
कथित मेदाव्‌ ग्रहीतर्शां विषयाणां तथा कचिद। एकस्पानेकघोल्लेखो यः, स उल्लेख उच्यते॥ 


(प्रिय इति शिशुरिति बृद्धेरथीश इति देबे! । नारायश इति भक्तेजहवत्यप्राहि योगिमिदेव: ||! 
दल मगवतस्सत्तद्शुरायोगादनेकजोल्लेखे गोपषधूप्रशृतीनां रुथ्यादयो यथायोगं 
'योजकाः । यदाहुः-- 
यथारुचि, यथार्थित्वं, यथाव्युत्पक्ति भिल्नते । झामासो5प्यथ एकस्मिन्ननुसंधानसाधितः 
अन्न भगवतः भियत्वादीना बास्तवत्वाद्‌ू प्रहीदभेदाश् न सालारूपकम्‌। मच आन्तिमान्‌ । 





अरजलोनगबक के >पके: % नननननन का अनननना + तन क्‍अजओन *% अन्त अज-जव,लओ-- 


साम्बादिति-- साइश्य के कारण अन्य बस्तु में अन्य वस्तु के निश्चयात्मक शान को--यदि वह कवि की 
प्रतिभा से उच्क्कित हो--अआन्तिमान्‌ अलंकार कहते हैं। उदाहरता--सुग्धा इति-- देखो, सान्द्रचन्द्रिका किसक 
जित्त में भ्रम नहीं वैदा करती । विमुग्ध ग्वाले दृष बहता जान, गौओं के नीचे पड़े लगा रहे हैं। गौओं के थनों 
के नीबे सघन चाँदनी की किरणों को छिटका देख गोपालों को यह श्रम हुआ कि हमारी गौओं के थनों में से 
दूध की धाराये वहो जा रही हैं और उन्होंने उनके नीचे पड़े लगा दिये । शुक्लाभिदारिका कामिनी कुमुर ( श्वेत 
कमत ० कफूके ) के घोले कान में कुबशय ( नील कमल ) पहिन रही हैं। और मोलिन ( मील की री ) भोतो 
समभकर भरतेरी के बेर बटोर रहो है । श्त्वस्सेति-- चमत्कारश्रय जान्ति ऋलझकार नहीं बहाती | जैसे सीप में 
किसी को चांदी का जम हो जाव तो उसे अ्रान्तिमान्‌ श्र॒लंकार नहीं कहेंगे | भान्ति के साइश्य मूलक न होने 
पर भी यह अलझार नहीं होता | जैसे--श्ंगमेति-- समागम और बिगोग विकल्प में 25का वियोग ही भेष् है-- 
समांगम नहीं। क्योंकि समागम में तो बह अकेली ही रहती और वियोग में समस्त संसार ही तम्मय दीखता 
है। यहाँ आ्रान्ति के शाधश्यमूलक न होने के कारण उक्त अलंकार नहीं है। 


उल्लेखालंकार का निरूपण करते ईं-- कचिदिति--पहीता श्र्थात्‌ शाताओं के मेद से या बिभ्य अर्थात्‌ 
हेतु श्रौर भ्रबच्छेदक आदि के भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्हेख ( बर्यान या शान ) करना उल्लेखा 
लंकार कहाता है यथा--प्रिय इति-- भगवान्‌ झृष्णचन्द्र को देखकर गोपियों ने उन्हें प्रियतम समझा नन्‍्द आदि. 
हृद्ध गोपों ने शिशु, देवताश्ों ने क्रधीश्वर, भक्तोंने नारायदा श्र योगियों ने उन्हें लाक्षात्‌ बर्ष तमम्का | 
अभेति-- यहाँ मगवान्‌ एक ही थे और उनमें प्रियत्व, शिशुत्व, अंधीशत्य नारायणत्व तथा ब्रह्मत्यरुप अ्रवन्छेदक 
घम भी विद्यमान ये, परन्तु गोपियों ने उन्हें प्रिवतम ही समका, शिशु अथवा ब्रग्त आदि नहीं । इसी प्रकार बृद्ध 
आ।दिकों ने भी कुछ और और ही समझा | इन सबका कारणा उनकी अपनी अपनी रुचि झआादिक थी। जिसकी 
जैसे रुचि या कामना थी और जिसकी जैसी भावना थी उसने उन्हें उसी प्रकार /त!। “जिनकी रही 
जैसी | प्रभु मूरति देखी दिन सैसी ।' 

अ्थ्यादि के भेद से ज्ञान के मेद में प्रमाण ( उपह्मक वास्य ) देते हँ-- बथ “नीति--इस पद्च में 
'अ्रपि' शब्द भिन्चक्म है । इसका अन्वय इस प्रफार है-- एकस्मिश्नप्वथें झशुलंधानशाधित झामास। ( शानम ) 
बभांइणि, मभार्थित्वल , बवास्वुत्पत्ति चर मिलते । अर्थ “एक ही यस्तु होने पर भी अनुसंधान ध्र्थांत्‌ विशेषणों 
के यल से उत्पन्न हुआ शान रसि, अर्थित्य भौर व्युतत्ति के भ्रनुसार भिन्‍न हो जाता है । जितकी जेती रुचि 
होती है, जिलका जेसा मतलब ( अर्मित्य ) होता है और जिसको जेंसी भावना ( ब्युलत्ति ) होती है उसे वह 
वस्तु देसी ही दीखती है। जैते उक्त पद्य में मगवान्‌ कृष्ण के झनेकविध दशशन । 


अग्रेति--उक्त पद्य ( प्रिय ड्रति गोपेत्यादि' ) में माला रूपक नहीं है--क्योंकि भगवा में प्रियल्वादिक 


इ्१२ साहित्यदर्पणो 


न आाइयमनेदे भेद इत्मेबंकूपाइतिशयोक्ति!। तथाहि-- अन्यदेषाज्लावण्यम' इत्यादो क्ाबण्यादे- 
विंदयरय पृथरूत्वेनाउध्यवसानम । रु चेह भगवति गोपवधूप्रभृतिभिः प्रियस्वाशध्यबसीयते। 
कम लिर िल बारात का अदला 
8५2 जन च्च र्द भिप्राय ध्यवसाथ 
न्‍ । हत्सद्भावेडपि प्रत्येदभेदेन नानात्वप्रतीतिरुपो विच्छित्ति विशेष जहोलासपमिलाल॑- 
कार््रयोजकः । भीकर्ठजनपदचरांने--बफकपल्षरमिति शरणागतैः, अम्बरबिवरमिति बातिके:'-- 
इत्यादिश्वातिशयोक्तेबिंविक्तो विषयः। इह च रूपकाइलंकारयोग:ः | वस्तुतस्तु--अम्बरधिबरम्‌र-- 
इत्मादी आन्तिमस्‍्त्यमेजेश्छन्ति-न रूपकम्‌ , भेदप्रतीतिपुरःसरस्यैवा55रोपस्थ गौणीमूलरूपकावि- 
प्रयोजकरबात्‌ । यदाहु:--शारीरकमीमांसाभाष्यव्याख्याने श्रीवाचस्पतिमिश्राः-- 
# 'झांपि थ परशब्दः परश्र लक्ष्यमाणगुणयोगेन बर्तेते इृति यत्र प्रयोक्ट्मतिपत्त्रोः संप्रतिपक्तिः स 
गौणः | स थ भेदप्रत्ययपुर/सर» इति | इह तु वातिकानां श्रीकण्ठजनपदवणोने अआन्तिकृत एवा 
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धर्म वास्ततिंक हैं--अारोपित नहीं और रूपक आरोप में ही होता है। अद्टोवृभेदाब्लेति--इसके अ्रतिरिक्त यहां 
अह्दीवाओं ( शाता ) का भी भेद है। गोपी, इद्ध, देवता झ्रादि अनेक शाता हैं। मालारूपक में एक ही 
शांता रहता है। [्रेयर्वादे के वास्तविक होने के कारण द्वी यहां अ्ाम्तिमान्‌ अलंकार भी नहीं है। भगवान में 
गोपियां को साहश्यमूलक भ्रम से प्रित्वश्ञान नहीं हुश्रा है । वस्तुतः वे उन्हें अपना प्रिय ही समझो हैं | 
ने चेति--इसे झमेद में मेद' रूप ऋतिशवोकति भी नहीं कह सकते । उक्त अतिशगोक्ति का उदाहरण 
है 'जन्‍्यदेवाजसाबक्यस्‌' इत्यादि | इसमें लावर्य झादिक प्रकृत विषय ( उपमेय ) का अन्य रूप से अष्ययसान 
किया है। अतएव यहां हतिशयोक्ति है। जहा! अमेद होने पर भी किसी वस्तु को श्रन्य रूप में मानें ब्धां उक्त 
अतिशयोक्ति होती है । परन्तु गोपियों को जो मगबान्‌ में प्रियत्यशान है यह तारिबक ( बास्तविक ) है। अन्य 
में भाग्य रूप से अध्यवसित नहीं है । 
केचिदिति--कोई यह कहते हैं कि यह अलंकार नियम से अलंकारान्तर विच्छित्तिमूलक है अर्थात्‌ जहां 
यह अलंकार होता है यहां दूसरे अलंकार को बिच्छित्ति ( चमत्कार ) मूले में भ्रवश्य रहती है । विना किसी 
बूसरे झलकार के गह अकेला कभी नहीं रहता। 'प्रिय' इत्यादि उक्त उदाहरण में दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार 
है, क्योंकि यहां शिशुत्मादिव निभम के अमभिष्राष से बोले गये हैं। 'हृढे: शिक्षरेवेश्यआईि” इत्यादि थाक्‍्यार्थ 
होता है। यद्यपि भगवान्‌ मे प्रियत्वादिक धम भी थे, परन्तु इद्धों ने उन्हें शिशु ही समका और कुछ नहीं । 
इस नियम से प्रियत्यादक धर्मों का भेद श्रष्यवसित होता है। प्रियत्वादिक धर्म होने पर भी बृद्धों ने उनमें 
शिक्ुत्व ही देखा-प्रियत्यादिक नहीं, ईससे “अमेद में मेद! रूप भ्रतिशयोक्ति सिद्ध हुई। तत्सदूभाव हृति-- 
'इस अतिशयोक्ति के होने पर भी यंदां उल्लेल नामक दूसरा अलंकार माना जाता है, क्योंकि 'शाताओं के भेद 
से एक वस्तु में अनेक प्रकार का शान होना! यह एक चमस्कारविशेष यहाँ विद्यमान है। यही इस अलंकार का 
. म्रबोजक है। यह नहीं कह सकते कि सब जगह श्रतिशयोक्ति ही इस अलंकार के साथ रहती है। बाशकृत 
इधेचरित में भीकणठ नामक जनपद के बयान में लिखा हे--'बज़ेति' यहाँ उल्हेस अलंकार का ब्रियय 
इतिशवोकि से विविक्त ( पृथक ) है। यहाँ रूपक अलंकार साथ है। , 
हे छर्तुतः इृति--वास्तव में तो यहाँ रूपक नहीं है। आआरान्तिमान्‌ ही है। रूपकादि अलंकार गौणीलखणा 
के आधार पर ही बनते हैं श्रोर गौशोलच्षण। यहीं होतो हे जहाँ भेद ह्ानपूवंक आरोप किया जाय--अर्थात्‌ 
मिश्रकूप में जानो हुई वस्तुओं का काल्पनिक झमेद कहा जाय। जैसे “लिंहों माणवकः इत्यादि में सिंह 
और भालक दोनों का (थक शाम होने पर, बीरता श्रादि साइश्य के कारण गालक में शिक्षक का आरोप किया 
है। बदाहुरिति--गही बात शारोरक भाष्य की ज्वास्या करते हुए 'मामती' में भीवाचस्पति मिश्र ने कही है । 
खि चेति--सक्ष्पमाण गु[ों के सम्बन्ध से अन्य शब्द ( विहादि ) अन्य विज्रव ( माशवकादि ) में 
प्रयुक्त, होता है। जहाँ प्रयोक्ता ( फहनेवाले ) और प्रतिपतता (शुननेवाले) को प्रतिपसि ( शान ) समान होती 
है, पह गोश शब्द फहाता है। यह मेदशामदूंक ईी होता है। इससे गह स्पष्ट है दि गोश शब्द का प्रयोग 


वक्ष 


कक ह बशलः परिषद! | ३१३ 


अरसिधराखारोव इति । अभैण च 'तपोषनमिति मुनिमिश, कामाथतममिति वेश्यामि/ इत्वाद ) बरि- 
| 


कप धा्सीदेश समुद्रोईसि गौरबेशासि पर्दतः। 
चानेकणोस्लेले गास्मीयोदिविवयमेदः प्रयोजकः। अन्न य रूपकयोगः। गुरुवचसि, 
ऊजुंनो गशसि' इत्याविदु चाउत्न रूपकादू विषिक्तो विषय इति। जज दि स्लेक्मूलाति- 


पूछुकशसि, 
शयोखियोगः ; 
प्रदृत प्रतिषिष्यान्यस्थापनं स्पादपइलुतिः । 
हिंषा ! आरोपः, 5पहुनय इति । कमेलोवाहरलमू--- 
ना5यं शशी, कुण्डलितः फलीन्द्रो, नाउसो कम शयितों पक 
विभाति चरमाचकचूलचुम्नि दिर्डीरपिण्डरुचि शीतमरीनि । 
बरबालिससल रजनी मदना5नक्षस्थ घूमं दघञ्रकटलाब्शनकेतवेन' । 
हद बे प्जम्‌ 'बिराजति त्योभवफुः पयोधिस्तारामयास्तत्र चर फेनमज्ञाः इत्याकारेश च 


$ 
मोपनीय करप्यणे धोतयित्वा कथन ।॥ ३६ | 
मेदशानपूयक ही होता है--परन्तु--हुइ हु इति 'अम्बरेतत्यादि पूर्वोक्त उदाइरण में तो बातिकों ने जो नयर में 
अम्यरविवरत्य का आरोप किना हे बह आऋन्तिजन्य ही है। साहश्यातिशव के कारश श्रम से उन्होंने उसे 
झम्बरबिवर समऊ लिया है, श्रतः यहाँ भआरान्तिमान्‌ अलंकार ही हो सकता है, रुपक नहीं | जभैधेति--हसी 
नगर के बेन में 'तपोषनम! इत्यादि उदाहरणों में उल्हेख के साथ परिशामालंकार का योग है। मुनियों के 
समाधिमावन श्ादि कार्यों में जनपदरूप से ही आरोप्य (तपोबनत्म) उपयोगी है, अतः यहाँ परिणाम है । 
विषय मेद से उत्पन्न उल्देखश का उदाहरण देते हैं---भास्लीयेंश्रेति--कामदत्माण्य क्षोकायामलि स्थ॑ 
'कक्पराइप: यह इस पद्य का उत्तराद़ है। इत्याइाबिति--इन उदाहरणों में अ्रभेक प्रकार से उल्लेस करने में 
गास्मीय श्रादि विषयों का भेद प्रयोजक' है। गास्मोय के कारण समुद्रत्यथ घ्लौर गौरव के कारश पबंतत्य आरोपित 
है। यहाँ उल्लेख के साथ रूपकालंकार का सम्बन्ध है । 'गुरुवंचसि' इत्यादि डदाहरणों में रूपक के बिना भी 
उल्लेख दील पढ़ता है। यह इसका रूपक से विविक्त ग्रिषय है। यहाँ श्तोषमूलक झतिशयोक्ति है। “गुर! शब्द 
भारी को भी कहता है ओर दृहस्पति को भी। एवं एथु शब्द महाराज पृथु का भी य्रोधक है और मोटे का 
भी । झतः गहोँ रकेष है ओर इन दोनों मिन्‍न अर्थों के एक शब्द से बोधित होने के कारण यहां भ्रमेदाध्ययसान 
बुध है, अतः यह श्केषानुप्रायित क्तिशयोक्ति है। न 
अपहनुति का बयान करते हैं--अकृतमिति--प्रकृत ( उपमेय ) का प्रतिषेष करके अन्य ( उपसान ) का 
श्वापन अर्थात्‌ आरोप करना श्रपहमुति कहाता है । इवमिति--यह दो प्रकार को होती है। एक बह लहों झ्प- 
हग करके अर्थात्‌ पहले प्रकृत का निषेष करके पीछे आरोए किया जाय और दूसरो वह जहाँ भ्रारोप करके श्रप- 
हंव किया जाय । कम से उदाहरण +-मेद्मिति--झाकाश का बर्दान है। यह श्राकाशमण्डल नहीं है, शसुदद 
है। और न ये तारे हैं, बल्कि नदीत फेनों के खदड़ हैं। न यह चन्द्रमा हे, बह तो कुशडल मारकर जेठे हुए 
शेपनाग हैं और यद काला-काला जो दोखता हे यह कक्षक्ष नहीं है, किन्दर शेषनाग पर भगवान निभा सो रहे 
हैं। पहों पहले आाकाशादि के स्वरूप का मिषेष द्वारा अपहय किया हैं ओर फिर उसमें शमुद्रत्व आदि धमों का 
जारोप किया गया है। दूसरी कपह ति का 2दाइटछ--दतदिति--अस्तालल के शिखर पर फेनपिश्ड के समान 
इेपला चमातिम्द, फलझ के गदाने, रातमरे अलॉगे हुए. भदनाग्नि के धूम को धारण कर रहा है। नहाँ पहले 
पूना्' का झांरेप हे और पीछे 'केतय! शब्द से शाम्खुत के स्वरूप का ऋपहब किया गया है। श्यमित्रि--इसी 





प्रकार विराजति, इत्यादि पश्ष में 'बदु' शब्द से प्रकृत का मिषेद आगता। 


यदि स्लेपेशाउस्पथां बान्पथपेत्साउप्पपह्दुतिः । स्लेषेण यथा-- 
काले बारिधराणामपतितया नैब शक्यते स्थातुम्‌ | 
जत्करिठतासि तरतले, नहिं नहि सखि, पिख्छिल! पन्‍्थाः ।॥! 
अत 'अपतितया' इत्यन्न पर्ति बिनेत्युक्त्वा पश्चात्पतनाभावेनात्यथा कृतम्‌ | अश्लेषेश यथा-- 
“ृह पुरोडनिलकम्पितविभ्रहाा मिलति का न वनस्पतिना लता । 
स्मरसि कि सखि, फान्तरतोत्सय॑ नहि घनागमरीति रुदाहता |! 
बक्रोक्तो परोक्तरत्यथाकार), इह तु स्थोक्तेरेवेति भेदः। गोपनकता गोपनीयस्थापि प्रथमममि- 
दिवत्थाथ ध्याजोक्तेः | 
अन्यश्रिषिष्य प्रकृतस्थापनं निभ्रयः पुन! ॥ ३६ ॥ 
निश्चयाख्योइयमलंकारः | अन्यदित्यारोप्यमाणम्‌ । यथा मम-- 
बदनमिद॑, न सरोज॑, नयने, नेन्दीबरे एते | इह सबिधे मुग्धदशों अ्रमर, मुधा कि परिश्रमसि ॥ 
प्था बा-- 
हैदि बिसलताहारो, नाडयं मुजजमनायकः कुवलयदलभेणी कण्ठे, न सा गरलथुतिः। 
मज्यजरजो, नेदं भस्म प्रियारहिते मयि प्हर न हरशआनन्त्याउनज्ञ रुषा किमु धावसि॥!' 


गोपनीबसमिति--किसी गोपनीय वात को किसो प्रकार सूचित करके फिर श्हेष से या किसी श्रस्प प्रकार 
से बदि उसे छिपाया जाय तो भी “श्रपहनुति' झलंकार द्वोता दे । यह अ्पहनुति का दूसरा लक्षण है। श्लेषमूलक 
कक का उद्ाहरदा--काक्षे इृति--इस पथ में 'अपतितया पद दो प्रकार से बनता है और उसके दो श्रर्थ 
होते हैं। एक तो 'भ पतियेस्पा: सा झपतिः, तस्या मावस्तत्ता, तथा अपतितया' । पति रहित का नाम “पति! 
उठी दशा का नाम झपतिता”। दूसरे 'न पतिता अपतिता तथा! | 'पतिता' का अर्थ है गिरी हुई या 
फिसली हुईं । जो न गिरे सो “झ्रपतिता' | 

बादलों को देखफर किसी विरहिणी ने कद्दा कि वर्षाकाल में 'भ्रपतिता” से रहना दो नहीं सकता। सखी 
उठका सतलव समझ गई। उसने पूछा कि 'उत्कविर्तासि तरल्षे !! क्यों क्या पति में प्रसण्ड उत्कण्ठा वैदा हो गई 
है! अर्थात्‌ क्या तेरा यह मतलब है कि वर्षाकाल में पति के बिना (अपतितया) रहा नहीं जा सकता ! यहाँ 'तरहे' 
ठम्बाधन से कुछ फटकार भी वूचित द्ोती है। नायिका सखो को इस उक्ति से मन में लखित हो गई झौर ठसने 
संड बात बदलकर कहा कि 'नहि नहि सखि, पिब्चिलः पस्था?' नहीं सखी--तू मेरा मतलब नहीं समझी। 
झरी, रास्ते में फिललन बहुत है । में तो यह कह रही हूँ कि वर्षा के समय रास्ते में इतनी फिसलन है कि बिना 
पत्रित हुए अर्थात्‌ बिना फिसले या गिरे ( अपतिता ) कोई रह नहीं सकती । अश्क्षेषेरोति--श्तेष के बिना 
उदाहरण--इद्देति--नायिक की उक्ति हे। यहाँ पुरबाई से कंपित शरीरवाली कौंद सो लता वनस्पति के 
छाथ नहीं मिलती ! सखी की उक्ति--स्मरसीति--हे सखि, क्‍या प्रियतम के रतोत्सव का स्मरण करती है ! 
अथांत्‌ कम्पितलता को वनस्पति के साथ लिपटती देखकर क्‍या तू कम्पितगात्री नायिका के ( श्रपमे ) आलिमन 
क। स्मरण कर रही है ? नायिका की उक्ति--नह्टीति--नहीं नहीं--वर्षाकाल का स्वमाद ही कहा है। मेरा 
विशेष कुछ मतलब नहीं । यहाँ बिना श्लेष के ही राहश्य से ऋमिप्राय सूचन करके फिर उसका निराकरण किया 
गया है। बक्रोक्ताविति--वक्रोक्ति में दूसरे की उक्ति का दूसरा अर्थ किया जाता है श्लौर वहाँ क्रपनो उक्ति का 
ही। यही इन दोनों का मेद है। छिपानेवाला गोपनीय बात को मी पहले यहाँ कह देता है, झतः यह-अलंकार 
व्याजोक्ति से भी भिश्न है| उसमें गोपनीय का कथन नहीं होता । 


; 2 ४३४2%88 का निरूपण करते हैं-.धस्पदिति--उपमान का निषेध करके उपमेय के स्थापन करने 
को “निश्चय! अलंकार कहते--जेसे-- बद्मसिति-- दे अमर यह भर है, कमल नहीं। और ये दोनों मेन हैं, 
नील कमल ज्हीं। तुम इस सुन्दरी के समीप क्यों व्यर्थ ही दस्कर काटते हो। दूसरा उदाहरश--इट्दीति--है 
3२ घोले मेरे ऊपर क्यों दोड़ते हो ! मुक्ने न मारो। मैं हो विरदी हूँ, शहर गहों। मेरे 
हरव में विरासत श्ान्त करने के लिये यह कमलनाक्ष का हर है, सपंराण दाबुकि नहीं है। कपठ में गीले 


दबशमः परिष्छेदः । ३१५ 


नहाय॑ निश्चयान्तः सन्देहः । तञ् संशवनिद्यययोरेकाअयत्वेनाउवस्थानात्‌ । अन्न तु अमरादेः 
संशयो नायकादेनिंश्वयः । किखझ न अमरादेरपि संशयः। एककोट्यनधिके ज्ञाने तथा समीपगमना5- 
संभवात्‌ । तह आन्तिमानस्तु। अस्तु नाम अमरादेओन्तिः। न येह तस्याश्मत्कारविधायित्व म्‌ | 
अपि तु तथाविधनायकाधुकतरेघेति सहदयसंवेश्म्‌। किल्माबविवक्षितेडपि अ्मरादेः पतदादो अस्सी वा 
नायिकाचाटवादिरुपेशेष संभवति तथाविधोक्ति!। न क्र रूपकष्यनिरयम, मुख्स्य कमलत्वेना- 
3निर्धारणत्‌ । न चापहमुतिः, प्रस्तुतस्यानिषेघात्‌ इति। प्ृथगेबाउयमलंकारख्िरन्तनोक्तातंकारेम्यः। 
शुक्तिकायां रअतथधिया पतति पुरुषे 'शुक्तिकेयं न रअत'मिति कस्यचितुक्तिनॉबमल्ंकारों वैचित्या- 
भावात्‌ । 
भवेत्संभावनोत्मेया प्रकृतस्य परात्मना | वाच्या अतीयमाना सा प्रथम द्विविषा मता ॥४०॥॥ 


बाब्येबादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुन! | जातगुंणः क्रिया द्ब्यं यदुस्पेक्षयं इयोरपि ॥ 


कमल के पते हैं, विष की काली छब्रि नहीं। प्रिया के विरइ से यु मेरे देह में यह चन्दन का चूथ! लिपटा 
है, भस्म नहीं है । इस श्रलंकार का अन्य झलंकारों से मेद सिद्ध करते हैं--मक्षबमित्रि--हुसे निश्चयाग्त 
सन्देहालंका नहीं कह्ट सकते, क्‍योंकि उसमें संशय और निश्चय एक हो मे रहा करते हैं। और यहां रंशय तो 
अमर को है, उसी ने मुख को कमल समझा है, ओर निश्चय नागक को है, जो यह कह रहा हे कि 
“न सरोजम्‌ ।” इसके सिवा अमर को भी सम्देह नहों है। सम्देह जिस विषय में होता हे ठसमें प्रहसि नहीं 
होती । जयतक विरुद्ध गानों की दोनों कोटि बरागर रहती हैं--एक क्रोडि अधिक नहीं होती--तवतक प्रदृत्ति 
नहीं हुआ करती, अतः यदि अमर को पूरा सन्देह होता तो मुख के पास न जादा। उत्तके सभीपगमन से ही 
प्रतोत होता है कि उसे कमलत्व का निश्चय है, संशय नहीं । तहींति--अन्छा तो फिर यहाँ श्रान्तिमान्‌ 
झलंकार सही, क्योंकि मुख में कमल की आन्ति हुई है। इसका खबडन करते हैं--अर्तु बाम-- वह श्रमर 
को मले ही अन्ति रहे, परन्तु वह तो चमत्कारक नहीं है। उस श्रकार की नायकोक्ति ही चमत्कारक है। इसके 
झतिरिक्त चादे भ्रमर को झान्ति न हो और बह मुख के थार न भी श्राये ठो भी नाबिका को प्रसन्‍्न करने के 
लिये उस प्रकार का कथन संमव है । इसे रूपकष्यनि मी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ मुल का कमलत्थ रूप 
से निर्धारण नहीं किया है। यद अपहूति भी नहीं है। श्रपह ति में प्रकृत का निषेष किया जाता है, परन्तु कहाँ 
मुख के स्तह्षप का निषेध नहीं किया गया है । इस लिये यह निश्चयालंकार प्राचीन आाचायों के कहे हुए 
अलंकारों से ए्थक्‌ ही है। यदि कोई ्राशइमी सीप को चांदी समककर उठाने लगे और दूसरा उससे कहे कि 
परे, पह तो तीप है, चाँदी नहीं तो वहाँ यह झलझ्ार नहीं माना जायगा, क्योंकि वहाँ कोई चमत्कार नहीं। 
कविप्रतिमोत्यितनिश्यन ही अमत्कारक होता है । 

उत्प्रेदाउज्क्वार का निरूपण फरते हैं--सबेदिति--किसी प्रस्तुत वस्तु की श्रग्रस्तुत के रूप में संभावना 
करने को उस्ेज्षा कहते हैं ।जिसमें एक कोटि उत्कृष्ट रदे उस ठंशयशान को सम्भावना कहते हैं। संशय में दो 
था इससे आाधिक कोटियाँ रदा करती हैं, परन्तु रहतीं उद उमान हैं । जैसे कुद कुछ अंजेरे में खम्मे को देखकर 
किशी को संदेह हुआ फि यह 2० अली रकम कप के स्थाणुंत्य ओर पुरुषत्व दो धर्मों का 
विकल्प है । इसमें दोनों हामों को फोडे मान है, कोई झधिक नहीं है । जब इनमें से एक शान की कोटि प्रथल 
हो तो उते सम्मागना कहते हैं। परन्तु इस प्रकार का/सान जब कबि की प्रतिभा से उत्पल हो अर्थात्‌ जमस्‍्कारक 
हो तब उसे डठोचालड्वार कहते हैं, झम्यथा उम्मायना ही कहातो है। सम्देह में शान की अनेक कोदियों समदक्त 
होदी हैं, आर में विपरीत कोडि में मिथय होता है झौर संभावना में एक कोटि प्रदक्ष होती है, दिन्‍्तु मिलन 
पर्ंम्त नहीं पहुँचती, यही इमका परस्पर सेर है। उज्येझ्वालछार में उपमान की ही कोडे प्रवल रहती है। सौर 
उफसेद भी हात रहता है। ठंशव इसमें कल्पित होता है, वास्तविक नहीं। धर्मों को उत्मेद्षा जहाँ होती है रहाँ 
तादातव तम्वस्थ हुआ करता है शोर धर्म को उसोज्या में झत्प सम्यन्थ रहा करते हैं। एवं भर्मो की उठोज्ा में 
साधारण धर्म ( उरमान और उपनेय का ) उत्मेज्ा का निमित्त हुआ करता है और भर्मोतोत्रा में समानाविफरण 
घसं निमिस होता है | 


३१६ उादित्यदपसे 


शद्टयाउषि प्रस्वेक भावाभावामिमानतः । गुखकरियास्वरूपत्वान्निमित्तरय पुनश्य ता। ॥ 
हार्विशद्ियतां यान्ति---तत्र बाध्योट्रोचायामुदाहरणं विख्सात्र यथा-- 


'ऊहः कुरज्करशशज्लचेसाछलो भाति | सपताकः कनकमयो विज़यस्तम्भः स्मरस्पेष ॥! 
विजयस्तस्भस्य 


ऋाश्र  229935% अहेक दा 
(हाले मौन, क्षमा शक्तो, त्यागे : | गुणा गुणानुबन्धित्वाशसत्थ सप्रसवा इथ !!? 


जीतर्कबागीशजीने--लिख। है कि 'परात्मना' यहाँ 'झात्म' पद ताइात्य सम्बन्ध का बोधन करने के लिये 
है, झतः शपमासश्रमरक, उपमेजबिशेष्यक, तादालयसंस्ंक, इत्करैककोटिक संशय को उत्पेल्ा कहते हैं। गह 
लक्षण अरंगठ है, क्योंकि सब उत्पेज्ाओं में तादात्य संसर्ग नहीं हुआ करता, केवल धम्युस्रेद्धा में ही होता है, 
झन्यत्र अन्य संसर्ग हुआ करते हैं, अतः उत्पेज्ञा के सामान्य लख में 'तादात्म्य” का निवेश करना अनुचित है 
इख्के झ्ातिरिक्त उत्प्रेक्ञालक्कार में लंशय झा होता है, वास्तविक नहीं । कॉम को या कविकल्पित बक्ता को 
प्रस्तुत का यथाथशान अवश्य रहता है। वक्ता मुख को भुख समझता हुआ ही उसका चन्द्रत्वेन संभावना करता 
है कि 'हुलअभेदोरशो साति पू्ंचम इजापरः'। भ्रतः इस ल्तण में केबल 'संशय” पद दे देना पर्यात नहीं है। 
' झाहाये संशय कहना चाहिये। बाध्येति--प्रथम उत्मेज्ञा के दो मेद “होते हैं। एक वाध्योस्प्रेश्वा, वूसरी प्रतीय- 
मानोट्रेद्वा | जहाँ 'हव” आदिक उस्पेद्धावाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ वाब्योत्रेद्धा होती है और जहाँ 
नहीं होता वहाँ प्रतीयमाना होती है। इन दोनों में कहीं जाति उत्पेद्य रहती, कहीं गुण | एयं कहीं किया उत्पेष्य 
रहती है, कहीं ट्रम्प, अतः उक्त दोनों के ये चार चार मेद होते हैं। इन आठों में कहीं भाव उत्मेष्षय रहता है, 
कहीं श्रमाव, भरत: फ़िर दो मेद होने से सोलह मेद हुए । इन सोलहों में उत्पेज्ञा का निमित्त कहीं गुण होता 
है--और कहीं क्रिया, अतः ये सब मिल कर बत्तीस प्रकार की हुईं। 

शब्रेति--वाच्योप्रेद्ा के कुछ उदाहरण देते हैं। रूररिति--चश्चज पत्चाझल से रमणीय, सगनयनी का 
ऊद ऐसा मालूम होता है मानो कामदेव का, पताका से युक्त, स्वणंमय विजयस्तम्म हो। अन्रेति--यहाँ कर 
में विजयस्तम्म का स्वरूप उस्रेछ्तित है। इसमें तादात्मय सम्बन्ध है और स्वरूपो््रेद्दा हे | स्तम्म शब्द जाति- 
दासक है, अतः यह जाप्युत्पेद्ा है। गोरत्वादि साधारण धर्म उत्पेत्षा के निमित्त हैं। 

रघुबश में राजा दिलीप का यशन है--ह्ञाव इति--महाराज दिलीप में शान के साथ मौन भी रहता 
था। सब बातों का पूर्श शान होने पर मी वह थोड़ा बोलते ये । उनमें शक्ति होने पर भी क्षमा रहती थी-- 
झऔऔर दान में झत्मश्लाघा का श्रमाव रहता था । गुखानुवन्धी होने के कारंद उनके गुर सप्रतव (सोदर भाई) 
से वे। अश्रेति--यहाँ गुणों में सप्रसवत्व रूप गुण उस्पेष्ठित है। यरापि प्रसभ शब्द में रू घातु से भाव में प्‌ 
प्रत्यन डँश्ा है, इस कारण यह क्रियावाचक शब्द है, गुशवाचक नहीं है। इसका झर्थ है पजनन श्र्थात्‌ सन्तान 
डेल्पन्न करना, तथापि जसे संयोग, बिमाग, शान, इच्छा, झादि शब्द भाषप्रत्यवान्त होने पर भी गुशवाचक 
माने जाते हैं ऊली प्रकार इसे मानकर यह उदाहरश दिया है। 

यद्मपि बेशेविक में परिगरित रूप, रस आदि गुशों में कहीं 'प्रसय” का साचात्‌ पाठ नहीं है, तथापि 
इसे विभाग के श्रन्तगत समझ कर गुणोठोद्धा का उदाहरण बताया है । गर्भाशय में गर्भस्थित बच्चे के विभाग 
को यहां 'प्रसव” कहा है | 
सनक १4000 नेक क्रोर उक्त श्र दोनों असंमत हैं! जिस प्रकार बन्दरियों की गोंद 

एक एक बच्चा रहता है उसी प्रकार राजा के बच्देदार कविकुल गुरु 
श्रीकालिदास, का तात्पय नहीं है। यदि उनका गह कर सपा कक हु के हे हे हर शेड लक 
पढ़ा तो जाने औौर्न' के स्थान पर 'शावास्मौनण” इ्यादि पाठ बनाते | इसके झरतिरिक्त प्रसण ख्ियों को ही होता 
, हैः, पुरुष और नपुंसकों को नहीं होता। कालिदाठ जेसे कविकुलगुरु, पुरुषों और नपुंछकों को बच्चे जनने 
का सह हमर कस हे तकता है! 'शुखा/ पृ है और 'झन' सपुंक है। 'वाय' भी दस्तक है| 

ये प्रसव करेंगे, यह बात विश्वनायणी ने नहीं दोली | ' ह 


यहाँ औतर्कदागीकषत्रीने भी इस प्रसत काय में विश्वनाथणी रे 
'ुकषिपंवोर्षिमायः पसबः । आबादी ओवाुलादले ही रे भदर की. ।. झाप लिखते हैं 


इशन!ः परिष्केक | ३१७ 


छात्र सपसबत्व॑ गुणः | 

पाह्मास्मसि सुरक्षाण, तब निःशाननिःस्वनः। स्नातीवारिवधूबगेगमपातनपातकी ॥!' 

झऋत्र स्नातोति क्रिया। मुखसशीरशों भाति पूर्णचन्द्र इबा5परः । 

अन्न चन्द्र! इत्येकट्रन्यवाजकरवादू द्वव्यशब्द।। एऐे भावासिमाने। अंभाषामिसाने बथा-- 
'क्पोत्षफलकावस्थाः कष्ट मूत्या रथाविधों | अपश्यन्ताविवान्योम्थमीए्शा च्ामतां गतो॥! 


ऋअजापश्यन्ताबिति 332 अभाबः । एव्सन्यत | का बथा-- 
पाह्नाम्भसि--! इत्यादो निमित्तं पातकित्यं गुणः | ' इत्यादो ख्रामतागमन- 
हूप निमिश क्रिया । एवमन्थत्‌ । प्रतीयमानोजेली! यथा-- 


वस्तुतः कालिदास ने दिलीप की अलौकिक महापुरुषता दूचित करने के लिए. उनमें विरोधी गुलों का 
समावेश दिलाया है। शान रहने पर भी मौन होना शाधारश बात नहीं ओर शक्ति होने पर भी क्षमा करना 
उबका काम नहीं, एवं पुष्कल दान देने पर भी आत्मश्लाधा न होना बहुत कम देखा जाता हैं। परन्तु 
महाराज दिलीप में ये सब गुरा थे । शान और मौन छमा और शक्ति भ्रादिक परस्परविरोधी गुश भी उनमे के 
झौर इस प्रकार मिले जुशे ये कि मानो वे माई भाई हों। “सप्रसव” का सहाँ 'पसवेश सह बर्तसाना! यह शर्य 
नही है, अपि तु 'सह प्रसनो येवां ते सप्रसथा:' यह हझथे है। उप्र शब्द के छाथ प्ररंध शब्द का 
समास हुआ है श्रौर 'बोपसअंगस्थ” ६।४।८२ से 'सह' के स्थान में 'स' श्रादेश हुआ है। इस पद की 
व्याख्या में यही भ्र्थ भीमल्लिनापजी ने भी लिखा है । 

'गुणानुबस्धी में अनुबन्धी का अर्थ है--अनुकूल रहनेबालानः झाशाफारी या बशवततों। जेसे प्रददंड 
पराक्रमी और क्रोधी भीमसेन, सहोदर होने के कारण, भुभिष्ठिर के साथ मिल-जुज़कर रहते थे। भीम के कोष 
को युधिष्ठिर की शान्ति के आगे दयना पड़ता था। इसी प्रकार दिलीप की शक्ति को उनकी छमा के आने 
सिर कुकाना पढ़ता था, इत्यादि तात्पय जानता । 

इस प्रकार यह उदाहरण गुशोस्पमेद्ञा का नहीं हो सकता । आतृस्यरूप की ही यहाँ उठोत्ा है, भरता 
इसे जास्युत्द्धा ही कह सकते हैं, गुणोत्मेद्दा नहीं। गुदस्वरुपोत्मेश्ा का यह उदाहरण हो सकता है। 

“झम्मोजिनीनास्थवनन्दगावां कूजनू बकानां समझो पिरेजे। 
रूपास्तराकान्तगृहः समस्लात्युक्षीमबम्‌ हस्त इदाजवाथी ॥* 

यहाँ बगलों के समूह में शुक्ल गुण का स्वरूप उत्प्रेज्षम है। पश्डितेन्द्र जगन्नाथ ने यह अपना बनाया 
पद्म रसगद्भाधर में गुणोव्पेज्ञा के उदाहरण में दिया है। इसमें 'समज' शब्द चिन्त्य है, क्योंकि 'समुदोस्यः 
वह्चुइ' इस पाणिनि सूत्र से उमर पूरक अ्रज धातु से पशुसमुदाय के बाज्य होने पर अप्‌ प्रत्यय होता है। परन्तु 
बगल पशु नहीं होते, पदी होते हैं, झतः चगलों के सम्‌ह को 'समज'. कहना विशेष सुन्दर नहीं है। 

कियोलोद्ा का उदाहरण । गक्तेति--हे शुरभाश ! ( देवताओं के रक्षक ) शत्रुओं के व्भूवर्ग के मर्म 

गिरने से शगने के कारण तुम्हारी विजयवाभा के वाजे ( निःशान ) का शब्द गंगाजल में मानो स्नान 
कर रहा है। 
.... किती राधा ने विजय वात को । उठ ठमय जो बाजे बजे उनका शब्द गंगाजल में भी प्रतिध्यनित 
हुआ | उसे देखकर कवि ने उत्परेद्ञा की कि. “दर शब्द की धुनकर शत्रुनारंबों के गर्भ मिरे हैं। डठुका पातक 
इसके सिर पर जढ़ा है। उसे दूर करने के लिए. सानो यह गंगालल में स्नान ५ रहा है। पहाँ स्नान 
किया उलोक्षष है। ., 

हस्ब-स्वकारोज्ोश्ा का उदाहरण देते हैं-हुसमित्चि--धृंगनगती का मुख देशा शोमाषजान है माने 
पूछ पू्चना हो । जेति---बकामा एक ही है, ऋतः चभ्दत्व जाति नहीं हो उकती, इस, कारण गहोँ ,्रव्यो- 
तोंद है, भात्युप्रेश्ा बहोँ। पृढ़े 'इति---ये पूवोक्त चारों श्लोक भावाभिआाम के डदाइरण हैं, इम उब में 





भाषरुप पदार्थ उतोक्र है | 
'. झब भ्रभाषोशद्षा का उर्ाइएश दिखाते हैं--करोलेति-“फितने कष्ट की वात है कि इस छुम्द्री के 
कमनीन कंगरश, जो किसो दिन बड़े सुन्दर और पुल दें, दे क्ाज इतने सात ( झुक ) हो गये हैं कि भाणों 


श्श्८ साहित्वदर्षसे 


है १ काल बेब दुख नं गबबीकलन हो स्थान न दक्तमिति लखया।! 
क्षत्र बज ननु ध्यनिनिरूपयाप्रस्थावे लंकाराणा 
सर्वधामपि व्यंग्यत्यं भवतीत्युक्तम्‌। संप्रति पुनर्विशिष्य कथमुत्मे्ञायाः प्रतीयमानत्वम्‌? उच्यते-- 
व्यक्षयोत्मेश्ा्ा 'महिलासहस्स--' प्रेद्वणं विनापि वाक्यविश्राम्तिः बे तु स्‍्वनयोलेजाया 

व्यक्ष्यप्तीयमानोत्मेक्षयोभवः । अन्न ग़्याः पोडशसु भेदेषु 
मध्ये विशेषभाह-- 


एक दूसरे को देखते हो नहीं । कृश हो जाने के कारण मानो एक दूसरे के दर्शन से यश्चित या संकुलित हैं। 
सधेति---पहाँ -.- अ्रपेश्वल्ताविध! इत शब्द से दशैन क्रिवा का अभाव उप्प्रेक्ष है। ओर बामता- 
गरमन उसका कारण है। 
जीतदंबागीशजी ने लिखा है कि यहाँ दर्शनाभाव के कारण उत्पल कृशत्म को संभावना में तालये है। 
परस्परदर्शनामावजन्यकुशत्वसंजायभायां तात्पर्वात '। यह अत्यन्त असंगत ओर अशानपूर्णा 

कथन है । मूल प्रन्य में तो स्पष्ट लिखा है कि यहाँ दर्शनामाव उत्पेष्य है और छामतागमन उसका निमिश 
है। परम्तु आप लिखते हैं कि परस्पर दश्शनाभाव निमित्त है। और कृशत्व ( छ्वामता ) की संभावना अर्थात्‌ 
उस््रेछ्ा है !! यदि ठीक हो तो इसे अमावोस्परेज्ा कही नहीं सकते, क्योंकि ह्वामता मायरूप है । दर्शनामाव को 
तो आप उत्पेक्षय मानते नहीं। उसे तो उत्मेद्या का निममित्त मानने हैं। फिर अन्थकार ने इसे अमायोत्पेक्ता के 
उदाहरण में क्‍यों रकखा ! और आपने इसे इसका ठीक उदाहरण वयों माना 

निमित्तस्थेति--गंगाम्मसि' इत्यादि पद्म में 'स्नातीव” इस क्रियोत्पेज्ञा का मिमिस पातकित्य है। यह 
गुणस्वरूप है। 'झपरश्यन्तो' इत्यादि में उल्पेख्ा का निम्िस छामतागमनरूप क्रिया है। पातकित्थ का हाथ है 
पाठक--और पातक अ्रन्तःकरण या भात्मा में हनेवाला अ्रदृष्टनामक गुण हैं, जो निषिद्ध कर्मों के आचरण से 
उत्पन्न होता है और दुःख को उत्पन्न करता है। गल्भास्तानादि से उसका क्षय होता है। 

वस्तुतः शब्द जड़ पदार्थ है, नह श्ञानपूरंक कुछ शाचरश महीं करता, भ्रतएय न तो उसे पाप-पुदय लग 
सकता है ओर न उसमें उनका फल भोगने की योग्यठा है, परन्तु यहाँ कवि ने शब्द को एक चेतन पुरुष का 
स्वरूप दिया है ओर गद्धाजल में उसके प्रवेश को स्नान करना बतलावा है। गल्लास्तान करने का कुछ निमित्त 
अवश्य होना चाहिये, अतः उसमें पातकरूप हेतु की मी उत्पेद्वा की है। परन्तु प्रधान न होने के कारण देतू 
खोजा यहाँ नहीं कहलाती । करियोल्पेत्ञा प्रधान है। उसी के नाम से व्यवहार होता है । 

यशापि शब्द गुस है शोर गुरों में गुख ख्यवा क्रिया की स्थिति नहीं हुआ करती 'गुझादिनिंगुशक्रियः'- 
गह नेयाविकों का सिद्धास्त है, शरतः शब्द में पातक मी नहीं रह सकता, परम्दु यहाँ तो शब्द मे चेतन पुरुष 
स्वरुप का संसमावन किया गया है । यदि शब्द को द्रव्य मान में तो मी बिना चैतन्य और रागदेब के उसमें 
प्रातक नहीं रह सकेगा ! इसलिये सकंबागीक्षजी का यह कथन कि “पाताकत्थ वापअबभयोर्यस्व गुखक्रिवाति- 
रिक्त जमे:---ब्ागुतस्य शब्देःसंभद इति प्येबण” उबंधा असमझस है । मूलग्रन्यकार तो 'पाठकित्व! को गुण 
बतसायें और गुद् निमिशक उस्प्रेज्रा के उदाहरण में उसे रक्‍खें और श्राप टीका करते हुए उसी ( पातकित्व ) 
को गुखुकरिया से श्तिरिक धमं कह डालें !!! झ्रोर इसके लिपे युक्ति भी गया ! 'बवाशुतरव शब्देआआम्मय । क्या 
अविरिक्त शर्म मानने पर झाप मूलप्रस्थ की संगति लगा सकेंगे ! फिर अतिरिक्त दोते पर मी झापका 'अतम्भग' 
दूर नहीं हद ! 'नकिरे-पि कहने न फास्ो ध्वाथि? ! 

प्रतीगमानीदयद्षा का उदाइरश--तम्यक्षया इति--गुशी ( दुजयुक ) हार के लिये स्थान नहीं दिया, 
इस लक्जा से तम्यद्धी के स्वनहन्द् मे मुख प्रकड नहीं किया। संइतस्तनी अनुद्िलषयूचुका तबकी फ्रो देखकर 
नह उठ्रेजा को है, क्योंकि स्तनों में न तो ब/स्तविक ख़ऱजा हो शक़ता है, न मुख होता है। जनेति--महों लफ्णा- 
देतु उस्मेतग है। इवादि पदों के न होने पे यह प्रतीयमानोत्पेक्षा है। इसी प्रफार और उदाहरण भी जानना । 

अस्विति--दनि के पकरल में कमी कालंकारों को व्यक्षप कहा है। फिर ख़द उठाख्ता को विशेषक्रप से 
चंत्यादि ) में यदि उठोक्षा न्‌ करें तो जी वास्याथ की विभाग्ति हो लाती है, परन्तु यहाँ तो स्तमों में लब्जा 


शशम!ः परिष्छेदः । ३१६ 


बच वाध्यामिदा पुनः । 
बिना द्रब्यं त्रिया सर्वाः स्वरुूपकल्हेतुथा: ॥ ४३ ॥ 


चेजोजल बास्वा मान कमा मअध्ये ये वाध्योत्मेक्षायाः जा भेदास्तेषु च जात्या- 
दीनां श्रयाजां ये द्वादश भेदास्तेषां स्परूपफलद्वेतुगम्थत्येन प्रादशभेदतया पट्ज्रिंशवृूभेदाः । 
हृत्यस्थ स्वरूपोत्मोशणमेव संभवतीति चत्वार इति मिक्तित्वा चत्वारिंशदू भेदाः।अज्ञ स्वरूपोत्मेत्ा 
यथा पू्वोदश्रणेपु 'स्मरस्थ बविजयस्तम्भः--! इति । 'सम्रसवा इय-” इत्यादयो जातिगुणस्व- 
रूपगाः। फलोटोश्ा यथा-- 
'राबशस्यापि रामास्‍्तों भिक्वा हृदयमाशुगः । चिवेश भुवमाल्यातुमुरगेम्य हब प्रियम्‌॥' 
अश्नाख्यातुमिति भूभवेशस्य फल॑ क्रियारूपमुत्म खितम्‌ । देतृत्मेश्ा यथा-- 
वसैषा स्थली यत्र विचिन्यता त्वां अर्थ मया नपुरमेकमुव्योम। 
अटश्यत, त्वशरणारविन्द्विश्तेषदुःखादिन बद्धमोनम्‌ |? 
अन्न दुःखरूपो गुणों देतुत्वेनोता शितः । एयमसन्यत | 
उरकूथनुरूथोनिमित्तस्य टिया तत्र स्वरूपगा: | 
तेषु चत्वारिंशत्संस्थाकेषु भेदेष मध्ये ये स्वरूपगायाः पोडश भेदास्ते उत्प्रेशानिमिश्स्थोपादाना- 
गा इति मिल्त्वा पदफशाशद्लेद वाध्योठोक्षायाः । तत्र 2293 सअम कक 
यथा 'सनातीव-- इत्युठाज्ञाया पातकित्वमुपात्तम। अनुपादाने यथा-- 
इवापरः इत्यन्र तथाविधसौन्दयोणथ्वतिशयो नोपाक्तः । देतुफल्योस्तु नियमेन निमित्तस्योपादानमेव । 


का होना असम्भव है, अतः जयतक 'लज्जया इग” इस रूप में उत्पेछ्धा न करें तबतक दाक्याथ पूराही नहीं 
होता । यदी व्यक्ञथोट्रेद्ा और प्रतीयमानोस्पेछा का मेद है। अन्रेति- उक्त बाच्योग्रेखा के सोलह मेदों में 
कुछ भर विशेष दिखाते हैं | तश्नेति---पूर्वोक्त बाब्य थोर प्रतोषमान उत्रोज्ञाओ्रों के मेदों में से बाष्योत्ोज्षा के 
जो सोलह मेद हैं डनमें द्रब्प को छोड़कर जाति गुश और किपोत्मेद्राओ्रों के बारह मेदों में प्रत्येक के तीन मेद 
होते हैं। एक स्वरूपोत्मे दा-दूसरी देतूस्पेद्धा--तीसरी फशोओ्ेद्ा । इस प्रकार उक्त बारह भेदों के छुत्तीस भेद 
होते हैं। द्रम्य में केबल स्वरूप की हो उत्परेछ्ा हो ठकतो है, झतः उसके जार ही ( पूर्योक्त ) भेद होते हैं । 
इसलिये ये सद मिलकर चालीस मेद होते हैं । उक्त उदाहरणों में 'स्मरस्पेत्यादि' जातिस्यरूपोत्मेद्धा का 
उदाहरण है और 'सप्सवाः' इत्यादि अथवा 'झम्मोजिनी' इत्यादि गुणस्वरूुपोण्मेश्ञा का उदाहरण है। फलो- 
स्रेत्वा का उदादरण देते हैं। रावलस्वेति--भीरामचन्द्रजी का फेंका हुआ बाण रावण के दृुदय को समेदन 
करके पार निकला और पृथ्वी में घुस गया। मानो पाताल लोक के निवातियों से रावण के वध का प्रिय समा- 
धार कहने जा रहा है। अभैति--पहाँ बाद के प्रथ्दीप्रवेश का क्रिवारूप फल ( आस्पातुमित्र ) उत्मेश्ित है। 
देतूल्ोशा का ठदाहरदा--सैचेति--क्षह्मा से लौटते उमय॒पुष्पक विमान पर बेंठे हुए भीरामचन्द्रणी ने 
सीता से कहा है। गद वह स्थान है णहवं तुम्हें हू ते हुए मैंने तुम्हारे पेर में से परृथ्णी पर गिरा हुआ एक नृपूर 
देखा था| उस सपक्षय बह निःशब्द था--मानों तुम्हारे बरशारविम्द के वियोग-दुःखल से भौन धारण कियेंहो। 
सत्र ति--यहाँ दुःलस्प गुण, देवुरूप से उ्ोेखित है, क्‍योंकि जढ़ नृपुर में बास्तविक दुःख नहीं हो सकता। और 
सेद दिखाते हैं। उफत्यशु्थोरित--उक्त इन चाक्षीस मेदों में से स्वरूपोत्तेक्ला के जो शोलह भेद हैं उनमें 
कहीं उ्मेष्ठा का निमिश्त ( पूर्वोक्त शुश किया रूप ) शब्द से हो उस होता है और कही झाश्षप से लग्य होता 
है, झतः इन सोलह के बत्तीस मेद होते हैं! 
पहले चालीत मेद बे--उनमें सोइल और मिल गये तो शय मिक्षकर बाय्योस्मे्षा के छुप्न भेद हुए । 
सत्रेति--उनमें निमिय के उपादान का उदाहरश 'स्वातीब” इत्यादि पूर्योक्त प्य । इसमें स्नान का 
, निमिस पातक्ित्व शब्द से ही उक्त है। निमित्त के झनुपाशन का उदाहरण चर हवाउपरः”। यहाँ अलौकिक 
| छौस्दर्य का श्तिशव, श्रो मुख में बकरव सम्मादमा का निमिस था, वह शब्द से रहीत नहीं है । 


इ१० शाहित्यदप के 


अलिमिसे बद़्मोनत्वम्‌ आश्यातुसिय' हत्यज् पु भूजपेशसथोर- 
काम दीशवाजाना बोडशसु भेदेषु विशेषमाह-- 
प्रतीयमाना मेदाव प्रत्येक फलदेतुभाः ॥ ४४ ।। 
बथोदाइते 'तम्वज्नथाः स्तनजुग्मेन--'इस्वत्र लखयेबेति हेतुरुतशितः | अस्वामपि निमिक्षला 
झुपादान न संभवति | इबाथनुपादाने निभित्तस्त <कीतेने रठोअशस्य प्रमातु्निश्नेतुमशक्यत्वात्‌ 
कीं न ह अवति । पेन रताद जे मिदस्ल गाज मेस्या लिघाचगनीरो विशेषशायोगे 
सत्यतिशयोक्तेरम्थुपपमात्‌। यथा--अयं राजा परः पाकशासन” इति।! तदेव॑ द्वात्रिशत्मकारा 
असीयमानोत्मज्षा । 


उक्तथनुक्नयो: भ्रस्तुतस्य प्रस्मेक ता अपि विवधा , 
ता उठोक्षाः। रक्तोे यथा-- ऊरुः कुरज्ुकष्टशः--' इति। अनुक्तो यथा मस प्रभाषस्वास्‌-- 
ब्रजुस्य/-- हुए दि संप्रति दिगनतरमाच्छादयता तिमिरपटलेन-- 
चटितमियाखनपुझेः पूरितमिव सृगमदक्षोदेः | ततमिव तमालतरुभिरृतमिव नीलांशुकेमुवनम ।। 


०-2 स्‍नगनरक++न- नी नमन नानक नानक ना. वन 


हेतुऋक्षथोरिति--देतूसोें छा और फलोस्पेछ्ा में तो निभित्त का अहण झवश्य करना पढ़ता है | इसी का 
रह फरते हैं। तथाहीति--'विश्लेषदुःखादिय” यहाँ नूपुर में हेतुरूप से दुश्य उस्ेत्य है। और उस उस्येत्षा 
का निमित है 'बद्धमौनत्व” । नपुर का चुपचाप पढ़ा देख कर ही यह सम्मावना की गईं है कि यह मानो गिनोम 
दुःख के मारे चुप है। इसी प्रकार “आाख्यातुमिब'इस फलोस्प्रेज्ा में मूप्रवेश निमिश है। गाण को एृथ्वी: 
बुसता देख कर ही यह सम्मावना की गई है कि मानो पाताल लोक में शुभ समाचार देने जा रहा है। इन 
उद्दाइरशों में से 'बशुमौनम' "और विदेश भुवम! इन पदों को यदि निकाल दे तो बाक्य ही अ्रसंगत हो जावगा। 
इस कारण हेतृत्पेद्ा और फलोश्पेक्ता में मिमिरा का ग्रहण करना ही पढ़ता है । मूलग्रन्थ में 'यप्निमित' इसके 
हंमावनानाः' इस पद का अध्याहार करके अझन्वय करना चाहिये। 'संभावनायाः यप्चिमिश ऐसा हान्वय है। 

कब प्रतीयमानोत्रेद्ञा के सोशह मेदों में सी कुछ विशेष दिखाते हैं। प्रतोषमानेति--प्रतीवमानोसपरेत्षा 
में कहीं फल उठोदित होता है ओर कहीं देतु । जेसे पूर्वोक्त 'तब्बक्षया:' इस पद में लम्जारूप देतु उत्पे्षित है। 
वहाँ मी निमित्त का अ्रनुपादान नहीं हो सकता--क्योंकि जब न तो इवादि पद रहेंगे ( प्रतीवमाना होने के 
कारण ) और न उत्प्ेद्धा का निमित्त ही रहेगा, तब प्रभाता ( भोता ) को उद्प्रेज्ा का निश्चय करना हो 
झशक्य हो जायगा। उक्त 'त्यज्षया।' इत्यादि वाक्य में से यदि 'झुखं व भकटीौकृतम इस अश को निकाल दे 
तो बाक्य असंगत हो जायगा ओर शेष याक्य को सुनकर कोई यद नहीं समझ सकेगा कि महों उद्येद्वा की जा 
रही है। स्वरूपेति--इसमें स्वरूप का उत्पेद्ण भी नहीं हुआ करता । धम्पेस्तरेति--क्योंकि दूसरे धर्मी के साथ 
तादाल्यसम्भावन में हो स्वरूपोत्पेत्षा होती हैं। सो इसमें यदि इवादि शब्दों का प्रयोग न रहे और ध॑ंमाध्यमान 
बस्तु का बाचक पद, प्रकृत पदार्थ का विशेषण रख दिया जाम तो उत्प्रेत्ा की प्रतीति नहीं हो सकती, ढिन्तु 
ऋतिशयोरि की प्रतीति होगो। जेंसे---अयमित्यादि-- यहाँ राजा के साथ 'पाकशासन' ( इन्द्र ) विशेष दिया 
है और इबादि नहीं हे । यहाँ भ्रतिशयोक्ति का ही अनुमव होता है, उठ्पेद्षा का नहीं। राणा में पाकशासनत्न 
का ऋष्यवसान प्रतीत होता है। यद्यपि 'झय राजा' इस रूप से विधय उक्त है तथापि अतिशयोक्ति में विषय के 
अधः:करल होने से ही अ्रध्यवसान हो जाता है । विघय उपाश हो या अनुपात्त । यह बात अतिशयोक्ति के प्रकरण 
में स्ष्ट करेंगे। इस प्रकार पूर्वोक्त शोलह मेदों के फलगामी और देतुगामी होने से प्रतीदमानोत्योद्ा के बस्तीश ही 
भेद होते हैं | डावशुऋपोरिति--पूर्वोक्त ऋष्पन पाच्योत्रेद्धा और बत्ती प्रती फिक्षकर भरटठाती भेद 
शोते हैं। इन सबमें कहीं प्रस्तुत पदार्थ (विषय) शब्दोक्त होता है, कहीं का क झोई। फिर प्रत्येक के दो मेद 
होने से सब मिलकर उसोज्याश्रों के एक हो छिह्तर (१७६) मेद होते हैं। यह ताहित्यदपशकार को भत है| 
झहम्प झ्राचायों के मत में इससे ऋषिक भी होते हैं । 


प्रस्तुत के शब्दोपात होने का उबाहरख--“ऊरः' इत्यादि उक्त पद । यहाँ विषय हमर उक्त 
ै। झदकविभया दा उदाहरअ--अम्लिमिसि--हिनत को फा्कदित करनेपाले इस. आयकर ने कार की 





हर दशमः परिन्छेदः । ३२१ 


अन्राजनेन घटितत्वादेरअक्षणीयस्थ विपयो व्याप्तत्ब॑ नोपाक्तम्‌ू । यथा बा-- 
लिम्पतीयव तमो5ज्ञानि वर्षतीवाखन नभः |! 
कल 0 बल शक व्यापनरूपो दिषयो नोपाक्तः । अपकमिर प कक 
स्ानिमिशं च तमसो5तिवहुलत्वं घारारूपेजाधः:संयोगश्व 2२330: । +- 
तमो लेपनकठेस्वेनोत्मेशितं व्यापनं थ निमित्तम, एवं बर्षणक्रियकेत्वेन रे 
अल्षकारान्तरोत्था सा वेवित्यमपिक भजेत्‌ ॥४४॥ 
तत्र सापहबोलोज्ञा यथा मस-- 
अश्रुष्छलेन सुश्शो हृतपावकधूमकलुषादया' । अप्राप्य मानमज् बिगलति लानण्यबारिपूर इव | 
श्लेषदेलुगा यथा-- 
मुक्तोत्करः संकटशुक्तिमध्यादिनिगेतः सारसलोचनायाः 
जानीमहदे5स्पाः कमनीयकम्बुभीवाधिवासाद्‌ रुणवस्वमाप |।' 
झत्र गुणवस्वे कम्बुप्रीवाधिवासादिवेति हेतूत्मेक्षाया हेतु; | अत्र 'जानीमदे 
इत्युटप्ेश्ाथाचकम्‌ | एयम्‌-- 


मानों श्रश्ञन के प्रश्ञ से संघटित कर दिया है, कस्तूरी के चूर्यों से मर सा दिया है, आावनूस के इच्धों से मानों 
व्यास कर दिया है और नीले कपड़ों से ढक सा दिया है। अश्रेति--यहोँ श्रन्थकार को ब्याति विषय है। उसमें 
अश्षनघटितत्व आदि उत्प्र्य है | परन्तु व्यासत्वरूप विधय यहाँ शब्दोक्त नहीं है। 

उक्त उदाहरण में 'दिगस्तरमाण्याद्यता तिमिरपश्लेन' यहाँ 'श्राच्छादन' से व्याति का भान होता है, 
इस श्ररुवि के कारण दूसरा उदाहरण देते हैं--लिम्पतीबेति---अ्थकार अद्धों को लीपे देता है भर झआास- 
मान काजल सा बरसा रहा है। अत्रेति--यहाँ भी झल्यकार के व्यापनरूप विषय में लेपन और वर्षण की 
उत्प्रेज्ञा है, किस्तु बह ( विषय ) शब्द से उपात्त नहीं है। यहाँ पहली उध्पक्षा ( लेपन ) का निमित्त है--- 
अन्धकार को अत्यन्त सान्द्रता और दूसरी ( वर्ष ) का निमिरा है अन्धकार का धारारूप से नीचे गिरना। 
ये दोनों यहाँ शब्द से अनुपात हैं । 

वेयाकरण लोग व्यापारप्रधान शाब्दे थोष मानते हैं और ग्रालड्वारिकों का भी प्रायः यही मत है। उनके 
मत से उक्त वर्यान करके अब प्रथमाम्त प्रधान शाब्द बोध मानने वाले नैयायिकों के मत से इस पद्च में उत्प्रेज्ञा 
का वर्यान करते हैं--केचित्ु इति--यदापि न तो भ्रन्धकार लेपन करता है गौर न आकाश का जल की यर्षा 
करता है, केपम और वर्षशरूप क्रियाओं के ये दोनों कर्ता नहीं हैं, तथापि हन झा्कर्ताओं को कर्ता कह कर इनमें 
उक्त क्रियाओं का कतृत्व उत्पेतित है। इनमें कर्ता का स्वरूप उत्पेर्ष्य है| अन्थकार का व्यापन उसका निमित्त 
है। तम और नभ के शब्दोपास होने के कारण इस मत में यह उक्तविषया अनुक्तनिमरित्ता उत्पेत्षा है। 
प्रन्थान्तरों में विशेष विचार सहित इस मत का खण्हन है। प्रस्थविस्तार के मय से हम उसे यहाँ नहीं लिखते। 

शाक्षसु रेति--पह उत्पेद्वा यदि किसी दूसरे झलक्कार से उत्थापित हो अर्थात्‌ उसके मूल में यदि कोई 
दूसरा अलकार हो तो बह अ्रधिक खमस्कारक होती है--तभेति--अपदनुतिमूलक उतप्रेज्ञा का अपना बनाया 
उदाहरण देते हैं--सभुच्यक्षेगेति--वेवाहिक हवन के धूम से ह्राकुलनयनी इस कामिनी के नेत्रों से श्रोंसुओं के 
बहाने, देह में न समाये हुए. लायश्यरूप जल का प्रवाह निकल रहा है। गहाँ छल शब्द से अ्रभु के स्वरूप 
का अपहव करके उसमें लावश्यवारिपूर की संभावना की गई है। यद्यपि यहाँ श्रपहति श्रलझ्।र कट पूरा स्वरूप 
नहीं है, तथापि श्रपह्ठद होने से ही इसे सापइनवोस्मेजा कहते हैं । 

शकेषमूला उत्ेझा का उदाहरण--पयुक्लेति--संकटमय शुक्ति (सीप या संसार ) से मिकला हुआा 
मुक्तोस्तर (सोतियों था मुक्त पुरुषों का समृह ) इस सारखलोचना ( फ्मलनयनी ) की शंखतुल्य ग्रीवा के 
झधिवास ( निवास या बासना ) से मानों गुशवान्‌ ( सूज़युरकू था शक््यादिगुशमय अम्तःकरण से युक्त ) दो 
गया है । 'कहेस्ई उामर्स जार सससीकहम' इश्थमरः। अत्रेति-यहाँ 'मुख्यस्व' का श्लेप, 'कम्युप्रीदाधिवासा- 
दिया इस उस्पेश्ा का हेतु है। जानीमदे' यह पद उतोक्षावायक है । 


३२५२ साहित्यदर्पगे 


मोम 
मम्ये शह्ढे ध्रुव प्रायों नूनमित्येवमादयः | फचिदुपमोपक्रमोओशा यथा-- 
'पारेजल॑ नीरनिधेरपश्यन्मुरारिरानीलपलाशराशीः । 
वचनावलीरुत्कलिकासहस्रप्रतित्तणेत्कूलितशैवलामाः ।!! 
इत्यश्राभाशव्दस्थोपमावाचकत्वादुपक्रमे उपमा । पर्येबसाने तु जलधितीरे शेबालस्थितेः 
संभावनोत्थानमित्युत्मेज्ञा। एवं विरहव गने-- केयूरायितमड्जदेः- इत्यन्र 'बिकासिनीलोत्पलति सम कर्ण 
सुगायताहयाः कुटिलः कटाक्ष” इत्यादौ च झेयम्‌ ! आन्तिमदलंकारे 'मुग्धा का इत्यादौ 
आन्तानां बल्लघादीनां विषयस्थ चन्द्रिकादेशोनमेव नास्ति | तदुपनियन्धनस्य कबिनेव ऋृतत्वात। इह 
तु संभावनाकतुर्षिषयस्यापि ज्ञानमिति दयोभदः। संदेहे तु समकचतया कोटिद्वयस्य प्रतीतिः। इह 
तूत्कटा संभाव्यभूतेका कोटि: | अतिशयोक्तौ विषयिणः प्रतीतस्य परयवसाने5सत्यता प्रतीयते | इह 
तु भ्रतीत्तिकाल एबेति भदः । . 
'रक्षिता तु विविधास्तरुशैला नामितं नुगरगन स्थगित नु । 
पूरिता नु विषमषु धरित्री संइृता नु ककुभस्तिमिरेश।॥।' 
इत्यन्न यत्तवोदी निमिराक्रान्तता रख्नाविरूपेश संदिल्यत इति संदेहालंकार इति केचिदाहुः, 
तभझ--एकबिपये समानबलतयाउनेककोटिस्फुरणस्पेब् संदेहस्थात | इह तु तर्वादिव्याप्तेः प्रतिसंबन्धि- 
भेदो व्यापनादेनिंगरणेन ग्छनादेः स्फुरणं च। अन्‍्ये तु--“अनेकत्यनिधोरणरूपबिस्छित्त्याअयस्वेनैक- 
कोट्यधिको5पि भिन्नो5यं संदेहप्रकार:' इति बदन्ति सम, तदष्ययुक्तम्‌। निगीणेस्थरूपस्थान्यतादा- 
ल्यप्रतीतिहिं संभावना । तस्याश्चात्र स्फुटलया सदूभाषान्नुशव्देन चेवशब्दबत्तस्था द्योतनादुत्छेवेय॑ 
भवितु युक्ता। अलमहष्टसंदेहप्रकारकल्पनया । 





इसी प्रकार--मन्‍्ये हति- मन्ये, शह्ढे, शुवम्‌, प्रायः, नूनम , जाने, अवेमि, ऊह़े, तकयामि, इच 
इत्यादि पद उत्पेज्षा के बाचक होते हैं। 

कविदिति-- कहीं उपमोपकमोत्येज्ञा होती है--जैसे--पारेजलमिति--द्वारका से निकल कर भक्ृष्ण 
को समुद्र के पार हरे रे पत्तों से युक्त वनपंक्ति ऐसी दीम्बी मानों लदरों से फेकी हुई सिवाल किनारे पर पहुची 
हो | यहाँ 'ब्राभा' शब्द उपमावाचक है, झ्तः प्रारम्भ में उपभा "तीत होती है, परन्तु समुद्र के किनारे तिथाल 
का होना सम्भव नहीं, झातः अन्ध में शेबल की सम्भावना प्रतीत होती है, इस कारण उत्प्रेज्ञा मे पपंवसान 
होता है। एबमिति--इसी प्रकार 'केय्रायतम' इत्यादि पूबोक्त विरह वर्णन फे पद्म में क्या प्रत्यय के उपमा- 
बाचक होने के कारण पहले तो उपमा प्रतीत होती है, परन्तु कब्बूण का भुज में और कटाक्ष का करा में रहना 
सम्भव नहीं, अश्रतः पर्यवसान में उद्येत्षा प्रतीत होतो हैं। इस कारण यह भी '“उपमोपकमीशोश्षा? 
का उदाइरण जानना | 

और अलह्ढारों से उत््रेज्ञा का भेद दिखाते हैं-- भ्राम्तीति-- मुधाः' इत्यादिक श्रान्तिमान्‌ अलंकार 
के उदाहरण में आन्त गोपों को विषयभूत चन्द्रिका का ज्ञान ही नहीं है। वे उसे दूध ही समभते हैं। चन्द्रिका 
का कथन कबि ने ही किया है, परन्तु उ्पेज्षा में जो सम्भावना करता है उसे विषय के असली स्वरूप का भी 
शान रइता है, यही इन दोनों का भेद है | सन्देहालंकार में दोनों कोडियोँ ( शान की ) समकक्त प्रतीत होती 
हैं, परन्तु यहाँ सम्भाव्य कोटि उत्कृष्ट रहती है | भ्रतिशयोक्ति में बिषयी (उपमान) पहले शात हो शेता है | भ्रन्त 
में फिर उसकी अमत्यता प्रतीत होती है, किन्तु यहाँ शञानकाल में ही असत्यता शात रहती है । 

रजिना इति-- अन्धकार ने, विविध तर, परव॑तों को रंग दिया हे ? श्रयवा झाकाश को नीचे कुका दिया 
है! या स्थांगत कर दिया है ! एथ्वी के नीचे ऊँचे मार्गों को मर दिया है! या दिशाझओनों को इकट्ठा कर दिया 
है! एयत्रेति “यहां वृत्तादिकों का अम्धक्ारपूर्ाता में रेंगने झादि का सन्देह किया है, भ्रतः यह सम्देहालंकार 
दै'-- यह फ्रोई लोग कहते हैं- स्लो ठीक नहीं, क्योंकि यदि किसी एक वस्तु में अनेक प्रकार के समकोटिक 
ज्ञान हों तभी सन्देह माना जाता है। यहाँ तो तर, शैल, आकाशादिरुप प्रत्येक सस्वन्धी के साथ शम को 


व्यात्ति का जलन, नामन, स्थगन आदि के रूप में मेद है कर तमोब्यासि का निगरण करके रक्षन आदि की 
उसमें सम्भावना की गई है। 


दशमः परिच्छेदः | १२३ 


'यदेतशस्द्रान्तजेलदलवलील! वितनुते तदाचष्टे लोक: शशक इति नो मां प्रति तथा । 
काहं त्विन्दुं सन्‍्ये त्वदरिषिरहाक्रान्‍्ततरुणीकटाक्षोल्कापातत्रणफिणकलझ्डाक्विततमुम्‌ )। 
इत्यश्र सन्येशब्द्म्योगे5प्युक्तरूपायाः संभावनाया अग्रतीतेर्वितकंमात्र नासावपहवोत्मश्षा। 


सिद्धत्व वघ्यवसायस्थातिशयोक्तिनिंगदते ॥४६।। 
विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपशिविंषयिणो5ध्यवसायः । अस्य 'बोत्रक्षायां विषयिणोडनिश्चितत्वेन 
निर्देशात्साध्यत्वम्‌ । इह तु निश्चितत्वेनेव प्रतीतिरिति सिद्धत्वमू। घिपयनिगरणशं चोत्मज्षायां विषय- 
स्याधघ/करखमात्रेण । इहापि मुख द्वितीयश्वन्द्र! इत्यादो | यदाहु:-- 
“विवयस्वानुपादानेप्युपादाने5पि सूरयः । अधःकरयमात्रेण निगीणत्व॑ प्रचक्षते |!' इति | 
मेढेअ्प्यमेदः संबन्धेसंबन्धस्तद्धिपयंयी | पौर्बापर्यात्ययः कार्यहेत्वों: सा पश्मथा ततः ॥४७॥ 
तद्विपयंयो अभदे भदः, असंबन्धे संबन्धः | सा5तिशयोक्तिः। अतन्र भदेंडभेदों यथा मम-- 
कथमुपरि कलापिनः कलापो बिलसति तस्‍य तलेडष्टमीन्दुखण्डम । 


कोई यह कहते हैं कि “यद्यपि यहों शान की एक कोटि भ्रधिक है,>-दोनों समान बल नहीं--तथापि रप्न 
नामन, स्थगन श्रादि अनेक वस्तुश्रो का ज्ञान हुआ है, अतः यह भी एक सन्देद का ही प्रकार है |? यह मत भी 
ठीक नहीं--किसी पदार्थ का स्त्ररूर निगी्ण करके उसको श्रन्य पदार्थ के साथ तादासूय (एकता) की प्रतीति को 
ही सम्भावना कहते ई--ठो यहाँ स्पष्ट ही है--अन्धकार की व्य;प्ते के स्वरूप को निगरण करके उसमें रझन 
आदि सम्भावित हुए ६ं। और जैसे 'इव' शब्द से उद्पेक्षा थ्ोतित होती है बसे ही यहाँ 'नु' शब्द से ग्रोतित 
हुई है, भ्रतः यह उत्प्रेक्षा ही हे | यहाँ के लिये एक शअ्रपूर्व ( एककफोट्यघिक ) सन्देह का स्वरूप कल्पन करने 
की फोई आवश्यकता नहीं है । वस्तु के असली स्वरूप को दबा देने का नाम निगरण या अधःकरण है। इसके 
लिये यह झावश्यक नहीं कि इसका नाम न लिया जाय। जहाँ सभाव्यमान रूप ही प्रधानता से भांत होता 
द्वो--वही चमत्कारक हो, वहाँ विषण् का निर्देश होने पर भी उस्ेक्षा मानी जाती है--जैंसे 'ऊरः' इत्यादि । 
इसी प्रकार अतिशयोक्ति मे भो जानना । 

यदेतदिति--चन्द्रमा में यह जो काला काला बादल का ता हुकड़ा दीखता है, इसे लोग शश ( ख़र- 
गोश ) बतलाते हैं, परन्तु में तो यह नहीं मानता । दे राजन , में तो यह समभत। हूँ कि तुमने जिन बरी राजाश्रों 
को मार दिया है उनकी विरहियणी खस्रियों के क्रोध भरे तीत्र कटाछ्बों से उत्पन्न श्रग्न से कुलस जाने के कारण 
यह चन्द्रमा उन 'ब्रणकिणों' ( जखमो के दागो ) से चिहृत है। इत्यत्रेति--यहां 'मन्ये! शरद का प्रयोग होने 
पर भी उक्त सम्भावना ( निगीण स्वरूप की अन्य तादात्य प्रतीति ) न दवोने के कारण यह वितकमात्र हे, 
उस्पेद्वालंकार नहीं । 

सिदत्वे इति--अ्रध्यवसाय के सिद्ध द्वोने पर श्रतिशयोक्ति अणंकार होता है। विषद ( उपमेय ) का निग- 
रण करके विषयी ( उपमान ) के साथ उसके आमे दक्षान को श्रध्यतसाय कहते हैं । उद्पेक्षा में उपमेय का श्रनि 
मख्ितरूप से कथन रहा है, थ्रत) वहाँ अध्यवसाय साध्य रहता है। और यहाँ उसकी निश्चितरूप से प्रतीति होती 
है, छत्त; महें अध्यवसाय सिद्ध होता है । 

डत्पेज्ञा में श्रोर (मुख द्वितीयश्चन्द्र:' इत्यादि अ्तिशयोक्ति में विषय के भ्रध:करणमात्र से झ्रथात्‌ उसके 
असली प्यरूप को दया देने ही से निगरण माना जाता है। अ्रतिशयोक्ति के अन्य उदाहरणों में विध्र4 के अनु- 
पादान से भी निगरण होता है। इसमें प्रमाण देते हैं--विषशस्थेति--प्रस्तुत विधय का शब्द से कथन हो 
या न हो--केवल उसके स्वरूप के छिप जाने श्रर्थात्‌ चमत्कार के प्रति श्रप्रयोजक होने ही से निगोशत्व 
माना जाता है । 

अ्रतिशयोक्ति के भेद दिखाते हैं--भेदे इृति--१ वास्तविक मेद होने पर भी अभेद ब्रणन करने और 
३ बाह्तविक सम्पन्ध रहते हुए भी सम्बन्ध का कीर्तन करने, इसी प्रकार इन दोनों का बिपर्यव अ्रथात्‌ ३ अ्रमेद 
में सेद शोर ४ असम्मन्ध में सम्बन्ध का कथन करने एवम्‌ ४ काय ओर दारणों के पौगांपय मियम का व्यत्यय 
करने से पाच प्रसार की झतिशयोक्ति होती है। 

मेद में ग्रभेद का उदाहरण --कथलिति--किसी कामिनी को देखकर ढ़िसी की उक्ति है। देखो केठा 











श्र्४ साहित्पदप णे 


कुबलययुग् ततो विजोल॑ तिलकुसुमं तदधः प्रबालमस्मात्‌॥' 
क्त्र कान्ताकेशपाशादेम॑यूरकलापादिभिरभेदेनाध्ययसायः। यथा बा--“बविश्शेषदुःलाविव 
बद्धमोनम! | अन्र चेशनगतमोनित्वमन्यदचेतनगर्त चान्यद्ति इयोमेदेउप्यमेदः | एबस-- 
'सहाघरवलेनास्या योवने रागभाविप्रियः । 
कन्राधरस्थ रागो लौहित्यम्‌ , प्रियस्य रागः प्रेम, हयोरमेदः। अभदे भेदों बधा-- 
. अम्यदेवाज्ललावश्यमत्याः सौरभसंपदः । तस्याः पदमपलाशाक्ष्याः सरसत्यमलोकिकम्‌ |! 
सम्बन्बे<संवन्धो यथा-- 
“हस्याः सगेविधो प्रजापतिरभूशन्द्रो नु कान्तिप्रदः, शज्लारेकरसः स्वयं नु मदनो, मासो नु पुष्पाकरः। 
वेदाभ्यासलडः कथं नु विषयव्यादृश्तकोतृहलो निमोतुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूप पुराणों मुनिः ॥ 
अजञ्र पुराणप्रजापतिनिमोणसंबन्धेउप्यसंबन्धः । असंबन्धे संबन्धो यथा 
यदि स्थान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीवरदयम्‌ । तदोपमीयते तस्या थदलं चारुलोचखनम्‌ !|' 


झ्राश्ययं है । उपसे ऊपर मयूर का कलाप ( पूंछ ) है, उसके नीचे श्रष्टमी का चन्द्रमा विशजमान है। उसके 
नीचे दो चपल नोले कमल हैं। उनके नीचे तिल का फूल और उसके नीचे सुन्दर बिद्गुम ( मूंगे ) का 
खबड़ सुशोमित है । 

झत्रेति--यहाँ कामिनी के केशपाश का मयूरपिच्छ के रूप में, उसके ललाट का अ्रष्टनी के चन्द्रमा के 
स्वरूप में, नासिक का टितपुष्प के स्वरूप में और अश्रधरोष्ठ का विद्रम के स्वरूप में ग्रध्ययसान हुआ है। 
झजबा--पूर्तोक्त 'तिश्लेष! इत्यादि पद्च में 'बद्धमौनम! इस पद में अतिशयोक्ति है | मौन का श्र्थ जड़ बस्तुश्रों 
में तो निःशब्दत्य ( शब्द न करना ) होता है और चेतन के मौन का श्रथ होता है वाचंयमत्व अर्थात्‌ बाणी 
को रोकना । जड़ पदा० के वाणी होती ही नहीं, श्रतः उसमें मौन का यह श्रर्थ नहीं इ सकता । दुःख से जो 
'औन' होता है वह चेतनगत ही होता है, परन्तु यहाँ अ्रचेतनगत मौन का पहले चेतनगत मौन के साथ 
ऋमेदाध्यवसान किया है तभी दुःख की देतुरूप से सम्भावना की हे। अन्यथा अ्रचेतनगत मौन का देतु दुःख 
होही नहीं सकता। नूपुर, कांक, दोलक आदि जड़ पदार्थों के चुप रहने का कारण दुःख नहीं हुआ फरता | 
मनुष्यादिक प्राखियों के चुप रहने का हो वह निमित्त होता है, अतः दो भिन्न मौनों से अ्भेदाध्यवशान करने से 
यहाँ मी अतिशपंक्ति है| तन्मूलक हो उत्प्रेज्ञा होती है | 

झनन्‍्य उदाहरण सहदेति--सलो की उक्ति है। इस सुन्दरी के यौवनकाल में इसका श्रधरोष्ठ और 
प्रियतम दोनों साथ ही साथ रागयुक्त हुए हैं । यहाँ भ्रघर का 'राग' ते रंग है और प्रियतम का राग” श्नुराग 
(प्रेम) है । दोनो का वाचक पद (राग) एक ही है, श्रतः दोनों श्रथों के भेद में भी अ्भेदाध्यवसान किया है। 

अमेद में मेद का उदाहरण--अख्यद्ति---उस कमलनयनी के अद्धों का लावश्य कुछ और ही है। 
डसका मुस्यसौरम कुछ दूसरा ही है ओर उसको सरसता कुछ विलक्षण ( अलौकिक ) ही है। यहाँ लौकिक 
वस्तुओं का ही झलौकिक अर्थात्‌ मिननरूप से अध्ययसान किया है। अभिन्‍न बस्तुश्नों की भी भिन्‍नता का 
स्वरुप दिया है । 

सम्बन्ध में असम्बन्ध का उदाहरण--अस्या इति--उवंशी को देखकर राजा पुरुरषा की उक्ति दे । 
इसके बनाने के समय ब्रह्मा का कार्य क्या कान्तिदायक चन्द्रमा ने किया था! या श्ृद्धाररस के अ्रनन्य देवता 
( कामदेव ) ने स्व॒यम्‌ इसे रचा है ? अथवा कुसुमाकर बसन्‍्त मास ( चैत्र ) इसका विधाता है ! दिन रात वेद 
पाठ करने से जड़ीभूत पुराने मुनि ब्रह्माजी ऐसा मनोहर रूप केसे बना सकते हैं ! उनका तो कौतृहल ( उत्कण्ठा 
या आम ) विषयों से एकदम हट गया है। बह इस अद्भुत शंगारमर्ति की रचना केसे कर सकते हैं! उनके 
कुशभहण से खुरखुर हाथों से इन हाबमावपूर्ा स्निग्न मथुर विल्ासों को और इन चमत्कारपूर्ण कटाछनस्छुटाओं 
की रचना कंसे हो सकती है ! यहाँ रचना से ब्ह्माजी का सम्बन्ध होने पर भी उनका असम्बन्ध बताया गया है । 

असम्दस्ध में तम्बन्ध का उदाहरश--बदीति--यदि कअन्द्रमएडल में दो नील कमझ लग जायें तो 
रमझ्षीय नेत्रों से युक्त उसके मुख की उपमा दो जा सके। वहाँ 'यहि' पद के ऋर॑वल से चन्द्रमा में कमलों 











दक्षमः परिण्केद! । श्श्व 


ऋज्र मशथवलादाइतेन संबन्बेन संभावनया सम्बन्धः। कार्यकारणयो: पौर्वापसबिपरयंयश 
दिया भवति | कारशासाअरमं कार्वेश्थ जाते, इसोः समकातत्वे थ.।| केस यथा-- 
जागेब इरियाक्षीश भित्तहुत्कलिकाकुलम | करो ८248 405: अर अमवकुश्तरसालमुकुलजियः ॥! 
'सममेय समाक्त्त हगं हिरदशामिना। तेन सिंहासन मण्डल च महीजणिताम | 
इंद केचिदाहुः-- किशपाशादिगतों लोकिको5तिशयो5लौकिकत्वेनाप्यवसीयते । केशपाशादीनां 
साथे अम्वदेबाजुलाबश्यं-' इत्यादिप्रकारेध्वव्याप्तिलेशशस्थ' इति तज्ञ | तज्ञापि 
हान्यदज्ललावण्यमस्मत्वेनाध्वबसीयते । तथाहि 'अन्यदेज” इंति स्थाने 'अन्यद्य' इसि पराठेउण्यय- 


के कल्पित सम्बन्ध को सम्भावना की है, झतः अन्द्रमा में कमलों के असम्बन्ध में भी सम्बन्ध बतावां गया है । 

कार्पेति--कार्य कारस के पौर्वापयंनियम का विपयंय दो प्रकार से हो सकता है--एक तो कारण 
के पहले ही कार्य को कह देने से ओर दूसरा दोनों के साथ कहने से। नियम यह दे कि पहले कारण 
होता है उसके पीछे कार्य। न तो कारण से पहले कार्य हो सकता है ओर न उसके साथ ही उसन्‍न हो 
सकता है। इसलिये कारण से पूर्ण कार्य का कथन या दोनों का साथ कथन विपयंव समस्या जाता है | क्रम से 
उदाहरण--प्रागेबेति--मृगनयनियों का चित्त पहले ही उमंगों से भर गया। खिलछ्े हुए. बकुल ( मोलपिरी ) 
और श्रामों की मक़रियों की शोभा पीछे पैदा हुई । यहाँ वसन्त शोभा कारण हैं, उसे पीछे कहा है जौर चित्त का 
आनन्दित होना कार्य है, क्योंकि वसन्‍्तशोसा को देखकर खित्त आनन्दित होता है--सो उसे कारण से पहले 
कहा है, अ्रतः यह पोवापर्यव्यर्यप रूप भ्रतिशयोक्ति का उदाहरण है। 

दुसरे प्रकार का उदाहरण--सममेबेदि--गजगामी महाराज रघु, पिता के सिंहासन शोर अ्रखिल राज- 
मण्डल पर, एक साथ हो, आरूढ़ हुए। पेतृक सिहासन पाने के पीछे राजाओों का मशीररश होता है। 
सिंदासनारोहण कारण है और शत्र॒वशीकरण श्रादि उसके काये हैं। इन दोनों को एक साथ ही कहा 
है। झाक्रमण का अर्थ आरोहद भौर विजय या वशीकरण दोनों ही हैं। एक ही 'क्षाक्रान्त' पद से दोनों 
का योधन किया हैं। उक्त दोनों उदाहरणों में कार्य को झ्रत्यन्त शीहर उसत्ति स्यज्ञन करना सिपयंव 
का प्रयोजन हैं । 

अलंकार सवध्वकार राजानक रुय्यक के भत का खणडन करने के लिये उपक्रम करते हैं-इह केकिद्ति- 
यहाँ कोई कहते हैं कि 'कथमुपरि०' इत्यादि पद्म में केशपाशादिक्ों का लौकिक - अतिशय ( सौन्दयैरूप घमम ) 
अलौकिक सौन्दर्य रूप घ्म के साथ अभिन्नरूप से श्रष्यवसित हुआ है । यदि केशपाशादि रूप घर्मी का भयूर 
कलाप आदि धर्मी के साथ अध्यवसाय मानोगे तो अभ्यदेदाक्ष०” इत्यादि उक्त उदाइरणों में अतिशथोक्ति 
का खज़ण नहीं जयगा | 

तात्पर्य यह हे कि 'कथमुपरि०' और अम्बदेबाद्ध०? ये दोनों पद्च भ्रतिशयोक्ति के उदाइरण हैं। और 
अतिशयोक्ति तब होती हे जब अ्ध्यवतायथ सिद्ध हो। 'लिद्धत्येअ*बबसावस्यातिशवोकि:' यह उठका सामास्य 
लक्षण है। 'अन्यदेवास इस पथ में कविकल्यित लोकोर्क खोन्दयं के साथ अर्थात्‌ धमं विशेष के साथ 
अध्ययसाय हुआ है | धर्मी फे साथ यहाँ अध्यवसाय नहीं हो उकता। यदि 'कथमुपरि०' में केशपाश का कलाप 
के साथ ऋष्यवसाय मानोगे अर्थात्‌ किसी धर्सो का दूसरे धर्मों के साथ अष्यवसाय होने पर ही भ्रांतेशयोक्ति आना 
करोगे तो “'अन्यदेव' इत्यादिक उदाहरणों में तुम्दारा अतिशयोक्ति का लक्षण नहीं जायगा, क्योंकि वहाँ एक 
भर का दूसरे धर्म के साथ अध्यवसाय हुआ है। धर्मी का किलो घ्मो के साथ भ्रमेदाध्यवसाय नहीं हुआ है, 
हातः वहाँ लक्षश की श्रव्याप्ति होगी | इस लिये दो धर्मों के अमेदाध्यवसाय में ही अतिशयोक्ति माननी चाहिये 
और 'कथमुपरि' इत्यादिकों में भी लौकिक सौन्दर्यरूप धर्म ( “अतिशय” ) का लौकिक सौन्दर्यरूपे धर्म के शाथ 
अध्यवसायथ करके उसके फलस्वरूप में केशपा तादि को कलाप आदि मानना चाहिये। जब धर्मों का श्रभेद हो 
गया ठो घर्मी का अमेद फलित हो ही जायगा। इस प्रकार एक छा घर्माध्ययसाय मानने से सब उद्ाहरशों में 
लक्तद समझत हो जाता है | कहीं घम का और कहीं घर्मी का अप्रेदाष्पबसाय मानने में गौरव होगा और यदि. 
कबत ब्मों का झमेदास्यवसाय भानें तो 'अन्यदेवाज़ ० के सहश उद्ाहरणों में श्रन्याति होगी | यह भीराजा- 
नकद भ्यकायायं का ताहपग्न है। 





१२६ शाहित्वदपखे 


सायस् साध्यस्वमेयेस्युटक्षाज्लीकियते । प्रागेद हरिशाक्षीणां--' इत्यत्न बकुलादिभीएं प्रथमभावि- 
तापि पश्माद्भाजित्देज/प्यकसिता। ऋत एबात्रापीवशव्दप्रयोगे उत्मक्षा | एयमन्यत्र । 


उक्त मत का सवश्डन बरते हैं-- तथ्मेलि--अ्न्यदेवाड़' शत्यादिक डदाहरजशों में भी तो अन्य श्रद्ध- 
लावशय श्रम्य के रूप में झष्यवतित होता हे | तात्कव यह है कि अतिशयोक्ति का हक्षण तो इतना ही है कि 
ध्मिन्न वस्तक्रों फा सिड क्रमेशाध्यवसाय” । मिश्न बस्तुर्ण चाह घमंरूप हों धर्मिरूप | इनकी कोई विशेषता 
लक़थ में निविष्ट नहीं है। 'कथमुपरि०? घ्मो के अ्रमेदभ्यवसाय का उदाहरण ह भौर अन्यदेव! धरम के 
झमेदाध्यम्रताय का। अन्यत्व #र्थात्‌ मेद दोनों जगह समान है। यहाँ लक्षण के बोच में यद शड़ड़ा लगाना 
कि 'घममं का ही झध्यवसाय होना चाहिये! न केबल अनावइयक ही है, अ्रनुलित भी है। यदि प्र के हाध्यब- 
साथ में ही अतिशयोक्ति मानोंगे तो “कथशुकरि०' इत्यादि में अनुभवतिद धर्मी वेः अ्ध्यवसाय का 
डापलाप करना पड़ेगा । 

तथाहीति-- और 'अन्यदेव! के स्थान में यदि 'अन्यदिव' पढ़ दें तो अध्यवसाय फे साध्य हो जाने से 
इस पद्म में उत्मेज्ञा मानी जाती है। फिर 'इव' को जगह 'एब' पढने से जब शअ्रध्ययसाय सिद्ध हो गया तो 
झतिशयोक्ति क्यों न मानी जाय ! अध्यवसाय यदि साध्य है। तो उत््रेज्ञा और सिद्ध हो तो अ्रतिशयोक्ति मानी 
जाती है | 'आ्रगेब' इत्यादि पद्य में बकुलादि लश़््मी का पहले होना भी पीछे होने के रूप में अध्यवसित हुआ 
है। झतएन यहाँ भी 'एव' के स्थान में 'इव' शब्द का प्रयोग करने से उत्प्रेज्ञा होती है। 

शरीवर्कबागीशजी ने उक्त पंक्ति को व्याख्या करते हुए लिखा है कि “अम्याप्तिरिति---अम्यदेबेत्यश्र- 
सावबयास्त रमेद्सरवेनाथ्यवसाय रूपत्वामाबादिति भाव: यह एक प्रकार का प्रमत्तप्रलाप हैं। मूल ग्रन्थ में तो 
पम्बदेष ० को अतिशयोक्ति के मुख्य उदाहरणों में लिख ह 'भ्रौर आप कहते हैं कि 'अ्रध्यवसायरूपत्वाभावात! 
क्रर्यात्‌ यहाँ अध्यवसाय हे ही नहीं । यदि अध्यवसाय नहीं है तो फिर यहाँ अ्रतिशयोक्ति हो केसे गई? और 
इसकी टीक! करते हुए. आपने भी इसे अतिशयोक्ति का उदाहरण केसे माना! 

इसके अतिरिक्त मूल की पंक्ति तो यह कह रही है कि 'कथमुपरि०' में यदि केशपाशादिकों का कल्नापादि 
के साथ अध्यवसाय मानोगे तो 'अन्यदेवाज़” में लक्षण श्रव्यात होगा। परन्तु आपकी व्याख्या से तो उक्त दोनों 
पद्यों में कोई सम्पन्ध सिद्ध ही नहीं होता । अ्रध्यवताय का अमाव बता के तो आपने अतिशयोक्ति की जड़ ही 
काट डाली | यदि अव्यवसाय ही नहीं तब तो फिर किसी प्रकार अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती | 'कथमुषरि०! 
की चर्चा ही व्यथ है | 

शोर सुनिये, अ्रध्यवसाय न होने का देतु आए देते दें 'ल्लावण्यास्तरमेद्सत्वेन' श्रर्थात्‌ अलॉकिफ लायश्य 
के भिन्न होने के कारण लोकक लावण्य का उसके साथ अ्रमेदाध्यवसाय नहीं हैं। वास्तव में अमेदाप्यवसाय 
भिन्न बस्तुओं में दी दुआ। करता दे । जब चन्द्रमा और सुख भिन्न हैं तभी मुख को “चन्द्र:ः कहने से भ्रतिश- 
योक्ति होती है। यदि कलाप आदिक केशादिकों से भिन्‍न न हों तद 'कथमुपरि' में अध्यवसाथ क्या होगा ! 
वास्तविक मेद होने पर ही कल्पित भ्रभेद हो सकता है। यदि वास्तविक अ्रभेद होतो कल्पित अमेद क्‍या 
खाक होगा !! जो अध्यवसाय का कारण हे उसे श्राप अध्यवसायाइमाव का कारण बताते हैं ' ' ! 

इसे देखकर कोई कह सकता है कि तकंबागीशजी मे यह पंक्ति भाग खाकर लिखी है। परन्तु हमारी 
सम्पति में विश्वनाथजी ने जो मूल ग्रन्थ में इस स्थान पर पंक्तियों लिखी हैं वे ही अत्यन्त संकोण और अ्रत्पषट 
हैं। उन्हें देख कर ठीक तालय समझना अत्यन्त कठिन है। जिसने भ्रलह्लार स्श्य के इस स्वल का श्रच्छे 
प्रकार मनन नहीं किया उसके लिये इन पंक्तियों से ठीक तात्पर्य समझ लेना छझसंभव है। सब से बढ़ी कॉठनता 
तो यह है कि मूल अन्य में किस श्राचायं के किस अन्य का लण्डन कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं चलता। 
कपिदु: से कोई क्या उमके ! ओर कहाँ दू ढे ! सम्मद है तकवागीशजी की भूल का भी यही कारण हो, 
तथापि यदि ढिती ब्रन्थ का कोई श्रंश समझ में न आगे तो उस पर अरश्ड बढड़ बोलने की अपेदा कछ न 
बोलना श्रनड्ा है। भीतकदागीशणी गदि उक्त पंक्ति न लिखते तो दुछु इज नहीं था। हे 

बस्तुतस्तु विश्वनाथजी ने ही वहाँ बड़ी गढ़वढ़ की है। 'केचिदाहु' के झागे जिस अत का निरूप 
करके झापने उसका खणइन किया है गह झाटकारशंस्थकार ओराजानकसुस्यक का मत ही हहीं है, मत्युत 


दशमः परिब्छेद: । ३२७ 


पदार्थानां प्रस्तुतानामन्गेष वा यदा मदेत । एकशमामिसंदन्ध! स्वात्तदा तुस्ययोगिता ॥४८॥ 
अन्येषामप्रस्तुतानाम । धर्मो गुशक्रियारूपः। उदाहरणम्‌- 
अनुलेपनानि कुसमान्यव॒ला: कृतमम्भबः पतियु, दीपदशाः । 
र शबितप्रतियोधितश्यरमयो 


अन्न संध्यावणनस्य प्रस्तुतत्यात्मस्तुतानामनुशेष्नादी "शेकवोजमकिवामिसंबस्थः । 


लेखकों के प्रमाद से आया हुआ. मूलग्रन्थ से विदद्ध, एक ऋतंगत अंश है। उस स्थान का मूलपाठ देखने से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है। टीकाकार ने भी यहीं इसे झमंगत छोर छषपाठ अतागा है! यह तब कछ होते पर 
भी विश्वनाथजी ने उसे यहाँ अ्रसमकमसरूप से उद्यृत करके न जाने क्यों, विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिये 
एक उलभान पैदा कर दी है। दम यहाँ बुद्धिमान विवेचकों के मनोरशनार्थ 'अलंकारशबंस्थ' शोर उसकी 
टीका के ढो-एक अंश उद्धभुत करते हैं । 

अतिशयोक्ति के लक्षण में सबसे पदके “मेदेउप्यमेदः' का उदाहरण देते हुए मूलप्रन्थ में लिखा है -- 

तम्र मेदेइमेदी यथा-- 

'कमजमनस्मसि कमले सच कुवलये तानि कनकखतिकायाम | साय सुकुमा रखुं मगेः्य्त्पातवरभ्पद्ा केयम्‌ | ” 

अत्र मुखादीनां कमज्ाधेभंदे5प्यमेद:' 

यह उदाहरण विश्वनाथजी के 'कथमुपरि कलापिनः कलापः' से बिल्कल मिलता-जुलता है औ्रौर इसके 
विवरण में ग्रन्थकार ने स्वयं ही मुखादिक धर्मियों के साथ अनेदाध्ययसान बताया है| इस दशा में यह कहना 
कि राजानकरुय्यक घर्मियों के श्रध्यवसान में अभ्रतिशयोक्तित नहीं मानते, नितान्त मिथ्या अल्प है । 

यहाँ पर दीकाकार ने धर्मी के अध्यवसान का दिग्दर्शन कराते हुए अगले प्रस्थ को स्पष्टकप से असंगत 
और लेखकों के प्रमाद मे आया हुआ बताया है। देखिये-- 

'मुखादीनामिति--न तु वास्तवस्य सौन्द्रयस्थ। कमलायैरिति--भ तु कबिलमर्पितेग सौन्,येंल | 
अनणुव च--अग्वातिशयाख्यमित्यादि --तद॒मिप्रायेणेवाध्यदसित प्राधाम्थ मिस्णस्स॥ उशश्कासिको भ्रम्थ: स्वलतिजा- 
ख्याह्लेलफैरन्यथा किग्वित दृति निश्चिनुस: । भय हि गप्रय्थकृत: पआत कैडिडिपलिञतिः पत्रिकानिर्कि खित इत्पणगीता 
प्रसिद्धि!। ततख्र तैरनदघानेन प्रम्थाम्तरप्रसड्भध्वादजुपयुक्तत्वाद्‌ या पत्रिकम्तशइबमसमअलभगायों प्रस्यसदडो 
लिखित हति । न पुनरेकत्रेथ तदेव मखादीमां कमलामेंदेप्यमेद्‌ इत्युक्यारि--म तु बदनादीनां कमलादिशिर- 
मेदाध्यवसाथोी योजनीय हत्यादिवचन पूर्वापरपराहतम्‌ अस्य वेदुष्यशालिनो प्रस्यकाश्स्य संसास्यल । 

विश्वनाथजी ने 'केचिदाहु:' के श्राग जिस मत का झत्यन्त अ्स्पष्ट उल्लेख किया है डसका मूक्षपाट 
इस प्रकार है-- 

'पषु पश्मपु भेदेवु मेदेडमेदादियचन कोकातिकाम्तशोचरण । भ्रत्र॒ आउतिशयादथं भरकर प्रयोजकत्ता- 
म्मिमित्त तन्नाउमेदाधष्यवसाथ:। तथ। दहि--कमणमगस्मसोत्यादी बदनादीनां कमशाथमेंदेपि कास्तवं लोन्यजं 
फविसमर्पितेन सौन्दयेण असेदैनाप्यवसित मेदेपमेदवर्सनस्थ निमिसम्‌ । ततम्न ले सिद्धो:ध्यवसाय इस्थध्यवलि- 
तप्राधान्यम््‌ । न तु चतनादीमां कमक्ादिमिरमेदाध्यवसायो भोजनीयः, अमेदे सेव इत्यांदियु प्रकारेष्य्याले: | 

यही यह अयसंगत ग्रन्थ है जिसका उल्हेख विध्यनाथजी ने किया है। इसकी टीका करते हुए दटीकाकार 
ने इसका खरइन भी क्रिया हे और इसे असंगत मी बताया है। “बावता हि अध्यवसितभाधास्यमश्या शक्षरम । 
तन्च घमियामस्तु धर्माओं वेति को विशेषों येगाउध्यातिः स्थात्‌'''' इस्वजमसहतममन्थार्थोदीरणषेत ? 
धुल्पगोगिता' ब्ालझ्लार का लक्षण करते ईं--पदार्थेलि-- केवल प्रकृत या केवल झश्नकृत पदायों में एक 
धर्म के सम्बन्ध का नास 'तुल्ययोगिता' है। यह धर्म कहीं गुशरूप होता है कहीं कियारूप । 

उदाहरण -- अशुक्षेपनेति--- तेन शमयेग कर्ज सुचिएं शवितप्रतियोधितस्मरं यथा स्वात्तया छाजुवेपयानि, 
छुसुमानि, पतिषर कृतमस्थवः अयजा; दीपद्शा अधोजिषत' इत्यव्यथ: | उस सन्यया समय ने बहुत देर तक (दिन 
मर) सोगा हुआ्ला कामदेव जिससे जग उठे इस प्रकार अमुक्षेपम सर्थात्‌ अन्दग कफस्वूरी आदि के सेपों, पुष्षों, 
पतियों पर शुद्ध अगलाओं और दौपों की वस्तियों को प्रतियोकित किया । खत्रेति---हसमें सत्ध्या का बखंन प्रस्तुत 
है, अतः अनुशेपन आदिक भी सब प्रकृत हैं। उन सबके राव बोषनकिवारूप एक धर्म का यहाँ सम्बन्ध है । 


श्श्द साहित्यबर्षणशों 


शबक्भमादब दष्टुः कत्य चित्ते न भासते | मालतीशशशल्लेखाकदलीनां कठोरता | 
इत्यश्र मालत्यादीनामग्रस्तुतानां कठोरतारूपेकगुणसंतन्धः । 
एबम्‌- दान॑ वित्ताश्तं बाचः फोरक्तिधमों तथायुपः। परोपकरणं कायाद सारात्मारमाहरेत ॥ 
अन्न दानादीनां कर्मभूतानां साग्तारूपैकगुणशसंवन्ध एकाहरणकियासंबन्ध!। 
अप त्‌ निगयते | अथ कारकमेक स्यादनेकासु क्रियासु चेद ॥४६॥ 
।हरणम्‌ - 
 बलावलेपादधुनापि पूर्वयत्‌ प्रवाध्यते तेन जगश्जिगीपुणा। 
सती च योपित्मकृतिश्व निश्बला पुमांसमभ्येति भवास्तरेष्बपि ॥! 
ऋ्न अस्तुताया निश्चलायाः प्रकृतेः अग्रस्तुतायाअ्र सत्या योषित एकानुगमनक्रियासंबन्धः । 
दूर समागतवति त्वयि जीवनाये भिन्ना मनोभवशरेश तपस्बिनी सा । 
उत्तिध्ृति स्व॒पिति बासगृहं र्वदीयमायाति याति हसति श्वसिति श्षणेन ॥! 


यद्यपि यहाँ ग्रोधनक्रिया एक नहीं है। प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न रूप है | अनुलेपनों का वोधन किया श्रर्थात्‌ 
सन्ध्या समय ने कामुक और कामिनियों को कस्तूरी, केसर, चन्दन श्रादि के क्लेपन का स्मरण दिलाया | पुष्पों 
( रात्रि में खिलनेयालों ) का योधन किया ध्रर्थात्‌ उन्हें खिलाया। अबलाओों को बोधन किया अर्थात्‌ रूढ कर 
बैठी हुई कामिनियों फो मान छोड़कर श्रज्ञार करने का पाठ पढ़ाया और दीये की बतियों का बोधन किया श्रर्थात्‌ 
उन्हें प्रश्यलित कराया! योधन का अर्थ जलाना भी है। औ्ौर यह सब काम इतनी सुन्दरता से किया कि चिर- 
काल का सोया हुश्वा कामदेव जग उठे । इस प्रकार देखने से ग्रोधन क्रिया का प्रत्येक सम्बन्धों के साथ मित्र 
दोना स्पष्ट है, तथापि एक द्वो धातु से सब श्र्थों के बोधित होने के कारण इन सब क्रियाओं में एकल्ल बुद्धि 
करके यह उदाहरण दिया है। दूसरा उद्ादरण--- 
ज्यद्ञति वनसि प्रयमे समुश्ल्ञति किश्ल तदशिमनि घुधश: | उद्ससति कापि शोमा वच्षसो भर दशाओ विश्रमाथात्न ।' 

यहाँ प्रस्तुत वाणी, नयन और विलासों से अलोकिक शोभा रूप एक धर्म का सम्बन्ध कहा गया है | 

क्प्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म के सम्पन्ध का उदाहरण देते हैं--सइक्षेति--उस सुन्दरी के श्रज्ञों की 
कोमशता को देखनेयाले क्रिस मनुष्य के दृदय में मालती के पुष्य, चन्द्रमा को कला और कदली के कामल दल 
भी कठोर नहीं जचते ! उसके कोमलतम कक्षेबर को देखकर ये सूद कठोर अतीत द्ोंते हैं । अत्रेति--पहां मालती 
आदि शअध्रस्तुत पदाथों में कठोरतारूप एक गुण का सम्बन्ध बताया गया है । 

इकी प्रकार--दागनभिति--रुंसार की असार बस्तुओं में से सर का अहश करे । असार धन से दानरूप 
शार का भदश करे, श्रसार वास से साररूप रत्य का, झसार आयु से कीर्ति और धमंरूप सार का, असार शरीर 
हे परोपकारकूर सार का ग्रहण करे । अ्त्रेति--यहाँ कममृत दानादिक़ों में सारत्व कप एक शुझ भर आइरण 
(अहण) रूपए एक क्रिया का सम्बन्ध है! 

दोप$--अस्तुतेति--जहोँ अप्रस्तुत और प्रस्तुत पदायों' में एक धमेका सम्बन्ध हो अथवा भ्रनेक क्रियाशों 
का इक दो कारक हो वहाँ दीपक झलकार होता है । 

क्रम से उदाहरश--बस्लेति---नारदजी की भीकृष्शलो के प्रति उक्ति हे। यह विलयेस्ुक शिकपत्म 
ऋाज भी पहले की भांति संसार को सता रहा है। पतिब्रता पत्नी और निश्चल प्रकृति जन्मान्तर में मी मनुष्य के 
साथ जाती हैं। जगेति--यहाँ प्रस्तुत निश्चल प्रकृति ओर अप्रत्तुत उती क्री का एक अनुगमनरूप क्रिया के 
साथ खब्बन्य यर्शित है | 

अनेक क्रियाश्रों में एक कारक का उदाहरण --दृश्मिति--दूती का वचन नायक से--तुम उसके प्राया- 
नाथ हो, हुषदारे दूर बक्ते झाने पर वह बेजारी कामदेव के बाखों से विधी हुई. कभी उठती है, फिर लेट जाती 
है। छुआरे विदातसकाम दो ओर ज्ातो हे जोर फिर जा लोड सकसी है। कमी हँसती है और कमी लम्दी शांसें 
सेत्ती है। गह विशश्तावली ड़ा हो बमावा पत्र है। इसमें एक जाविशा का कतृंकत के उड़ना जादि दामेक किवाजओों 
के साथ समय भव दिखावा है । 








४३ इशम। परिण्केदः । ३५६ 


मम | अ्रेकस्मा नाग्रिकाया उत्थानाशनेकक्रियासंगल्थः। अज्ञ चर गुशक्रिययोरादि 
मध्यावसानसद्भावेन लेशितम्‌ | तथाविधवेधिझ्यर्य सबेत्रापि सहक्षथा संस्रवात्‌ । 
प्रतिबस्तृपमा सा स्थाहक्ययो्सम्यसाम्ययों: | एकोर्थप धर्म! सामान्यों यत्र निर्दिश्यते एथक्‌।| 
यथा--घन्यासि बेदर्सि या समाकृष्यत बट मबपतल कप । 
इतः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिसप्युत्तर्तीकरोति ॥' 
झन्र अमोकिकब पर बकरे क्रियेकेव पोनरक्तथनिरासाय भिज्ननाचकतया निर्विष्टा। 
इये मालयापि दृश्यते। यथा-- 
“बिमल एव रविर्विशदः शशी प्रकृतिशोभन एवं हि दर्पणः । 
शिवगिरि! शिवहाससहोदरः सहजसुन्दर एवं दि सज्जनः ॥ 
अन्र विमलविशदादिरथंत एक एवं। वैधम्यंश यथा-- 
लकोय एवं चतुराश्चन्द्रकाचामकर्मरि। पिनावन्तीन निपुणाः सुहशो रतनमेणि॥! 
दृष्टान्तस्तु सघर्मस्थ पस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ 
सघर्मस्थेति प्रतिवस्तूपमाव्यवच्छेदः | अयमपि साधम्येवेधस्याभ्या द्विधा । क्मेणोदाहरणम्‌: 


झन्न चेति-- यहाँ यद्यपि गुण और क्रियारूप धर्मों के भ्रादि, मध्य, तथा हन्त्य में होने के कारण तीन 
मेद हो सकते हैं, तथापि उन्हें नहीं दिखाया, क्योंकि इस प्रकार की विचित्तायें तो सहस्नों प्रकार से 
हो सकती हैं| 

प्रतियस्तृूपमालझ्।र--प्रतीति--जिन दो वाक्यार्थों में साहश्य प्रतीयमान होता हो (वाच्य न हो ) उनमें 
यदि एक ही साधारण धर्म को ए्यक्‌ पए्थक्‌ शब्दों से कहा जाय तो 'प्रतियस्तूपमा' अलह्लार होता है। जैंसे--. 
भश्येति--हंस की उक्ति है--दे दमयन्ति, तुम धन्य हो, जिसने झपने उदार गुणों से महाराज नल को भी अपनी 
ओर खींच लिया। चन्द्रिका की इससे अधिक और क्या प्रशंसा हो सकती है कि यह समुद्र को भी वश्वल कर 
देती है। अत्रेति--यहाँ झाकषंण और उत्तरतीकरण एक ही पदार्थ ( क्रिया ) है, परन्तु पुनरुक्ति-दोष दूर करने 
के लिये उसे दो शब्दों से कह दिया है। 

इयमिति--नयह प्रतिवस्तूपमा माला के रूप में भी मिलती है--जेसे--विमक्ष इृति--दूर्य निर्मल है-- 
चन्द्रमा भी विशद है और दर्पण ( आईना ) भी स्वभाव से ही दुन्दर है। केलास शिवजी के झइहास के 
समान शुभ हे और सज्जन भी स्वभाव से ही सुन्दर होते हैं। अ्रन्नेति--यहाँ लातट्पर्याथं यदि देखा जाय तो 
पिमल और विशदादि पदों का एक ही है। 

वैधम्प से उदाहरण--चअकोबे हृति--चन्द्रिका के पान करने में चकोरी ही चतुर होती हैं। अ्रवम्ती के 
विना और कहीं की सुन्दस्यों सुरतनम में निपुण नहीं हुआ करतीं। यहाँ चतुरत्य और निपुशत्वरूप धर्म एक 
है। उत्तराध में निभेघरूप से वाक्यारथ है, ऋतः यहाँ वेधरम्य है। यद्यपि वैधम्य के उदाइरण में दोनों वाक्‍्याथों 
का साम्य नहीं दो सकता | जेसे 'पचति थ पश्चति' इन दोनों वाक्यों में पाककियानिरूपित साइश्य का दौना 
सम्भव नहीं, इसी प्रकार 'विनाबस्दीने नियुझयाःः इस याक्‍य में जब निपुणत्व का स्पष्ट नियेध कर दिया है तो फिर 
पूव बाक्‍्याथे के “चतुरत्थ' के साथ उसका साम्य सम्भव नहीं, तथापि हस व्यतिरेक से आाद्धित वेपरीत्य के 
साथ ही साम्व फलित होता है। 'विनावन्तीन निपुणाः' से यह प्रतीत होता है कि अबन्ती की हो ख्तियों रतन में 
निपुण होती हैं । इसी निपुणाता से पूर्वाच की अतुरता का ऐक्य है। ऐसा हो अन्यत्र भी जानना। 

जिन झनेक वाक्‍्याथों में साधम्यं, बस्तुप्रतिबस्तुभाव को प्रात हो उनके झाथ औपम्य को प्रतिबस्तपमा 
कइते हैं। इसमें बस्तुप्रतिवस्तु भाव अवश्य रहता है। एक ही धर्म को दो शब्दों से प्रथक्‌ निर्देश करना 
वस्तुप्रतिषस्तुमाव कहाता है | “प्रतिबस्‍्तुब्धप्रतिकस्यात्रेमपमा -- सादश्यं बस्‍्यां सा प्रतिनस्तुपमा । 

इश्ाास्त इृंति--दो बाक्यों में धर्म सहित, “वस्तु” अर्थात्‌ डपमानोपमेय के प्रतिदिभ्बन को दृष्ान्ताःलझ्कार 
कहते हैं। उाइश्य के भ्रवधानशम्य होने को 'प्रतिबिम्दन! कहते है। प्रथक निर्दिप्त, धमंसहित धममों का साइश्य 
जहाँ ध्यान देने से प्रतोत होता हो, शब्द से निर्दिष्ट न हो वहाँ दृह्मस्तालंकार जानना । सचसेस्वेति---प्रतिवस्त 





३६० साहित्यदपणे 


“अविद्तिगुणांपि संत्कविभणितिः कर्शंषु बमति मधुधाराम। 
पया में साधारण धर्म का बिग्बप्रतिबिम्बभाव नहीं रइता, केवल उपमान तथा उपमेय रूप धर्मियों का विम्बप्रति- 
विम्बभाव होता है, अ्रतः उसमें लच्ण न चला जाय इस लिये 'सघमस्य' कहा है। दृष्टान्त में धर्म सहित धर्मी 
का प्रतिबिम्बन होना चाहिये, केवल धर्मी का नहीं। 

भीतकंबागीशजी ने हस कारिका का श्रर्थ लिखा है कि “'सघमेस्थ सदशस्य, वस्तुनः सामाम्यघमंस्य, 
प्रतिविम्वनम्‌ प्रश्थिणानगम्यसाम्बध्यभ यह अ्रशुद्ध भी है और अ्रसंगत भी है। 'रूपमंस्य' का श्र्थ यदि 'सहशस्य 
करें तो 'समानः धर्मों यस्य' ऐसा विग्नह करके बहुवीहि समास करना पड़ेगा। यदि 'समानस्वच्छुन्द्श्प- 

कंषु' इस यूत्र में योगविभाग मानें तो समान! को 'स” आदेश हो जायगा, अन्यथा समान वाचक 

'सह' शब्द के साथ समास करके 'बोपसजनस्य' इस यूत्र से 'स' झादेश हो सकता है । परन्तु चाहे जो करें-- 
बहुन्रीहि समास में 'घधर्मादनिच्‌ केवल्तात” इस सूत्र से 'अनिच्! समासान्त अनिवाय है, झ्रतः 'सघर्मणा' यही 
होगा, 'सधर्मस्य' श्रणुद्ध है| 

झापने बस्तुनः” का श्रर्थ किया है 'सामास्यधमंस्प' यह श्रसंगत है। “वस्तु! शब्द पदा्थ मात्र क॥| 
बोधक है । उससे सामान्यधर्म का विशेष रूप से भान नहीं हो सकता | जिस प्रकार 'देवदत्त को बुलाशो! इस 
बाक्य के स्थान में प्राणी को बुलाश्रो' या पदार्थ को बुलाश्रो' यह कहना असंगत है, उसी प्रकार सामान्यर्म 
के लिये 'बस्तु' शब्द का प्रयोग करना भी ग्रसंगत है। वस्तुतः प्रन्थकार का यह तात्पय है ही नहीं । 

इसके पूर्व 'प्रतिबस्तूपमा” अलंकार का बणन कर चुके हैं। उसमें भी दो वाक्याथों का साहश्य गम्य होता 
है श्र दृष्टान्त में भी | परन्तु इन दोनों में मेद यद्द है ॥के प्रतिवस्तृपमा में केवल उपमान और उपमेथ में 
साहश्य गम्यमान होता है, किन्तु इन दोनों का धर्म एक ही द्वोता है। शब्द की पुनरक्ति बचाने के लिये केवल 
शब्दगेंद से उसका निर्देश रहता है। वहाँ बिम्बप्रतिविम्गरभाव नही रहता । 'दृष्टान्त! में उपमान, उपमेय तथा 
उनके धर्मों में भी बिम्बप्रतिबिग्बभाव रहता है | इसलिये काव्यप्रकाशकार ने लिखा है-- दृशास्तः पुनरेतेषां सर्वेष 
मतिबिम्बनस!-- प्तेषा साधारणधघर्मादीनाम । दृष्टन्त में साधारण धर्म का भी प्रतिबिम्बन होता हे जो कि 
ध्रतिबस्तृपमा' में नहीं होता । यही बात “अलड्डारसवंस्व” में भी लिखी है। 

'तस्थाए बिम्बप्रतिविस्वसावतया निर्देशे दृष्टास्थ:” तस्थापीति न केवलसुपमानोपमेयणों। | तच्छुभ्देग सासा- 
भ्यघम: प्रत्यवस्ष्ट: । 

पसगद्भांधर' ने इन सब बातों को और भी स्पष्ट करके 'हृष्टान्त' अलह्लार का वर्शान इस प्रकार किया 
है प्रकतवाक्यार्थधटकानाम्‌ उपमानादीर्या साधारणघमंस्य ल बविम्बप्रतिनिम्बभावे टष्टास्त:। प्रतिवर्तृूपमा का 
दृष्टान्त के साथ भेद दिखात हुए इसको व्याख्या मे लिखा हे अस्य आाताक्कारस्व प्रतिबस्तूपमणा सेदकमेतदेव 
यतास्थां धर्मो न भ्रतिविम्बित:, किन्तु शुद्धसामास्यात्मनेव स्थित), इृहतु प्रतिविम्बित: । 

साराश यह है #ि दृशन्त झलंकार में धर्मिलप वत्तुश्नों ( उपमान, उपमेयों ) के समान उनके धर्म भी 
परस्पर प्रतिबिम्बित होते हैँ । उपमान के साथ उपमेय का श्रौर उपमानधर्म के साथ उपमेयधर्म का निम्बधति- 
बिम्बभाव रहता है। 'भविवितगुणापि' इत्यादिक उदाहरण में सूक्ति के साथ माला का और गुण फे साथ परिमल 
का बिम्बप्रतिबिम्बभाव है । 

तकंबागीशजी ने जो श्र किया है उसके अनुसार केवल सामान्यधम का प्रतिबिम्बन प्रतीत होता है, 
घर्मो का नहीं, अतः उनका कथन अशानमूलक हे । यदि उनका कथन माना जाय तो मूलोक्त 'सघमंत्य' पद 
ब्वर्थ भी हा जायगा, क्‍योंकि सहश वस्तुश्रों फे घमं में ही समानता होती है। विसदश बस्तुओं के धर्म को 
पमान्यघर्म' नहीं कहा जा सकता, श्रतः धस्मान्यधरमंस्य प्रतिबिभ्वनम! इतने से हरी काम चल सकता था। 

अ्रदन्‍्त “सधमं' शब्द 'सद्रोशा खारी! के समान निष्पन्न होता है। अस्याभ्ताबिके ला ६३७९ 
इस सूत्र से 'सह! के स्थान में 'स' आदेश होता है । ग्राधिक्य अर्थ में यहाँ 'सह! शरद का प्रयोग है। 'प्रति- 
बस्वूपमा' में केवल वस्तु (धर्मी) का प्रतिब्बन होता हे और “इश्टन्त' में उसको अपेक्षा धर्म अभिक रहता है । 
यहाँ यह भी प्रतिबिम्पित होता है। 'सधघमेस्य' घमेंद स्षिकश्प - घमंश्नह्वितस्वेति धावत्‌ - बहहुभ: > धर्मियः 
प्रितविस्थन दृषाम्तः । ; 
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इशम: परिच्केद! | ३३६१ 


अनधिगतपरिमक्ञापि हि हरति हशं मसालतीमाला |।' 

“्वपि दश्टे कुरक्षाइयाः खंसते मदनव्यथा | दटानुदयभाजीन्दी रक्षानिः कुमुदसंहतेः ॥! 
'बसन्तलेलखैकनिबद्धभाव॑ परासु कान्‍्तासु वर नः। 
प्रफूल्लमल्लीमघुलम्पटः कि मधुन्नतः काझुसति व ॥ 

इवं पथ मम। अन्न 'मनः कुतों नः” इत्यस्य 'काझुज्षति वल्लिमन्याम! इत्यस्थ चेकरूपतयेब 

पर्यवसानाध्मतिषस्तृपमैय । इद तु कर्ण मधुधारावमनस्य नेन्नहरणस्थ व साम्यमेष, न त्वेक- 
रूप्यम्‌। झत्र समध्येसमर्थशबाक्ययोः सामान्यविशेषभावो्थान्तरन्यासः। प्रतिवस्तृपमाहिष्टान्त- 
योस्तु न तथेति भेदः | 


संभवन्वस्तुसंबन्धोसंभवन्वापि कुत्रचित्‌ ॥२१॥ 


यत्र बिम्बानुबिम्बस्व बोघयेत्‌ सा निदर्शना | 
तत्र संभवद्धस्तुसंबन्धनिद्शेना यथा-- 
'कोडत्र भूमियलये जनान्मुघा तापयन्सुचिरमेति संपदम्‌। 
वेदयब्िति दिनेन भानुमानासलाद चरमाचल ततः।॥! 
अन्न रवेरीहशार्थवेदनक्रियायां वक्त॒त्वेनान्‍्थयः संभवत्येव | ईहशार्थशापनसमर्थथरमाचल- 
प्राप्तिरूपकर्मवक्त्वात्‌। स व रवेरस्ताचलगमनस्य परितापिनां विपस्माप्रेश्व बिम्बप्रतिविम्बभावब॑ बोधयति। 
असंभवद्वस्तुनिदर्शना त्वेकवाक्यानेकघाक्यगतत्वेन द्विविधा । यत्रेकवाक्यगा यथा-- 


झयमपीति--यह दृष्टान्ताउल्लार भी साधम्यं और वेधम्य से दो प्रकार का होता है। क्रम से उदाहरण--- 
झजिदितेति--अ्च्छे कवि की उक्ति के गुण चाद्दे न मालूम हुए हों तो भी वह केवल सुनने से ही कानों में मधु- 
रस बरसाती है| यह देखा गया है कि वूर होने झादि के कारण म्रालती की माला का गन्ध चाहे प्रतीत न 
होता हो तो भी वह दृष्टि को अपनी ओर खींच ही लेती है। यहाँ यद्यपि इबादि शब्द नहीं हैं, तथाप्रि मालती- 
माला के साथ कवि की सूक्ति का और सुगन्ध के साथ कविता के गुणों का साहश्य प्रत्तीत होता है | 

वैधर्य का उदाहरण--श्वधीति--तुम्दारे देखने पर मगलोचनी की मदन पथा दूर होती है। चन्द्रमा के 
उदय न होने पर ही कुमुदावली की ग्लानि देखी गई हे। यहां ध्यान देने से कामिनी और कुमुदावली, नायक 
और चन्द्रमा एवं मदनव्यथा और ग्लानि की समता प्रतीत द्वोती है । 

दूसरे छलंकारों से इसका मेद दिखाते हैं--वसस्तेति-- यसन्‍्तलेखा में लगा हुश्रा हमारा मन और 
रमणियों में कैसे जा सकता है! खिली हुई चमेली के मधु रस में श्रटका हुआ भ्रमर क्‍या दूसरी बेल को चाहता 
है! धत्रेति--पहाँ “मन का श्रन्यत्र नहीं जाना! ओर अन्य को नहीं चाहना ये दोनों बात एक ही हैं । केबल 
पुनरुक्ति के भय से भिन्न शब्दों से निर्देश किया गया है, भ्रतः यहाँ प्रतिवस्तृूपमा ही है। इृदृतु--दृष्टान्तालंकार 
के प्रकृत उदाहरण 'अविदितगुलापि' हत्यादि में तो 'मधुरऊं बरसाना' और 'दृष्टि को खींचना' इन दोनों धर्मों 
की समानता ही है एकरूपता नहीं। झज्रेति--समथ्य और समर्थक वाक्‍्यों में से यदि एक सामान्य हो और 
दूसरा बिशेष हो तो 'अर्थान्तरन्यास” होता है, परन्तु प्रतिवस्‍्तूपमा और दृष्टान्त में सामान्यविशेषभाव नहीं होता । 
यही इनका भेद है । 

ऋथ निदर्शना-सम्सबल्िति-जहोँ वस्तुश्नों का परस्पर सम्बन्ध सम्भव ( अबाधित ) अथवा असम्मय 
(बाधित) होकर उनके बिम्बप्रतिमिम्बभाव का बोधन करे वहाँ निद्शना अलकार होता है। सम्भव का उदाहरण- 
क्ोत्रेति-- इस मूमि पर लोगों को व्यर्थ हन्ताप देता हुझ्ला कौन अधिक समय तक सम्पत्ति का उपभोग कर 
सकता है ! सम्तापदायक प्रीष्म दिन के द्वारा यह घूचना देता हुबआ़्ासूयय अत्ताचल को ओर चल दिया । 
झात्रेति--यहाँ इस प्रकार की बोधन किया में सूर्य का वक्ता के रूप से सम्बन्ध हो सकता है, क्योंकि अस्ताचल का 
गमन उसमें विशमान है। उसी से उक्त दूचना होती है। सश्चेति धक्तारूप से इस संबन्ध के द्वारा यूर्य के झस्त 
मी हा हा लोगों के विपसि में पढ़ने इन दोनों क्रियाओं में विग्बप्रतिक्स्भरिमाव ( साहश्य ) 

॥ 


३३२ साहित्यदर्पणे । 
'कलायति कुबअलयमालाललितं कुटिलः कटाशविक्षेपः । 
झधरः किसल्यतीलामाननमस्याः कक्षानिधिविलासम्‌॥।' 
अज्ञान्यस्थ धर्म कथमन्यो बहत्विति फटाक्षबिक्षेपादीनाँ कुषलयमालादिगतलकितादीनां 
कलनमसंमपतजकितादिसहरश ललितादिफमबगमयत्कटाश्वविक्षेपादेः कुबलयमालादेश्य विस्थप्रति- 
08003 3788 बा इनइतो शा सेब पेड बलिल्कन राशिद 
प्रयाणे तब राजेन्द्र मुक्ता । राजहंसगतिः पड ४ 
ऋनश्न॒ पादाभ्यामसंबद्धराजहंसगतेस्त्यागो5नुपपन्न॒इति तयोस्तत्संबन्धः कल्प्यते, स 
बासंभवन्राजहंसगतिमिव गति बोधयति। अनेकबाक्यगा यथा-- 
#ूद॑ किलाव्याजमनोहरं वपुस्तप/क्षम॑ साधयितुं य इच्छति। 
धुषं स नीलोत्पलपत्वधारया समिल्लतां छेसुसृषित्येबस्थति ॥' 
ऋन्न यत्तस्‍छब्दनिर्दिष्टवाक्याथंयोरमेदेनान्थयो5लुपपद्ममानस्ताह्शवपुषस्तपःक्षमत्वसाधनेच्छा 
नीलोत्पलपत्त्रधारया समिल्लताछेदनेच्छेवेति बिम्बप्रतिंगिम्बभावे पर्यवस्थति। यथा बा-- 
जन्मेदं॑ बन्ध्यतां नीत॑ भवभोगोपलिप्सया | काचमूल्येन विक्रीतो दन्त चिन्तामणिमया।॥| 
अत्र भवभोगलोभेन जन्मनो व्यथेतानयनं काचमूल्येन चघिन्तामशिविक्रय हवेति पर्येवा- 
सानम्‌ | एवम्‌-- 
क्र सूयप्रभवो पंशः क चाल्पविषया मतिः। तितीथुदुस्तरमोहादुरुपेनास्मि सागरम्‌ ॥! 
झत्र सन्मत्या सू्येवंशवर्णनमुडुपेन सागरतरणमिवेति पयेवसानम्‌। ईंयं च॑ कचिदुपमेय- 
बृत्तस्योपमानेडसंभवे+पि भवति। यथा-- 


झसम्भव की निदर्शना दो प्रकार की होती है। एक तो वह जो एक ही वाक्य में हो और दूसरी अनेक 
आाक्यों में होने बाली । पहली का उदाहरण--कल्रथतीति-- इसके कुटिल कटाक्ष का विज्लेप नील कमलों की 
माला के विल[स को धारण करता है और अधरोष्ट पल्‍लव की शोभा को एवं मुख चन्द्रमा के विलास को घारण 
करता है। अ्रभ्रेति--अन्य के धमं का अन्य में जाना अ्रसम्भव है--झतः कुबलयमाला आादिकों के विलासादिक 
कटाज्ञादिकों में नहीं रद सकत--इस लिये यहाँ वाक्यारथ का साहश्य में पयंवसान होता है। कंटाक्षविद्धेप की 
शोभा नीलकमलमाला की शोभा के समान है--इत्यादिक शान होता है ! इससे कटाज्ञ और नीलकमलमाला का 
ब्रिम्पप्रतिबिम्बभाव प्रतीत होता है । दूसरा उदाहरण-प्रयाओ्षे इति--हे राजन , तुम्हारी विजय यात्रा के समय 
शज्रुनारियों के पेरों ने राजहंसों की चाल छोड़ दी और उनके मुख ने चन्द्रमा की शोभा छोड़ दी | अन्रेति-- 
छोड़ी वही वस्तु जा सकती है जो कभी यहीत हो, इसलिये राजहस की गति का पेरों के साथ संबन्ध मानना 
पड़ेगा । क्योंकि बिना सम्बन्ध के पेर उसे छोड़ नहीं सकते । परन्तु राजहस को चाल उसी के साथ समबाय 
संबन्ध से रहती है | बह अन्यत्न जा नहीं सकतो। अत; बाक्यार्थ असम्मब होने के कारण 'राजहंसगर्ति? का झर्थ 
है-- राजहंस की गति के सहश गति । 

अनेक वाक्यों को निद्शना का उदाहरण «« हृद्भिति--शकुन्तला को देखकर राजा दुष्यन्त की उक्ति 
है | जी ऋषि रबभाव से सुन्दर इस कोमल देह को तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं वे निश्चय ही नीहे कमल 
के कोमल पत्ते की किनार से शमीइृक्ष (जंट) को काटना चाहते हैं। बत्रेति--यहाँ 'यत्तत्‌” शब्दों से जिन 
दो वाक्यों का पूर्वा्ध और उत्तराध॑ में निर्देश किया है वे श्रापस में अ्रमेदरूप से अन्वित नहीं हो सकते, अतः 
यहाँ इस बिम्पप्रतिनिम्बभाव में वाक््याथ का पर्यवसान होता है कि 'हुस कोमलाखी से तपस्या कराने की इच्छा, 
कमल के पत्ते से शमीक्ष्त काटने की इच्छा के समान है ।” इन दोनों इच्छाओं में मिम्बप्रतिविग्ग भा है | 

और उदाइरण--अग्मेति-- संसार के सुख भोगों के लालच में फँस कर मैंने यह झ्पना जम्म व्यर्थ लो 
दिया । हाय, मैंने चिन्तामरि को काच के मोल में बेंच दिया । वहाँ इन दोनों धास्यों का इस प्रकार विम्मप्रति 
विम्धभाष में पर्येबान होता है कि “विषयों के लोभ से जम्म गँवाना वैसा ही है जेसा चिन्तामणि को काग्न के 
दामों में बेच देना । 


क्रेति--कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश ! और कहाँ मेरी अल्पक्ष जुद्धि! में अशानवश उद्धप ( तम्हेड--था 


दशस। परिष्छेदः । १३३ 


'योड्मुमूतः कुरक्ाक््यास्तस्या मधुरिमाधरे | समास्वादि स सृट्टीकारसे रसबिशारदे!।' 
अज् प्रकृतस्थाधरस्म मधुरिमधरंस्य द्राक्षारसेडसंभवात्पूर्ण बत्साम्ये पयबसानम्‌ | मालारूपापि। 


पर्था सम-- 
'शिपसि शुकक दृषदंशकबदने सगमपैयसि शुगादनरदने । 
बितरसि तुरगं महिषविषाणें निदधक्षतों ओोगविताने॥' 
इह विम्बप्रतिविम्बताक्षेप विना वाक्याथोपयंक्सानम | श्ष्टान्से तु पयंबसितेन वाक्याथंन 
का विम्बभतिबिम्बताप्रत्यायनम्‌। नापीयमथोपत्तिः। तन्न हारोडएय॑ दरिणाद्ीणां--! इत्यादौ 


। 
आषिक्यप्॒पमेयस्यपोपमानानन्यूनताथवा ॥५२॥ ध्यतिरेक 
सच एक उक्तेजनुक्त हेतो पुनसिया | चतुर्षिघो5पि साम्यस्य बोधनाच्छम्दतो5थंतः ॥ 
आेपाण दादशपघा श्लेषेडपीति तरिरष्टणा । प्रत्येक स्यान्मिलिस्वा्टपत्वारिशद्विघ: पुनः ॥। 
उपभेयरबोपमानादाधिक्ये हेतुरुपमेयगतमुत्कषकारणमृपमानगर्त निकर्षकारणं व । तयो- 
इंयोरप्युक्तावेकः, प्रत्येक समुदायेन वानुक्तो त्रिषिध इति चतुर्विधेडप्यस्मिन्नुपमानोपमेयभावस्थ 
निवेदन शब्देनाथनाक्षेपेश चेति द्वादशप्रकारो5पि श्लेषे, अपि' शब्दादश्लेषेडपि चेति चतुर्विशतिप्रकारः। 
' डपसानान्न्यूनतायामप्यनयेब भक्न्था चतुर्विशतिप्रकारतेति मिलित्वाष्टचत्थारिंशत्प्रकारों व्यति- 
रेकः। उदाहरणम्‌-- 


डोंगी ) के द्वारा दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता हूँ। अन्रेति- यहाँ मेरी मति से सूयंवंश का पर्णान वैसा ही 
है जैसा उड्प से समुद्रतरण' हस प्रकार वाक्यार्थ का पर्यवसान होता है। 

इयग्रेति-- जहाँ कहीं उपमेय का धम॑ उपमान में श्रसम्भय हो बहाँमी यह (निदशना) होती है । 
अैसे--पोजु --उस सृगनयनी के श्रधर में जो मघुरता पाई थी उसका रसकज्ञों ने सृद्वीका (अंगूर ) के रस में 
झास्याद पाया | भ्रत्रेति--अधर को मधघुरता द्वाक्मास्स में नहीं हो सकती, अतः यहाँ भी पूंबत्‌ साहश्य में 
पयंबसान द्वोता है । 

निदर्शना, मालारूप भी द्ोती है -जेंसे-- क्षिपसोति---तुम जो चित्त को भोगों में लगा रहे हो--सो 
याद रक्‍्खो, तोते को बिलायब के मुंह में फॉंक रदे हो, हिरन को बचेरे के दाँतों में दे रद्दे हो और घोड़े को 
मैंसे के सींगों पर रख रहे हो । विषयों में चित्त का लगाना, तोते को बिलाब के मुख में फेंकने आदि के तुल्य है' 
इस रूप से यहाँ साइश्य में वाक्य की विश्रान्ति होती है | इृदेति- निद्शना में जब तक विम्प्रतिबिम्बभाव का 
झात्षेप न किया जाय तब तक वाक्यार्थ की विश्रान्ति नहीं होती, किन्तु इृष्टान्त में वाक्याथ पयंबासत होने के 
पीछे सामर्थ्ययश से साइश्य की प्रतीति होती है। इसे अ्र्थापत्ति भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'हारोयम! इत्यादिक 
आर्थापत्ति के उदादरणों में वाक्याथ का साहश्य में पर्यवरान नहीं होता । 

अथ व्यतिरेकः--भाषिक्य सिति--उपमान से उपमेय का आधिक्य झाथवा उपमान से उपमेय की न्यू- 
नता में वर्णन करने में व्यतिरेकालक्वार होता है | उपमेयस्थेति--उपमेय का जहाँ उपमान से झापिक्य वर्णित 
हो बहाँ ( १ ) उपमेष की उत्कृष्टता और उपमान की अपकृष्टता / हीनता ) का कारण ( दोनों का हेतु ) यदि 
शब्द से कद्द दिया हो तो एक प्रकार का व्यतिरेक होता है। और इनमें से (२ ) उत्कृषट्ता का कारण न 
कहा हो झपकृश्सा का ही कहा दो या (३) अपकृष्टता का न कहा हो उत्कृष्टता का ही कहा हो अथवा (४) 
दोनों न कह्दे हों तो इस प्रकार देवु की अनुक्ति में तीन प्रकार का व्यतिरेक होता है। इन चारों में उपमानोपमेय 
माव का कथन कहीं शब्द से होता हे, कहीं अर्थथल से लम्य होता भौर कहाँ आत्तेप से गम्य होता है, अतः 
प्रत्येक के तीन भेद होने के कारण, गारह मेद हुए । ये सब श्हेष में भी दोते हैं शोर अश्तेष में भो। कारिका 
में 'अपि! शब्द (श्लेबेंडपीति) पढ़ा हे । उससे अंश्केधष का भी महा होता है। एवंच उक्त बारह के चौंबीस भेद 
हुए। इसी प्रकार उपमान से डपसेग को होनता में भी चौबीक मेद होते हैं। सब मिलकर व्यतिरेक के 
अड़तालीस भेद होते हैं । 
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३३२ साहित्यदपणे 
'झकलडूं मुख तस्या न कलझ्डी बिधुयेथा।' 


बा 7 76:77: 
शाब्द्मोपम्यम्‌ । अत्रेज न कल पम्रम! इति प न्‍ 
त्विववक्तुश्यादिपद्षिरदादाक्षिप्तम्‌। अश्रेवाकलंकपदत्यागे उपमेयगतोत्कपेकारणानुक्ति। कलंकिपद- 
हयागे बोपसानगतलिकषेकारणानुक्ति; | इयोरनुक्तो हयोरलक्ति।। श्लेषे यथ[-- 
“अतिगाढगुणायाश्व नाब्जधड्भशुगुरा गुणाः । 

अज्नेबार्थ बतिरिति शाब्दमौपम्यम्‌। उत्कषनिक्षकारणयोह्वयोरप्युक्तिः। गुणशब्दः अं 
झन्‍्ये भेदाः पूर्वचदृह्मयाः । एतानि चोपमेयस्योपमानादाधिक्य उदाहरणानि। न्यूनत्दे विश्मात्र यथा- 
'शीणः क्षीणोडपि शशी भूयो भूयोडभमिवधेते सत्यम्‌ | विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनियर्ति यात॑ तु॥! 

अज्नोपमेयभूतयौवनास्थैयेस्पाधिक्यम्‌ । तेनात्र 'उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपयेये बा व्यतिरेक! 
इति केषांचिल्लदाणे 'विपयेये बतिपद्मनथेकम' इति यत्केचिदाहुः, तन्न विचारसहम्‌। तथाहि--अन्ना- 
घिकन्यूनत्थ सक्त्वासस्‍ते एवं विवद्दधिते। अन्न चर चन्द्रापेद्ाया यौबनस्थाससस्‍्वं स्फुटमेब। अस्तु 
बाओोदाहरणे यथाकथ्थंचिद्गवतिः । ' 

हनूमदाण्ेयेशसा मया पुनर्दिषां हसैदूंतपथः सितीकृतः ।” 

उदाहरण--अकक्क्षमिति-->उसका निष्कलकु मुख कलंकी चन्द्रमा जैसा नहीं हे , अन्रेति--यहाँ उपमेय 
(मल ) की उत्कृष्टता का कारण निष्कलंकत्व और उपमा ( चन्द्र ) की होनता का कारण कलंकित्व ये दोनो 
देतु शब्द से ही उक्त हैं और यथा' शब्द का प्रयोग है, अतः उपमानोपमेयमाव शाब्द है। अ्रैवेति -- इसी 
उदाहरण में यदि 'विधूषमस पाठ करदें तो आर्थ औपम्य हो जायगा और यदि 'जयतीब्दुस! ऐसा पाठ करें 
तो इव और तुल्यादि पदों के न रने के कारण आ्ौपम्य आप से लम्य होगा । 

इसी उदाहरण में यदि 'झकज़कुम! पद को निक्राल दें तो उपमेय के उत्कर्ष हेतु की श्रनुक्ति हो 
जायगी और यदि 'कक्षंकी” पद को छोड़ दें तो उपमानगत ऋपकर्ष के कारण की भ्रनुक्ति हो जायगी। एवं यदि 
दोनों पदों को छोड़ें तो दोनों हेतुशों की अ्नुक्ति होगी । 

श्लेष का उदाहरण--झतिगाढेलि--अत्रेति--यहाँ . “तन्न तस्थेव” इस सूत्र से हवय के श्र्थ में बति 
प्रत्यय हुआ्आा है; अतः औपम्प शाब्द है। उत्कर्ष और श्रपकर्ष के कारण उक्त हैं। 'गुण' शब्द श्लिष्ट है। यह 
दया, दाक्षिएय आदि गुणों को भी कहता है और तन्तुओ्रों को भी। नायिका के पक्ष में पहले गुण हैं और 
कमल के पक्त में तन्तु । और मेंद पू्॑बत्‌ जानना | ये हब आधिक्य के उदाहरण हैं | 

न्यूनता के उदाहरण --क्षीय इृति - दे सुन्दरि, यह ठीक है कि चन्द्रमा बार-बार छ्लीण होकर भी फिर 
बढ़ जाता है, परन्तु गया हुश्रा यौवन फिर नहीं लौटवा। देखो, मान मत करो | प्रसन्‍्न हो जाओझो | गहों 
चन्द्रमा की श्रपेज्ञा यॉबन ( उपमेय ) में अ्स्थिरता बताई है, अतः उपमान से उपमेय को न्यूनता है। देतु 
दोनों उक्त हैं। श्रौपम्य प्रतोयमान है। भत्रेति--यहाँ फ़ोई (कराव्यपकाशकार ) कहते हैं कि उपमेयभृत यौवन 
में उपमानभूत चन्द्रमा की अपेक्षा श्रस्थिता का आधिक्य है। चन्द्रमा में क्‍ह्स्थिरता नहीं, परन्तु यौवन में है, 
इस लिये यह भी आधिक्य का ही उदाइरण हो सकता है। अतएव व्यतिरेक का जो यह लक्षण किसी ने 
( झलंकरसबंस्त्कार ने ) किया है कि “उपमेय के झाधिक्य में और विपयंथ ( दीनता ) में व्यतिरेक होता है! 
इसमें (विफर्यय” कहना व्यय है, क्योंकि उक्त ठदाइरण के दी लिये यह कहा गया थां, सो उक्त रीति से झाधिक्य 
का ही उदाहरण हो सकता है। इतका खणडन करते ईं--तनश्न ति--यह ठीक नहीं-क्योंकि यहाँ अ्रधिकत्य से 
वस्तु का तत्त्व ( उल्कूषतता ) और न्यूनत्व से श्रसरव ( अपकर्ष ) विवक्धित है। प्रकृत डदाहरद में चन्द्रमा 
की ध्रपेज्ञा यौवन का अपकर्ष स्पष्ट ही है। अतः उक्त लखणा में 'विषर्यवे था' यह अंश होना ही साहिये। 
भस्तु, बेति--झभवा इस उदाहरण में जैसे तैसे संगति कर भी हो, परन्तु 'हजुमदातय:” इत्यादिक पद्चों में क्या 
करोरो ! इमूमद्ति--राजा नल की उक्ति है--इनमान्‌ आदिकों ने दूतमार्ग (वूतकृत्य) को यश से शुअ किया 
था, परन्तु मैंने उसे शत्रुद्यों की हँसी से शुत्ध किया। जो दूतकार्य मु्ले दिया गया था मैं उसमें कृतदार्ये न हों 


दशम/ परिच्छेदः | श्र 


इत्मादिषु का गतिरिति सुघ्दृक्त न्यूनताथवा' इति। 
सहार्थस्प बलादेक यत्र स्याद्ाबर्क इयो! । सा सहोक्ति अप गपातिश बा लि भवेत्‌ ॥ 
अतिशयोक्तिरप्यश्राभेदाध्यवसायमूज्ा कायकारणपोवोपयेविपयेयरूपा व। अभेदाध्यवसाय- 
मूलापि श्लेषभिश्िकान्यथा च। क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
है 0.3 से रागभाक्प्रियः !' अन्न हि#3३- २ हनी । 
पसह्‌ : काममुल्लासयन्तः सह घन मुत्सारयन्तः | 
सह सरजसिजषण्ढेः स्वान्समामीलयम्तः प्रतिदिशमस्तांशोरंशबः संचरन्ति ॥| 
इृदं मम । अश्नोल्लासादीनां संबन्धिभेदादेव भेद, न तु श्लिष्टतया। 
सममेव नराधिपेन सा गुरुसंमोहषिलुप्तवेतना । 
अगमत्सह तैलबिन्दुना ननु दीपाचिरिव हितेस्तलम्‌॥! 
इये व मालयापि संभवति । यथोदाहते सह कुमुदकदम्बेः--इत्यादो। 
'जर्मणेन सम॑ रामः काननं गहन ययौ । इंत्यादो चातिशयोक्तिमूलाभावान्नायमलंकारः । 








सका। शत्रु इसे देखकर अवश्य हँसेंगे | जो मार्ग पहले यशोधयल था श्राज वही विपक्षद्वास से धवल 
होगा । यहाँ उपमेप ( नल ) का अपकर्ष स्पष्ट हे, भ्रतः लद्बण में 'न्यूनता' कहना ठीक ही है । 
श्रथ सद्दोक्ति-- सददेति--सह शब्दार्थ के बल से जहाँ एक शब्द दो थ्रथों का वाचक हो वहाँ 'सहोक्ति! 
श्रलड्ार होता है--परन्तु इसके मूल में श्रतिशयोक्ति अवश्य रहनी चाहिये। यहाँ अतिशयोक्ति थातो अमेदा- 
ध्यवसाय मूलक द्वोती है या कार्य कारण के पौर्वापय-बिपयंय के कारण होती है। श्रभेदाध्यवसाय में भी कहीं 
ग्लेपमूलक ग्यौर कहीं भ्रश्लेष मूलक । क्रम से उदाहरण--सहेति--यौवन काल से इस सुन्द्री का अ्परोष्ठ और 
प्रथतम दोनों साथ ही साथ रागयुक्त हुए हैं। यहाँ 'राग” पद श्लेष है। अधर के पक्ष में राग का ध्रर्थ हे लाल 
रंग और नायक के पछ में अनुराग ।इन दोनों का अ्रमेंदाध्यवताय होने के कारण यहों मूल में श्रतिशयोक्ति 
है और सद शब्द होने फे कारण सहोक्ति अ्रलक्वार है। 
वस्तुतः यह शुद्ध उदाहरण नहीं है, क्योंकि श्रधर का राग प्रिय के राग का कारण है, उसे कार्य के ताथ 
कह्दा है, अतः यहाँ कार्य कारण के पौर्वापय का विप्यय भी हे । शुद्ध उदाहरण यह हो सकता हैं-- 
“सास्यथयुमाप गमन सह शैशवेन, रक्त सेव सनसा5धरविम्बमासीत्‌ । 
किल्चासवस्मुगकिशोरदशो नितस्थः, सर्वाधिकों गुरुरथं सह मस्मथेन || 
यहाँ दूसरे चोये चरणों में श्लेष हे | सइकुमुदेति--कुमुद उमूह के साथ काम को भी उल्लासित करती 
हुईं, पनतिमिर के साथ घेय को भी दूर करतो हुई, कमल समूहों के साथ दवदय को भी निमीलित करती हुईं ये 
चन्द्रमा की किरयों चारों ओर फेल रही हैं। झन्नेति--यहाँ उल्लासादि पद श्लिष्ट तो नहीं हैं, किन्तु संबंधी 
के भेद से भोचित्य के कारण उनके श्र्थों में भेद होता है । कुमुदों के पक्ष में उल्लास का थ्रथ है खिलाना 
( विकसित करना ) और काम के पक्ष में हे बढ़ाना। तिमिर के साथ उत्सारण का अर्थ हे हटाना और पैंय के 
साथ है नाश करना । एवं कमलों का झामीलन हैं संकोच और हृदय का झ्रामीलन हे और लय पिफ्यों हो 
छोड़कर एक काम रस में निमग्न होना। ये सब भिन्‍न अथ सम्बन्धिमेंद्‌ के कारण दोते हैं। इनमें दो दो का 
अमेदाष्ययताय होता है । 
पौषापयंबिपयंथ का उदाहरण--सममिति--छाती पर नारदजी की मांला गिरने के श्ानन्तर श्रत्यम्त 
मोह के कारण जिसका चैतन्य नष्ट हो गया हे ऐसी वह इन्तुमती राजा भ्रज के साथ ही इस प्रकार (थ्वी पर 
गिरी जैसे तेलविन्तु के साथ दीपक की लो ( प्रकाश ) नीचे गिरती है। यहाँ इन्दुमती के गिरने के कारण ही 
राजा अज गिरे थे | उसे मरी हुई जान कर हो वे व्याकुल होकर भिरे थे । इन्दुमती का गिरना कारण है और 
झज का गिरना कार्य है। इन दोनों के साथ कहने. से कार्य कारण के पोौर्मापय का बरिपयंय हुआ हे । सह शब्द 
का पर्याय 'समम' होने से यह सहोक्ति है। इसं च्रेति -+सहोक्ति मोजारूप भी होती है--जेते पू्वोक्त 'सहकुमुद! 
इत्यादि पश्च में | सलश्मण्षेत्रि--यहाँ झतिशवोक्ति मूल में नहीं है, अतः सहोक्ति भी नहीं हैं । 


३१६ साहित्यदर्पणे 


बिनोक्तियंदिनान्येन नासाध्यन्यद्साधु वा | 
मासाध्ु अशोभन न भवति। एवं च यद्यपि शोभतत्व एवं पर्येबसान तथाप्यशोभनत्वाभाव- 
मुखेन शोभनवचनस्यायमभिप्रायो यस्कस्यचिद्णेत्ीयस्माशोसनत्वं तत्परसंनिधेरेव दोषः। तस्व पुनः 
स्वभावतः शोभनत्वमेजेति । गरथा-- 
पैबेना जलदकालेन चन्द्रो निस्तन्द्रतां गतः। बिना भ्रीष्मोष्मणा मब्जुबनराजिरजायत ॥' 
असाध्यशोभन॑ यथा-- 
“अनुयाम्त्या जनातीत॑ कान्‍्तं साधु त्वया कृतम्‌ । का दिनभीर्विनाकंण का निशा शशिना बिना )|! 
'निरर्थ्क जन्म गत॑ नत्िन्या ययान दृष्डं तुद्दिनांशुविम्बम्‌। 
उत्पक्ििरिन्दोरपि निष्फलैब दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ॥' 
अत परस्परविनोक्तिभज्ञया चमत्कारातिशयः विनाशब्दप्रयोगाभाबे5पि बिना विवज्ञाया 
विभोक्तिरेवेयम्‌ | एवं सहोक्तिरपि सहशब्दप्रयोगाभावेडपि सहार्थविबद्ाया भवतीति बोध्यम्‌ । 
समातोक्तिः समैयेत्र कायलिम्रविशेषणै! ।।|५६॥ 
व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेअन्यस्य वस्तुन। । 
अन्न समेन कार्यण प्रस्तुतेड्प्रस्तुतव्यवह्ारसमारोपः। यथा-- 
'व्याधूय यद्डसनमम्बुजलोचनाया वक्षोजयोः फनककुम्भविलासभाजोः ! 
आलिक्लसि प्रसभमक्मशेषमस्या धन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह ।। 


न &-+मा७3 333 ७3»५-+-33+नन««-मकपकमकजर>म, 





जजलजजलज्तू++हतज+तनत न त 


भ्रथ विनोक्ति--विनेति--जहाँ एक के बिना दूसरा अशोभन (बुरा ) नहीं होता श्रथवा हो जाता है 
वहाँ विनोक्ति होती है। पृ चेति--यद्यपि 'झशोभन नहीं होता' इसका भी ताटय॑ यही है कि 'शोमन होता है, 
परन्तु श्रभाव के द्वारा कहने का यह अ्रभिप्राय है कि किसी वर्शानीय में जो श्रशोमनता श्राती है वह दूसरे के 
साथ रहने से ही उत्पन्न हुई है-उसके बिना वह अशोभन नहीं हैं अर्थात्‌ स्वभाव से शोमन ही है। उदाहरण- 
विवेति--वर्षाकाल के विना चन्द्रमा स्वच्छ हो गया और अ्रीष्म की गरमी न दोने से वनपंक्ति रमशीय हो गई | 
यहाँ बर्षा के विना चन्द्रमा अशोभन नहीं हैओऔर प्रीष्म के बिना वनपंक्ति भी बुरी नहीं है। स्वभाव से तो 
दोनों अच्छे ही हैं, किन्तु वर्षा और गरमी के कारण बिगड़ जाते हैं। 

अशोभन का उदाहरण--भद्युवास्थ्पेति--लोकोत्तर पति का अनुगमन करके तूमने अ्रच्छा ही किया। 
सूये के विना दिन लक्ष्मी किस काम की | झौर चन्द्रमा के बिना शाज्रि की क्‍या शोभा ! यहाँ एक बिना 
दूसरा झशोमन है । 

निरर्भकमिति--कमलिनी का जन्म व्यर्थ ही गया--जिसने शौतल किरणों वाक्षे चन्द्रविम्म को न देखा 
और चन्द्रमा को उत्पसि भी निष्फल ही हुई जिसने प्रफल्लित कमलिनी के दर्शन नहीं किये | अन्रेति--यहाँ 
एक दूसरे के बिना दोनों की व्यथंता के कथन से चमत्कार विशेष हुआ है । यद्याव यहाँ विना शब्द नहीं हे, 
तथापि पिना शब्द के श्रर्थ को विवद्धा होने के कारण यह “विनोक्ति ' ही है। इसी प्रकार सहोक्ति भी सह शब्द 
: के कर्थ की विवज्ञा होने पर ( 'सह' शब्द का प्रयोग न होने पर भी ) हो सकती है। 

समासतोसिरिति--जिस वाक्य में 'सम' श्रर्थात्‌ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समान रूप से अन्वित होनेमाती 
कार्य, शिक्ष और विशेषद्यों से प्रस्तुत में छप्नस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाय यहाँ सम्रासोक्ति अक्ह्लार 
होता है। 'ज्यवदियते विशेषेश्ञ प्रतोयते-नेगेति ध्यवहारो3बस्थामेद:' शरी० त० भबा०। अवस्था सेद को यहाँ 
व्यवहार कहते हैं। 

ओतक्बागीशजी से इस कारिका में लिखा है 'बल्रेत्यभ्यथं थ हत्वथें” यह ठोक नहीं है। स्पोंकि पहले 
तो इस अथ में ऐसा अ्रब्यय प्रसिद्ध नहीं, दूसरे यहाँ उसकी झावश्यकता मी नहीं। 'यत्र” पद अ्रध्वाहुत बाक्ये' 
का विशेषद है| 

जहाँ समान कार्य के द्वारा प्रस्तुत में छप्रस्तुत के भ्यवहार का आरोप होता है उसका उदाइरश देते हैं- 
व्यायूबेति--ह मलयानिश, इस कमलनयनी के सबर्शाकलश तुह्य कु्चों के बल्ल को मिटक के हठपूर्वक भो तुम 


ड्ई इशमः परिच्हेंदः । ३३७ 


कत्र गन्धवाहे दहृठकासुकत्यवदारसमारोपः । लिश्लसास्येन यथा-- 
असमाप्तांजगीषस्य खीचिन्ता का मनस्विनः | अनाक्रम्थ जगत्छृत्स्नं नो संध्यां भजते रविः |! 

अन्न पुंखीलिज्लमात्रेश रविसंध्ययोनोयकनायिकात्यवद्दारः। विशेषशसाम्य तु श्लिष्टलया, 
साधारण्येन, औपम्यगर्भेत्वेन न त्रिधा। तत्र श्लिष्टटया यथा मस-- 

“बिकसितमु्खी रागासझ्ञाद्‌ गलत्तिमिराबृतिं दिनकरकरस्पृष्टामैन्द्री निरीक्ष्य दिशं पुरः | 

जरठलबलीपारअुच्छायो भ्ृशं कलुषान्तरः भ्रयति दरितं हन्त प्रायेतसीं तुद्दिनद्युतिः ॥! 

अन्न मुखरागादिशब्दानां श्लिष्टता। अतन्रेव हि 'तिमिराबतिम' इत्यश्न 'तिमिरांशुकाम' इति 
वाठे एकदेशस्य रूपणे5पि समासोक्तिरेव, नत्वेकदेशविबर्ति रूपकम्‌ । तत्र हि तिमिरांशुकयों 
रूप्यरूपकभावों हयोरावरकस्वेन स्फुटसाहश्यतया परसाचिन्यमनपेद्यापि स्वमान्नविश्रान्स इति न 
समासोक्तिबुद्धि व्याहन्तुमाशः। यश्र तु रूप्यरूपकयोः साहश्यमस्फुटं सत्रेकदेशान्तररूपणं विना 
तदसंगतं म्यादित्यशाब्दमप्येकदेशान्तररूपणमार्थमपेक्षत एवेति तश्रेकदेशबिबर्तिरूपकमेव । यथा-- 


कज्जजनजजज+भ+++पप7ैा 5 +++/++++न_-_- ____+_++++++++_जजवतनतबलड  .__ं॥+ ने 


इसका सर्वाच्जीण श्रालिसन करते हो, अतः तुम घन्य हो | यहाँ हठकामुक और वायु का कार्य समान है, भ्रतः 
प्रस्तुत वायु में श्रप्रत्तुत--हृठकामक--के व्यवहार ( अवस्था ) का आरोप है । 

सत्रीलिड पुल्लिड्ध की तुल्पता से व्यवह्दार के आरोप का उदादरण--असमाप्तेति--जिसका विजयामिक्षाप 
पूर्ण नहीं हुआ है उस बीर मनस्‍्वी पुरुष को स््री ( विवाद ) की चिन्ता कैठी ! सम्पूर्ण संधार को आक्रान्त किये 
बिना सूये सब्ध्या का संग नहीं करता । अत्रेति --यहाँ सन्ध्या के ज्लीलिस और सूर्य के पुँछिस होने से इसमें 
नायक और नाथिका के व्यवहार का आरोप किया गया है। ' 

विशेषणों की समानता तीन प्रकार से हो सकती है--एक तो प्रस्तुत और प्रप्रस्तुत भ्रथों में विशेषयों के 
रिशष्ट होने के कारश--दूसरे दोनों झर्थों में विशेषणों की साधारशता ( समानरृप से झन्वय ) के कारण और 
तीसरे औपम्यगर्मता के कारण । इलेष का उदाहरण--विकसितेति--प्रातःकाल जब चन्द्रमा भ्रस्तोन्युल है और 
सूये उदयोन्मुख है, उस समय का वर्णन है। “करों” ( किरणों या हायों ) से स्पश होने के कारण “राग” (प्रातः 
कालिक सन्ध्या की लालिमा या अनुराग ) के आसकझ्ञ से जिसका “मुख” ( अग्रभाग या मुँह ) 'विकसित' ( प्रफु- 
ललित या प्रकाशित ) हो रहा है शोर जिसकी श्रन्धकाररूप 'झावृति' ( श्र।वरण या वस्र ) खिस# रही है, ऐसी 
इस्द्रसम्बन्धिनी ( पूर्व ) दिशा को सामते ( अपनी आंखों के झ्लागे ) देखकर पकी हुई लवली ( हरफारेवड़ी ) 
के समान पीला पढ़! हुआ और 'झान्तर! ( मध्यभाग या हृदय ) में हत्यन्त 'कल्लुषित' ( मलिन या दुःखी ) 
होकर यह चन्द्रमा 'प्राचेतस! (बरुया या यम ) की दिशा! ( पश्चिम था मृत्यु ) का झ्रभय लेता है। जेसे कोई 
अपनी पूर्वानुरक कामिनी को अपने सामने अन्य पुरुष में अनुरक्त देखकर मरने को तयार होता है उसी प्रकार 
की अवस्था के दूयक श्शिप्ठ शब्दों का यहाँ सम्निवेश है। 'ऐन्द्री! कहने से परकीयात्व की प्रतीति होती है। 
यह पहले तो चन्द्रमा में अनुरक्त थी, परन्तु रात्रि के बीतने प्र जब उसका बैमप कम हुआ तय उसने उसे छोड़ 
दूसरे ( सूर्य ) से प्रेम पेदा कर लिया | इसे देख चम्द्रमा की उक्त दशा हुई। यहाँ श्लि्॒ट ( दो अथंवाले ) 
शब्दों के सामथ्यं से पूर्व दिशा में परकीया नायिका ( कुलटा ) का व्यवहार और चन्‍्द्रसा में पूर्वानुरक पुरुष 
का व्यवहार एव सूर में अन्तिम झनुरागी का व्यतरद्मार प्रतोत होता है | 

अत्रेति--यहाँ मुख, राग आदि शब्दों में श्केष है। यहीं 'तिमिराइतिस” के स्थान पर यदि 'तिमिरा- 
शुकाम! पाठ कर दें तो, यद्यपि पक अंश में झ्ारोप की प्रतीति होने लगेगी,--तथापि उस द्षा में भी गहाँ 
समासोक्ति अलंकार ही रहेगा, एकदेशविवर्तिरूपक नहीं होगा, क्योंकि झान्थकार और वस्त इन दोनों का 
आवरकत्व (ठाकना) रूप ठाइश्य अत्यन्त सफुट है। वह किसो दूसरे की अपेक्षा विना किये ही अपने आप प्रकट 
हो जाता है। झतः यह छाहइश्य ( जो रूपक का मूल है.) समासोक्ति को हटा नहीं सकता। परन्तु जहाँ रूप्य 
और रूपक का साइश्य झरफुट होता है वहाँ मदि दूसरे अंशों में रूपण ( आरोप ) न करे तो बह ( अस्कुट 
सादश्य ) असंगत ही हो जाय, इस कारण दूसरे अंशों का झारोप शाब्द न होने पर मी अ्र्थबल से शाक्षिस 
हो काता है, अतः ब्रहाँ, एकदेशबिनर्तिस्सक ही माना जागा दे सेसे अस्सेवि---यरश्प स्वास्तःपरे करे 


शशै८ साहित्यदपणो 


कत्र रणान्तःपुरयोः साइश्यमस्फुटमेव । कचिश्ष यत्र स्फुटसाहश्यानामापं बहूनां रूपणं 
शाब्दमेकदेशस्य चार्थ कड532 3 रूपकमेव । डिक पंअओशफ बा 
कत्वात्‌ । तन्वस्ति रणान्त सुखसंचारतया स्फुटं स $ सत्यमुक्तम । ॥ 
किंतु बाक्यारथपर्यालोचनसापेक्षम , न खलु नरक मुखचन्द्रादेमेनोहरत्थादिबद्॒णान्तःपुरयोः 
स्वतः सुक्षसंचारत्मभाभावात | साधारण्येन यथा -- 
(निसमेसौरभोद्भ्रान्तभूक्ष्संगीतशालिनी । उदिति बासराधीशे स्मेराइजनि सरोजिनी॥' 
कत्र निसर्गत्यादिविशेषशस म्यात्सरोजिन्या नायिकाव्यवहारप्रतीतो ख्लीमान्रगामिनः स्मेरत्व- 
'घर्मस्य समारोपः कारणम्‌ । तेन विना विशेषशसाम्यमात्रेश नायिकाव्यवहरप्रतीतेरसंभवात। औप- 
स्पगर्भत्व॑ पुनस्रिधा संभवति, उपमारूपकसंकरगर्भत्वात्‌ , तन्नोपमागभत्वे यथा-- 
“इल्तप्रभापुष्वचिता पाशिपललवशोभिनी । केशपाशालिधृन्देन सुबषषा हरिणेक्षणा |! 
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कुर्वाणशस्थ सयहक्षाम्त़ताम्‌ | रसंमुख्यप सइसा पराइमुखी मवति रिपुसेना ॥! रणरूप रनवास में करवालवल्ली 
( तलवार ) को हाथ में पकड़े हुए जिस राजा को देखकर शज्जुओ्रों की सेना रसोन्मुस दोने पर भी मुँह फेर 
लेती है। यहाँ कहना तो यही है कि यह राजा जब तलवार पकड़ कर रण में पहुँचता है तो वीररस में भरी हुई 
भी शत्रुसना पीछे हट जाती है, परन्तु रण को अन्तःपुर का रूपक दिया है और रण तथा श्रन्त।पुर में कोई 
स्फुट साहश्य नहीं है, अत. 'मण्डलाग्रलता! औ्रौर "सेना? शब्दों के ख्लीलिज़् होने के कारण यद्यपि यहाँ यह 
प्रतीति होती है कि अ्न्तःपुर में जेसे किसी एक सुन्दरी का हाथ पकड़े हुए नायक को श्राते देख दूसरी सुन्दरी 
श्यज्ञार रसोन्मुख ( प्रेमपूर्ण ) छ्षेने पर भी मुँह फेर कर चल देती है वही श्रवस्था हाथ में तलवार पकड़े हुए 
इस राजा, की देख रिपुसेना की द्वोती है, तथापि प्रस्तुत में इस श्रप्रस्तुत व्यवहार के आरोप होने पर भी समा- 
सोक्ति हों मानी जाती, क्योंकि रण और अस्तःपुर का साहश्य इतना अस्फुट है कि यदि मण्डलाप्रलता में 
नांयिकात्व का आरोप न करें और सेना में प्रतिनायिकात्व का आरोप न करें तो पहला आरोप श्रसंगत दी हो 
जाय । अतः पिछले दो स्थानों में शब्दोक्त न होने पर भी अ्र्थयल से आरोप दो जाता है, श्रतः यहाँ एकदेश- 
विवर्तिरूपक ही है--समातोक्ति नहीं । 


कचिष्येति--शझोर जहाँ कहीं साहश्य के स्फुट होने पर भी बहुत से स्थानों में आरोप शब्दसिद्ध हो श्रौर 
फिसी एकदेश में श्रथ॑स्िद्ध दो तो वहाँ भी एकदेशविवर्ति रूपक ही जानना | क्योंकि पेसे स्थलों में रूपक की 
प्रतीति व्यापक होती है । वह समासोक्ति की प्रतीति को दोँक लेती दै | 

मस्विति--प्रश्न-रण और अन्तःपुर का भी तो साहश्य स्फुट है। सुखपू्बक संचार के योग्य होना इन 
दोनों का स्पष्ट साघारण धर्म हे। फिर “जस्स! इत्यादि पद्म में भी समातोक्ति क्‍यों नहीं मानते ! सत्यथभिति--- 
टीक है, साइश्य स्फुट है, परन्तु वह वाक्यार्थ की पर्यालोचना करने के पीछे ही प्रतीत होता है, तस्तापेद्ध है, 
निरपेद्ध नहीं। जेसे मुख और चन्द्रमा में स्वतःझिद्ध मनोहरत्व है वैसे रण में ध्वयं लिद्ध सुखसंचारत्त नहीं है । 
जय तक राजा की शक्ति का शान न हो तब तक रख में सुखसं चार ज्ञात नहीं हे, सकता । 

साधारस्य का उदाहरण -मिसर्गेति--स्वामाविक गन्द से ( मुग्ध होकर ) जिसके चारों ओर भ्रमर गूँज 
रहे हैं, बह पद्मनी यू के उदय होने पर मुसकुराने लगी ( खिलने लगी ) अन्न ति--यहाँ मिसररेत्यादि विशेष 
( पूर्वा् ) साधारण दै। पप्मिनी ख्री और कमलिनी में वह समान रूप से अन्वित होता है। यहाँ कमलिनी 
प्रस्तुत है। उस में अप्रस्तुत नागिका के व्यवहार का झारोप साधारण विशेषण के कारण होता है--परन्तु इस्त 
व्यवहार की प्रतीति का कारण है केवल री हो में रहनेबाले स्मेरव रूप घमे का आरोप 
ही में ही हो उकता है, कमलिनी में नही, भ्रतः कमलिनी के खिलने ( विकसनरूप पा ५४४ 
झारोप है। यही आरोप कमलिनी में नायिका की ऋयस्था का भोतक है। इसके बिना कैबल “निसमेस्थादि? 
“विशेषण से नायिका के व्यवहार की प्रतीति होना असम्मद्र है। ह 

ः गपम्पगर्मत्व तीन मकार € हो सकता है । एक तो बह जहाँ उपण् मच्य में झा 

गई हो, दूसरा बह जहाँ रूपक ( समासोक्ति के ) मध्य में का गया हो और तीसरा यह जहाँ इने दोनों का 





दशमः परिच्छेदः । । 


कन्न सुवेषत्ववशाताथमं दन्तप्रभाः पृष्पाणीवेत्युपसागभेत्वेन समासः अलन्‍्तरं च॑ दन्तप्रभा- 

सहरोः पुष्वैश्यितेत्यादिसमासास्तराअ्रयेण समानविशेषणसाद स्याद्रिणेशणाया ल्ताव्यवद्दारप्रतीति/ 
रूपकगमेत्वे यथा-- लावण्यमघुलिः पूर्या-! इत्यादि । संकरगर्मत्वे चथा 'दन्तप्रभाषुष्प-” इत्यादि। 
सुवेधा' इत्यज्ञ 'परीता' इति पाठे हयपमारूपकसाधकाभावात्संकरसमाअयणम्‌ । समासान्तरं पूर्यबत्‌। 
समासान्तरमहिम्ना लताप्रतीतिः। एवु च येषां मते उपमासंकरयोरेकदेशबिवर्तिता नास्ति तन्मते 
आय्वट्तीययो: समासोक्तिः। द्वितीयस्तु प्रकार एकदेशविवर्तिरूपकविषय एबं। पर्योलोचने त्वाद्य 
प्रकारे एकदेशविवर्तिन्युपमैषाज्लोकतुमुचिता। अन्यथा-- 

ऐन्हद्रं धनुः पाण्डुपयोधरेश शरदघानाद्रेनखद्ाताभम्‌ । 

प्रमोदयन्ती सकलकूमिन्दुं ताप॑ रवेसभ्यधिकं चकार।॥' 


नायिकापयोध रेणाद्रनखद्ताभशक्रचापधारणाः' 


शत्यन्न कथं॑ शरदि नायिकाव्यवहारप्रतीतिः। भश रखा- 
संभवात्‌ । ननु 'आाद्रेनखक्षताभम! इत्यत्र स्थितमप्युमानत्यं बस्तुपयोलोचनया ऐन्‍्द्रे धनुषि संचार- 


सन्देह संकर हो | प्रथम का उदाहरण दृश्तेति-+झनश्न ति--“वेष? का ध्र्थ है 'कृत्रिम आकार) भ्र्थात्‌ बज मृषण 
शादि की रचना से उत्पन्न शोमा । परन्तु ला में गहने, कपड़ों का होना सम्मव नहीं, अतः 'सुवेषत्व” के कारण 
पहले यहाँ प्रधानतया नायिका की प्रतीति दोती है और “दम्तप्रभाः पुष्पाणि हल” इस बिभ्रह में 'डपमित 
ध्याप्रादिभिः सामास्याप्रयोगे' इस दुध्॒ से समास होता है, एवं 'फूलों के सहश जो दांतों की कांन्त उससे युक्त? 
यह अर्थ होता हे | इसी प्रकार 'पाणिः पस्लव इव'--केशपाशः झिवृन्दृसिब' इन विग्रह में भी उक्त यूत्र से 
समास होकरे--'पल्लब दुल्य हाथ से सुशोभितः और--'अ्रमरों के समान केशों से रमणशीय” ये अर्थ होते हैं। 
इस समास से उपमा प्रतीत होती है-। इसके अनन्‍्तर विशेषों की समानता के कारण मृगनयनी नायिका 
( हरेणेद्कणा ) में लता के व्यवहार की प्रतीति होती है झ्नौर लता के प् में उक्त विशेषयों का दूसरे विम्नह में 
समास होता है | यथा--वदस्तप्रमासहशैः पृष्पैः चिता, पालिसदशेन पस्जयेन शोमते वच्छीजा, केशपाशसदशेन 
अखिदृल्देण। यहाँ शाकपार्थिवादि मानकर समास और ऊत्तर पद का लोप करना पड़ेगा। 

रूपकगमे का उदाहरण--लावर्येत्यादि पूर्वोक्त पद्य । यहाँ 'ल्ञावबयमेव मधूनि तैः' इस विग्रह में समास 
हुआ है। 'विशेषय विशेष्येश बहुक्म? इस सूत्र से श्रथवा 'मयूर-यंसकादबश्च' इस सूत्र से रूपक समास होता 
है। “दन्ते” त्यादि पच्य में 'सुबेषा” के स्थान पर रीता” पा& कर देने से यह उदाहरण संकर का हो जायगा-- 
क्योंकि उपमा का साधक सुवेषत्व ही था, सो तो श्रव रह नहीं, श्रतः उपमा और रूपक इन दोनों का सम्देह रूप 
संकर होगा। यहाँ दूसरा समास पूर्ववत्‌ जानना । उसी से लता की प्रतीति होती है। 

पथ चेति---जो लोग उपमालंकार झौर संकरालड्वार का एकदेशविव्ती होमा नहीं मानते हैं उनके मत में 
भ्राथ ( दन्तप्रभेत्यादि ) भोर तृतीय ( सुवेषा के स्थान में. परीता पढ़ने पर ) मेद में समासोक्ति अलक्वार है। 
परल्तु दूसरा मेद ( लावश्येत्थाद ) एक देशविवर्ति रूपक के ही उदाहरण हे। 

तालये यह है कि इस उदाहरण में विकस्व॒रत्व रूप धर्म का मुख में बाघ है, अतः कमलत्व का आरोप 
किये बिना वाक्‍्यार्थ ही नहीं बन उकता ) अतः लचखण। से ही कमलत्व की प्रतीत हो जायगी। समासोक्ति तो तब 
हो जब व्यंजनाइत्ति से व्यवहार का आरोप प्रतीत होता हो | 

पर्भालोचबे--यदि विचार करके देखा जाय तो प्रथम प्रकार मैं भी एक देशविवर्सिनी उपमा ही माननी 
चाहिये। झन्यथा 'ऐल्द्रम! इस्पादि पय में नायिका के व्यवहार की प्रतीति न हो सकेगी । पेल्ड्मिति--पाणडुवर्णा 
पयोधर ( कादल या स्तन ) पर नवीन नखक्षत के समान दन्द्र धनुष को घारण करती हुई और कलड़ी चन्द्रमा 
को प्रसन्न  ( प्रकाशित था मुली ) करती हुई इस शरद्‌ ने सूय के ताप ( गरमी या दुःख ) को अधिक बढ़ा दिया। 
यहाँ समालोक्ति नहीं हो सकती । 'समातोक्ति वहीं होती हे जहाँ प्रस्तुत और भ्रप्रस्तुत में विशेषश समान रूप से 
अन्वित होते हों। परन्तु इस पद्च में शरद्‌ का जो विशेष है--ेन्द्रं घनुः दथाना, यह नाविका में अन्वित 
नहीं दो तकता। कोई भी भाषिका अपने पयोधर ( स्तन ) पर इन्द्र धनुष को आंरण नहीं कर सकती। फिर यदि 
एंकदेशविवर्दिनी उपमा नहीं मानोगे तो यहाँ शरद में नायिका के व्यवंद्र की प्रतीति केंसे होगी | अत एक- 


हड० साहित्यदर्पणो 


सीयम्‌ ! यथा--दघ्ता जुद्दोति' इत्यादो हवनस्वान्यथासिद्धेवध्नि संचायेते बिथिः। एवं चेन्द्रवापा- 
समाद्रेनलरातं दथानेति प्रतीतिभविष्यतीति चेत्‌ , न। श्यंविधानिवोद फष्टरष्टिकल्पनादेकदेशविव- 
स्युपसाज्लीकारस्यैव ज्यायस्त्वात । अस्तु वात्र यथाकर्था चित्समासोक्तिः, नेत्रेरियोत्पलेः पदूमैः-? इत्यादो 
देशविवर्तिनी उपमा माननी ही पड़ेगी। उसी के उदाहरण म॑ दन्तपमेत्यादि पद्य भी झ्रायेगा, भ्रतः यहाँ भी 
पर्यालाचन करने से एकदेशविवर्तिनी उपमा ही सिद्ध होती हैं । 
नस्वित--प्रश्न-- अदग्धदहन' न्याय से श्रप्रातत बसतु की ही विधि होती है । जो वस्तु या बात और 

किसी प्रकार प्रास नहीं हे उसी में विधिवावय का तात्यय माना जाता है, अम्यत्र नहीं। 'दष्णा शुद्दोति' यह विधि 
बाक्य है । यहाँ विचारना यह है कि विधान कितने अंश में है । 'जुह्ोति! लेट लकार का रूप ह अ्रथवा लिड के भ्थ 
में लट लकार का वंदिक प्रयोग है। इसका अर्थ हे “दही से हबन करना चाहिये।! इसमें दो अंश ईैं--एक 
साधन रूप दही और दूसरा साध्य रूप हवन । परन्तु हवन तो सामान्य विधि से झ्रन्यथाप्रात्त है 'साथ॑ प्रातरग्निहोऋ॑ 
जुद्दोति' इस वाक्य से साधारण हयन तो ठिद्ध ही है, श्रतः ठसकी विधि नहीं हो सकती | हस कारण केबल दद्दी 
पी और उसमें भी विभक्‍त्यर्थ ( साधनता ) मात्र फी विधि मानी जातो हे | यद्याप 'जुहोति! पद में लकार का 
श्र्थ विधि हें और वह 'हु! धातु से सम्बद्ध है । उससे प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता | तथापि उस ( लकार ) के 
झर्थ ( विधि ) क। सम्बन्ध दधि के साथ ही जिस प्रकार माना जाता है उसी प्रकार प्रकत पद्म में भी यद्यपि 
'आवंनसक्षतामस! पद में उपमावाचक आामा” पद का समास है, तथापि नायिका के पक्ष में योग्यता के 
अनुसार उसका सम्बन्ध इन्द्रधघनुप के साथ किया जा सकता है | इसस यह श्र होगा कि 'इन्द्रधनुष के 
समान नखक्षत को स्तन पर धारण करती हुई'--इस प्रकार येह विशेषण प्रस्तुत और श्रप्रस्तुत में लग 
जायगा ओर इत पत्र में भी समासोक्ति के द्वारा हो शरद्‌ में नायिका के व्यवहार की प्रतीति ह्वो जायगी | 
इसके लिये एकदेशवियर्तिनो उपमा मानने की कोई झ्रावश्यकत। नहीं । 

- इसका खण्डन करते हैं--हूति चेन्न -पुवंबिधेति-इस प्रकार के स्थलों में जहाँ निर्वाह नहीं होता--ऐसी 
कष्ट कल्पनाश्रों की श्रपेत्ञा एकदेशविवर्तिनी उपमा मानना ही ठीक है। 

बस्तुतः दष्ना जह्दोति! के इष्टान्त से 'ऐम्द्रं धबुःः इत्यादि पद्म का समर्थन नहीं किया जा सकता। 

'कपूबंबोध्यस्यं विधित्वम! इस लक्षण के अ्रनुसार जितने श्रंश में अपूर्वबोध्यत्व होता है उतने को ही विधि 
मानी जाती है। लिोदि्तेष्यीषा ऋत्विज:अचरन्ति! इत्यादि विधि वाक्यों में याद वाक्‍्यान्तर से कोई बात 
प्रात न हो तो लोहित, उष्णीष और प्रचरण इन तीनों की विधि माना जाती है । यदि आऋत्विक्‌ प्रचरण 
झन्यतः ठिद्ध हो तो लोहित और उष्णीष इन दो की विधि मानी जातो है और यदि उष्शीष भी किसी 
दूसरे वाक्य से ब्रिद्दित हो तो केवल लोहित- बण की विधि मानी जाती है। साराश यह कि वाक्य में 
जितना श्रंश अपूर्वबोध्य होता है-जो किसी वास्यान्तर से प्रास नहीं दोता--उतने की ही बिधि मानी जाती 
है। 'दध्ना जुद्दोति! हस वाक्य में दधिसाधनक इवन का विधान है। इसमें हवन का विधान दूसरे वाक्य से 
प्रात होने के कारण अपूर्वबोध्य नहीं है, झ्॒तएब उसको विधि नहीं हो सफती। दषि श्षिद्ध पदार्थ हे, अतः 
उसकी भा व्रिधि नहीं हो सकती, परन्तु दधि में जो टाघनता है वह किसी भ्रन्य प्रकार से प्रात्त नहीं है, 
अश्रतः उतने ही अंश की- विधि मानी जाती है | इससे इतना ही सिद्ध होता हे कि विधायक वाबय का जितना 
अंश अपूर्य होता है उसीमें विधि पर्यदसित होती है, किन्तु इससे यह कदापि ठिद्ध नहीं होता कि चाई 
जिस समासयुक्त पढ के चाहें जिस श्रंश को समास से निकालकर चाहें जिस अ्रसम्बद्ध पद के साथ जोड़ा 
जा सकता है| 'पेन्द्रं घञु.” इत्यादि पद्य में न तो कोई विधि है, और न कोई अपूर्वओोध्यल्व का ही प्रकरए 
है। फिर यहाँ सम्रास के अन्तगंत भामा! शब्द को “आाद्रंगखद्ताभसर! में से निकालकर 'ऐस्ड घलुः” के 
साथ केसे जोड़ा जा सकता है ! इसके अतिरिक्त 'ऐश्क्स के अ्र॒ण्‌ प्रत्यय को जबतक निफाल न डाला 
जाय और इन्द्र तथा धनुष्‌ शब्द की विभक्तियाँ बदलकर उनके साथ आमा शब्द का समास मे कर दिया 
जाय तव तक इन्त्रधनुःसदर्श मजक्षतम यह अर्थ हो ही नहीं सकता । परन्तु इतना सब प्रपश्ञ में हो “द्र्मा 
ख़ह्दोति' के सदश कहा जा सकता हे और न उसके अ्राधार पर कोई ऐसा निमम बनाया जा सकता है शिशते 
इस आझाकाणडतासडव' का समर्थन निया जा सके | ः 

झजंकारसबंस्वकार ने दृष्णा जुहोति की पूर्वोक्त प्रक्रिया के क नुसार पेल्त धछुः में उपमानुप्राखित समासोक्ति 





दशमः परिव्छेद:। भ४९ 


चान्यगत्यसंभवात्‌ । कि चोपमायां व्यवद्रप्रतीतेरमाबातककर्थ तदुपजीबविकायाः समासोक्तेः प्रवेशः। 
यदाहु।-- व्यवद्दारो5थवा तक्त्यमौपभ्ये यत्मतीयते। तन्‍नोपम्यं समालोक्तिरेकदेशोपमा रफुटा ॥ 
एवं चोपमारूपकयोरेकदेशविधर्तितान्ीकारे तन्मूलसंकरेडपि समासोक्तेरप्रवेशो न्यायसिद्ध 
एवं। तेनौपम्यगर्भविशेषणोत्थापितत्यं नास्या विषय इति । विशेषशसाम्ये श्लिष्टविशेषशोत्यापिता 
साधारणविशेषणोत्थापिता च्षेति द्विधा | कार्यलिज्ञयोस्‍्तुल्यत्वे च दविविघेति चतुःप्रकारा समासोक्तिः। 
सर्वेत्रेवात्र व्यवह्ारसमारोपः कारणम्‌। स च झचिल्लोकिके वस्तुनि लौकिकबस्तुव्यवद्दारसमारोपः। 
शाखीये वस्तुनि शाख््रीयवस्तुव्यवद्दारसमारोपः । लौकिके वा शाद्घोयबस्तुव्यवद्दारसमारोपः । शाखरीये 
वा लोकिकबस्तुत्यवद्दारसमारोप इति चतुधों। तश्र लौकिकबस्त्वपि रसाविभेदादनेकबिधम्‌। शाखीय- 
यमपि तकाौयुवंदज्योतिःशाश्रप्रसिद्धतयेति बहुप्रकारा समासोक्तिः | दिश्चमान्न॑ यथा--व्याधूय 
पद्दसनं--! इत्यादो लौकिके बस्तुनि लौकिकस्य हठकामुकन्यवह्ारादेः समारोपः । 
चयैरेकरूपमखिलास्थपि वृत्तिषु त्वां पश्यद्धिरव्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम्‌ | 
लोपः कृतः किल परत्वजुषो विभक्तेस्तैले्षणं शव कूत॑ ध्रुवमेव मन्ये |! 
अत्रागमशास्रप्रसिद्धे वस्तुनि व्याकरणमप्रसिद्धवस्तुव्यवद्दारसमारोपः। एबमन्यश्र। रूपके5- 


मानी है और नेत्रेरिवोत्यसैः-- इत्यादि पद्व में झगत्या एकदेशविवर्तिनी उपमा मानी है। इनमें से प्रथम अंश में 
भ्ररुचि दिखा कर दूसरे को अपने मत का उपष्टम्मक ठिद्ध करते हँ--.भ्रस्तुदाउत्रेति--भथवा इस पय में जेसे- 
तेंसे समासोक्ति मान-भी लो--तथापि नेत्रैः” इत्यादि उक्त पद्य में तो बिना उपमा माने काम चल ही नहीं 
सकता | सरसी में केबल कमल हैं और नायिका में नेश्र । दोनों दोनों में श्रन्वित नहीं। 

किशन ति--इसके श्रतिरिक्त उपमा में साहश्य की ही प्रतीति होती है-व्यवहार की नहीं-फिर व्यवह्ारमात्र 
की प्रतीति में होनेवाली समासोक्ति उपमा में कैसे हो सकेगी ! यही कहा है व्यवहार इति--उपमा में जो व्यवहार 
या स्थरूप की प्रतीति होती है उसे समासोक्ति मत समझना । बह तो स्पष्ट एकदेशोपमा श्रर्थात एकदेशविब 


तिनी उपमा है। 

एवं चेति ते--इसी प्रकार जब उपमा और रूपक इन दोनों में एकदेशबिवर्तित्य सिद्ध हो गया तो तस्‍्मू- 
लक संकरालंकार में भी समासोक्ति का अप्रवेश उचित ही है। तेनेति-- हससे यह सिद्ध है कि श्रोपम्यगर्भ विशे- 
षणों से समातोक्ति नहीं होती। श्िलष्ट और साधारण विशेषणों की समानता मर दो प्रकार की और कार्य दया 
लिख की समानता में दो प्रकार की समासोक्ति होती है। इस प्रकार चार भेद कहते हैं | श्व्यत्रेति--इन सब 
मेदों में ब्यवद्वार का आरोप ही इस अलंकार का प्रयोजक ( कारण ) है। कहीं तो किसी लौकिक वस्तु में 
दूसरा लौकिक वस्तु के दी व्यवद्वार का आरोप होता है और कहीं शास्त्रीय बस्तु में शास्त्रीय वस्त्वन्तर के ब्यवहार 
का आरोप होता है। एवं कहीं लौकिक में शास्तीय के और कहीं शाझ्म्ोय में लौकिक यस्तु के व्यवहार का 
आरोप होता है । ये चार प्रकार हैं। शत्रेति--उनमें लौकिक वस्तु भी रसादि के मेद से अनेक प्रकार की है। 
और शास््रीय भी तक, आयुवेद, ज्योतिःशास््रादि में प्रसिद्ध श्रनेक प्रकार दो होती है, अतः समाझोक्रित भी 
बहुत प्रकार को होती है। 

स्याधूब--इत्यादि में लौकिक वस्तु ( बायु ) में लौकिक हठ कामुक के व्यवद्वार का झारोप है। शास्त्रीय 
वस्तु में शास्त्रीय व्ययहार के आरोप का उदाहरण--पैरिति--अ्रव्यय अ्क्ष फी स्तुति है--दहे भगवन्‌ , जिन 
लोगों ने सम्पूर्ण धृत्तियों! -अअनन्‍्तःकरण के परिणामों यद्ा स्त्री, पुरुष, नपुंठकों भ्रथवा रलोलिश, एलिस, 
नपुंसकलिज्रों में एक रूप रहने वाक्े 'अव्यग? रू विकाररहित ओर “झसंख्यता' > अनेकरूपता या एकलदित्वादि- 
बोधन के राहित्य से प्रदत्त आपको देखते हुए. आपसे परे क्रो 'बिभक्तिः>कक्चा या सु, श्रौ, जतू आदि का 
'लोप' » भ्रस्वीकार या भ्रदशन कर दिया है उन्होंने निश्चय हो अापका 'लक्षण +त्वरूप जान लिया है। 

अभ्ेति--इस पय में बिशेषद्यों की समानता के कारण प्रस्तुत ईश्वर में अप्रस्तुत अव्यय के व्यवहार का 
झारोप द्ोता है। ये दोनों शास्त्रीय हैं, भ्रतः शास्त्रीय वस्तु में शास्त्रीय पस्तु का आरोप ह। वेदान्त और 
योगशाञज में यह बात प्रसिद्ध है कि ज्ह्मा या चेतन्य उय वृत्तियों में एक ता रहता है| अंतःकरण में राग; 
हेष, काम, क्रोध भ्रादिक चाह कोई विकार ( जत्त ) होता रहे, आत्मा में कोई विकार नहीं आता--क्योंकि वह 








श्४२ साहित्यदएंणे 


प्रकुतमात्मस्वरूपसं निवेशेन प्रकृतस्य रूपमवच्छादयति | इह तु स्वावस्थासमारोपेशानवच्छादित- 
स्वरूपमेय त॑ धृर्वावस्थातो विशेषयति। अत एवात्र व्यवद्टारसमारोपः, न तु स्वरूपसमारोप इत्याहुः । 
सपमाध्यनों र्लेषे च विशेध्यस्यापि साम्यम्‌ ,हृह तु विशेषशमात्रस्य। अग्रस्तुतप्रशंसायां अस्तुतस्य 
गध्यत्वम्‌ , इद त्वप्रस्तुतस्येति भेदः । 
उक्तैर्विशेषशे! सामिप्रायेः परिकरो मंतः ॥५७॥ 
यथा--अज्लराज सेनापते द्रोशोपहासिद करो, रक्षेनं भामाद्‌ दुशशासनम्‌ ।” 
शब्द: स्वभावादेकांयें। इलेषोःनेकाथवाचनम्‌ । 
'्वभावादेकायें:' इति शब्दश्लेषादू व्यवच्छेदः | 'वाचनम्‌” इति च ध्यनेः | उदाहरणम्‌:- 
अबतेयन्करियाः साध्वीमोलिन्यं हरितां दरन्‌। महसा भूयसा दीप्तो बिराजति विभाकरः॥' 
अत्र भ्रकरणादिनियमाभावाद्‌ द्वावपि राजसूययों वाच्यो । 
कचिदिशेषः सामान्यात्सामान्यं वा विशेषतः ॥४८॥ 


कार्याक्षिमित्त कायं च हेतोरथ समात्समम्‌ । 


झपरिणामो है, श्रप्रतिसंक्रम है, शुद्ध है, निर्विकार है। अथवा स्त्री, पुरुष, नपुंसक चाहे किसो का शरीर हो 
जहा सब में एकरूप ही रहता है | व्याकरण प्रसिद्ध श्रव्यय भी स्रीलिम्ज, पुल्लिज्ञ और नर्पुसकलिज्ञों में एकरूप 
रहता है-.'सदर्श त्रिषु खिक्रेष” । ब्रह्म भी व्यय अर्थात्‌ बिकार से रहित है अर्थात्‌ उसमें कोई परिणाम नहीं होता। 
और च, वा, ह आादिक श्रव्ययों में भी विकार श्रर्थात्‌ श्रादेश नहीं होता । एवम्‌ ब्रक्ष श्रसंख्य वस्तुओं में-- 
संसार की सभी वस्तुओं में--विद्यमान है---'रूपंरूपं प्रतिरपो बधूब--ओर अ्रव्यय 'झरसंख्य' श्र्थात्‌ एकबचन 
द्विवदचन आदि संख्या से रहित है। वह किसी विशेष संख्या का बोधन नहीं कुरता--'बचनेषु व सर्वेषु यश्न ब्येति 
शदृध्यवस्‌ ।' ब्रक्ष के भ्रागे कोई विभक्ति (विभाग) नहीं श्रर्थात्‌ ब्रह्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं दै 'पुरुषान्म पर॑ं किश्नि- 
त्खा काझ्ा सा परा गति: श्रौर अव्यय के अंगे भी कोई विभक्ति सु आदिक नहीं रहती, सब का लोप हो जाता 
है--सर्वासु च विभक्तिषु ।! इस प्रकार विशेषयों के द्वारा शास्रप्रसिद्ध ब्रह्म में शास्र न्तरप्रतिद्ध श्रव्यय के व्यवहारं 
का आरोप द्वोता है! इसो प्रकार ओर उदाहरण जानना | 

दूसरे अलझारों से समासोक्ति का भेद दिखाते हें। रूपके इति--रूपक में श्रप्रकृत वस्तु अ्रपने स्वरूप से 
प्रकृत के स्वरूप को आच्छादित कर लेती है, परन्तु यदाँ श्रप्रकृत वस्तु प्रकृत वस्तु के 'स्वरूप का श्राच्छादन 
बिना किये ही उसे पहली अ्रवस्था से अधिक उत्कृष्ट बना देती है | इसी कारण “यहाँ व्यवहार का आरोप होता 
है, स्वरूप का नहों--यह पूर्ताचाये कहते हैं। व्यज्ञ गोपमा और श्लेष में विशेष्य की भौ तुल्यता रहती हे, 
किन्तु यहाँ केबल विशेषण ही समान होते हें । अ्रप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत व्यद्ञय रहता है और यहाँ श्रप्रस्तुत 
व्यंग्य रहता है | यही इनका मेद है | 

झाथ परिकर:--उक्तैरिति-कहे हुए विशेषण यदि विशेष अभिष्राय का बोधन करते हों तो परिकरालकार 
होता है। जेंसे--भक्वराजेल्थादि-- झपने को छोड़ कर क्या को सेनापति बना देने से बुद्ध, अश्वत्थामा को 
“ेखीसंहारं नाटक में मीमसेन से झाक्रान्त दुःशासन का आतंनाद सुनकर यह उक्ति है। कया से पहले द्रोणा- 
बाय सेनापति थे । उनके निःशद्ध मारे जाने का के ने उपहास किया था| इन विशेषयणों से कर्ण की उन्नत 
पंद्प्रांति की अयोग्यग्ग और कार्याद्वमता व्यक्षित होती है । 

श्केष:--शब्दैरिति- स्वभाव से एका्ंक शब्दों के द्वारा अनेक श्रथों के अ्रभिधान करने को श्लेष कहते 
हैं। शम्दरशेध से इटाने के लिये 'स्थमाव से एका्ेक' कहा है। शलेपप्वनि से व्यावृति करने के लिये 'बाचन' 
पद कहा है। श्रमिषान होना चाहिये, ब्यक्षन नहीं। उदाहरण--प्रबर्संभब्रिति--अ्रण्छी क्रियाओं ( धार्मिक 
कार्यों ) को प्रदृत्त कराते हुए, दिशाओं की मलिनता को हटाते हुए, बड़े तेज से दौस यह बिभाकर ( सूर्य या 
# उन का ) सुशोभित हैं। प्रकरशादि का नियन्त्रण न होने के कारण यहाँ राजा और सूर्य 

बाध्य है । 


इशमः परिच्छेदः । है४ ३ 


अप्रस्ततात्मस्तुतं येद्‌ गम्यते पम्चणा ततः ॥४६॥ , 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्थादू. कमेणोदाहरणम्‌-- 
'पादाहत॑ यदुत्थाय मूर्थानमधिरोहति ! स्वस्थादेवापमानेडपि देदिनस्तद्वर रजः।! 
अऋत्नास्मदपेश्षया रजो5पि बरमिति विशेषे पस्तुते सामान्यममिद्दितम्‌ । 
'स्रगियं यदि जीवितापद्दा हृदये कि निहिता न हन्ति साम। 
विषसप्यसत ऋचिद्धवेदस॒त था बिषमीश्वरेच्छया।।' 
अत्रेश्वरेच्छया कचिदहितकारिणोडपि द्ितकारित्व हितकारिशो5प्यहितकारित्वमिति सामान्‍्ये 
प्रस्तुत विशेषोडभिहितः । एवं चाउत्राप्रस्तुतप्रशंसामूलो3यॉन्तरन्यासः ) दृष्टान्ते अख्यावमेव बरस 
प्रतिबिम्बत्वेनोपादीयते | हृह तु विधासृतयोरमसतबिषीभ्ावस्थाप्रसिद्धेने तस्य सद्भावः । 
'न्दुर्तिप्त इबाज्नेन जडिता दृष्टिमृगीणामिव प्रम्लानारशिमेब बिद्ुमदल॑ श्यामेब हेमप्रभा। 
फार्कश्यं कलया च॑ 3 8कह-397202585::0/2030 न सीतायाः पुरतम्व हनत शिखिनां बहाँ: सभहाँ इव |! 
अत्र संभाव्यमानेभ्य इन्द्रादिगताब्जनलिप्तत्वादिभ्यः कार्य म्यो बदनाविगतसौन्दर्यविशेषरूप॑ 
प्रस्तुतं कारण प्रतीयते । 
धच्छामीति मयोक्तवा झगहशा निश्वासमुद्रेकिशं त्यक्त्वा तियेगवेद्य बाष्पकलुपेणैकेन मां चक्षुपा। 
अग्य प्रेम मदर्पितं प्रियसस्त्रीबृन्दे त्वया बध्यतामित्थं स्नेहविषर्धितो मृगशिशुः सोझ्ासमाभाषितः॥! 
अन्न कस्यचिदगमनरूपे काथ कारणमभिहिितम्‌ । तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने घ॒ द्विधा, श्लेषमूला 


श्रप्रस्तुतप्रशंसा--क्शिदिति--१ अप्रस्तुत सामान्य से प्रश्तुत विशेष जहाँ ब्यंग्य होता हो अथवा २ 
अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य सूचित होता हो यद्वा ३ अप्रस्तुत काय से प्रस्तुत कारण च्योतित होता हो 
किया ४ अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत काये व्यक्षित होता हो या ५ अप्रस्तुत समान बस्तु से प्रस्तुत किसी समान 
वस्तु का व्यक्षन होता हो तो यह पाँच प्रकार की अप्रस्तुतग्रशंसा होती है) क्रम से उदाहरश--प्रादेति--भी 
कृष्ण के प्रति बलमद्र की उक्ति है--अपना अपमान होने पर भी चुप बेठे रहने ताले मनुष्यों से तो यह धूल 
भी अच्छी है जो ठोकर लगने पर ठोकर मारने वाले के सिर पर पहुँचती है। अ्रभेत्ि--शिशुपाल के भ्रपमानों 
को सहन करने थाक्षे हम लोगों की श्रपेज्ञा धूल मौ भ्रच्छी हे--यह विशेष यहाँ प्रस्तुत है । परन्तु सामान्य (देही) 
का अ्रमिधान किया है । उससे उक्त विशेष थम्प हे। 

खगिति--हन्दुमती के प्राणान्त होने पर झ्रज का बिलाप है। यदि यह माला प्राणहारिणी है तो हृदय 
पर रक्‍्खी हुई मेरे प्राद्यों को क्‍यों नहीं हरती ! ईश्वर की इच्छा से कहीं द्रिष भी अम्गृत हो जाता हे ओर कहीं 
अमृत भी विष हो जाता है। अ्ज्रेति--'देश्बर की इच्छा से कहीं अद्तित करनेवाणे भी हितकारी हो चाते हैं 
और कहीं हिंतकारो भी अद्दित करने लगते हैं? यह सामान्य यहाँ प्रस्तुत हे--परम्तु पिशेष (विष और छामृत ) 
का अमभिधान किया है | उससे सामान्य व्यंग्य है। प्॒ंच्ेतिल-इस प्रकार यहाँ अ्रप्रस्तुतप्रशंसामूलक श्र्ान्तर- 
न्यास है| दृशटान्तालझ्डार में प्रसिद्ध वस्तु ही प्रतिविश्व रूप से एहीत होती है | किन्तु विध का अमृत और श्मृत 
का विष होना प्रसिद्ध नहीं, अतः यहाँ दृष्टान्तालक्कार नहीं है। 


इम्दुरिति- सीता के आगे चन्द्रमा काजल से पोता हुआ सा प्रतीत होता हे और हिरनियों के नेभ 
सड़ीभत से जचते हैं। मूगे की लालिमा मलिन सी लगती हे और सोने की काम्ति काली सी दीखती है। 
कोक़िलों के गये में ककंशता प्रतीत होती हे और मयूरों के पिज्छू भी निरूम्मे से मालूम होते हैं। अत्रेति--- 
यहाँ चन्द्रमा आदिकं में झऋदनलेपादिं की सम्मावना को गई हैं। उस अ्झनक्षेपादिक अ्रप्रस्तुत कार्य से सीता 
के मुख, नेंत्र, झोष्ट, शरीर, कदठ झौर केशपाश को अ्रतिशयित शोभारू१ प्रस्तुत कारण प्रतीत होता हे । 

गच्छामीति--'मैं जाता हूं पह कहने पर, उस सूगनमनी मे 'उद्बेकी' ह्ार्थात्‌ लम्बा निश्वास छोड़कर 
झौर झॉदूमरे विरद्षे नेत्र से मुके देखकर प्रेम से पाले हुए मगछ्लौने से कुछ मुस्कुराते हुए यह कहा कि तने 
जो प्रेम मुझसे कर रक्‍्खा हे उसे अब मेरी प्रिय सलियों में झपंश कर । ऋभेति--किसी ने ऋपने मित्र से पूछा 
'कि तुम तो जाने बाके ये गये नहों तब उसने उक्त इलोक कहा । नाविका को मरदसूचंक उक्ति लायक के न 
जाने कृः कारण है । उसके श्रमित्रान से. प्रस्तुत कार्य (न जाना ) स्मंग्य है । 


इधड साहित्यदपणे 


0 00#8%-8 च। श्लेषमूलापि समासोक्तिबद्धिशेषणमात्रश्लेषे, श्लेषषठिशेष्यस्यापि श्लेषे भवतोति 
॥। क्रमेण यथा-- 
'सहकारः सदामोदो वसन्तश्रीसमन्वितः। समुज्ज्वलरुचिः भ्रीमान्प्रभूतोत्कलिकाकुलः |! 
अऋत्र विशेषशमात्रश्लेषवशादप्रस्तुतात्सहकारात्कस्यचित्मस्तुतस्य नायकस्य प्रतीतिः 
धुंस््वादपि प्रविचलेयदि यद्यघोडपि यायाद्वदि प्रणयने न महानपि स्थात्‌ । 
अभ्युद्धरेसद्‌पि विश्वमितीहशीयं केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥।' 
अत्र पुरुषोत्तमपदेन विशेष्येशापि श्लिप्टेन प्रचुरप्सिद्धथा प्रथम विष्णुरेव बोध्यते। तेन वरे- 
नीयः कश्रित्पुरुषः प्रतीयते । साहश्यमात्रमूला यथा - 
“एकः कपोतपोतः शतशः श्येनाः छुधाउभिधावान्त। अम्बरमाबृतिशुन्यं हर हर शरण विषेः करुणा ॥ 
अन्न कपोतादस्रस्तुतात्कश्चित्सस्तुतः प्रतीयते । इयं च कचिद्वेधम्यंशापि भवति | 
'धन्याः खलु बने वाताः कहारस्पर्शशीतलाः । राममिन्दीवरश्यामं॑ ये स्प्रशन्त्यनिवारिताः ॥! 
अत्र वाता धन्या अहमधन्य इति वैधम्यंण प्रस्तुतः प्रतीयते | वाच्यस्य संभवासंभवोभय- 
रूपतया त्रिप्रकारेयम्‌। तत्र संभवे उक्तोदाहरणान्येव। 'अलंभवे यथा[-- 
'कोकिलो5हं भवान्काकः समानः कालिमावयोः | अन्तरं कथयिष्यन्ति काकलीकोविदाः पुनः ॥' 
अत्र काककोकिलयोबाकोवाक्यं प्रस्तुताध्यारोपणं विनाउसंभवि । उभयरूपत्वे यथा -- 





सुल्ये इति--तुल्य के प्रस्तुत होने पर तुल्यके अभिषान में दो प्रकार होते हैं--एक श्लेषमूलक दूसरा 
साहश्यमात्रमूलक । श्लेपमूलक भी समासोक्ति की माति केवल विशेषणों के श्लिष्ट होने पर भी होता दे श्रौर 
इलेब की तरह विशेषण तथा विशेष्य सबके श्लिष्ट होने पर भी होता है । जेसे--सहकार इति--४दा श्रामोद 
( सुगन्ध ) से युक्त भ्रथवा सदा मोद ( आनन्द ) से युक्त, बधन्त की भी ( शोभा या वेष ) से भुषित, उज्ज्वल 
कान्तिवाला या श्ृंगार में दचि रखनेबाला, बहुत उत्कलिकाश्रों ( कलियों या उत्कण्ठाश्रों ) से पूर्ण सुशोमित 
झाम का पेड़ होता दै। यहाँ केवल विशेषणों के श्लेष से अ्रप्रस्तुत श्राम के द्वारा प्रस्तुत अनुरागी नायक की 
प्रतीति होती है । 

पुंस्वादिति--चादे पुरुषत्त्॒ ( वीरता या पुरुष का स्व्ररूत ) छोड़ना पढ़े, और चाहे नीचे ( पाताल में 
या नीचे स्थान पर ) जाना पढ़े और चादे प्रशयन ( आकार या प्रतिष्ठा ) में बड़ाई न भी मिले तो भी संसार का 
उद्धार करना चाहिये । यह मार्ग किसी ( अलौकिक ) पुरुषोत्तम ( मोहिनी रूप, वाराह रूप और वामन रूप विधूु 
अथवा पुरुषोत्तम नामक किसो राजा ) ने प्रकट कर दिया है। यहाँ विशेष्य 'पुरुषोत्तम' भी श्लष्ट है। परन्तु 
का के कारण पहले विधषु का ही बोध होता है । अश्रनन्तर प्रस्तुत (राजा ) की प्रतीति व्यक्षना 

है | 

साहश्यमात्रमूलक श्रप्रस्तुत प्रशंशा का उदाहरण-- पृ इतिः--श्रकेला कबूतर का बच्चा है! और 
सेकड़ों भूखे बाज उसके ऊपर टूट, रहे हैं !! श्राकाश में कहीं छिपने का स्थान ( आदइति ) नहीं !!! शिव, शिव, 
आर कृपा का ही भरोसा है। श्नेति - यहाँ अप्रस्तुत कबूतर से कोई बिपत्तिग्रस्त प्रस्तुत पुरुष प्रतीत 

ताहे। हे 

इयब्लेति--यद कहीं वेधम्यं से भी होती है। जेसे--घस्पा इवि--कमलों के स्पश से शीतल वन के घायु 
धन्य हैं जो बिना रोक टोक के नील कमल सम श्याम श्रीरामचर्द्र का स्पश करने पाते हैं। यह भरत की उक्ति 
है। अत्रेति - थहाँ 'बायु धन्य ह, परल्तु में श्रधन्य हूँ,” इस प्रकार वेधरम्य से प्रस्तुत की प्रतीति होती है। 

बाच्यस्मेति-- इसमें वाच्यार्थ कहीं सम्भवी होता हे, कहीं ध्रसम्मगी और कहीं दोनों प्रकार का-इसलिये 
यह तीन प्रकार की होती है। उनमें सम्मव के उदाहरण तो उक्त ही हैं। असम्भव का जैसे--ओोड़िज इति-- 
मैं कोकिल हूँ--तुम कोश्रा हो--कालापन ढोनों में समान है, परन्तु मुझमें और तुममें मेद क्‍या है--सह बात 
वे ही बतलायेंगे जो मधुर श्वर के परीक्षक हैं। इसमें जब तक किन्हीं प्रस्तुत पुरुषों के स्वरूप की प्रतीतिन हो 


तब तक केबल कोकिल ओर कौवे के प्रश्नोत्तर रूप में इस पद्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं। कोड़िल और कौवे 
इस प्रकार श्लोकों में प्रश्नोत्तर नहीं कर सकते । ह 


डड इशम! परिष्छेद! | भ४च, 


'अन्तरिछ्िद्रारि भूयांसि कए्टका वहयो बहिः । कथं कमलनालस्य मा भूवन्भजुरा गुणाः॥' 
ऋत्र प्रस्तुतत्य कस्यचिदध्यारोपणं विना कमलनालान्तरि्षद्वाणां गुणभंगुरीकरशे देतुत्वमसंभवि ! 
अन्येषां तु संभवीत्युभयरूपत्वम्‌ । अस्याश्य समासोक्तिवदू व्यवह्दरसमारोपप्राफत्वानआबइलत्तिमला- 
इस्तुष्चनेभेदः | उपसाध्यनावश्रस्तुतस्य व्यज्ञ पत्वम्‌ । एवं समासोक्तो ! रलेषे द्रयोरषि बाच्यत्वम्‌ | 
उक्ता ध्याजस्तुति। पुनः | 
निन्‍हस्तृतिभ्यां बाच्याम्यां गम्पत्वे स्तुतिनिन्दयों! ॥ ६० ॥ 
निन्‍्दया स्तुतेगेम्यत्वे व्याजेन स्तुतिरिति व्यत्पस्था व्यागस्तुतिः। स्तुत्या मिन्दाया मण्यत्वे 
धयाजरूपा स्तुति! । क्मेय यथा--- 
स्तनयुगमुक्ताभरणाः करटककलिताज्ष्यष्टयो देव _त्यवि कुपितेडपि ध्रागिष बिश्वस्ता दिद्ख्षियो जाता॥!' 
इंदं मम | व्याजसतुतिस्तव पयोद मयोदितेयं यग्जीबनाथ जगतस्तव जीवनानि। 
स्तोत्र तु ते मह॒रदिदं भन, धर्मराजसाहाय्यमर्जयसि यत्‌ पथिकाभिदत्य ।! 


पर्वाधोक्त॑ यदा भज्ञया गम्यमेवामिधीयते | धदादरणम्‌-- 
स्पृष्टास्ता नन्‍्दने शच्याः कैशसंभोगलालिताः । सावह्ज॑ पारिजातस्य भ्रक्ञथों यस्य सेनिकैः ॥! 
अज्न हयप्रीबेश स्वर्गों बिजित इति भ्रस्तुतमेष गम्य॑ कारणां वैचित्यविशेषप्रतिपत्तये सैन्यस्थ 


उभयरूप का उदाहरण ---अध्तरिति--भीतर तो छेद मरे हैं ओर ऊपर कांटों की बाढ़ लड़ी है। फिर 
कमलनाल के गुण भंगुर क्यों न हों! अश्रेत्रि--यहाँ जब तक किसी प्रस्तुत पुरुष के स्थरूप का शान न हो तय 
तक कमलदणड के भीतरी छोंदों का उसके गुणों ( तम्तुओों ) के तोड़ने में कारण होना सम्मय नहीं। जम्वेषां- 
त्विति--तन्तुश्रों के तोड़ने में कांटों की कारशता वन सकती है, अतः यहाँ एक वाच्य असम्भवी है-्दूसरा सम्मवी, 
श्रतः यह उभयरूप वाच्याथथ का उदाहरण है। पुरुष के पद्ध में छिंद का अथंदोष हे, कश्टक का छुट पुरुष 
और गुण का अर दया, दादिशवादि है| जस्बाश्येति--समरालोक्ति की तरह थहां व्यवहार का आरोप आवश्यक 
है, अतएव शब्दशक्तिमूलकवस्तुध्वमि से इसका मेद है। उसमें ज्ारोष नहीं होता। उपमाध्यनि में छाग्स्तुत 
व्यक्षय रहता है, परन्तु गहाँ माध्य रहता है। इसी प्रकार समाठोक्ति में भी जप्रस्तुत व्यक्षय रहता है । अतः इनसे 
हरप्रस्तुतप्रशंसा भिन्न है। श्कषेष में दोनों ( प्रस्तुताप्रस्तुत ) बाध्य रहते हैं, यहां नहीं । 

. हाथ व्याजस्तुति--यभॉलि+-वाच्व निन्‍्दा से स्तुति के स्यक्षय होने पर और वाच्य स्तुति से निन्‍्दा के 
व्वद्धय होने पर व्याजस्तुति अज॑कार दोता है। निम्दवेति-- व्याजस्तुति पद के दो अर्थ हैं एक 'व्याजेभ शतुतिा 
निन्‍्दा के बहाने स्तुति करना और दूसरा 'व्याजरूपा स्तुतिः स्तुति का बहानामात्र | जहां निन्‍दा से स्तुति व्यक्षण 
होती है वह पहला भ्र्थ जानना और जहां स्तुति से निन्दा व्यक्षप होती है वहां दूसरा श्र समझना ! कम से 
उदाहरण--स्वयेति--हे राजन, तुम्हारे कुरित होने पर मी शत्रुझ्रों की स्तियों पहले ही की भांति विश्चस्त हैं | 
उनके उतनयुग पहले मुक्तामरद् ( मोतियों के झामरणों से युक्त ) ये और क्षय मी 'मुक्तामरण” (आामरखयुक्त व 
मूषणरहित) हैं । पहले उसके जज 'करटफुकलितः ( रतिसे रोआश्युक्त ) ये ओर भय भी 'कश्डफकित' 
( जंगली कांटों हे युक्त ) हैं। पहले बह विश्व-्त ( पिश्वासयुक्त-विश्चिम्त ) भ्रोर अब भी विश्यक्तत (विधणा-- 
(विश्यस्ता गियया शमे हत्यमरः ) हैं। गहां पहले तो शत्रुश्नों का कुछ न गिगाड़ सकने के कारण निम्दा अतीत 
होती है, परन्तु खन्त् में शतुनाशकता से स्तुति स्वक्त होती है | यह शकेषमूलक उदाहरया है। दूदरा उदाहरण--- 
व्यालेति--हे मेध, तु्ारा चख अगतत्‌ के जोदम »े लिये है, पह दो मैंने तुम्हारी ध्याजस्तुति की है, दे पन, 
। ( कहोर ) तुख्यारी रास्वशिक जोर उंदसे गड़ी स्तुति तो यह है”कि शुम पथ्िकों को मारकर धसंराण ( यमराज ) 
की रह्ागता रुरते हो । कह कतुति के बहाने निन्‍दा की है । 

फ्यंविति--यदि दूसरे कल में, प्यक्षप बात को ही अमिणा से कह दिया जाय तो पर्यावोक्त जलंकार होता 
है । जेते--सपृआ इति--मन्दज शत में इकाशी के फेशों को. खलंकृत करने के लिये मुरक्धित् वे पारिणात की 
मम्जरिदं जिस ( इफोयाजुए ) के शिपाहिरों ने झभादरभूर्थक अरटों। अभेति--मह!ं हनजीष का श्वर्ग-विचव- 





'हृ४६ छाहिस्यदपंणे 


पारिजातमछारीसावह्षस्पर्शनरूपकारय्यदारेणाभिद्दितम्‌। न चेद॑ फायोत्कारणप्रतीतिरुपाप्रस्तुतप्रशंसा । 
तत्च कार्येस्थाप्रस्तुतत्वात्‌। इद तु बर्शनीयस्य प्रभावातिशयबोधकल्वेन कार्यमपि कारणबत्मस्तुतम्‌। 


हि 
के अनेन पर्योसयताभुबिन्दून्मुक्ताफलस्थूलतमान्स्तनेषु। 
प्रत्यर्पिताः शत्रुविलासिनीनामाचेपसूत्रेण विनैव हाराः ॥' 
अन्न वशणेनीयश्य राश्लो गम्यभूतशत्रुभारणरूपकारणवत्कायेभूत॑ तथाविधशत्रुक्षीकन्दनजलमपि 


प्रभावातिशयवोधकत्वेन वरणनाहँमिति परयोयोक्तमेव । 
'राजन्राजसुता न पाठ्यति मां देव्योडपि के और 
कुब्जे भोजय माँ, कुमार, सचि कि । 


इत्थं राजशुकस्तवारिभवने मुक्तोउष्बगेः पद्चरा- 
शिन्र॒त्थानवलोक्य शून्यवलभावेकैकमाभाषते ।! 
अन्र प्रस्थानोग्रत॑ भवन्तं श्रुत्वा सहसैवारयः पल्ायिता इति कारण ं प्रस्तुतम्‌। 
कार्यमपि बर्णनाहंत्वेन अस्तुतम! इति केचित्‌ । अन्‍्ये तु--“राजशुकवृत्तान्तेन को्पि प्रस्तुतप्र- 
भावों बोध्यत हइत्यप्रस्तुतअ्शंसैब” इत्याहुः। 
सामान्यं वा विशेषेश विशेषस्तेन वा यदि ॥ ६१॥ 


रुप प्रस्तुत कारण व्यज्ञय है| विचित्रता के लिये, सेना के द्वारा भ्रवशापूवक पारिजात की मज्जरियों के स्पशरूप 
कार के द्वारा उसी का यहां कथन किया है । दिजय होने पर ही किसी के बाग की मझरियों को शत्रु के सैनिक 
तोड़ सकते हैं, अतः जब मज्जरी-मोटन का वर्शान है तो उसका कारण विजय भी व्यक्त हो ही जाता है। बही 
यह प्रकृत है। 

प्रश्न--इस पर्यायोक्त में कार्य से कारण प्रतोत होता हे और प्रप्रस्तुततशंसा के एक मेद में भी कार्य 
पे कारण की प्रतीति हुआ करती है--फिर इसे उसी के श्रन्तगत क्यों न माना जाय ? उत्त--नशेद्भमिति--यह 
काय से कारण प्रतीति रूप अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं है। उसमें कार प्रस्तुत नहीं हुआ करता--किन्तु यहाँ 
( पर्यायोक्त में ) बगानीय (हयप्रीब ) का प्रभावातिशय बोधन करने के कारण विजय रूप कारण की मांति 
मझरीस्पशंरूप कार्य भी प्रस्तुत है। इसी प्रकार--अनेनेति--मोतियों के समान मोटे मोटे रिपुनारियों के श्रांतुश्रों 
को उनके स्तनों पर यरसानेवाले हस राजा ने उनको सूत्र के बिना दी मुक्ताहार दिये हैं--अन्नेति--यह्दां पकत 
राजा के शत्रुमारणरूप कारण की तरह उसका कार्य--शत्रुनारियों का रोदनजल--( आँसू ) भी प्रभावातिशय 
का बोधक होने के कारण वशणनीय है, अतः यहाँ भी पर्यायोक्त ही है । 

दूसरा उदाहरण-- किसी राजाने अपने शत्रु पर चढ़ाई की | इसे सुनकर शत्रु राजा अपना घर-बार छोड़ 
कर भाग गया। परतु जल्दी और घदराहट के कारण झपने तोते का पिंजरा वहीं मूल गया | इधर सूने मकान 
में तोता-रामजी को पढ़ते देखकर पथिकों को उनकी दशा पर दया झाई ओर उन्होंने उन्हें पिंखड़े से निकाल 
अधेच्इ पच्छ! कहकर छोड़ दिया, परन्तु पालतू तोता-राम अधिक न उड़ सके । दो चार कदम फुदक के यहीं 
बेठ गये और उसी चित्रसारी अटारी में लगी हुईं राजा, रानी, राजकुमार आदि की तसबीरों से बातें करने लगे | 
वेही बातें अपने विजयी राजा को प्रसन्न करने के लिये राजकबि ने निम्नलिखित पद्म में उसे सुनाई है--राभ- 
व्थिति--हे राजन | तुम्हारे शत्रु के भवन में पथिकों के द्वारा दयावश पिंजड़े से निकाला हुआ्ला राजशुक शूत्य 
बलमी ( भ्रटारी ) में अपने राजा श्रादि की तशबीरों को देख देखकर इस प्रकार कहता है--'हे राजन ! 
मुके राज-कन्या पढ़ाती नहीं। श्रौर ये भहारानियाँ मी चुप बेटी हैं । भरी कुब्जा, मुके खिला तो शही। है राज- 
कुमार, तुम सन्त्रियों के साथ, इस समय तक, मोजन क्यों नहीं करते !” अश्रेत्रि--'तुम्हारी विजय यात्रा की शयारी 
को धुन शत्रु लोग एकदम मांग गये” यह कारण यहाँ प्रस्तुत है और कार्य ( तोते की वह उक्ति ) भी बर्णो- 
नीय होने के कारण प्रस्तुत हैं, अतः यहाँ मी पर्यायोक्त झ्ालंकार ही है--पह कोई मानते हैं। अभ्येत्वित्ि-और 
लोग तो पह कहते हैं कि श्रप्रस्तुत राणशुक के इचतान्द से कोई प्रस्तुत-्प्रभाव राजा भोषित होता है, अतः यहाँ 
अप्रस्तुत्प्रशंसा ही है । 


दशमः परिष्केद। । है 


काय च॒ कारणेनेद कार्येश थे समथ्यंते। 
सापम्येजेतरेशार्थान्तरन्यासोष्शया. वत: ॥ ६३॥ 


शृहत्सद्वायः कायोन्‍्तं झ्ोदीयानपि गस्छति। 34802 3४ख महानथा नगापगा।॥! 
घतन्र द्वितीयाधंगतेन विशेषरूपेणर्थेन प्रथमार्ंगतः सामान्योडर्थ; सोपपक्तिकः क्रियते। 

शयाववर्थपदां वाचमेवसादाय समाघवः। बिरराम भद्दीयांसः प्रकृत्या मितभाषिशः॥!' 

धृष्यि स्थिरा अप मुगइस धारदैनां, त्व॑ कूमेराज तदिदं द्वितयं दघीयाः । 

दिकखराः कुरुत तत्त्रितये दिधीषों', देव: करोति हरकामुंकमाततज्यम्‌॥” 

अन्न कारणभूतं हरकामुंकाततज्यीकरर! पृथिवीस्थैयोदेः कायेस्य समर्थंकम्‌। 'सहसा विद्धीत न 
कियां--इत्यादौ संपत्करर कार्य सहसा विधानाभावस्थर विमृश्यकारित्वरूपस्य कारणर्थ समर्थकम । 
एतानि साधम्ये उदाहरणानि । बैधरम्य यथा-- 

'इत्थमाराध्यमानो5पि क्लिश्नाति भुबनत्रयम्‌। शाम्येल्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजेनः ॥! 

अन्न सामान्य विशेषस्य समर्थकम्‌। 'सहसा विद्धीत--! श्त्यन्न सहसा विधानाभावस्थाप- 
खद॒ृत्व॑ विरुद्ध कार्य समर्थकम्‌। एवमन्यत्‌ | 

हेतोवाक्यपदार्थत्वे काव्यलिकूं निगध्यते । तत्न वाक्याथेता यथा-- 

क्त्वभ्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्न॑_ तदिन्दीबर मेपैरन्तरितः प्रिये सब मुखच्छायानुकारी शशी। 
येडपि त्वद्ठमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गतास्त्वत्सादश्यविनोद्मात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते॥ 
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भ्रधान्तरन्यात---सामास्यमिति--जहाँ १ विशेष से सामान्य या २ सामान्य से विशेष श्रथवा ३ कारण 
से काय या ४ कार्य से कारण साधम्य॑ के द्वारा किया वेधम्य के द्वारा समर्थित द्वोता हो उसे ध्र्थान्तसन्‍्यास कहते 
हैं। यदं उक्त रीति से चार साधम्यं झोर चार वैधम्य के मेद होने से झ्राठ प्रकार का होता है। 

विशेष से सामान्य के समर्थन का उदाइगण--हृह॒दिति--बड़े की सहायता पाकर छोटा भ्रादमी भी काये 
पूरा कर कैता है। बड़ी नदी के साथ मिलकर छीटो पहाड़ी नदी मी समुद्र तक पहुंच जाती है। झत्रेति-यहाँ 
पूर्ा्ष का भर सामान्य है। उसका समर्थन उत्तराध की विशेष घटना फ्े द्वारा साधम्य से किया गया है । 

भाषदिति--जिसमें शब्द और अर तुले हुये हैं ऐसी बाणी फो बोलकंर भीकृष्णजी चुप हो गये | बड़े 
लोग स्वभाव से ही मितमाधी ( परिमित भाषण करने दांतों ) होते हें। यहाँ प्रथम वाक्य विशेष है। उसका 
पमरथंन दूसरे लामास्य बाक््स से किया गया है। दूसरा वाक्य प्रहदे को उपपस्त करता है । 

इथ्भीति-- हशमश की उपित है। हे एथ्यी, उम्दत जाओ्रो | स्थिर हो जाओ | हे शेषनाग , ठुम पृथ्वी को 
रोके रहमा [ दे कूमंराण, तुम इन दोनों को लाते रहना! देखो कहों गिर न जायें। हे दिसाओों, उक्त तीनों 
तुम्हारे लिपुर्द हैं । इम तीनों को उम्ाते रहना। इस समय भीरामचना जी शिवली के धनुष को भरढ्ठा रहे हैं। 
इन ति--पहाँ शिव धमुष का अढ़ाना पृथ्वी आदि हे स्पेर्यादि कार्यों का समर्थक है । 

'उहसा इत्मादि पद्म में सम्पत्ति की प्रासि कार्य है और जहदी न करना--विच्वार पूर्वक फाम करना“ 
उसका कारण है। यहाँ कार्य, कारश का रुमथंक है। वे सब सापम्पं के उदाहरख हैं| वेधम्ण के उदाहरण-- 
इत्यलिति--हे ब्रह्माणी, इस प्रकार आराधना करने पर भी गह दुए ( तारकासुर ) जेलोक्य को क्लेश देता है। 
दुजन प्रत्यपकार से शान्त होता है, उपढ़ार से नहीं। यहाँ उतरा का तामान्य अर्थ पूर्वाध के विशेष वाक्‍्या्थ 
का उम्रथंक हे। '0हूसा! हत्यादि पद्ध में बिना वियारे काम करने को झपत्तियों का पद ( आ्रास्पद ) बताया गया 
है। गए झआाएत्य दत्वकए विरुद्ध कार्य (द्वितीग चरणोक्त ) प्रथम चरझोक्त शहसा विधानाभाव का समर्थक है। 
इसी पकार ओर रु दाहरण जानना । - 

क्षय काम्यशिक्ष--वाक्यार्य क्रमवा पदार्थ जहाँ किसी का देतु हो वहाँ काध्यलिस अलहार होता है। 
बाक्याथंगत देतु का डदाइरश--बद़िति--दे प्रिये, दुग्हारे नेत्र के समान कान्तिवाले नील कमल पानी में हूब 
गये । हे प्रिये, हुम्हारे मुख को छोगा का झतुकरद करते बाला चन्दमा को बादलों ने ढाँक किया और णो तुम्हारी 


३४८ साहित्यदर्पणे 
खत पल पादज्यवाक्यानि देतवः । ता बा गा ह 
सवह्मजिराजिनिर्धृतघूलीपटलपड्चितामू । न धर्त शिरसा गह्ना ! हर ॥ 
अत्र छितीयाध प्रथमार्धमेकपव॑ हेतुः। अनेकृपदं यथा मम-« 
ध्रश्कन्त्यसंस्यपथगा त्वहानअलबादिनीम्‌ | देव ज्रिपभगात्मामं गोपयत्युप्रमूर्धनि ॥' 
इद्द केचिदू वाक्याथंगतेन फाव्यिज्लेनेय गतार्थतया कार्यकारणभाबे5भौन्‍्तरन्यासं नाहियन्ते, 
तदयुक्तमू। तथा इत्र देतुख्रिधा भवति--ज्ञापको निष्पादकः समथकश्नेति। तत्र ज्ञापकी5लुमानस्य 
विषयः, निष्पादकः काव्यलिज्षस्य,समर्थकोर्थान्तरन्यासस्य इति एथगेब कार्यका रणभावे5थौन्वरन्यासः 
काव्यक्षिज्ञात्‌। तथादि--य्त्वसेत्र--? इत्यादौ चतुर्थपादबाक्यम्‌ , अन्यथा साकांक्षतयाउसमझसमेव 
स्थात्‌ इति पादत्रयगतवाक्य॑ निष्पादकत्वेनापेंक्ते 'सहसा बिद्धीत'--इत्यादों तु-- 
'परापकारनिरतैदुजनेः सह संगतिः । बदयमि भबतस्तरव॑ न विषेया कदाचन |! 
इत्याविवदुपदेशमात्रेणाप निराकाज्तया स्वतोडपि गतार्थ सहसा विधानाभाव॑ संपद्वरणां 
व करोतीति पए्थगेव कार्यकारणभावेडयेस्तरन्यासः काव्यलिज्वात । 
न धत्ते शिरसा गह्नां भूरिभारभिया हरः। त्वद्वाजिराजिनिधूंतधूलिभिः पद्लिला हि सा।।' 
इत्यश्र दिशध्दोपादानेन पह्चिलत्वादितिवद्वेतुत्वस्थ रफुटतया नायमलंफारः, वैजिश्र्यस्येवालंकारत्वात्‌ । 
अनुमान तु पिच्छित््या जॉन साध्यस्य साघनात्‌ ॥६३॥ यथा-- 
'जानीमहदे3स्या हृवि सारसाह्या विराजतेउन्तः प्रियेवकत्रचन्द्र 
उत्कान्तिजालैः प्रद्धतैस्तवज्लेष्वापाण्डुता, कुद्मलताक्षिपश ॥' 


गठि के समान गतियाले राजहंस थे वे सब भी ( वर्षा के कारण ) चक्षे मये। देखो, देव फितना प्रतिकूल है | 
तुस्दारे साहश्य के साथ भो मेरे बिनोद को नहीं सहन करता। जिन जिन वस्तुओं को तुम्हारे लहश समझ 
कर में उनसे जी बदलाता था उन सबको दूर कर दिया । छर्नति- यहाँ पहले तीन चरणों के वाक्याथ चौथे 
चरण के वाक्याथ के देतु हैं | 

पदाथंगत देतुता का उदाहरण--त्वदिति--हे राजन , रण में तुम्दारे धोड़ों से उड़ाई हुई धूलि से 
पंकिल (कोचढ़युक्त) गंगा को बहुत बोभः के डर के मारे शिवजी सिर पर नहीं रखते । यहाँ पूवांध में समस्त एक 
पद है। गह दत्तराध का देतु है। अनेकपदगत देतुता का उद्घाइरण---पश्वस्तीति--हे राजन , तुम्हारे दान के 
जल से उत्पन्न नदी को ऋसंस्य मार्गों से चलती' देखकर केवश तीन मार्गों ले खलने बाली जिपयगा « गन्ना 
भ्रपनणे को शिवजी की जटाओं में छिपा रही है। गहाँ पूर्राएगत अनेक पदों के झथ॑ उत्तराध के हेतु हैं। 

इंद्देशि--कोई लोग कार्यकारणमांव में अर्थास्तरन्यास नहीं मानते। वाक्याथंगत काब्यक्षिक्ष से ही उसे 
गठाबे उमचते हैं। तो ठीक नहीं | तथादीति--हेतु तीन प्रकार का होता है। एक शापक, दूसरा निष्यादक, 
तीहरा उमंक । इनमें से जहाँ शापक हेतु हो उसे भ्रनुमानालझ्वार का विषय जानना और निष्पादक हेतु को काव्य- 
लिख का एवं समर्थक हेतु को अर्थान्तरन्यास का विंघण समझना । इस प्रकार कार्य कारश भाव का अर्थान्तरन्याह 
कान्पलिद्ध से भिन्न ही होता हे--जेंसे, 'यस्‍्वम्मेत्र” इत्युदि का बोथा चरण । यह वाबन साकांझ है, अतः झपने 
: निध्यादक पहले तीन चरणों ड़ो अ्रपेज्ा करता है। उनकेंगिना यह अरमंजर ही है। परन्तु 'सहसा' इत्यादि 
पद्च बैं->करेति-- दूसरे का झपकार ऋरने में तलपर दुर्जनों के छाथ कमी इंधतिं न कस्नी चाहिये, यह मैं तुमे 
तरव बदाता हूँ--इत्पादि वाक्‍्यों की भांति फेपल' अपदेशरूप से भी बास्तात्र निष्यसत हो सकता है।वाक्‍्य 
निराकाद है, झठा सम्पत्ति का यरद तह विधानाभाव को चुक्धियुक हो करवा है। जल्दी काम न करने या 
विचार पूरक कहने का सम्पत्ति बरद दें उमभथन ही होती है, ख्रताः कार्यकररखभाव में अ्र्थान्‍्दरम्पात काम्पलिज्ञ 
दर का अर ीने ल्‍नस्‍ उपादान से 'पहलिलत्वात्र इस शब्द की तरह देतुता स्पष्ट 
. रौचाती ई, इस नहीं सही, अतः भी मे विचिन्रता 
अल पता "० अं नम अजकापस क व्य १ जी सवा शिफाह 

शहुायविति--देद के हारा लप्प के दमतकारपएं॑ शान को अगुभावालकार कहते हैं। भैसे---भानीमदे 


दइशम। परिष्छेदः । १४ 


झत्र रूपकवशादिशिहृश्ति:। यथा बा-- 
“यत्र पतत्यवक्ञानां दृष्टिनिशिताः पतन्ति तत्र शराः । 
तशापरोपितशरो धावत्यासां पुरः स्मरो मन्‍्ये।॥! 
झ्र कब कि । उद्रेक्ञायामनिश्चिततया प्रतीतिः, इह तु निश्चिततयेत्युभयोमेदः | 
अमभेदेना सह | 


यथा मम-- तारुण्यस्य विलास+--” इत्यन्न बशीकरणद्ेतुनोयिका वशीकरणत्वेनोक्ता। विज्ञा- 
सहासयोस्त्वध्यवसायमूलो5बमलंकारः । 
अनुकूल प्रातिकूल्यमनुकू लानुबन्षि चेत ॥६४॥ यथा- 
“ कुपितासि यदा तन्बि निधाय करजज्षतम्‌। बधान सुजंपाशाभ्यां कण्ठमस्य हे तथा॥! 
अस्य च विश्छिक्िविशेषस्य सबोलंकारबिलक्षणत्वेन स्फुरणात्यंथगलंकारत्वमेव न्याय्यम्‌ | 
वस्तुनों वक्‍तुमिष्टस्प विशेषप्रतिपत्तये | निवेघाभास आल्ेपो बक््यमायोक्तगों द्िघा ॥६५॥ 
ततन्र चचयमाणविश्ये कृचित्सवेस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः, कचिदंशोक्ताबंशान्तरे निषेध 
इति द्वौ भेदौ। उक्तविषये व कचिद्वस्तुस्वरूपस्थ निषेघः, कचिद्वश्तुकथनस्येति ढौ। इत्याशेपस्य 
चत्वारो भेदाः। क्रमेण यथा-- 
'स्रशरशतबिधुराया भणामि सख्याः छते किमपि। 
जणमिह विश्वम्य सखे, निर्देयहदयस्य कि बदाम्यथवा ||! 

अन्न सख्या बिरहस्य सामान्यतः सूचितस्य बश्यमाणविशेषे निषेघः। 
इात--हम समभते हैं कि इस 'सारसाद्दी ( कमलनयनी ) के दृदय में प्रियतम का मुखचन्द्र विराजमान है। उस 
की चारों और फैलनेंवाली शुभ्रकान्ति से इसके अज्ध पाणडुर ( श्वेत ) हो गये हैं श्लोर नपनकमश् मुकुलित होने 
( मिचने ) लगे हैं । 'धारस सरसीशहस! इत्यमरः। यहाँ “वक्त्रचन्द्र' और अदिपझ' के रूपकों के कारण: 
चमत्कार हुश्ना है। 

दूसरा उदाहरण--धन्ेति--जहाँ कामिनियों की दृष्टि पड़ती है वहीं कामदेव के प ने बाण बरसने लगते 
हैं। इससे मालूम होता है कि इनके आगे झरागे धनुष पर वादा चढ़ाये कामदेव दोढ़ता रहता है--जो रनकी 
नजर का दशारा पाते ही बाणों से बेधने लगताहै। बत्रेति--यहाँ कषि की प्रौदोक्ति के कारण चमत्कार 
होता है। काम और उसके बाद वस्तुतिद्ध नहीं, केबल कबि की प्रौढोक्ति से हो सिद्ध हैं। उत्प्रेज्ञा में भ्रनिश्चित- 
हुप से प्रतीति होती है, किन्तु वहाँ निश्चिररूप से होती है। 

असेदैगेति--हैतु और हेतुमान्‌ का श्रमेद से कथन करने में देतु झलंकार होता है। जेसे पूर्बोक्त 'ताई- - 
एपस्प! इत्यादि । यहाँ लाबिका वशीफरर का देतु है, उसे बशीकरद ही कह दिया है। विशास भर दास में 
अ्रमेदाष्ययरागमूलक देत्मलंकार है।द्वास और विल्ास के साथ नायिका का झमेदाध्यवसान हैं। 

--पदि प्रतिकूलता ही अनुकूल कार्य का सम्पादन करे तो अनुकूलालंकार होता है। जैंसे- 
कुपितेति-है तन्वि, यदि तू कुपित दुई है तो इसके (नायक के) देह में नखज्ृत करके हसके कंशठ को बाहुपाश 
से मजबूत बाँध दे । यहाँ सब झलंकारों से विशख्नस् चमत्कार है, झतः इसे झ्रलग ही मानना चाहिए। 

बस्तुन इति--भिवछित वस्तु की कुड़ विशेषता प्रतिपरादन करने के लिये निभंधसा करना आशेपालक्वार- 
कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है--एक तो बदरभार गस्‍्तु का निषेष करने पर और दूसरा उक्त वरतु का 
निषेध करने पर । तश्तेति--उनमें से महयभाण के विबय में कहीं दो तामान्यरूप से इच्चित की हुई सम्पूदं बरस 
का निषेष होता हे और कही एक हंश कहकर दूसरे कं का निभेष होता है। थे दो मेद हैं। उक्त विधय में 
कह गस्तु के स्वरूप का निषेध होता है छोर कहां उसके कथन का । थे भी दो मेद-हैं। हस प्रकार श्ा्षप 
के चार भेद होते हैं। 

क्रम से उदाहरण---रमरेति--हे सके, सु मर गहाोँ विज्ञाम करके में कामदेव के तेकड़ों वादों से 
खिन्न झपनी सली गिषय में कुछ कहूँगी । अथवा धुम जेंसे निदंय हृदग के झागे क्या कहूँ | | खत ति--पहाँ 


३७० शाहित्यदपणो 


तब बिरदे दरिणाक्षी निरीद्य नवमाक्तिकां दक्षिताम्‌। 
हन्स नितात्तमिदानीमाः ! कि दहृतजल्पितैरथया || 
अन्न मरिंध्यतीत्यंशो नोक्तः । 
-« बालअ रह दूती तुअ प्पिओसि स्तिण मह बावारो। 
सा मरह तुज्क अश्सों एञं धम्मक्खरं सण्िमो | 
झत्र दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधः । 
“बिरदे तब तन्वज्जी कथं क्षपयतु क्षपाम्‌ ! दारुणव्यवसायस्य पुरस्ते भणितेन किम्‌॥' 
अन्न कथनस्योक्तस्येतव निषेधः । ्रथमोदाहरणे सख्या अवश्यंभावि मरणमिति विशे' 
प्रतीयते । द्वितीयेडशक्यवक्तव्यत्वादि । दृतीये दूतीत्वे यथार्थबादित्वम्‌। चतुर्थे दुःखस्यातिशयः।न 
चाय॑ बिद्वितनिषेध!। अन्न निषेधस्थाभासत्वात्‌ | 
अनिष्टस्य तथार्थस्य विध्याभासः परो मतः । 
तथेति पूर्ण ब्धिशेषप्रतिपत्तये। यथा-- 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्‍्थानः सनन्‍्तु ते शिवाः। ममापि जन्म तत्रेव भूयाद्रत्र गतो भवान्‌॥! 
अन्नानिष्टत्याद्‌ गमनस्य विधिः प्रस्खलद्॒पो निषेघे पर्यवस्यति । बिशेषश्य गमनस्यात्यन्त- 
परिह्यायत्वरूपः प्रतीयते । 
विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तियंदुच्यते ॥६६॥ 
उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद्‌ द्विधा सा परिकीर्तिता । 
बिना कारशमुपनिबध्यमानो5पि कार्योदयः किब्निदन्यत्कारणमपेक्ष्येय भवितुं युक्तः | तश्न 
कारणान्तरं ७चिदुत्त कचिदनुक्तमिति द्विया। यथा-- 





 छामान्यरूप से दृचित सखी के विरह का वच्यमाण विशेषजूप के विषय में निषेष है। तवेति--हुग्हारे विरह में 


यहाँ 'मर जायगी” यह व|क्याश नहीं कहा । वाखझ-'बाद्क,भाहं दूतो, तस्‍या: प्रियो5सीति ममे ध्यापारः, | सा झियते 
तबाज्पश पृतखशमक्षरं मामा | बच्चा, मैं दूतो नहीं हूं। तुम उसके प्रिय हो, इसलिये भी मैं नहीं आयी हूँ 
घह मरेगी और तुम्हें श्रपयश लगेगा, मैं केवल ये धमच्चर कहती हूँ। यहाँ दूती ने अपने स्वरूप ( यस्तु ) का 
निषेध किया है । बिरह इति--तुग्हारे विरह में बह झृशतनु सुकुमारी कैसे निशा व्यतीत करे | अथवा तुम्हारे 
जेसे दारणाचार के आगे कहने से ही क्या फल ! यहाँ कही हुई बात का ही निषेध है। पहले उदाहरण में सखी 
का मररणा खरवश्यम्भावी हे!--यह विशेषता प्रतीत होती हे। दूशरे में बात कहने की झशक्यता प्रतीत होती है । 
तीपरे में धूती की सत्यवादिता झोर न्‍चोगे में हु का भ्राधिक्य प्रतीत होता है । इसे विहित का निदेध नहीं बंद 
सकते, क्योंकि यहाँ निषेध केबल ह्रामालित द्ोता है, वास्तविक नियेघ नहीं है । 

अनिष्टस्थेति--अनिष्ट वस्तु का विधान जहाँ भ्राभासित होता हो बह दूसरा श्राद्षेपाशह्वार होता है । 
जेंसे--गब्छेति--हे कानत, जाते हो तो जाश्ो, तुम्दारे भागे मख्नलकारी हों। और मेरा कम्म भी, ईश्वर करे, 
पघही हो जहाँ आप जा रहे हो | अन्न ति--यहाँ नायिका को नायक का गमन इं्ट नहीं, झतः गमन की किधि 
प्रस्वलितद होकर निषेध में विभान्त होती है। ठत्तराध के आस्माशीर्याद से नायक के बिरह में उसका असदा 
निश्चितरूप से प्रतीत होता है। फिर अपने धनिष्टकर प्रियगमन का कोई विधान करे, यह अत्यन्त अ्रसुम्भव हैं, 
झातः विधि झनुपपन्‍त होकर निधेष के रुप में परिणत होती है। विधि का आपात झामासुमात्र है| यहाँ सन 
का अत्यन्त परिद्वार प्रतीत होता है। यही विशेष है | इसी की प्रतिपत्ति के लिये विध्यामास है। इस लखख में 
भी “विशेषपतिपतये” पद का सम्बन्ध होता है | 


विजावनेति--हेठु के बिना यदि कार्य की उत्पत्ति का दर्यांन हो तो विभावना अलझार होता है। इसके 
दो भेद होते हैं--एक बह जिसमें निभित्त उक्क हो और दूसरा यह जहाँ निमिसत अगुक्त हो । बिना कारण के जो 
कार्य की उत्पत्ति गर्दित होती है वहाँ कुछ न कुछ दूसरा कारण अवर्व रहता है। बह कहीं ठक्त दोताह, 


दशम।; परिम्केदः । शेष३ 


अनायासहुशं मध्यमशहुतरले हशो । अभूषणमनोदारि वपुबंयसि सुच्च॒ुवः ॥ 
झ्न वबयोरूपनिमित्तमुक्तम्‌। अन्रेव “वपुमोति मृगीटशः” इति पाठेउनुक्तम । 
सति हेतौ फलामावे विशेषोक्तिस्तथा दिषा ॥६७॥। 
तथेत्युकानु कनिमिसत्वातू्‌। तत्रोकनिमित्ता यथा-- 
घनिनो5पि निरुन्मादा युवानो5पि न चद्बलाः। प्रभवो८प्यप्र मत्तास्ते महामहिमशालिनः।) 
अत्न मद्रामहिमशालित्य॑ निमित्तमुक्तम्‌। अपन्रेव चतुर्थेपादे 'कियन्तः सन्ति भूतले' इति पाठे 
' त्वनुक्तम्‌ । अधिन्त्यनिमित्तत्व॑ चानुक्तनिमित्तस्येब भेद इति प्ृथरू नोक्तम | यथा-- 
'स एकस्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | हरतापि तनुं यस्य शम्मुना न डत॑ं बलम्‌ |!” 
अन्न तनूहरणेडपि बलाहरणे निमिक्तमचिन्त्यम्‌ । इह 'च कायोभाषः कार्यविरुद्धसद्भावमुखे- 
नापि निवद्धायते। विभावनायामपि कारणाभावः कारणविरुद्धसद्भावमुखेन। एयं च 'यः कौमा- 
रहरः--! इत्यादेशत्करठाकारणविरुद्धस्य निवन्धनादिभावना । 'य। कौमार-- इत्यादेः कारशस्य च॑ 
कार्यपिरुद्धाया उत्कण्ठाया निबन्धनाद्विशेषोक्ति। एवं चात्र विभावनाविशेषोक्तथों: संकरः। 


शुद्धोदाइररं तु सृग्यम्‌। सि कतुमिजात्यादेर्गुणो * 
गुणादिभिखिमिः | 
क्रिया क्रियाद्रव्याम्यां यदू द्रव्यं द्रव्येश वा मिथ ॥ ६८ ॥ 
विरुद्धमेव भासेत विरोधो5सो दशाकृतिः| कमेश यथा-- 
वतब विरदे मल्यमरुदवानलः, शशिरुचोडपि सोष्माणः । 


कहीं अनुक्त । उदाहरण--अनाबासेति--यौवनकाल में सुन्दर भूकुटीवाली इस नायिका की कमर बिना भ्रम के 
ही दुबली हो रही है और नेत्र विना ही शह्वा के चश्नल हैं एवं शरीर बिना ही भूषणों के रमणीय है। यहाँ इन 
उबका निमित्त 'यौवन! उक्त है। इसी पद्य में यदि “बपुर्माति झुगीहशः' ऐसा पाठ कर दें तो झनुक्तनिमित्ता 
विभावना हो जायगी । 

सति इति--देतु के रहते हुए मी फल के न होने १२ विशेषोक्ति अलहक्लार होता है | यह भी पूर्वंबत्‌ 
उक्त और भ्रनुक्त निमित्त होने से दो प्रकार का होता है। उक्त निमित्त का उदाहरण--घगिन इति--वे महा« 
महिमशाली पुरुष धनी दोने पर भी उन्माद से रहित हैं, जवान होने पर भी चश्चल नहीं हैं, प्रभु दोने पर भी प्रमाद 
से शूत्य हैं। यहाँ घन, यौवन और प्रभुतारूप ऐतुआं के होने पर भी उनके कार्य उन्माद, चश्ललता औौर प्रमाद 
नहीं हुए। इनका निमित्त, 'मदामहिमशालित्वर उक है। अप्नवेति--इसी पद्म के चतुर्थ चरण में 'क्ियम्तः 
सम्ति भूतके बना दें तो अनुक्तनिमित्ता हो जायगी। अविन्त्यनिमित्तस्व तो अनुक्तनिमित्तत्व का ही भेद 
है, अतः उसे प्रथक्‌ नहीं कहा। जेसे--स इति-वह अकेला पृष्पवाण ( काम ) तीनों लोकों का 
विजय करता है, जिसके देह का हरण करते हुए भी, शहर ने उसका बल नहीं हरण किया। 
झन्नेति-यहाँ देह का हरण करने पर भी अल के दरश न करने में निमित अखिन्त्य हे। इइ 
चेति--यहाँ कार्य-विरोधी वस्तु की सत्ता के द्वारा मी कार्बाभाव वर्शित होता है। विभावना में भी 
कारण विरोधी वस्तु फी सत्ता के द्वारा कारणाभाव वर्जित होता है। इस प्रकार 'धः कौमार' इत्यादि पद्म में 
उस्कणठा के कारण के विरोधी का बयान करने से दिभाषना है। बस्तु की नवीनता उत्कश्ठा का कारण 
होती है--उसकी विरोधी सब वस्तुओं की अनवीनता और अनुमूतता का इस पथ में 'स एक इत्यादि से 
बयान किया है। एयम इसी पश्य में विशेषोक्ति भी हो सकती है, क्योंकि उस्कठाउभाव के कारणों की 
सत्ता में उनके विदद्ध उस्कृद्ठा की उत्पत्ति दिखाई गई है। इस प्रकार यहाँ बिमावना और विशेषोक्ति का 
संकर है। इसका शुद्ध उदादरख ढूंढ सेना । 

झाथ विरोध।--जातिरिति--जाति जहाँ जाति, गुझ क्रिया और द्ब्यों के साथ विरुद्ध भासित हो, 
गुण, गुणादिक तीन के साथ, किया, किया और ह्ब्य के साथ एबं द्ब्य, द्रम्य के साथ विरुद्ध भासित हो वहाँ 
विरोधालक्वार होता है। गह इस प्रकार का होता है। 


इ५९ साहित्यदरप॑णे 


हृदयमलिरुतमपि भिन्‍्ते, नलिनीदलसपि निदाघरबिरस्याः ।।! 
'संततमुसलासड्ाद्‌ बहुतरगृहकमंघटनया दूपते। ९ 
द्विजपल्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः ॥' 
“अजस्य गृहतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः। स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्य॑ बेद कस्टव ||! 
'बल्लभोत्सजैसज़न बा हरिणचछुबः। राकाजिभावरीजानिर्विषज्यालाकुलो-सवत्‌ | 
दल ग_सेचनक॑ मानसबृत्त्यापि दुष्प्रपम्‌ | रूपमिदं मद्रिदया मदयति हृदयं दुनोति च मे॥।' 
-- इत्यादि । 
'बल्कभोत्स्ू-- हत्यादिश्लोके चतुर्थपादे 'मध्यंदिनद्िनाधिप' इति पाठे द्रल्ययोर्विरोधः । 
छत्र तव विरह--! इत्यादो पवनादीनां वहुव्यक्तिवायफत्वाज्यातिशब्दानां दवानलोष्महदयभेद्न 
सूर्येजोविगुशकियाद्रव्यरूपैरन्योन्य॑ विरोधो मुखत झाभासते । बिरदृद्देतकत्वाल्सभाधानम 
अत्र अजस्य--' इत्यादावजत्वादिगुणरय जन्मग्रहणादिक्रियया विरोधः । भ्रगावतः प्रभावस्थाति- 
शयित्वाशु समाधानम्‌। 'त्व्वाजि-” इत्यादौ 'हरोपि .शिरसता गाज्ञां न धत्तेः इति विरोधः । 
कविप्रोग्रेक्त्या तु समाधानम्‌ | स्पष्टमन्‍्यद | विभावनायां कारणाभावेनोपनिषध्यमानत्वात्कायमेब 


क्रम से उदाइरण--पुम्हारे वियोग में उस कामिनी को मलयानिल दावानज़ हो रहा है, चन्द्रमा की 
किरयों मी गरम लगती हैं, ऋमरों की गुआर भी द्वदय को बेघती है और कमल का पत्ता भी प्रीष्म का (ये 
हो रहा है। यहाँ शीतल मलय समीर और वन की श्रग्नि दोनों ही विरुद्ध हैं। ये दोनों शब्द जातिबाचक 
हैं, अतः जाति का जाति के साथ आापाततः विरोध भासित होता है। अन्त्य में विरहजन्य होने से समाधान 
हाता है। किरणशब्द जातिवाचक है और ऊध्मा गुण (स्पशंविशेष ) है। यहाँ क्रिया और गुण का 
'विरोध है। अलिगुझित से मेदन क्रिया का विरोध है। 'नलिनीदल जातिबाचक है, उसका निदाघरबि 
( द्रब्य ) के साथ बिरोध है। ठण्ड कमलपत्म सूय के समान गरम नहीं हो सकता। विरहददेतुक होने से 
समाधान होता है । ' 

गुणका, गुणके साथ विरोध दिखाते हैं--सम्ततेति--दे राजन्‌, दिन रात घर का काम करने और 
बराबर मूसल उठाने ( धान कूटने ) फे कारण ब्राझ्षणों की स्धियों के कठिन हाथ झाज आपके होने से कमल 
के समान कोमश हो रहे हैं। श्र॒थांत्‌ आपने इतना घन दिया है कि हाय उन्हें हाथ से काम नहीं करना 
पढ़ता । यहाँ कठिनता और कोमलता रूप गुणों का विरोध भासित होता है। कालमेद से समाधान है| 
सजश्वेति---दे मगवन्‌, ( विष्यो ) श्राप छाज होकर भी जमा प्रदणा करते हैं--निरीह होकर मो शत्रुओं को 
मारते हैं। सोते हुए भो जागरूक रहते हैं। झापका यथार्थ स्वरूप कौन आान सकता है! यहाँ अलजत्य 
शुरू का जन्मग्रहदा रूप क्रिया के साथ विरोध है। यत्नरूप ईंहा (गुणा) का इनन क्रिया से विरोध है। 
स्मृतिशञानकूप स्वप्न गुझा का जागरण क्रिया से विरोध । 

गुंश का द्रव्य के साथ बिरोध दिखाते हैं “बल्लश्रेति--प्रिवतम के हक का सम्बन्ध न होने के 
कारक उस सुगनसनी को पूर्णिमा का चन्द्रमा विष की ज्यालाओं से पूरा हो गया । यहाँ उन्ण गुया ( ज्याला- 
कुलरम ) के साथ दब्प ( चन्द्रमा ) का विरोध है। किया के साथ क्रिया के विरोध का उदाहरणश--मणनेति-- 
यह पथ पहले आशुका है। यहाँ श्ानन्दित करना और दुःझौ करना ये दोनों कियायें परस्पर विरुद्ध हैं। 
किया का हम्य के खाव विरोध--त्यहाजीति--पहाँ शिव का और अंमाव--प्रक्ेमोगिनी धारणक्रिया का 
विरोध है। “वहलमभ'इत्पादि पद के चतुर्थ शरण में यदि 'अस्यम्दिनरिणाणिपः” ऐसा पाठ कर दें तो सूर्य 
और कमा इन दो हम्बों का विरोध होगा | 

सत्र उ्देति--इस पथ में पदनादिक पहुभ्यक्तिवाचक़ होने से जातिशभ्द हैं, उनका दावानलादि के 
शाथ विरेध है। विरहदेतुक होने से समाधान होता है। जजर्वेत्यादि में गुर और किया का विरोध है। 
भगवाद पिष्दु के जखिन्त्य प्रमाव होने से समाधान होता है | यहाँ जाति जोर क्रिया से मिम्त विशेषों को 
धुल तमभकर ख़जत्व” (जन्मामाव) जादि को भी इस मांगा है| ध्यद्वालि०-«यहां हर सी शंगा को नहीं बारण 


५ इशम।; परिव्केद! | १४१३ 


वाध्यत्वेन प्रतीयते। बिशेषोक्तो चर कार्योभावेन कारणमेव । हज त्यन्योन्यं हयोरपि बाध्यत्वमिति भेदः । 


कार्यकारणयोमिंस्रदेशतायामसंगति। ॥ ६६ || यथा-- 

'सा बाला, बयमप्रगल्भमनसः, सा ख्री, बयं कातर।, सा पीनोम्नतिमत्पयोधरयुरं घक्ते, सलेदा बयम्‌ । 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा, गन्तुं नशक्ता बय॑ दोषेरन्यजनाभ्रयेरपटवों जाता: सम इत्यद्भूतम्‌ |! 
अस्याश्बापबादकत्वादेकदेशस्थयोर्िरोधे विरोधालंकारः । है 
गुणौ क्रिये वा चेत्स्यातां विरुद्धे हेतुकाय॑यो। । 
यद्ारव्धस्य वेफल्यमनथैस्थ च संभवः ॥७०॥ 


बिरूपयो: संघटना या व तदिषमं मतम्‌ | ऋमेश यथा-- 
'सथः करस्पशमवाध्य चित्र॑ रणे रणे यस्य कृपाणलेखा। 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशखिलोकाभरणं प्रसूते ॥' 
अन्न कारणरूपासिलतायाः कारणगुणा हि कार्यगुणमारभन्ते” इति स्थितेबिरुद्धा शुक्लमशस 
उत्पत्ति: । है 
“आनन्दममन्दमिमं कुबलयदललोचने ददासि त्वम्‌ । विरहसम्त्वयेष जनितस्तापयतितरां शरीरं में ॥' 
ध्रन्नानन्दजनकब्जीरूपकारणात्तापजनक बि रहोत्पत्तिः । 
अ्रयं रत्नाकरोडम्भोधिरित्यसेबि धनाशया। धन दुरेडस्तु वदनमपूरि ज्ञारबारिभिः ॥ 
अन्न न केवल कांज्षितथनलाभो नाभूत्‌, प्रत्युत ज्ञारवारिभिवंदनपूरणम्‌ | 
'क् बन तरुवल्क भूषण नृपलच्माः क महेन्द्रबन्दिता । नियत॑ प्रतिकूलबर्तिनो बत धानअरितं सुदुःसहम॥।” 





करते यह क्रिया के साथ द्रव्य का विरोध है। यह कविप्रौढोक्ति हे, वस्तुद्त्त नहीं, इससे समाधान होता है । 
विभावना में कारण न होने से कार्य ही बाध्य प्रतीत होता है और विशेषोक्ति में कार्य न द्ोने से कारण ही बाध्य 
प्रतीत होता है, किन्तु यहा परस्पर दोनों की बाध्यता प्रतीत होती है । 

असंगति--कार्येति--कार्य और कारण यदि भिन्न भिन्न देशों में हों तो श्रसंगति अलंकार होता है। 
जैसे-- सेति-- अवस्था उस कामिनी की थोड़ी है, परन्तु मन हमारा अ्रप्रगल्म है । पीन पयोधरों को घारण वह 
करती है और खिन्न हम है। गुरुतर जधनस्थल उसका है और चला हमसे नहीं जाता। देखो कैसी अ्रदूभुत 
बात है ! दूसरे के दोषों से हम अपदु हो रहे हैं । यह विरोधालंकार का श्रपवाद है, भ्रतः विरोधालंकार बहीं 
माना जाता है जहाँ एक देश में दी स्थित वस्तुओं का विरोध द्ो। भिन्न देश के विरोध में श्रसंगति ही मानी 
जाती है| भ्रन्यथा इसका कहीं उदाहरण ही न रहेगा। 

विषमालंकार--गुणाविति--यदि काये और कारण, के गुण या क़ियायें परस्पर विरुद्ध हों अ्रथवा श्रारम्भ 
किया छुआ कार्य तो पूरा न दो, प्रसुत कुछ अ्रनर्थ आर पड़े यद्वा दो विरूप पदार्थों का मेल हो तो वहां विषम 
अलंकार द्वोता है । 

क्रम से उदाहरण --सच इति--देखो कैसे श्राश्वय की बात है, प्रत्येक रण में इस राजा के हाथ का 
स्पशं पाके तमाल के ठुल्य काली इसकी तलवार शरघन्द्र के समान गौर यश को उत्न्न करती है। भ्रश्नेत्रि-- 
'कारण के गुण कार्य के गुणों को उद्नन्न करते हैं--यह नियम दै, परन्तु यूहों काली तलवार से शुक्ल यश की 
विरुद्ध उत्तत्ति हुई है। यहाँ कार्य श्रौर कारण के गुण विरुद्ध हैं। 

५, कार्य कारण की क्रियाश्नों के विरोध का उदाइरण---भानन्‍्दुमिति--दे कमललोचनि, ठुम तो श्रमन्द 
आननद देती हो, किन्तु तुम्हारा दी पैदा किया हुआ बिरह मेरे शरीर को अत्यन्त सन्‍्ताप देता है । यहाँ आनन्द 
देनेवाके कारण से सन्तापदायक कार्य ( विरह ) की उलत्ति हुई हे। अयमिति--यह समुद्र रत्नों का आकर है, 
यह समझकर घन की आ्राशा से हमने इसकी सेवा की थी, सो धन तो दूर रहा, यहाँ उलठा खारा पानी से मुंह 
भर गया । यहाँ केबल घनाशा का ही नाश नहीं हुआ, पत्युत मुख में खारा पानी भरने से कुछ अनर्थ भो हुआ | 
को ति--कट़ों वह वन जिसमें पेड़ों के बकलही शरोर के झामूषण होते हैं श्रौर कहाँ वह राज्यलच्मी जिसकी 


इ्प्ड धाहित्यदरपणे 


कात्र बनराज्यभियोर्षिरूपयोः संघटना | इद॑ मम । यथा वा-- 
“विपुलेन सागरशतयस्य कुक्षिणा भुबनानि यस्य पपिरे युगक्षये । 
मदविश्रमासकलया पपे पुनः स पुरखियेकतमयैकया दशा ॥! 
सम॑ स्यादानुरूप्येण सलाघा योग्यस्य वस्तुनः ॥७१॥ यथा-- 
'शशिनसमुपगतेय॑ कौमुदी मेघमुक्त जलनिधिमनुरूपं जह॒लुकन्यावतीणों । 
इतति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पोराः श्रवणकट़ हृपाणामेकवाक्यं विवन्रुः |! 
विचित्र! तद्विरुद्धस्य 330 केक है उन्देन के बे 
अणमत्युश्नतिद्देतो जीवितहेतोर्विमुश्वति प्राणान्‌ । दुः : को मूढः न्यः॥ 
कक आश्रयाश्रयिणोरेकस्याधिक्ये5धिकम्रुच्यते ॥७२॥ अश्रयाधिक्ये यथा-- 
(किसधिकमस्थ त्रूमो महिमान वारिघेदेरियेत्र। अज्ञात एब शेते कुक्षौ निक्षिप्य भुबनानि ॥| 
आश्रिताधिक्ये यथा-- 
'युगान्तकालप्रतिसंह॒तात्मनो जगन्ति यस्यां सबिकासमासत | 
तनौ ममुस्तन्न न॑ केटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुदः ॥! 
अन्योन्यम्रुभयोरेकक्रियाया; करणं मिथः । 
'त्वया सा शोभते तन्‍्बी तया त्वमपि शोभसे । रजन्या शोभते चन्द्रश्चद्रेशापि निशीथिनी॥' 
यदाघेयमनाधारमेक॑चानेकगोचरस्‌ ॥७३॥ 


'इन्द्रादिक भी बन्दना करते हैं। निश्सन्देह प्रतिकूलगामी देव का चरित्न अति5ःसह्द होता है। यहाँ बग और 
राज्यलकष्मी इन दोनों विरूप पदार्थों की योजना, हुई है । 

दूसरा उदाहरण--बिपुदेनेत--जिन सागरशायो मगवान्‌ की कुक्षि प्रलय काल में समस्त भुवनों को पी 
जाती है, श्राज उन्हीं ( श्रीकृष्णजी ) को महाराज युधिष्ठिर की नगरनिवासिनो एक एक रमणी की मदविलास से 
असम्पूणा -- ( तिरछी ) एक दी कटाक्ष की फोर ने पी लिया | जिसको कुछि समस्त ब्रह्माएड को पी जाती है वही 
झाज अकेली ज्री की अपूर्णा दृष्टि से पी लिया गया। यहाँ दो बिरूपों का मेल है । 

समालड्लार--सममिति--योग्य वस्तुश्रों कक; अनुरूपता के कारण प्रशंसा को समालझ्लार कद्दते हैं। 
जैंसे--शशिनमिति--यह चन्द्रिका ( शरदूऋतु के ) चन्द्रमा को प्रा द्वो गई। अपने अ्रमुरूप समुद्र में यह 
गंगा अबती् हो गई । इस प्रकार श्रज और इन्दुमती के जोड़े की प्रशंसा करते हुए, समान गुणों के संयोग से 
प्रसन्‍्म नगरनिवासी लोग अन्य राजाओं के कानों में खैटकने वाल्ले उक्त वाक्यों को एक स्वर से कहने लगे। 
यहाँ दोनों योग्यों के मेल की श्लाघा होने से समालझ्ार है | 

विधचित्रमिति--यदि अपने श्रभीष्ठ की प्राप्ति के लिये उसके विरुद्ध हो श्रनुष्टान किया जाय तो विचित्र 
अलड्कार होता है । जेसे--प्रथमतीति--सेवक से अधिक मूढ़ कौन है, जो उन्नति के लिये प्रणाम करता है, 
जीने के लिये प्राण छोड़ता है और सुख के लिये दुःख चाहता है !! 

आश्रपेति--भ्राधार और आधेय में से एक के अधिक होने पर अ्धिकालंकार दोता है। आधार की 
अधिकता का उदाहरण--किमिति--इस समुद्र की अधिक महिमा हम क्‍या कहें, जिसके किसी एक कोने में 
अशातरूप से भगवान्‌ विध्यु सम्पूर्ण संसार को अपनी कुछ में समेंट कर ( प्रलय में ) सोया करते हैं | यहाँ 
समुद्र का आधिक्य है। आरधेय की श्रधिकता का उदाहरण--युगेति--जिन मगवान्‌ कृष्ण के देह में प्रलय के 
समय समस्त ब्ह्माश्ड के लोक फेलफूट कर समा जाते हैं, उन्हीं के देह में नारद मुनि के आने से उत्रन्न 
हुआ झानमद न समा सका |. 

भ्रम्थोस्यम्रिति-- दोनों जब एक ही क्रिया को परस्पर करें तब अनन्‍्योन्यालंकार होता है। यथा--त्वपेंदि- 
तम से बह रमणी शोभित होती है और उससे तुम शोमित होते हो। रात्रि से चन्द्रमा की शोभा होती है भौर 
अम्द्रमा से रात्रि की | 


बदाधियमिति--जहाँ बिना आधार के ही झाधेय रहे यद्वा एक वस्तु झनेकों में रहे अथवा कुछ काम 


दशम: परिच्छेद! । ३४४ 


किस्चित्मइुर्षतः कार्यमशफ्क्स्पेतरस्प वा । 
कार्यस्य फरणं देवाहिशेषखिपिघस्ततः ||७४॥ कमेण यथा-- 


दिवमप्युपयातानामाकल्पसनल्पगुणा येषाम्‌। रमयन्ति जगन्ति गिरः, कथमिव कबयो न ते बन्याः॥! 
'कानने सरिदुद्देशे गिरीणामपि ऋन्दरे। पश्यन्त्यन्शकसंकाशं स्थामेर्क रिपयः पुरः ॥' 
महिणी सचिवः सखं मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाबिधो। 
करुणाविमुखेन सृत्युना हरता त्वां वद कि न मे हतम्‌॥! 
व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन यथाकृतस्‌ । 
तेनेव चेदपायेन इुरुतेअन्यस्तदन्यथा ॥ ७४५ ॥ 
यथा--दृशा दग्ध॑ मनसिज॑--इत्यादि । 
सौकर्येश च॒ कार्यस्य पिरुद्ध क्रियते यदि । व्याघात इत्येष । 
पृह्ेब त्व॑ तिष्ठ द्रतमहमहोभिः कतिपयेः समागन्ता कान्‍्ते “2 कम /3 04 चायाससहना । 
मदुत्य॑ मे हेतु: सुभग भवता गन्तुमधिक न झुद्वी सोढा का तब ॥! 
अप्न नायकेन नायिकाया मदुत्य॑ सहगमनाभावहेतुत्वेनोक्तम्‌ । नायिकया च॒ श्रत्युत सहगमने 
ततो5पि सोकयेंण हेतुतयोपन्यस्तम्‌ | 
पर॑ परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्प देतुता ॥ ७६ ॥ तदा कारणमाला स्पात्‌ बधा- 
'श्रतं कृतधियां सम्भाज्यायते बिनयः श्रुतात्‌। लोकानुरागो षिनयाप्न कि लोकानुरागतः॥' 
तन्मालादीपक पुनः । 
घर्मियामेकपर्मेण संबन्धों यद्यथ्रोप्रम्‌॥ ७७ ॥ पथा- 
प्थयि संगरसंग्राप्ते धनुषासादिताः शराः। शरैररिशिरस्तेन भूस्तया त्व॑ं त्ववा यशः॥! 


कंीी---+ ५ ७ 
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करते हुए, देववश किसी अ्शक्य कार्य की सिद्ध जाय तो यह तीन प्रकार का विशेषालंकार शेया है। कम 
से उदाहरण---दिवमिति--स्वर्ग चले जाने पर भी जिनको अधिक गुण युक्त बाणी लोगों को कल्प पर्यन्त 
झानन्दित करती है वे कवि लोग बन्दनीय क्‍यों नहीं ! यहाँ कघिरूप आधार फे बिना झआाधेय ( वाणी ) का 
निरूपण है। कानमे इति--वन में, नदी पर ओर पवेतों की कन्दराश्रों में सभी जगह शत्रु लोग यमराज के 
तृल्य तुम्हें देखते हैं। यहाँ एक राजा की अनेक स्थानों पर स्थिति बतलाई है। ग्रृहिण्रीति--दे इन्दुमति, नि*य 
मृत्यु ने तुम्हें हरण करते हुए मेरा क्या नहीं छीन लिया !! तुम मेरी यदिणी थीं, सचिय थीं, सली थीं श्रौर ललित 
कलाओं में प्रिय शिष्या मी थीं | यहाँ एक के हरणश से इन सब अशकय वस्तुझों का हरण हुश्ा है । 

ध्याणात इति--जो वस्तु किसी एक ने एक प्रकार से सिद्ध को हे, दूसरा यदि उसी उपाय से उसी बस्तु 
को पहले से विपरीत कर दे तो व्याघात अलंकार होता है । जेसे--इशेत्यावि, पूर्थोक्त पथ। शिवजी ने कामदेव 
को दृष्टि से जलाया ओर ञ्ियों ने उसे दृष्टि से ही जिलाया, श्रतः यहाँ व्याघात अलंकार हे | सौकयेंश्देति---एदि 
कोई सुगमता से किसी कार्य को उलट दे तो भी व्याघात झ्लंकार होता है । जेंसे--इद्दैवेति--दे कान्‍्ते, तुम 
यहीं ठदरो, मैं थोड़े दी दिनों में लौट आऊँगा। तुम सुकुमार हो, मार्म का खेद नहीं सह सकोगी। उत्तर--हैं 
कान्‍्त, मेरी सुकुमारता तो झापके साथ जाने की ही साधक है। जब मैं सुकुमार हूं तो बिरह के विषभ खेद को 
केसे सह सकूँगी ? झभेति--यहाँ नायक ने नायिका की सुकुमारता को साथ न जाने का देतु बतलाया था, परन्तु 
नायिका ने उसी को झति सुगमता से साथ जाने का ही देतु बना दिया। 

परमिति--अग्के झगले के प्रति जहाँ पहलो पहली वस्तु हेतु होती जाय यहाँ कारणमाला झलंकार होता 
है, जेसे--भुतभरिति--विद्वानों के संग से शास्त्र प्रात होता हे झोर शास्त्र से विनय प्राप्त होता है। विनय से लोग 
झनुराग करते हैं ओर लोगों के अनुराग करने पर फिर क्‍या नहीं होता ! 

हद्िति-यदि कनेक धमियों का उत्तरोत्तर एक धर्म से सम्बन्ध होता जाय तो मालादीपक होता है। 


जैसे. सबीति०-दे राजन, रश् में पहुंचने पर तुम्हारे धनुष ने शर प्राप्त किये, शरों ने शघुझों के शिर प्रात 


३५६ शाहित्यदरपंणे 


झन्रासादनक्रिया धममेः । 


एवं पू्व प्रति विशेषशस्पेन परं परम्‌। स्थाप्यतेडपोशते वा चेत्सयाशदैकाबली ट्विपा | ७८ ॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌- 


हु >> 
'सरोबिकसितास्भोजमम्भोज॑भू्लसंगतम्‌। शृज्ञा यत्र ससंगीताः संगीतं सस्मरोदयम्‌॥' 
'न सजाल॑ यज्ञ सुचारुपक्ृज न पहुंज॑ तथदलीनपट्पवम। 
न षटपदो८सौ न जुगुझ यः कल न गुझितं तम्न जहार यन्मनः | 
कथणिदिशेष्यमपि यथोरारं विशेषणतया स्थापितमपोहितं व दृश्यते। यथा-- 
जाप्यो भवन्ति बिमलाः स्फुटन्ति कमलानि बापीषु | कमलेषु पतन्त्यलयः करोति संगीतमलिषु पदम्‌ ॥॥ 
एबमपोहने5पि। उत्तरोशरप्लुत्कर्षों बस्तुन: सार उच्यते। यथा-- 
पाज्ये सार बसुधा वसुधायामपि पुर पुरे सौधम्‌। सौधे तल्प॑ तल्पे बराज्नानड्ञसरबस्थम्‌ |! 
यथासंख्यमन्‌देश उद्दिशनां क्रमेश यत्‌ ॥ ७६ ॥ पथा-- 
“उन्मीक्षन्ति, नखैलुनीदि, बहति, ज्ञौमागख़लेनावृरु क्रीडाकाननमाविशन्ति, बलयकाणेः समुत्रासय । 
इत्थं बलुलदत्तिणानिलकुहकण्ठेपु सकेतिकव्याहाराः सुभग, त्वदीयबिरहे तस्थाः सखीनां मिथः ॥ 
कृथिदेफमनेकस्मिश्ननेक चेकगं क्रमात्‌ | मवति क्रियते था चेत्तदा पर्याय इृष्यते ॥ ८०॥ 
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किये और शबत्रुओ्रों के शिरों ने पृथ्वी प्राप्त को ( गिरकर ), एथ्वो ने झ्रापको प्राप्त किया और आपने यश प्राप्त 
किया । यहाँ प्राप्त करना धर्म है। वह सममें है | 
पूर्वश्निति--पूर्य पूर्व के प्रति अगले अ्रगले को विशेषण के रूप में स्थापित करें या उसे हटावे तो यह दो 
प्रकार से एकावली श्रलंकार होता है | तालाब में कमल लिलें हैं श्रौर कमलों में भ्रमर बेठे हैं। श्रमरों में घंगीत 
( गुझुचार ) है और संगीत में कामकलाओों के विकास करने का सामरथ्य है। यहाँ उत्तरोत्तर में एक एक विशे- 
घता स्थाफ्ह की है। नेति--विश्वामित्रजी के साथ जाते हुये श्रीरामचन्द्रजी के मार्ग में ऐसा कोई जल ( जला- 
शय ८ सरोवर ) नेहा था जिस में रमणोय कमल न हों श्रौर ऐसा कोई कमल नहीं था जिसमे श्रमरन ग्रेंठे हों, 
एवम्‌ ऐसा कोई भ्रमर नहीं था जो मनोहर गुश्जित न कर रहा हो और ऐसा कोई गुंजित भी नहीं था जो जी 
को न लुभाता हो । यहाँ उत्तरोत्तर में श्रपोह है। 
कृचिद्ति--कहीं विशेष्य भी उत्तरोत्तर विशेषण के रूप से स्थापित द्वोता है श्रथवा श्रपोहित होता है- 
जैसें--बाप्य इंति--वारपियों ( बाउड़ी ) निर्मल होती हैं श्रौर कमल बापियों में खिलते हैं। कमलों पर अमर 
खतें हैं भ्रौर अमरों में संगीत श्रपना पैर जमाये रहता है। इसी प्रकार श्रपोहन में भी जानना | 
उत्तरोत्तममिति---वस्तु का उत्तरोत्तर उत्कष वर्गान करने से सार अ्रलंकार होता है । राज्ये हति--राज्य 
में सारभूत पृथ्वी है झ्रोर पृथ्वी में लारभूत नगर है। एवं नगर में अ्रदारी झौर श्रदारी में पलंग झौर पलंग पर 
काम सर्वेस्व कामिनी सारभृत है । 
वयासंस्यनिति--उद्िष्ट श्रथांत्‌ कहे हुए. पदार्थों का यदि फिर उसी क्रम से कथन हो तो यथासंख्य 
अलंकार होता है| जेंसे--उम्मीक्षस्तीति--हे सुभग, तुम्हारे वियोग में उसकी सजियों परस्पर संकेत से इस 
प्रकार व्यवद्दार करतों हैं। जब एक कहती है, 'उन्मीलन्ति! 5 खिलते हैं तो दूसरी कहती है गखों से नोच 
डाल | जय कोई कहती है 'चल रहा है” तो दूसरी कहती है “रेशमी दुपट्टे से रोक दे'। इधर जब कोई 
बोलती है कि क्रीडाबन में घुरु रही हैं! तो उधर से श्रावाज आती है कि कंकणश के शब्द से डराके भगा 
दे। सखियाँ बेत्र, दर्िणानिल और कोकिलों के विषय में इसी प्रकार संकेत से व्यवहार करती हैं, बिरह 
की उद्दीपक इन वस्तुओं का नाम नहीं छेतों। यह नहीं कहती कि वेंत खिलते हैं। दक्षिणानिल चलता 
हे और क्रीडावन में कोयले घुत् रही हे । यहाँ वब्जुल, दह्टिशानिल झौर कुहूकरठ का ४उन्मीलन्ति! वहति' 
श्रौर 'झ्राविशन्ति' इन तीन पूंवोक्त क्रियाशों के लाथ यथासंख्य से ,कर्तृत्य सम्बन्ध होता हे। वश्लुतः किसी 
क्रम से नि्ष्ट पदार्थों के छाथ उठी कम से समन्वय को 'ययासंख्यः अलंकार कहते हैं। 
क्पणिदिति--एक वस्तु अनेकों में या झनेक वस्तु एक में ऋम से हो था की जाय तो 'पर्याय' 


इहामः परिल्केदः । ३३५७ 


ऋमेण यथा-- 'स्थिताः क्षणं पत्रमसु ताडिताधराः पयोधरोरसेधनिपातचूशिताः । 
बलीषु तसयाः सलक्षिताः प्रपेविशे क्रमेण मामि प्रथमोदविन्दयः ।।' 
बिधरम्ति विज्ञासिस्यो यशञ्र ओगिमराकसाः | दृकफाकशिधास्तश्र धावषत्त्थरिपुरे तब |!' 
'बिसूहरागादधराशभिवर्तितः स्तमाज्रागावरुणाण कम्दुकात्‌ | 
किः कृतो 5क्षसृत्रप्रणायी तया करः॥!' 
बदोरारेपित करो कार्तिक । निधीयस्ते तयोः स्थृूज्ञाः स्‍्तनयोरभ्ुविन्दथः |! 
एपु 'ब क्थिदाधारः संहतरूपो5संहतरूपथ्थ। क्चिदाघेयमपि । यथा--स्थिताः क्षण्ण-- 
हत्यश्रोदबिन्दयः पदमादावसंहुतरूप आधारे क्रमेशाभबन्‌। 'विचरन्ति-' इत्यश्राघेयभूता बृफावय 
संहतरूपारिपुरे क्रेशाभवन्‌ ' एयमन्यत्‌। अन्न जैकस्मानेकत्र क्रमेणैत्र बृत्तेविशेषालंकाराद भेदः 
विनिमयाभावात्परिवृत्तः । 
परिवृत्तिषिं निमयः समन्‍्यूनापिके्मबेत्‌ । 
क्रमेशोदाहरणम्‌--- 
दत्त्वा कटाक्षमेशाक्षा जभ्ाह हृंदय॑ मम ! मया तु हृदय दरवा ग्ृद्दीतो मदनज्यरः॥! 
अत्र प्रथमेड्थ समेन, द्वितीये ६थ॑ न्युनेन । 
तस्थ च प्रवयसों ज़टायुषः स्वर्गिणः किसिव शोच्यतेडघुना । 
येन जजरकलेबरव्ययात्क्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्बलं यशः ।!' अन्नाधिकेन । 
प्रदनादप्रझनतो वापि कथिताद स्तनों मबेत्‌ ॥ ८१॥ 
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अलंकार होता है। क्रम से उदाहरण--स्थिता हृति--तपस्या करतो हुई पाबती के ऊपर गिरी हुई एहली 
वर्षा की बूँ दें क्षण भर पलकों पर रुकी, फिर वहाँ से अधरोष्ठ पर गिरी और इसके झनन्तर $न-नत पयोघरों 
पर गिरकर चूर्णित हुई , फिर त्रिवली में स्खलित हुई और बहुत देर में नाभि तक पहुंचीं। यहाँ ए.कह्दी 
बस्तु ( बिन्दु ) भ्रनेकों में स्थित हुई हे। विचरभ्तीति--तुम्दारे रिपुनगर में जहाँ पहले घन जपघनबाली 
बिलाधिनी मन्द मन्द गति से चला करतो थीं वहीं श्रम भेड़िये, कौए और गीदड़ फबडड़ी लगाते हैं। यहां 
अनेक वस्तु एक हो नगर में हुई हैं । 

विसृप्टेवि--जिस पर लाह्वाराग लगाना बन्द कर दिया है उस अधरोष्ठ से श्रौर श्रदश्धराग से तथा 
स्तन के अद्भराग और लाल कन्हुक से हटाकर कुश उखाड़ने के कारण जिसकी उंगलियाँ छत हो गई हैं 
ऐला श्रपना हाथ पावती ने केबल रुद्राक्ष की माला का प्रणयी कर दिया। उस समय ने अधरोष्ठ के राग 
में हाथ लगता था, न कन्दुक को क्रोड़ा में, न भर किसी श्य॒ज्ञार में। केवल रुद्राक्ष की माला के ग्रहण में 
ही निमग्न था। यहाँ एक ही हाथ को क्रम से अनेक कायों में प्रदत्त किया है। तपत्या से पहले प्रिगार 
और क्रीढ़ा 'में हाथ लगता था और तपस्या के समय रुद्र/ज्ञ ओर कुशम्रध्ण में लगा। भबोरिति--हे राजन, 
तुम्हारी रिपुनारियों ने जिनमें पहले विशुद्ध मोतियों का द्वार श्रारोपित किया था उन्हीं स्तनों में श्रव मोटे मोटे 
अभ्रुविन्दुओं को आरोपित करती हैं। यहाँ एक स्थान में झनेक बस्तु हैं । एघु चेति--इनमें आधार कहीं संहत 
( मिलित ) रूप होता है कहीं झठंहत | “स्थिता' इत्यादि में जलविन्दु क्रम से अमिलित शआ्राधार ( पलक 
झादि ) में स्थित हुए. हैं । 'बिचरन्ति? इसमें मिलित अधार ( नगर ) में झ्रावेयभूत शृकादिक क्रम से दिखाये 
हैं। भत्र चेति--यहाँ एक बस्तु श्रनेकों में क्रम से जाती है, एकद्वी समय में नहीं, अ्रतः विशेषालक्लार से 
इसका भेद है। बदला न होने से परिव्ृत्ति से भेद है | 

परिवृक्तिरिति-- उमान, न्‍्यून अथर्द) अधिक के साथ बिनिमय ( बदला ) करने से' परिदृत्त 
अलंकार होता है | क्रम से उदाहरण - दस्लेति--उस मृगनयनो ने कटाक्ष देकर मेरा हृदय के लिया और मेंने 
दृश्य देकर कामज्वर खरीदा यहाँ पूर्वाे में उमान के साथ झौर उत्तराध में न्यून के साथ विनिमय है । 
तस्थेति--€वर्गंगामी उस वृद्ध जटायु के विषय में झब कया सोच करते हो ! जिसने जीया शरीर देकर चन्द्रमा की 
किरणों के समान उश्ज्बल यश मोल हे लिया । वहाँ झधिक गुणवाली वल्तु ( यश ) के साथ विनिमय हुमा 
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ठादइगन्यध्यपोहइ्चेच्छाम्द आर्थोउथवा तदा । परिसंख्या रूमेणोदाहरणम्‌:-- 
कि मूषर् सुधृढमत्र यशो न रत्न॑ कि कार्यमायेचरितं सुकृत॑ न दोषः । 
अजुरपतिदत 8 न नेश्न॑ जानाति कस्त्वदपरः कम हिनेकम | 
अज्ञ व्यवच्छूथ रत्नादि शाब्दम्‌ | 
(किमाराध्ये सदत पृण्यं कश्च सेव्यः सदागमः। को ध्येयो भगवान्विध्णुः कि काम्यं परम॑ पदम्‌ || 
अत्र व्यवच्छेश पापाद्याथंम | अनयोः प्रश्नपूर्वकत्वम्‌। अग्रश्नपूर्वकत्वे यथा-- 
'भक्तिभवे न विभवे व्यसन शा मे दब तक मल । छ्रें। चिन्ता यशसि न वषुष्ि प्रायः परिदृश्यते महतास्‌ ॥' 
'बअलमातेभयोपशान्तये विदुषां बहु श्रुतम्‌। बसु तस्य न केबल विभोगुंराबत्तापि परप्रयोजना |!” 
श्लेषमूलत्वे चास्य वैचित्र्यविशेषो यथा - 
धयस्मिश्व राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकमंसु बरणेसंकराश्यापेषु गुशच्छेदाः--? इत्यादि । > 
उत्तर प्रश्नस्योत्तरादुशयों यदि || ८२ ॥ 
यथासकृदसंभाव्य सत्यपि प्रश्न उत्तरमू | यथा मम -- 
'बीक्षितुं न क्षमा श्यश्रः स्वामी दूरतरं गतः। अहमेकाकिनी बाला तवेह बसतिः कुतः ॥ 
अनेन पथिकस्य बसतियाचन प्रतीयते। 
'का विसमा देव्यगई, कि लद्धव्वं जणो गुशग्गाही। कि सोक्खं सुकलर्त॑, कि दुग्गेज्म॑ खलो लोओ ||” 
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है | प्रश्नादिति--प्रश्नपूर्वंक या बिना ही प्रश्न के जहाँ कह्दी हुई वस्तु से अन्य की शब्द के द्वारा ध्याइत्ति होतीं 
हो अथवा अ्र्थ॑सिद्ध व्यावृत्ति ( ब्यवच्छेद ) होती हो वहाँ परिसंख्यालझ्वार होता है। क्रम से उदाहरण--संसार 
में सुदृढ़ मषण क्‍या है! यश है, रत्न नहीं | करत्तंव्य क्‍या है ! सत्पुरुषों से ग्राचरित पुणय, दोष नहीं । श्रप्रतिहत 
चह्ु क्‍या है ! बुद्धि है, नेत्र नहीं ! दुम्दारे सिवा दूसरा कौन सत्‌ और अ्सत्‌ का विवेक कर सकता हे। अभ्रेति-- 
यहाँ पहले प्रश्न किया है | फिर यश को भूषण बताया और उससे श्रन्य रत्नादि की शब्द से ही व्य|क्षत्ति कर दी | 
कर्म कहकर उसकी दृदभूषणता का व्यवच्छेद किया है। इसी प्रकार अगले श्रध॑ में मी जानना । 
किमिति--श्राराध्य क्या दे ! पुण्य | सेवनीय क्या है ! सच्छाऊ्र | ध्यान करने योग्य कौन है ! भगवान्‌ विषषु | 
इच्छा करने योग्य क्‍या है ! मुक्ति | यहां पुण्यादि शब्दों का व्यवच्छेद्य पापादिक अरथसिद्ध है । शब्द से उसका 
कथन नहीं है । इसमें भी प्रश्नपूवंक वाक्य है | अप्रश्न का उदाहरण--मक्तिरिति--बड़े लोगों को भक्ति भव 
( शिव ) में होती है, विभव ( घन ) में नहीं । व्यसन शाख्रों में होता हे, युवतियों के कामाख में नहों || चिन्ता 
यश की होती है, देह की नहीं। यहा प्रश्न तो नहीं है, परन्तु 'न विभवे' इत्यादि व्यवच्छेश शब्दोऊ है।, 
बल्लमितरि---उस राजा का बल आंत पुरुषों का मय दूर करने के लिये था, वढ़ा हुआ शाख्शशान विद्वानों का 
सम्मान करने के लिये था | केवल घन ही नहीं-उसके गुण भी दूसरों के उपकार के ही लिये थे । यहां प्रश्न नहीं 
है झौर अन्य का व्यवच्छेद झार्थ है | यदि यह अलंकार श्लेषमूलक हो तो विचित्रता श्रधिक होती है---जैसे--- 
भस्मिल्निति-- जगत १ जीतकर पृथ्वी का पालन करते हुए जिस राजा के समय में तसबीरों में ही बणों का 
साझये होता था अ बतरुषों में ही गुणों का विच्छेद होता था। यहां बा शब्द का झर्थ ब्राह्मशादिक मी है 
झोर शुक्लादिक भी है। राजा शद्गक के राज्य में बर्णों का साह्ुय यदि कहीं था तो फेषल तसवीरों में--प्रणा 
में वशंसकुरता का गन्‍्ध भी नहीं था। यहां प्रश्न नहीं है। अन्यव्यवच्छेद झार्थ है)। श्केष होने से लमत्कार 
विशेष है । इसी प्रकार गुण शब्द भी दया, दाद्तिण्यादि और प्रत्यश्या का वाचक है | उत्तरमिति--उत्तर से यदि 
प्रश्न की ऊहा हो जाय अथवा प्रश्न होने पर अनेक बार अ्रसम्भाव्य उत्तर दिया जाय तो उत्तरालक्वार होता 
' है। जेसे--बीक्षितुमिति--“ठास को दीखता नहीं, स्वामी क्रति दूर देश गये हैं। में वाला अकेली हूं , तुकके यहां 
रहने का स्थान बैंस मिल सकता है ? इस उत्तर से यह प्रतीत होता है कि कोई बटोही ( पथिक ) ठहरना 
चाहता है । उसंके प्रश्न की प्रतीत इसी से होती है । का इति-'का विषमा दैवनतिः किं खब्धण्यं लगो पुलमाही। 
कि सौस्म छुकक्षत्न॑ कि दुर्भाश सल्ो खोकः |।' विषम भस्तु क्‍या है ! देवगति | प्रातन्‍्य क्या है ! गुखआादी जन । 
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अन्रान्यव्यपोहे सात्पयोभावात्परिसंख्यातों सेदः | न चेदमनुमानम्‌, साध्यसाधनयोहयो- 

निदृश एवं तस्याज्लीकारात्‌। न च॒ काव्यलिज्नलम, उत्तरस्य प्रश्न॑ प्रत्यजनकत्वात्‌। 
दण्डापूपिकयान्पार्थागमो5र्थापत्तिरिष्यते ॥८३॥ 

मूषफेश हि -22:854 हब कम भवतीति निदग्रतसमानन्या- 
यादथोन्तरमापततीत्येष न्‍्यायो दण्डापूपिका। अन्न च ट - 
स्थापतनं ऋचिद्प्राकरशणिका्थात्माकरणिकार्थस्थेति द्वो भेदी | कमेशोदाहरणम्‌-- मु 

'हारोडयं हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले । मक्तानामप्यवस्थेयं के बर्य॑ स्मरकिकराः॥! 
'बिललाप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपदह्ााय धीरताम । 
अतितप्तमयो5पि मादवं भजते कैब कथा शरीरिणाम्‌॥' 
अन्न च समालन्यायस्य श्लेषमूलत्वे वैचित्यविशेषो यथादाह्तते दारोड्यं--! इत्यादौ। न 
चेदमनुमानम्‌, समानन्यायस्य संबन्धरूपत्वाभाषात्‌ | 
विकल्पस्तुल्यबलयो विरोधण्चातुरीयुतः । 
यथा--“नमयन्तु शिरांसि धनूंषि वा कर्रपूरीकियन्तामाज्ञा मौत्यों वा |! अत्र शिरसां धनुषां 
च नमनयोः संधिविग्रह्ोपलक्षणत्वात्‌ संधिविम्रहयोश्चेकदा कतुंमशक्यत्वाद्विरोध!) स चैकपत्षा- 
, अयशापयेबसानः । तुल्यबलत्व॑ चात्र धनुःशिरोनमनयोइंयोरपि स्पर्धया संभाव्यमानत्वात्‌। भातुर्य 
चात्नौपम्यगर्भस्वेन | एवं 'कर्ोपूरीक्रियन्ताम! इत्यत्रापि । एवं 'युष्माक कुरुतां भवार्तिशमनं ब्रे तनुचों 
हरे । अन्न श्लेपावष्टम्भेन चारुत्वम्‌ । 
सौख्य क्या है ? सुशील स्त्री । दुराराध्य क्या हे ?' दुष्ट पुरुष । यहाँ अन्य ब्यवच्छेद में तात्पय नहीं रहता | यहाँ यह 
अभिप्राय नहीं है कि दैवगति के अतिरिक्त और कुछ विषम नहीं | यही इसका “परिसंख्या' से भेद है । इसे 
अनुमान भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि श्रनुमान वहीं माना जाना है जहाँ साध्य और साधन दोनों ही का निर्देश 
हो | यह काव्यलिड भी नहीं--क्योंकि यहाँ उत्तर, प्रश्न का उत्पादक हेतु नहीं है । 

_ अर्थापत्ति--दबढेति - “दणडापूपिका' न्याय से दूसरे अ्रथ का शान होने पर 'अर्भापत्ति' श्रलछार होता 
है। सुषकेणेति--किसी ने कहा कि “दणड़ा चूहे ने खा लिया! तो इससे यह बात भी श्रा गई कि उस डण्डे में 
बंधे हुए. श्रपूप ( मालपुएण ) भी उसने खा लिये | जिसने डण्डे जेसोी कठोर वस्तु नहीं छोड़ी घह मुलायम और 
मीठे श्रपूपों को कब छोड़ने वाला है| इसी तुल्यन्याय से जहाँ ध्र्थान्तर की अर्थवल से सिद्धि होती हो वहाँ 
'दशडापूपिका? न्याय कद्दाता है। जहाँ किसी दुष्कर कार्य की सिद्धि के द्वारा खुकर कार्य की सुगम सिद्धि इसी 
प्रकार प्रतीत द्वोती द्वो वही इस न्याय का विषय होता हे ।--अञ्र चेति--इहसमें कहीं प्रकृत झथ से भ्रम्कृत अथ की 
प्रतीति होती है और कहीं अप्रकृत से प्रकृत को | क्रम से उदाहरण-हार इति-यह हार सुगनयनियों के स्कनमणइलों 
पर लोट रहा है । जब मुक्तों ( या मुक्ताश्रों ) की भी यद्द दशा है ती हमारे जेसे कामकिड्रों की तो बात ही क्‍या ? 
यहों 'मुक्तानाय पद श्लि्ट है। विखल्ापेति--महाराज श्ज स्वाभाविक धैर्य को भी छोड़कर आँसू यहा बहा 
कर रोने लगे । ब्त्यन्त संतत्त होने पर लोदा भी मृदु हो जाता है, प्राणियों की तो बात ही क्या ! इन उदादरणों 
में मुक्तों के बशीमृूत होने और लोहे के तपल्ने पर मृदु होने से औरों का सुगम्रतया वशीभूत होना तथा सृदु 
होना अर्थापन्न है | गहों श्कोष होने पर चमत्कार विशेष होता है, जेसे 'हार! इत्यादि। यह झनुमान नहीं है, 
क्योंकि सुस्मन्थाय, हेसुरूप या व्यातिरूप नहीं होता। ओऔचित्य से ही अ्र्थान्तर की प्रतीति होती है । 

बिकक्प इति-- समान बलवाली वस्तुओं का चतुरतापूर्यंक दिल्ख(या हुआ बिरोध विकल्पालंकार कहाता 
है | जेसे--गमगस्‍्तु इृति--सिर कुछाओझो या घनुषर कुकाओो । हमारो झ्राज्ञा को कान पर चढ़ाश्ो या प्रत्यज्ञा की 
चढ़ाओ | भ्रभेति-यहाँ सिर कुकाना सन्धि करने का उपलक्षण है झौर धनुष काना विग्रह का । ये दोनों (सन्धि 
आर बिग्रह) एक समय में हो नहीं सकते, अतः विरोध है | उसका पर्यवसान एक पक के झ्ाअय करने में होता है । 
दोनों तो हो'नहीं सकते, अतः चादे सन्धि कर लो, चाहे बिप्रह कर लो-यह तातपय॑ है। स्पर्धा के कारण बक्ता को 
प्रतिपक्षी के शिरोनमन और घनुनंमन इन दोनों को सम्मावना है,अत! इनका सुल्यबलत्व है। इस अलकार में 


३१६० शाहित्यदर्पणे । 


“दयतामर्जितं विश देवाय आह्मणाय वा | हत्यत्र चातुर्याभावाशायमलंकारः | 
सद्युक्यो5य मेकस्मिन्सति कार्यस्य साधके || ८४ ॥ 
खले कपोतिकान्य।याचत्करः स्पात्परोडपि चेत्‌ | 


गुणौ क्रिये वा यूगपत्स्यातां यहा गुणक्रिये | ८५॥ यथा मम-- 
हंहो धीरसमीर इनत जनन॑ ते चन्दनक्त्माथ्ृतों दाक्षिण्यां जगदुत्तरं परिचयों गोंदाबरीबारिभिः । 
प्रत्यज्॑ दहसीति में त्वमपि चेदुह्ामदावाग्निवन्सत्तो5यां मलिनात्मको वनचरः कि वबच्यते कोकिलः | 
अग्न दाहे एकस्मिश्चन्दनद्माभ्ृज्ज न्मरूप कारणे सत्यपि दाज्षिण्यादीनां हेल्वन्तराणामुपादा- 
नम । अश्न अवंषामपि हेतूनां शोभनत्वात्सशोगः । अन्नव चनुथपादे मत्तादीनामशोभनानां योगादस- 
शोगः | सदसझोगो यथ[-- 
'शशी दिवसधूसरो गल्नितयोबना कामिनी सरो विगतबारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः । 
प्रभुधनपरायणः सततदुगतः सज्जनो नृपाज्ञनगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥ 
इह' केचिदाहु।-- शशिप्रश्वतीनां शोभनत्वं . खलस्याशोभनत्वमिति सदसद्योगः इति | अन्‍्ये तु 
'शशिप्रभ्नतीना स्वतः शोभनस्वं धृसस्त्वादीनां ्वशोभनस्वमिति सदसझोगः ।' अन्न हि शशिप्रश्वनिषु 


साहश्य-गर्मित निर्देश करने में दी चात॒य होता है | नमन रूप साधारण धर्म का अन्यय घनुप्र में भी होता है और 
सिरमें भी, अ्रतएव यहाँ साहश्य श्रन्तहित होने के कारण प्रकृत उदाहरण में श्रोगम्यगर्मश्व है। इसी प्रकार 
(कण! इत्यादि में भी जानना । निम्न लिखित पद्म में श्लेष के कारण चारुता हे | 
'सफ्किप्रहणिज्ञोकनप्रणणिनी नीजोस्पलस्प्धिनी ध्यानालमस्वनतां समाधिनिस्तैर्नति हितप्राप्तये । 
सावययह्य महानिधी रसिकता क्क्ष्मीइशोस्तन्वती युष्माक कुरुता सवातिशमन नेगे सनुर्वा हरे: ||! 

इस पद्म में लिंग-श्लेष भी है और वचन-श्लेष भी है। उसी के कारण 'नीलोत्पलस्पर्धित्व! अआदि 
साधारण धर्मों का अन्यय नेत्रों के साथ भी होता और तनु के साथ भी । इसी से यहाँ श्लेष-मूलक ओऔपम्य- 
गर्भत्व है । यही चारुता का हेतु है। प्रश्न--तुल्यबल यस्तुओं के विगेध में दी विकल्य अलंकार द्ोता है, परन्तु 
प्रकृत उदाहरण में कोई विरोध नहीं है। हरि के नेत्र और उनकी तनु में परस्पर विरोध क्‍या हो सकता है? 
उत्तर--तनु के भीतर नेत्र भी आही जाते हैं, फिर नेत्रों का प्रथक्‌ ग्रहण क्‍यों किया ! इस प्रथक्‌ निर्देश से ही 
स्पर्धा प्रतीत होती दे और यह स्पर्धा ही विरोध का बीज दै । 

दीयतासिलि--इस पद्म में चारता नहीं, श्रतः यहाँ यह श्रलंक्रार भी नहीं है । 

समुच्चय इति--जहाँ कार्य के साधक किसी एक के होने पर भी 'खिल्लकपोत” न्याय से दूसरा भी उसी 
कार्य का साधक हो तो समुन्चयालड्भार होता है। एवं दो गुणों अ्रथवा दो क्रियाओं या गुग और क्रियाश्रों के 
एक साथ होने पर भी समुब्चयालक्वार होता है। हंहो-दे भीर समीर; तुम्हारी उत्तनि चन्दनबनों से युक्त मल- 
याचल से दुई है, दाक्षिण्य तुम्हारा लोकोसर है, और मिन्नता तुम्हारी पवित्र गोदावरी के स्वच्छु जल के साथ 
है, तथापि प्रचण्ड श्रग्नि के समान तुम मेरे प्रत्येक अज्ञ को दग्ध करते हो तो फिर बह मदान्ध, जड्जली काली 
कोयल कया करेगी ? जब तुम सत्‌ होकर इतना दुःख देते हो तो उस मतबाले वनचर से +से बनेगी! 
अन्वेत्ति--यहाँ चन्‍्दनाचल से जन्म होना एक कारण था ही-तिसपर भी दाक्षिण्यादि ओर देतुओं का उपादान 
किया है । उत्तम कुल प्रयूत होने के कारण ही जलाना ग्रनुचित था, फिर दाक्षिण्यादि के होने पर तो श्रविनय 
अत्यन्त अनुचित है। एयवं मदान्ध होना ही दुःख देने का कारण है, उत्त पर फिर काला और घनचर होना 
'मभरेले, और नीम चढ़े! की भांति है । अत्रेति-- यहाँ पहले तीन चरणों में सब हेतशों के शोमन होने के कणर 
सथोग है और झन्तिम चरण में असद्योग हे । सदसशग्योग का उदाहरण--शशीति--दिन की प्रभा से मलिन 
चन्द्रमा, गलितयौबना कामिनी, कमलरहेत सरोबरे सुन्दर 'पुरुष का विद्याश्म्य मुख, लोभी स्वामी, दरिद्रता 
से झभिमूत सउशने और राजदरबार-में' पहंचा हुश्री. दृष्ठ 'पुरुए--गे सात मेरे दृदय में शल्प की तरह चुमते हैं । 
इद्देति--पहाँ कोई कइते है. कि राशी अफदिक शोभन हैं और रवल अरशोभम है, अत: यहाँ सदसयोग है-। 


४ दशनः परिय्केदः । श्ध३े 


घूसरत्वादेरत्यन्तयलुचितत्वमिति किश्छिसिविशेषस्मेष जमत्कारविधायित्व म्‌। मनांस सप्त शल्यानीति- 
शप्तानामपि लहर शल्यत्पेनोपसंहारक्ञ। 'नुपाज्षनगतः खत इति प्रत्युत कममेदाइटटत्वमावदति। सबेज बिशे- 
ध्यस्वेव शोभनत्वेन प्रक्मादिति। इृद च खले फपोतवत्सवर्षा कारणानां साहित्येनाववार । समा- 
ध्यत्कारे व्वेककार्य प्रति साधके समसप्रे5प्यन्यस्थ काकतालीयन्यायेनापतनमिति भेद ! 
'अरुणें न तरुशि नयने तथ, मत्िनं व प्रियस्य मुखम्‌ । 
मखमानतं च॒ सखि ते ज्वलिंतअ्वास्यान्तरे स्मरज्वलनः ॥। 
अन्राथे थे गुशयोगॉगपशम तल द्वितीये क्रिययोः । उसयोयौंगपश्च यथा-- 
'कलुष॑ च भर चकछु। 
पतित ल महीपतीन्द्र तेषां बपुषि प्रस्फुटमापदां कटाझ्षेः॥! 

'घुनोति चार्सि तनुते व कीर्तिम्‌।' इत्यादाबेकाधिकरगो5प्येष दृश्यते ) न चाज्र दौषकम्‌ । एते 
हि गुणशक्रियायौगपथे समुक्षयप्रकारा नियमेन कार्यकारणकालनियमनिपयेयरूपातिशयोक्तिमूलाः। दीप- 
कस्य चातिशयोक्तिमूलत्वाभावः । 

समाधिः सुकरे कार्ये दैवाइस्त्वन्तरागमातू। यथा-- 

'मानमस्या निराकर्त पादयोम पतिच्यत/। उपकाराय दिश्टथेदमुदीर्ण घनगर्जितम्‌॥! 

प्रत्यनीकमशक्तेन प्रतीकारे रिपोयंदि ॥ ८६ ॥ 


तदीयस्य तिरस्कारस्तस्येबोत्कपंसाधक! [ तस्येवेति रिपोरेव। गया मम-- 


अस्ये--दू सरे लोग यह मानते हैं कि शशी श्रादिक स्ववम्‌ शोभन हैं, करिन्त धूसरत्वातिक ऋशोमन हैं। इस 
प्रकार यहाँ सदसझोग है । शशी आंदेकों में घूसरस्थादिक ग्र॒श्यन्त अनुचित हैं-यही वेजित्यविशेष ढहोँ चमत्का- 
रक है और शन्त्य में सातों को शकषम कहकर उपसंहार किया है, अतः इसी कार ते प्रत्येक में सत्‌ और अलत्‌ 
का योग मानना चाहिए । श्म्वथा गदि शशी आदि श्रस्छे हैं और केवल खल ही बुरा है तो एक ही शल्य 
होना चाहिये | सातों शल्य तमी होंगे जब सब में कुछ कुछ अ्रतद्‌ बस्तु मानी आग | 'नपादम' इत्यादि छांश 
विशुद्ध अलंकारत्थ का प्रोजक नहीं, प्रत्युत “मग्नप्रक्म' नामक दोष का प्रयोजक है। पहले उबमें विशेष्य 
झच्छा और विशेषय मरा है, किन्तर यहाँ विशेष्प ( खल ) ही बुरा हो गया है। ६६ चेलि--जेंते दोनों कर 
कमतर एकदम गिरते हैं उसी प्रकार यहाँ सब कारश एक साथ कार्यचेत्र में उतरते हैं, परन्तु समाधि अलंकार , 
में पर्यातरूप से क्रायंसाधक एक हेतु के होने पर अकस्मात्‌ दूसरा आ पड़ता है, यही इनका मेद है। 
सकले चेति--हे तरुण, तुम्दारे नेत्र लाल हुए. प्रोर तुम्दारें प्रियतम का मुख मलिन पढ़ गया और इधर 
तुम्हारा तिर नीचा हुआ ( कोपशान्ति से ) कि उधर उसके हृदय यें कामानल प्रदीस होने लगा यहाँ बूर्वा्ण 
में लालिमा झोर मलिनतारूप शुद्घों का योगपद्म ( साथ ) है श्रर उत्तराध में नमन और ब्यलनरूप क्रियाओं 
को एककालिकता है| दोनों कौ एककालिकता का उदाहरण --कल्ुदमिति--हे राजन , शुक्ल कमल के कमान 
वुन्दर तुम्दारे नेत्र जहाँ शनुझों के ऊपर कल्लुषित हुए, कि उसी समय उनके कुपर आपक्तियों के कडाझ बरतने 
लगे । यहाँ ककुपतारूर गुण और कटाक्ष पतनरूप क्रिया एक काल में बर्शित हैं । शुनोति--इत्यादिकों में एक 
अधिकरण में मी समुशय मिलता दै। यहीं 'दीपक' न उमकना, कशुंकि उसमें अतिशयोक्ति मूलभूत नहीं होती, 
किन्तु यहा गुण क्रिया के योगपद् में काये कारण का पौवापर्य विपयेश्त रहता है, अतएव समुश्य के इन सेदों 
में अतिशयोक्ति अयश्य रहती है। 

समाजिरिति--- दें बनश भाई हुई किस उस्तु के कारण यदि प्रस्तुत कार्य सुकर हो जाव तो 'समावि' 
ग्रलझ्वर होता है। जेसे मानमिति---से इस मानिनी का रान दूर रूरते के किये पेरों पर मिरम को तेगार ही 
था कि सेरे आरम्भ स गह भेघगजन उदित हो गव । यहाँ अचानक उदित हुए मेघगर्जेन स्रे भानापनोदन 
छुगम हो भया है । 

भश्यभीकमिदि-- प्रधान शज्जु॒ के तिरस्कार करन में छाशक्त होने से यदि उसके किसी सम्ाम्यी का 
तिरस्कार किया जाग जितसे शत्रु या प्रतिरक्ष का हो उत्कषे प्रकट होता हो, तो प्रत्ननीक ध्लच्तर होड़ा है। 





१६६ शाहित्वदर्षण 


'सध्येत शदुलच्या मे शण्यं जितवतीत्वचम्‌। इभछुलली सिभरयस्ता! हयझुल्भमिणी हरि।।! 
प्रतिदस्पोसभानस्थोपमेपत्वप्रकश्पमत्‌ ॥ ८७ ॥ 
निष्कशत्वालियानं 4 अतीपसिति कथ्यते | हनेश बधा-- 

'बरंवलोत्रशमानकान्ति सकिले सप्त तदि्दीवरं--' इत्यादि । 
(हक यदि, शुद्निता शशिकथा दा हेम, सा केह धुति- 


श्तधचुर्ध दि, $ का झुंषा। 
शक शज सो शक 
निष्फशत्वमू । 


में -2:कओ 3 फेविद्चिरे | प्या-- 
छाइमेच शुरु सुराशणातामिति हाजाहत तात मा सम हृप्या । 

सम्ति लवाहशानि इस्मिन्बचतानि | 
प्रधमपारेनोत्कजतिशब द्र्ः चर कप का हम वबराहणों बदति' 


हदाएरण--मज्येगेश्ि-इस तमुमत्या मे सपने मध्य ( कमर ) से मेरी कमर को जीत लिया है--पह शमजाकर 
शिह इस कामिनी के कुचकलशों के तुश्य गजराज के मश्तक को विदीश करता है। वहां कमर को जीतनेगाली 
'शलुतण्या' प्रधान कत्ु है, गजराज नहीं, प्रग्तु तिरश्कार इसौ का हुआ है । 

असिहस्थेति - परिद्ध उपमान को उपसेद बलालता था इहक़ों मिश्कल बताना प्रतीप अलंकार कहाता 


है। यदिति--पह काध्यलिज्ञ में ज्राचुफा है। भेभाएि़ों का उपसान कमलादिक प्रतिद्ध है। उहे वहाँ 
अपनेध बनाया है। जाफालिति--गदि ॥ह हुस है तो बरमामा की वांत उमात हुईं और जब करके हास की 
लत का यान जाता है तो हुपयां कुछ महों जयता। वृद्ि ये भधु हैं तो तीस भमल द्वार गये श्रौर उस 
दिस के जागे खमृत भी क्‍या है। बदि उन भृकुटियों करी बात है तो कात के धतुष को भी विक्षार है। 
अधिक कया कहें, रुच पूछी हो हरा को खुहि में एक के जोड़ की गस्तु है ही नहीं। तास्प्थ यह है 
कि इस भाविका के औौढ़ का मी फोई उपसान नहीं । वहाँ उपमानकुप से प्रशिद्ध चन्तादि का वैषध्य कहा है। 
एसत्वेशि--किली अ्रत्युत्कृष्ट वस्तु का झत्वन्त उत्कर् बर्दात करके पीछे किसी पूशरी बल्दु को सलका 
डपमान बना देने पर सी कोई लोग प्रतीपाशह्वार मानते हैं। लैसे-- «है तात हालाइल, (फालखृद 


व 


अहलिति--है तात 
दिध, ) यह बमएड शत करो कि दारए पर्तुओं में सबके गुर हम ही हैं। हुन्दारे जैसे प्राशधातक इस 
हुर॑नों के बहुतेरे गन विद्यमान हैं। यहां प्रथम चरण में हालाइल का उत्कर्य कहा, फिर उसे हुर्णन बचनों का 
इपताम बना दिया । उत्कर्थ बिता को 'होत्र आक्णों भदति' इस्मादि श्वल में वह भ्लसह्ार नहीं होता। 


शइलीजि---विनु के बच/स्यल में लगा हुक शत्भी के कुणर्थल की फत्दूरी का जिह ररस्वती मे महीं वदियाना, 
कगोकि बह भौलफमल शहर भगवान को शरौरकान्त से एफकप हो रहा था। सभ ति---महां मगवाण की शयाल 


दशम! बरिष्हेदः | १६६ 


कोपोपरसात्थपि कासिलीता मुझ्लानि शहां बिदजुने यूनाम्‌ ॥! 
श्र शा ल मुझे आगन्तुक! | जम 


सींजिते व्कहशुदोग निकहशुदात्य तिरोधानम्‌ | इद तूमधोस्तुल्यशुदातया । 
। स्वगुशत्यागादत्युकृष्टयुशप्रह! ॥ ६० ८ षधा-- 
च है रकम । का हे दश््शतांहुमि! ॥' 
४९४३ हैती सत्यप्यतवूशुश। । पथा-- 
(इम्त साधोदा रागेद दृतेडपि हृएवे सम । शुदागौर निषददो5पि करथ्थ ताम ले रज्यसि।। 
या सितमन्यु भामुन॑ फ्लासमसुसचभ्र 
2 राजइंस तथ सेव शुध्रता चीपते सच मे चापचीपते।! 


पूेभातिरत्तहृदथसंपकात्माप्तवदपि गुणगौररब्दधाब्यक्ष भायकह्म रकत्व म शिष्य 
रतन्ाप श्तुतप्रशंसायां लक कपल गन्नापस्तुतापेशपा प्रकृतस्म गशनापमुनथों 
भ.तद्रपता । अज् चर शुणाप्रदणरूपबिबिकितिविशेषभषाहिशेषोक्तेभेद! । बणोन्‍्तरोत्पस्थभाषाण 
.विषसमाते। ७ 
छुमि स्वामाषिक है । उससे तुल्म वर्ण ( रथाम ) फरदूरी का चिह छिपा है। दूशय हदाइरदा--वश्वालिति-- 
जिस तगरी मैं लाल रत्नों ते हित कुपडलों की किरणों है शदा जाल रहतैबाते कामिमियों के मुख होध से रक्त 
होने पर भी कामुकों को कुछ शह्ा नहीं पैदा करते थे। यह उनकी ढमझः में ही न भ्राता था कि ये होध हे 
डा हैं। थे हा कुदडल की किरणों से ही रक्त रमसते ये | सन्नेति--पह मणिकुएदशों को शातिता दुख 
झागन्तुक है। 

शालान्यलिति--शहश तु्ों के कारण प्रकृत वस्तु का श्रन्य वस्तु के शाथ मेद प्रतीत न होते हे शामात्या- 
शहर होता है। भक्षिकेति--खिमका फेशपाश महिका के हुगक्ष पुष्पों से झ्ाथित है शोर भ्रत्ध सब शुक्त 
पादत है इलित हैं--ने शयुक्शामिदारिकाएें चमिका में हुक है ( नि!शक् ) गमन करती हैं, पहिचागी नहीं 
भाती | मोशिंद में उत्कृह गुणपाली वस्तु में निक्ह गुणवाली पसतु छिप जाती है, किन्तु पह| दोनों वस्तुओं के 
शान गुदा होते के कारण उनका भेद प्रतीत तहीं होता। बश्तुत्त--मीशित में गौपन होता है भर वहां 
तादाल्य होता है । 

सरल इति--पपते गुदों को छोड़कर अत्यन्त उशकृके गुझों को प्रदत्त करने से हदगुणालहार दाता 
है। भैसे जगादेति--पुजकप कमल के समीप डढ़लेबाले भ्रमरों आर दांतों की सुति ते धुक्स करते हुए 
बलमाो बोशे | वह श्मरों ते कृष्यावर्ण छोड़कर द्ुक्‍्खवर्दा प्रात किया है। भौलित में प्रकृत वस्तु का दूरी 
गरतु से झ्राण्दादन होता है, किन्तु यह दूरी परंतु के धुरदों से प्रक्ृरत वस्तु श्राकमम्त प्रतीत होती है, वर्तु है गहीं। 

ताररेति--कारदा होने पर भी दूसरी बश्तु के गुझ्ों भरा प्रहणा मे फरमे से श्तदगुशासह्वार होता है। 
जैशे--ह्तेति--है कान्त, तुस धुछों से शुक्र हो और मेरा हुश्‌व तुम्तारे प्रभाह राग हे मरा हुआ है, पए्तु उसमें 
रहने पर भी दुम रस. (या झ्मुरक्त) अं हीं होते ! शर्त वस्तु हो रंग में पढ़कर रंग जाती है। पूसरा डदाइरण- 

--गज्ा का जल श्वेत है और एहुना का कृष्ण । हे राजहं त, इस दोनों में समान करने वर भी धुन्दारी 
हुसतता पेढ़ी हो है। न बहुदी है-त बढती है। वहाँ ख्रफ्रस्दुतप्रशंशा के कारण फोई दशा इृढमिरचपय पुर 
व्यत्य है, जिस पर किशी की मलाई हुतई का जतर तह होता | 'पांगा! से सतलव हुक्श धुणों वाशी तश्णन- 
मस्ती है है लौर 'पहुता' हे काले एु्योगाली हुंजमदशली का ताल है। एॉं 'राजइंश! से कोई ऐवा प्रद्युत 
भहापुषप गिषदित है, जो इम रुपके दोच में पहकर सी इनके भरते हरे प्रभाषों ते प्रभाषित्त नहीं होता, सपने 





१६४ साहित्यदपंणो 


संलक्षितस्तु ब्रश्मो5य भाकारेणेज्वतिन वा ॥६१॥ 
कपापि छच्यते भक्नथा यत्र दरत्तमं तदुच्यते! 


की 32 2 व :कह रे फक: । अत्राकारेश यथा-- 
दुभबन्पैद्द्ठा भिन्न कुंकुमं कापि कंरठे | 
पुंस्त्व॑ तन्व्या व्यज्ञयन्ती बयस्या स्मित्वा पाणो खज़लेखां लिलेख ॥!' 
अज्र कयाबित्कुकुमभेदेन संलक्षितं कस्याश्रित्पुरुषायितं पाणो 
चचितम्‌ |” इज्चितेन यथा-- 
'जंकेशकाल्मनस बिट श्ञात्या विदग्धया। हसझेन्रार्पिताकृत लीलापदूर्म निमीक्षितम॥' 
छन्न बिटस्य अविक्षेपादिना लक्षितः संकेतकालाभिप्रायो रजनीकालभाविना पदूमनिमीलनेन 


प्रकाशित: । 
व्याजोक्तिगपन व्याजादुद्धिन्नस्थापि बस्तुनः ॥६२॥ पभा-- 
'शैहेन्द्रमतिपाथमानगिरिजाहस्तोपगूढोल्लसद्रोमाग्रादिविसंस्थुलाखिलषिधिव्यासज्ञभज्ञाकुल! ! 
झा: शेत्य तुहिनाचलस्य करयो रित्यूचिवान्सस्मितं शैलान्तःपुरमाठ्मण्डलगणैरेट्टो5बताद्ः शिव: ।!' 
मेयं प्रथमापहुतिः अपहवकारिणो विषयस्यानभिधानात , द्वितीयापहुनुतेभंद् तत्मस्तावे दर्शितः। 


स्वरूप और निश्चय में अ्रचल रहता है | वृसीकी प्रशंसा है । पूबत्रेति--यहाँ पहले पद्म में झंतांरक्त दृदय के 
सम्बन्ध से गुणगोरनायक का रक्त होना प्राप्त हे-पर हुआ नहीं-और दूसरे में अप्रस्तुतप्रशंसा के डहोने पर भी गड़्ा 
यधुमा की अपेज्ञा प्रस्तुत हंस का उन दोनों के साथ सम्बन्ध होने पर भी बेंसा बयां नहा हुआ | तालय॑ पह हे 
कि यद्यपि अप्रस्तुतप्रशंसा में वर्ण्यमान श्रथे प्रस्तुत नहीं होता, किसी अ्रप्रस्तुत के बयान से प्रस्त्रत छ» ब्यंग्य 
होता है, एवंच प्रदु6 पद्य में वर्शित हंस प्रस्तुत नहीं हो सकता--तथापि गम्जा यमुना की अंपेत्षा से तो उनके 
पाल हंस, मानना ही पंडेगा। यहा बात यहाँ 'प्रकृठः पद से विवक्धित है, बश्यमानत्व नहों। यहाँ देशु होने पर भी 
कार्य के न होने से विशेषोक्ति प्रास हे, परन्तु गुणों के ग्रह न करने से यहां विशेष चमत्कार है, भ्रतः तन्मूलक 
ही यह अलक्षारान्तर हे। बशणान्तर को उत्पत्ति न होने से यह विषमालकार नहीं है । 

'सूदृम'--सक्षक्षित इति--झाकार श्रथवा चेश से पहिचाना हुआ सूच्रम श्थ जहाँ किसी युक्ति से धचित 
किया जाय वहाँ सूहरम श्रलंकार होता है | यह स्थूलबुद्धियों से मेथ नहीं हे, भ्रतः दूद्रम कहाता है। आकार क. 
उदाहरणा--बकत्रेति --मुख पर वह दुए पसीने क (बन्दुओ्ों से गक्क के कुंकुम को मिन्न हुआ देखकर किसों खली 
ने उस तनन्‍्यी का पुरुषत्य सूचन करने के लिये मुसकुर, कर उसके हाथ पर खड़ग का आकार बना दिया। यहाँ 
झाकार ( कुंकुम भेद ) से सूचम अथं-विपरीतरमण -लक्षित हुश्रा हैं। इस्ित का उदाहरश--संकेतेति-- 
विटका संकेतकाल का जिशासु जानकर इँतते हुए नेत्रों से अमिप्राय बताती हुई किसी शतर नायिका ने क्ीडा- 
कमल का मूद दिया। महाँ बट के भृकुडि-भम्भादिरूप इज्धित ( चेष्टा ) से उसक। अमिप्राव ( संकेतकाल की 
जिशासा ) शत हुआ है । सनन्‍्व्या काल मे हानेवाज्ल कमलानमालन से बह स।चत ढांता है । 

व्याजेति--किसी प्रकट हुई वत्तु का किसो बहाने से छिपाना व्याजोक्ति कहाता है | जेसे-- शंश्ति--- 
हिमाचल के ऋन्यादान के समय पावंतं के कर स्पश से रोमाश्ञा।द सास्बिक बिकारों के उदय होने पर विधिमज्ध 
से ब्याकल होकर बात छिपाने के लगे, 'अष्दो हिमाचल के द्वाों में बढ़ी ठण्ड हट, यह कहत हुए ओर उसी 
समय हमालय के ह्रन्तःपुर में स्थित मातृमण्डश से ।स्मतपूबक देखे गये शिवजी तुम्हारी रहा कर । विवाह के 
समय शिवजी ने कब पार्वती का हाथ पकड़ा तो धात्त्वक भाव ( रोमाऋ और कम्य ) का आनि्भाव हुआ | 
इससे उस उम्रम की विधि ( पजन भ्रादि ) में कुछ गड़बड़ हुई। इससे ब्याकुल होकर !शवज। ने झठली बात 
झिपाने के लिये ठण्ड का महाना किया। उधर अन्तापुर में बेढी हुई देवमाताये-जों बह जानती थीं कि इस 
रोमाज्ञ ओर कम्प का कारण शोताभक्य नहीं, कुछ-ओर ही हे-शिवयी के-'झा। शंत्यम/-हस बहाते का छुनकर 
इनकी ओर कुछ म्रतकुराकर देखने लगीं। यहाँ प्रकट हुए सास्थिक मातों को श्रीत गे बहाने से छुवावा है, झा 
यह व्याजोक्ति' अशड्ार है। तेसि-यह प्रथम अपइनुति नहीं है, क्योंकि यहाँ विषय (उपसेय) का कथन नहीं है। 





दशमः परिस्केद।। १६५ 


स्वमावोकिदृरूदा रे स्वक्रियारूपवर्णेनम्‌ , 
दुरूदयो: कविसात्रवेशयारथंस्थ डिस्सादेः स्वजोस्तदेकाअजयोश्येटास्वरूपयो!। 4थ! सम -- 
जॉगूलेनामिहत्य क्षितितलमसकृदारयप्रप्रपद्धभ्यामात्मन्येबाबल्लीय ब्रतमथ गगन प्रोत्पतन्विकमेश । 
स्‍्फूजेंद्ध कारघोषः प्रतिदिशमखिलान्द्रावयज्रत जन्तून्को पा विष्ट: प्रविष्ट प्रतिवनमरुश/बछूनचझ्नसस्‍्तर चूः ।| 
अदुश्भतस्य पदार्थस्य भृतस्पाथ भविष्यतः | ६३ ॥ 


यत्मत्यकषायमाखत्व दद्भाविकश्ृदाहतत्‌ । पषा- 
ुनिजेयति थांगीन्द्रो महात्मा छुम्मसंभवः | येनेकचुजुके हह्टो दिन्यो तो मत्खखकष्छपों ।!' 
अथा बा--“झासीदह्शनमत्रेति पश्यासि सब छोचने ! भाषिभूषससंभारां साजात्कुब म/कृशिम | 
न चाय॑ प्रसादास्यो आग । प्रत्यक्षायमाणत्वे तआहतुत्वात। न चाद्ुवो रसः । 
'बिस्मय॑ पुल ।न किरलंकार;, अध्यक्सायाभाणात । न आन्तिसान्‌, भूत- 
आविनोभूत प्रकाशनात्‌। न च स्वभाबोक्तिः. तस्म को 
यथाबहर्शन स्थरूपम्‌ | अस्म तु बस्तुनः प्रत्यक्षायमाणत्वरूपो विश्छत्तिविशेधो5स्तीति। यदि धुनर्थ: 
स्तुनः कथित्स्वभाबोक्तावध्यस्या विश्छित्ते. संभवस्तदोभयोः संकरः । 
“अनातपन्रो5प्ययमत्र लक्ष्यते सिलातपत्रेरिय सबेतो बुतः। 
अचामरोउप्येष सदेव जीव्यते विलासबालत्यजनेन को5प्ययम ॥ 
अन्न प्रत्यक्षायमाणस्येव वर्णोनान्नायमलंकारः | उर्गानाबशन प्रत्यक्षायमाणत्वस्यास्य स्वरूप- 
त्वात्‌ । यत्पुनरभ्रत्यक्षायमाशस्यापि बर्णने प्रत्यक्षायमाणत्ब॑ वतन्नायमलंकारो भवितुं युक्त:। गथोव्ा- 
हते 'आसीदक्षनम्‌-' इत्यादो । बलबरकप बे सकल 
लो ॥ ६४ ॥ 


द्वितीय श्रपह ति से इसका भेद तो प्रहीं कह चुके हैं कि उसमें छिपानेवाला गोप्य बस्तू का पहले समर्थ कथन 
कर देता है, फिर छिपाता है। यहाँ बह बात नहीं है। स्वमावेति--बुरुइयोरिंति--दुरूड अर्थात्‌ कविमात्र से 
शातब्य जो पच्चे भ्रादिकों की चेष्टायें या स्वकूप उनके वर्शन को स्वभावोक्त कहते हैं। जेतें--#ांगूलेशि--- 
बार बार पूंछ पटककर झणक्षे पैरो से पृथ्वी को खोदता हुआ, बड़े बेग से दूँ थूँ शब्द करता इश्चा, सभी जीवों 
को चारो ओर भगाता हुआ, कोष में भरा, लाल लाल उभरे हुये नेजोंवाले तरछु ( बयेर! »« अरक्त ) बन 
में भुता । 'तरहास्तु सझभादन। 

झदुतस्वेति-- मृत या भविध्यत किसी अरूत पदार्थ को प्रत्यक्षयत्‌ झतुभठ करने ५२ सावेक शल्लक्वार 
होता है | सुनिरिति--योगिराज महात्मा कुम्मजन्‍्मा मुनि ( श्रगस्थ ) सबसे उत्कृड़ हैं, जिन्होंने तप का लाच- 
मन करते सप्रय अपने एक चुल्सू में उन दोनों अद्भुत मत्त्र और $कचछुप ( मत्थ्थावतार और दूमवितार ) 
का देखा । यहाँ भूतकालिक मु|न, विशेष घटना के साथ, प्रस्यक्षवत्‌ भातित होते हैं। दृढता उदाइरए--आली- 
दिवि--तुस्दार इन नंत्री की बह झ्रवत्या, जब इनमें खज्ञन लगा था, श्रव भो मेरी झाँखों के रामने है। ओर 
आारे हानवाक्ष भूषणा स रमसाव तुम्हारों जाकृति मो मेरे सामने सड़ो ढी है। जोरों के इदरा भेद दिखाते हैं | 
थे चति--इस प्रसाद भुख क झन्तगंत नहीं कह सकते, क्योंकि मूत भविभ्यत्‌ के अत्यक्षषत्‌ भाविद्य होने मे 
प्रसाद मुझ द्ेतु नहों है। यह अदुभुत रस भी नहीं हे, कयोंक गए ( भावेक ) दिस्म१ दा हेहु है शोर अदका 
रस ।दृस्मयस्वकप होता हें । श्रावशयाक्ति भी १६ नहीं, क्योंकि गहाँ अभ्यवद्धव गहीं ६। थृद शोर भांगष्ण्द्‌ 
बस्तुल्नां क ठाक उठा बास्तविकृक्षस म॑ प्रकाशित दाने के कारश बह आान्‍्तमान भें नहीं हैं। स्वभाषाक्ति में बस्तू 
का सूचम स्वरूप बकित रहता है । थहो छलडार का स्वकस हे--ढ़िग्तु हों वस्तु को जत्यहावमारुता विशेष 
है। गाद कहीं स्वभावो में वह चमत्कार दीसे तो इन दोनों ( मादिक शोर श्यभादोक्ति ) खल्लकारों का ठंफर 
जानना । अवाशरपेति--हुत के दिना मी पद श्रमेरु कुस्‍्स छुभां के घिरा शा पतांत होटा है। ड्रॉगर के बिना 
भी यह सदा चामरों से बीलित ता होता हे! गह कोई महापुरुव हे । कहाँ मादिक छलंकार नहीं है--कयोंकि बहा 
रात्यात ( चह से ही ) ए्यद हो रहा हे। बन के कारण बश्त को फेकचपत मान होने पर कह खल्ंद़रार दोण 


३६९ शाहित्वरप से 


महां चरितं भेद | कमेणोशाइरणम्‌-- 
िदषका 3303 बच शशाहोपलकुहिमामाम्‌ । 
क्योह्लतानिषातात्करतां पधोतिः केशीवर्स पद कर ऐ 
ता ५ । संहत्य लोकान्पुरषोडपिशेते ॥! 
इसमादो तदाभांतती भाषस्‍्य प्रशमर्तदा ॥ ६४ | 
गुणीमृतस्थभायान्ति यदालंडृतयस्‍्तदा। 
शसबतोय ऊर्जरितर समाहितमिति ऋमात्‌ || ६६ ।। 


दशलांसौ शाधाभासआ | तन्न रसघोगादहुलबंदर्लकारों भधा--ऊूथं सं रशतो- 
ह्करौ-! इत्यादि कम ज2४ करआक पर । एश्मस्पन्ञापि | प्रहृहमियत्यातेय। बथा समन 
सामीलितादंसबिधर्तिततारकारीं 


मत्कदठबन्यभद्रश्काथवाहुभक्तीम्‌ ! 
संस्‍्यृत्य तामनिशमेति मत शास्तिसन्त! ॥!' जि 
दल स्मरतास्यभाषद्याहम | स॒ न विप्रतम्मत्य | ऊर्ओभो बतम्‌, 
आदी । धथा-- 
। ४ निमक्षिय! | त्यहेरिषमिताइस्दे पुक्तित्दा! छुब॑रे रतिम्‌॥!' 
जा मकारीलाजो कमर (तिभावस्याक्षम । एवं भाषाभासो5पि। समाहित परीहारा , 


दिंश[००- 
. खषिरककरबाजफस्पनैधुकुटीतजनगर्जनैमुंदु । दशरो तब बेरिएां मदः से गत! क्षापि तवेशगेचणात्‌ |! 
ईै-.0जें४--प्ारीदित्पादि में। दोकेति--शोफोसर हम्पसि का बर्दम 'डदासा श्रलंकार कईलाता हैं-- 
शौर दि महापुरुद शधादिकोंका चरित प्रत्तुत बत्तु का शस् हो तब भी वही क्रशहार होता 
है। लेले--शथ इंति--लित नगरी में मेष मदहलों है भी केंत्रे कोर बकमा को किएशों के पढ़ने से इपकते 
हुए चसाकात्त मदिमव ( प्रादादरय ) हुट्ठियों ( फरशों ) के जशते होडा|बन बढ़ता! है। महलों ढ्रो भ्रदारियाँ 
हेषों है भी ऊँची हैं, भरता उनमें चाता ही किरणों रदा प्रकाशित रहती हैं--जोजा होने के कारण बाइश 
वहाँ की चामड़ा का एड़ नहीं रक़ता, भ्रह/ वहां से चत्द्रास्वर्माद जल अउपढ़ाया करते हैं श्लौर ड4ऐ 
कौडाबत के हुए फशत पूसते हैं। पह लोफोत्तर उभ्पत्ति का बदन है। दूहरे का उदाइरश--मालीति--रे 
होते, भामि से निकले फल पर बंढे हुए अक्ञाभों हु लूपमान भगदाद्‌ विभुु प्रलय में शव सौड़ों का रंहार 
करके इंढी ( उमुद ) में छदन करह है। यहां वंभपु का भरित रहुतवर्दात का जक्त है। 
सोशि--९6 और भाव, रहामाह श्रोर मावामाढ़ एवं भाव क? प्रशम ये जद ढ़िढ़ी के भज्ञ हो जाते 
: हैं हो कम है रशबद, प्रेव३, सम।€व ब्रोर €ताइद शलदार हद है । (व शदि किही का श्र्ध हो तो (ढंबत, 
ख़लंकार हांता है--जं३--सरतिति--कर्मं द्वार करण ॥्ा भर है। भाव बदि दिदीक़ा भंग हो हो 
बैबद्‌ भरकर दाता है। ख्रलस्त 4१ हवन है इस 4३, क्रद॑ हूं--जे३--पामीदिशेदि--जिदके तेत्रों की 
हारकापे एश्तू माशत झोर ।शाथलता हर वबाहत है, ।अशका पुललता तेरे कदडदन्धन हे कुछ दिषपिश हो 
मद इं ग्रार पढ़ाने $। यू रे (७६ द्रपालतल ९९ खऋ्ढ़ रहा हैं डढ शुगतबतों ढ़ स्मन्‍क्ष करके थित्त 
शाह तहां पाता । वहां स्मरकणारव भाव दिमलस्त शंगार का कक है। श्रभोविश्य ४ प्रति में खजद्‌ श्र्धात्‌ 
पल्चाएकार जहाँ "हे उबर 'कजात्व' कद हैं। जामाद शोर सावाभाढ जहाँ दूसरे क झ्ाह् हों गहोँ यह अतंकार 
दद। है । बने इंत--दन मे निासशकशादक सपना सदा! का होढ़फर भीक्ष कषाग हुमारे शुओं की लियों 
सै वेज करते है। स्ेत्ि--पहोँ रद उमगामढ़ कही है । इसिन्द ( भौल ) सोग ग्रेज रहित पर भारी में प्रदत्त 
हुं। हैं, ख़दः सनोजिष्व के फ्रारए वंगापमाढ है। वह पक को रजपिवषक रहि कां-लो इस पथ ते 
मधामहया अतौदणान है--मांज है। इढी प्रकार भादामास में भी जानता । दमाहिंद दा क्रय है परीहार ( दूर 


दशन। ररैप्हदः | ६६० 
सदाक््यभावश्य प्रशनों राजधिभयरतिभाषश्वाहन्‌ ह 
की सापस्थ भोदणे संधौ मिभत्ने हराक्पर । 


तशास्यका भायोदयभावसंथिभावशवतभासानो$कंकारा! | अमेदोरइरण्म्‌-- 
'मदुपाभप्रदृत्तारते ुदद्धि' तह बैरिया । शुत्वा कुतोइपि शज्ञाम लेमिरे िरसां शशास |! 
रात्र भासाइनों राजपिषयरतिभावस्पाज्म्‌ । 
अन्साध्तरीएरमणरत्याहसज्ञसदुत्पुका । सतज्आा चास्तिके सक्या। पातु म। पाती शदा |! 
संपिषंगताबिषयरतिभाषश्याज्षम्‌ | 


'परवेशकल्ियत बपल रे कुमारी दस्तातस्थं वित्तर ब्युलाम! कासि धासि 4 

श्ह्या ४2-33 -कक 5 9३3-2/८% कन्या दजिलाशकिल्लपत्याइदामामिवसे ॥! 
जब शबलता पर । हद 
भ्वाहुपकायों एेति मे तेषामलंकारता इति | जन्मे तु- रसायुपकारमाजेणेहाएं- 
छतित्मपरेशों पक कम तबाह । श्वपरे ज-एसायुपका रमाजेशासंकारत्त 
घुस्यतो, रूपकादी तु भाच्यायुपधानस्‌ अजागलस्ततत्थायेम' इति | अभियुक्तारतु--स्वायक्ञफधाज्य- 


होना ) जैते--अधिएशेत्ति-- हे राजन , पहले तो तक्षबार हुमाने, भौंहें चढ़।ले, तजंन झौर गर्णन करने से 
एुष्दारे शुओं में बढ़ा मद.दीक्षता था, किस्तु हुम्दारे सामने झाते ही वह न जाने करिबर डढड़ गया। वहाँ 
पद भामक भाव का प्रशम राणविषयक्ष रतिभाव का भ्रक्त है। आवश्वेत्ति--किटी भाव ( हंचारी ) के डदव 
होगे, उम्वि होने श्रौर मिथ्ित होने में कम से माबोदद, मायशम्धि और मायशवज्ञता नामक शलंकार होते हैं। 
दाम से डदाहरश--अपु इृतति--हुसारे शत्रु लोग पहले तो अपने मित्रों के ढाथ मथपान में प्रदत्त वे, परन्तु 
किशी के मुँह से तुम्हारा नाम तुमकर उन वेचारों की हुरी दशा हो गई । अभैत्ि--बहाँ भातादिक राजविषयत 
रते के जज हैं। अभ्तेति--ज/सान्दर के पति के खाझ् का राज ( स्‍वर्श ) करते के लिये उहुत्करितत किन्तु 
कली के तामीष्य ते लज्ति पाय॑ती शा हमारी (सा करे। देहों डाकुदढा और लखा को दत्त है--बह 
दैधताबिषयक रति का ग्रस॒ है| रश्वेदिंति--''कोई देख कैंगा | ९, हरे बाल, चल हट परे हो २, जहदी 
क्या है १, ( मन में ) मैं तो कुमारी हूं ४, ( प्रकट ) अरे मेरा हाथ पढ़ से ६, एन्‍्त | शास्पन्त कह है 
६, बढ़ी गड़बढ़ है ७, झरे कहाँ लाता है!” ८,है रात, श्ररएप में गये हुए तुम्तारे शतर॒ की कन्या कल 
और पत्र लिये हुए, इश प्रकार किठी से श़ह रही है। यहाँ क्या के बाक्यों में हम से शह्ला, श्रादूया, धुति, 
, भम, दैग्य, विधोध भ्रौर औस्तुश्प मासक भ्राढ भावों की प्रतीति होती है । पहाँ इन भावों की शवक्षता 
विशण ) है। इृद्देति--पहाँ डिन्‍्हीं का मत है ढ़ि रतप्रदादिक हाल फरार गहीं हो सकते, क्योंकि भ्रलह्ार 
ही होते हैं जो बाच्य, बायक ( शब्द, हार्थ )की झोमों को उत्पन्न करते हुए, रतादि के उपकारक हों | 
02:27: : 7: 
प्रकार क्ाध्य, शब्द हमू| हुए. थो भ्रतुप्राठ कृपकादि 
रह के उपकारक होत हैं थे हो दान्यालद्वार माने जाते हैं। रतभाषादिद् तो: शब्द शीर श्रथ के थ 
उपकारक तहीं, शत! वे झतहार नहीं हो उकते | 
खब्ये घु--दूलरे पह मानते हैं कि रतबदाहिकों को भी प्राचीन श्राचानों को प्रतिदे के 
सशहाए मानना ही चाहिपे। जेते रूपढादिक रत के उपक्ारक होते हैं देते हो भ्रज्ज॒मृत रतादिक् भी 


डा #ी 


परे सैति--साय लोग गए रहते हैं कि केवल रहादि का हपकार 
दोहा है, झत। रणशदादिक हो,परधान झशहार हैं। रपकादिक तो बधानतवां शर्यादि 
सर इसके हारा कह के इपकारक होते हैं, झतः इसें शजागलसस्‍्ततत्याप ते. सलहार कहा जाता है। बे: 


श्श्ध साहित्वदपणे 


बाप काजुफतैरशसर रसाबिभिरक्षिनो रसादेयाव्यवाचकोपरकारहारेगोपइुब द्विरज॑कतिव्यपदेशो 
सखब्यते बु नायिकादिन्यवह।रसात्रस्वेदालंकृतिता, न त्यास्थावस्थ, तस्वोक्सरीहिबिर- 
हात' इूसि मल्वर्ते । अत एव ध्वनिकारेशोक्तम्‌-- 
जअधानजैडस्थञ्ञ वाक्थाभ्र गज्राह़ं तु रसादवः | कएये तस्मिन्ललंकारों रसादिरिति मे मतिः ॥! 
जद ञर॒रसाशुपकारमात्रेशालंकृतित्य॑ तदा बाचकादिष्वपि तथा प्रसज्येत। एवं च यज् 
केशितुक्तम--रकशादीनाम क़ित्मे रसबदायलंकारः, अज्वत्व॑ तु द्वितीयोदात्त तदष परास्तम्‌ | 
गच्चेत एवालकारा। परस्फविभिश्रिता! ॥ ६७ | 
तदा पृण्गलंकारो संतुष्टि! संकरस्तथा । 
यथा क्ौकिकालंकाराणामपि परस्परमिअणे प्रथकाचाठत्देन इबगलंकारसं तथोक्तरूपाणा 
कॉन्यालंकाराणामपि परस्परमिभत्ने संसृष्टिसंकरार्यो पथगलंकारों । तन्र-- 
स्थित! संलृष्टिरुच्यते |६८।॥| पतेषां शब्दार्थालकाराणाम | यथा - 
दिवः पायादपायाक्नः स्मरेन्दीवरलाचन ' संसारध्वान्तविभ्यंसहंस: 4सनिषृदनः ॥! 
ऋजत् पायादपायादिति यमकम्‌ । संसारेत्यादो चानुअस इईति शब्दालंकारयोः संस्दृष्टिः | द्वितीये 
पादे उपभा, द्वितायाधे व रूपकमित्यथोलंफारयोः संसृष्टिध एयमुभयो! स्थितत्वाब्कब्दाबो लंकारसंसृष्टि/ 
अज्ञाजित्वे>लंडृतीनां तद् देकाअयस्थितो । संदिग्भत्वे व मबति संकरखिविधः पुन। ॥ ६६ | 
अराब्िसमाबी यथ।-- 


बढ़री के गले में जटकते हुए भांसखण्ड पनों को जगह नहीं होते और न बनों का काम ( दूध देना ) 
करते हैं, तथापि आकारसाम्ध से उन्हें मा त्तन ऋह्ा जाता है, इसी प्रंकार रूपकादि में अलंकार पद का गौश 
प्रयोग होता है । 

अभियुक्ताः--प्राभादशिक आचायों का बह कथन है कि क्रद्धमूंट रठादिक अपमे व्वक्षक शब्द और अर्थ 
से डपकृत होकर प्रधान रस के अ्यंजक शव श्रौर भ्रडों' के उपकार के (रा ही अधान रख का उपकार करते है| 
अतएय मुख्य ग़सि से ही उनमें अलकार पद का प्रयोग होता है । समासोक्ति मैं नायिका ल्ादि के म्पवहार का 
आरोप ही झ्रलंकार इहलाता है। उठ आरा५ से उत्पन्न आस्थाद को झलंकार नहा कहते, क्योंकि बह उक्त लद्॒ण 
( वारुप वाचकालक्रण द्वारा एसोपकारकत्व ) के अनुसार अलंकार नहीं है । इसो लिये ध्यनिकार मे कहा है-- 
मचाने दृ॒ति--रसादिक जहाँ किस अन्य वाक्याथे में श्रद्ध भूत हों वहां वे अलंकार होते हैं ' 

पहले कइ अपरे अल के मत में दोष देते हैं। बढ़ च्ेति--यदि केवल रसादि के उपकार करने मात्र से 
खलंकार होना मानोंगे तो शब्द और अ्रथे मो अलंकार हूं! आयेंगे एक --इसो प्रकार यह जो किन्हीं ने (प्वल्य- 
मादवादियों ने। कहा था कि रसादिकों को अ्रधानता में रसघदादि अलंकार होते हैं और यदि वे श्रप्रभान हो तो 
दूसरा 'उदाफ” ( प्रस्तुतस्थाओं महतां चरितम ) श्रलंकार होता है--बह मत भी परास्त हुआ । क्योंकि रखादिकों 
की प्रषानता में तो रसादि ध्यनि सिद्ध कर लुके है श्रोर श्रप्रघानता में रसबदादि अलकार तिद किया है, अतः 
यहाँ उदात्तालक्कार का विषय ही नहीं बचता | 

अध्ेते--महाँ ये हो सब अलडार झापस मे मिले.हो बहाँ संस और संकर नामक दो झलह्वार एथक्‌ र 
माने कं ये शौकिक अलंकारों की भांति हाब्यालंकारों में भी दो के मिलने पर प्रथक्‌ चादता होती है| 

““ उेक्े शब्दालंकार और अ्र्थालंकार यदि परस्पर निरपे् ता शंयहि होती 

है । देव इति--यहाँ 'वाबादपायात” में यमक है और उत्तराध में बृस्यनुप्रास है, के बल बाद थी 
संदृष्टि है। एवं 'त्मेरे-” स्यादि में उपमा है शरीर संस्ाररूप अम्घकार को दूर करने में हंस ( सब ) कफ! इसमें 
रुपक है, श्रतः दो पंर्यालंकारों की संसूष्टि है। इस प्रकार शब्दालंकार और अर्थालंकारों दी यहाँ धैंतृष्टि है। 

अक्लेति--संकर तीन प्रकार का होता है--एक तों जहाँ कई झलंकारों में भज्ञाजिमाप हो. दुढरे खाँ 
रकही भ्राभय (शब्द या रथ) में अनेक अलंकारों की स्थिति हो, शीसरे जहाँ कई झलकारों का सम्देह होता हो। 


के इशम। परिष्केद! | १६६ 
आकड्टिवेगविगलदभमगेल्भोगनि्मो कपटूपरिवेह नथास्थुरारेः | 
मस्यव्यथास्युपशमा्मिनादु धर्म मन्‍्दाकिनी चिरमबेहत बा ॥! 

कृज्न निर्मोकपट्टापहरेस मस्दाफिल्था आरोप इत्यपह ति!।। साथ मम्दाकितया बश्तुद्रोम 


पत्पावमूलबेहन॑तशरणामृलबेहनमिति शेषमुस्थापथतीति तस्याक्षम । पादभूझवेहलमेध 
बरणामूलवेहनमित्यतिशयोक्तेरक्षम । 29%: सि्श्चि स्व सकता लि भरकम | 
उठज्षा चास्भुराशिमस्दाकिस्योर्ता यकमायिकास्यवहाार गल पतीति समाक्षोस्तेशक्म्‌ | यथा बा-- 

कनुरागवती संध्या विवसस्तत्पुरुसरः। अहो देवशतिश्चित्रा तभापि न समागस।॥ 
अन्र समासक्तिविंगेषोक्तरज्ञम्‌ | संदेहसंकरों अथा- 

इदमाभाति गगते भिर्दान संतत तम। | झमम्दलपमानन्दकरं सण्डलमैन्दबम |! 

क्श्न कि मुखत्य चम्द्रतयाध्यवसामादतिशयोक्ति), उत इदमिति भुख॑ निर्दिश्य चन्द्रत्वारोपाह़- 
पकम्‌ , ऋभथवा इदमिति मुखस्य चम्द्रमणडकस्‍्य चर इथोरपि प्रकृतमोरेकधमोमिलंबन्धाशुश्ययोगिता, 
आाहोस्थिबन्दरय प्रकृत्थादीपफम्‌ , कि था विशेषदास/म्पादप्रत्तुतक्त मुखस्य गम्पत्वात्समासोक्ति।, 
यद्वाउमस्तुत चन्द्र बरो नया भप्रस्तुतस्य मुखस्यावगतिरिस्यप्रस्तुतप्रशंशा, यहा मस्मथोद्दीपतः काल! स्थका- 
यभतचस्दबरं नामुखेन पर्शित इति पर्यायोक्तिरेति बहूनामलंकाराग। संदेहत्संदेहसंकरः ! 

यथा बा--मुखचन्द पश्यामि! इत्यत्र कि मुख चन्द्र इवेत्युपमा, उत चन्द्र एथेति हपकमिति 
संदेह!। साधकश्राधकयोह्नयोरेकतरस्थ सद्भावे न पुनः सदिहः | यथा-- मुखचन्ट चुम्मति' हत्यज्र 
चुम्बन॑ मुखस्यानुफूलमित्युपमाया! साधकम्‌ , चन्टरस्प तु प्रतिकृक्षमिति हपकाय बाधकम्‌। मलचमाः 
प्रकाशते' इन्यप्र प्रकाशास्यों धर्मो रूपकस्य साधको, मुखे उपचरितत्वेन संभवतीति नोपमाबाधकत! । 


है झला उदाहरण--लाकृीति--मन्‍्पन के झनन्तर झाकपक के बेग से छूटकर गिरे हुई शेषनाग को केबल 
के यहाने मामों मम्थन की ब्यथा को दूर करने के लिये भोगज़ाली भअरखतसेवा करने को जिले ( समुद्र ) के शमी 
उपाल्थत हुई थीं | अग्रेति--यहा निर्मीक पह (केचली) का अ्पहव करके मरदाकिती का क्रारोप किया है, भ्रतः 
भ्रपह ति है--और बढ, मम्दाकिनी का हास्तविक जो पादमल का गेहन ( समीप र्यिति ) वही अरक्षमूलवेहन 
( पैर दथाना ) है--इस प्रकार शलेप को उत्थापित करती है, अतः उशका भ्राज है। और शेर 'पाश्मुजगेहन' 
ही भरगानेट्टन है, इस अ्भेदाष्यकसायकूप अतिशयोक्ति का झज्ञ है! मह अ्तिशवोक्ि 'मागों अम्थनशेद दृर करने 
के लिये! इस उस्पेज्ञा का शरज् है। एमम मह उत्पक्षा, समुद्र झोर गला में मावक-माविसा का स्ववहार को 
सूचित करती है, झ्रतः समासोक्ति का श्रज्ञ है| इस प्रकार यहां इन अ्रलंकारों का खज्ाद्रिमः] होने ते 0हुरा- 
लंकार है | 
दूसरा उदाहरणा--भमुरागेति--संध्या झ्रमुरागय॒ुक्त है ग्रौर दिन उसके शाममे क्षपरियत है। किम्तु 
दैवगति विचित्र है, जो इतने पर भी समागम नई होता | पह) समाशोक्ति, विशेषोक्ति का शद् है । 
सम्देहसकर का ठदाहरणा-दृदमिति-अत्पकार को दर करता हुआ नयभानस्द दाबी यह दरदुमणडल श्राकाश मैं 
सुशोभित हो रहा हैं | स्भेति--यहा मुख फो अन्द्रहप से अ्षध्यवताय करने से कया धातिशवोकि हैं भ्रथवा 
'इृदम! पद से घुल का निर्देश करके चन्द्र का श्रारोर करने से पह! रूपक है ! या मुझ श्रौर चन्द्र दोनों प्रकृत 
हैं भ्रोर उनमें एक धर्म ( नयनानर्दकरलादि ) का सम्बस्ध ढोने से तुल्पपोगिता है? किंदा चचर्द्रमा के श्रपकृत 
होने के कारण दोपक है ! यद्वा विशेषया की समता के कारगा अ्रप्रस्तुत मण गम्पमान है, श्रतः समादोक्ति है! 
या श्रप्रत्तत सन्द्रमा से प्रश्तुत मुख का व्यक्त होने के कारण भ्रप्रस्तुतप्रशंदा है! श्राहोत्यित्‌ काम के अद्दौषक 
समपका बर्गान खम्हवर्गान के द्वारा किया गया है, ग्रतः पर्यापोक्त है! इस प्रकार पहा बहुत अ्लंढ़ारों का संदेह 
होने ते रम्देहरंकर है . 
हुशरा उदाहरण -- घुलचाई परवामि! क्या यहाँ तु शयामा|के हरा है, इत प्रकार का प्र्ध है श्रौर 
उपमा है! झथवा मुख चसा हो हैल्पेत! अर है और कपक अलंकार है! इस प्रकार वहों भी हरदेइ शंकर है। 
मदि किट एक पत् की दाथक या दाथक पुक्ति मिलती हो हो फिर ढ्दे३ नहीं होता। जेडे 'हुलचनां 


६७० बावैशदर्गके 


'राखभारावज शस्‍इमीस्वामार्सितरि सिमेरम्‌ ! 
सभ बोषिश आशिह मायकर्य सहदों मोवितमिति शर्ल्याशिक्षमस्‍्य रामस्थसंभवादुपभा- 
बायतत्‌ , माराषले  शनबक बबभू-- ! 


जाति 
एल पीजसाथ शंभपाहूपभावाः शांधपता, कआाशंभवार श्शकश्य बायकता। एयवं 
कम 3 इत्यादी शायारशषय्ंत्रयोरी जज ध्याध्रादिभि! सामाम्वाम्रधोगे! इति 
मे संभवील्ुपताथा धाषकः द्व चान्र मय्रम्यंशकादित्वाएपकशमाक् धव ! 
पकाशवाहुअवैशों बा भम-- 
'बहाफ्ेणापीौपरशआमपि मिरीक्षेद ब्दि ; रकुरति पिहितारोषधिषभा । 
शरोभाओरजत्कुपकलशलिलित्रवशनः परीरश्मारम्श' के पल भविताभ्भोरददरा! ॥! 


कहा फ्ेशापीपत्कशमपीत्यत्र 
कलर । एम॑ चात्रेबाहुशसाथारस्यलंकारयो!। था बा-- संस र्थ्वाध्तविध्यंस-- इत्यश्न 
हृपकाहुशाशंदो!। बा १ा--हरकका रथकारशत!ं बदुः' इंत्यन्न ट्वका इस्मेक बकार-बकार 
इत्येकलिति बलकथो! | गधा थौ-- कं 


अदिवशपजोजररलिएलु पदिजसामाइएसु 
रइसफलारिशगीजाश शक्ति मोरबिन्दाणम्‌ |! 

अन्न 'पदिजलस|माइएहु' इत्वेकाअने परिकश्यामावितेत्युपमा। पथ्चिकसामाजिकेण्थिति रूपक 

प्रधिह्ृलितिं । 
शरीषभारेशरमहाफपियताहनु भीषिश्वतावकविराजकुत॑ अपन्यत्‌ । 

झुम्यडि' कहाँ चुन्दन तुस में ही हो उकता है, खतः अपना का दाथक है। बमद्रमा में नहीं हो उकता, भ्रतः 
कर्क का बाषक है। 'हुसचला! अकाइते' वहाँ प्रकाशन रूप धर्म चलाता में प्रधानता से रहता है, भरत) सपक 
का शाषक है, किन्तु गौर रीति ले मुख में भौ रह हकता है, क्षत) अपमा का बाभक महीं है । 

शंणभाराषशलिति--मायक के सदश पुरुष में बतित्रता थ्री को भ्रातिंगन नहीं हो उकता, अंत! शंप्भौ 
का क्रालिंगन नाराषश तद॒श राजा में श्रतस्मव है-ँत कारदा पहाँ उपमा! का बा है| मारायदा के शयक्षप को 
जातेर ही यहाँ है, भ्रत। राजा पृथ भाराबशा ऐसा मात जानता। वह हपक है । धदभाग्हुजमिति--«भंच्र्त 
शोचन भुस मैं ही हो सकते हैं, अतः 'बदलभम्हुअंभिव' यही उपतरा शत्रात यहाँ सिद होता है। कमश में लोचन 
नई होते, भ्रत! कपक का दाध है। ए4ं 'झुल्दर बदनाभुअक यहां शाधारण घर ( हौंग्दर्य ) का कथन होने से 
उपभासमाठ गहीं दो शकता, क्योकि 'डपमिशल्‌! इस्पारि शत ने शॉमास्य परम का अप्रयोग होने पर हो शमाठ 
होता हैं। इस कारण वहाँ 'जयुरव्यंशवाएयरण' इस सृत्र ते झूपक सम्तात ही होता है 

एकाणवातुप्वेश का उदाहरण -- कहासेशेति-- परि गह कामिमी जरा कटा से भी देख देती है तो गए 
शाम! भ्रानशर होता है-जिशमें व कुछ मूल जाता है, फिर उसको रोमांच सहित ब्रालिगन डैसे होगा | अभेहि- 
थरयों पहले दो छफरों में जेडामुआात और अमके शाप तीतरे दो भी मिला देने हे दृस्थमुपात होता है। वे दोनों 
अंनुपाश एक स्राव (हु) मे भ्रभुप्रदिष्ठ हैं। इसी प्रकार गहों उत्तरार्य में दृस्यमुपात भ्रौर अवपिसि सहंकारों 
का शंद़र है। संतारेतवाद पूपों् कर में कफ छोर शृत॒पात एक जाधव में प्रशि|्ट ैं। कतवका हृि--पहों 
दो गमक हैं-- २१ 'रक्ड़ा सबका और (रा 'ककार्वढ़ाए'--े दोनों शमान खजरों में प्रविष्ठ हैं। 

सहिय इृष्धि-- सलिमयरवोचररलिशेशु पच्चिकश्यामाधिशेधु । रमसमसारिशप्रौदाजां धृत्य भपूर- 
धृम्दाभाण ।!” वह पहिच्कासाइरछु' हक़ प्राहत पु का वि लक वह सब को तो शक 


में कष्ट अत्यव हे उपता बोधित होहो है और बाद 'रविकलाभाशिकेदु' वह सर्व ढ़? हो ' साताधिला' 
देश भाषते हे रपक होता है--इम रोमों का हंकर है। रोगों इशआाप मे कहा 





दश्भः) परिणोद! । है 
साहित्वदरंशनह हुचियो विशोफ्य शाहितवपस्रमसिश हसमेच पिच्च |१००॥ 


पाषशेसस्तेलुनिमानना तपलश्वाहुभलंकरोति | 
तावस्मतः संमदवन्‍्कवीनामेष अवर्य। प्रवितो:ल्तु शोके ॥१०१॥ 
लांधिधिप्रहिकलहापात् औषिदनभायकथषिराण कु 
साहित्यएपणे इशतः परिय्लोद! । 
समाप्ताधाय॑ प्रकण। | 
>-की-- 


शीचण्प्रेत्ि--»ो बस रोखर कवि के पुत्र श्रीविश्वनाथ कदि के बताने हढ शाहित्वदंप॑ण ,ढो देखकर, 
दे भुद्िनाम्‌ लोगों, शाहित्य का हम्पूकां तश्य धुल हे ही भान लो | 

भानदिति--पतन्त जमातुश्प मुलबालो लइगो जयतक नारावश के भ्रद्ध में विशलमान है तवतक कवि 
के मम को झानग्दित करता हुला वह प्रग्थ संशार में अतिडध हो | 


शदि | 
सन्नद्धमिद्धोड्तम धिकधु्त धज्र प्रोपलरई 
दे भ्रीजाजं! पलमोउयं विभजति ल बदा भारत भागनेदम | 
कप वैन 
प्रीसचेडछु ॥ १ ॥ 
'बिमतया' विभलीकृतमानसो शबन्‌ | 


लत का यथायथमेष गा सनसि मोदमुशापततां लताम्‌ | ६ ॥ 

बे परेदास्शैकनिधानालामहेताक्तवर्षिणाम ॥ ३१ ॥ 

भीकाशीनाधपादानामाक्ञामाधाय मूर्थनि। भाषदैष! सधा5कारि 'विमज्ला'5अत्रकाशिनी || ४ ।॥ (बुन्मन) 
पराश्ति बल्लु शोतेत तत्स्थवमुदेष्यति 


नोजेत्‌ कृत कृतकबारिसरलं गदहि किंकिशीनि! | ६॥ 
मे श्वर्धानिं। 'फलुषमनसा नापि पारिडत्थगवात्‌ प्राचां हीका! कथिदपि जया पुएलाजाम्‌। 
किम्तु ध्यक्त मतसमिदद्‌ निज॑ प्रत्मपादि प्रचतमादू युक्त्वा युत्त तविदह प्रथिज्ञा! ॥ ६ || 
॥ ७ ॥ 


जहिशेषु स्थलेध्चत् त पान कम । बज नाकारि हृधेध प्रस्थविस्तरः | ८ ॥ 


रपिगममहो बा फिलित | 
झाकिश्तद्‌ गुशगणमिकपान्‌ प्न 
न फलचितुमखिलं६ जोपमेबानतो 5€म्‌ || € | 


कक्षेकी 


भूमिनवातुराशाहे १९९१थ्रिकमणद पुतश्तत्याः। भीदत्युझ्पभवते जाता लक्मणपुरे हिराइसिः ॥१०॥ 
इषि विलज्ायां दृक्षणा ररिय्होद! । 
समाइबाउव ऋ्म्य! | 


साहित्यदर्पषण, दशमपरिष्छेद, एह २६१ पर 


उदाहुत पद वर्घ-- 


आरमाह्रमा चाररुषा मारवधूत्तमा | 
माफतपूर्ततमादाता सा बामा मेइस्तु मा रमा ।' 


पड़ाबरधः । 


परिशिष् 
निर्येव 
निबेंद या क्रोध 

शंश्कृत-शाहित्व प्रस्धों में क्रमेक जगह एक पर श्राया है, लिशके ध्यक्षय श्रथ के संबम्ध मैं बहु मे 
ज्ाबाों का मतभेद है। कोई उठका व्यक्षप निर्वेद बताता है और कोई उसमें ते क्रोष का व्यक्त होना मागता 
है। झराज इसी के शंबरव में इमें पाढफों से दो-दो बातें करनी हैं। 

यह पद्य साहत्वदएंदा में भी क्राया है और इसके प्रायीन तथा सुप्रतिह्ित शंश्कृत दीकाकार भीरामकरण 
तकेबागीशणी से इससे 'निर्येद! का ऋभिष्यक्त होना स्वीकार किया है। फेवल हन्होंले नहीं, काम्यप्रकाश के 
झरेक टौकाकारों ने भी इशमें निवेश को ही भ्यक्षय माना है। बहुमत इडी पद में है । क्रोध की व्यज्ञता आम- 
मेबालों की संप्या तो शायद एक दो से हारे न बढ़ शकेगी | इस दशा! में, झ्ाणकल के 'बीढबुग' में, श्रश्चिम 
पत्ष का दुर्बल समझा जाना स्वभावहिद्ध है। हमने झपनी टीढ़ा मैं झल्प मत का पत्चध लिया है और शाथ ही हत 
पद में अनेक प्राचीन झालायों द्वारा माने गये 'विवेयाबिमर्श' नामक दोष को भी अस्थीकार किया है। कोण 
की व्यक्षमीयता के संबन्ध में तो कुछ उपपत्ति भी दिखाई है, परम इस दोष को अस्वीकार करते हुए कोई कारण 
नहीं बताया । विद्यार्थियों को पढ़ाते उमप तो उसका उपपादन किया, परततु टीढ़ा में किशी युक्त वा सह का 
उल्हेष्ण नहीं किया | विधारणीय पद्य इस प्रकार है-- 
“ज्यक्षारों हायमेष मे यदरयध्तत्रा5प्यलो तापसः सो5प्यज्ेब निहम्ति राशसकुल जीषत्यहों राषणा। 
घिगधिक गकतजितं प्रयोधितवता कि कुम्भकर्रन था स्थगेप्रसटिकाबविलुण्ठमहथोच्छूतैः किमेमिमुजै)' 

राम-रावय -सुझ के समय मेधनाद और कुम्मकर्या के मारे लाने के दाइ जब प्रधान पुरुषों में राबद हां 
भ्रकेला रह गया था, उठ समय उसमे यह पद् कहा था। इसका सीधा-सोधा झछराय हट प्रकार है-- 

७हद्से पहले तो मेरा यहो वि्धार तिरस्कार है कि मेरे शत्रु हैं। मेरे शत्रु हों क्लौर फिर वे जीवित रहें, 
समसे प्रथम तो मेरे लिये यही तिररकार को बात है। फिर शत्रु भी कौन यह ताप” (मिक्षमंगा) शाम | 
फिर बड़ भी कहीं दूर नहीं, यहीं सिर पर ( लंका में ) मौजूद !। न केबल मौजूद है, बल्कि राज्सों का बाज- 
नाश कर रहा है, और रावण के जीते-भी यह सब हो रहा है!!! इंहणित्‌ ( मेधनाद ) को चिक्कार है। लोहे 
से जगाये हुये शुग्मकर्ा से भी मु्ध न बना, और स्वर्ंरूपी छुट्राम के लूट कैने-मात्र से ध्यथं फूली हुईं ये मेरी 
भुजायें भी व्यय हैं।” यह तो हुआ इस प॑ा का झछरार्थ | अब सोचना यह है कि रावदा के प्रकृ७ कथन से 
उसके हृष्य का कोष प्रकड होता है था निंद | 

साहित्य और सब शास्त्रों से कठिन है। अम्प शास्त्रों में तो शब्द और उहके वाष्य झ्रथ से काम बल 
जाता है। यदि झापकों कियो पशकक का बाच्याय हा गया, तो हाप उसके छाता हो गए। अम्यध झपिषा- 
दृसि का सबसे बड़ा झाइर है। जो बात स्पष्ट शाब्दों में साफन्‍्हाफ कह दी है, वह सबसे पुष्ठ और शर्बाधिक 
प्रामाशिक समझी जाती है, परन्तु साहित्य में यह् बात नहीं।. यहाँ अभिथा की फोई कह नहीं। बह प्रस्‍म्यहृश्ि- 
कट्ठाती है। ''देवदत्त के हृदय में हन्दिरा को देखकर श्रमुराग उलपन्र हुश्ना और हम्दिरा देवद्स की प्रेम-पूर्णा 
दं्ट देखकर लक्जित ही गईं” यह इतनी-सी बात यदि इसी तरह कह दी जाय, तो साहित्य-शाक्र में इसका 
कहने बाता गेंबार समझा जायगा। यह इनिहाठ में लिजा जाय तो ढीक हो शकता है; परम्तु काब्य में 
इसका आदर नहीं हो तकता। 'झगुराग' और कम्जा याद काब्यों म॑ कोई दिखाना चाहे, तो उसे इनका 
नाम हर्गिण नहीं केना भादिके, बल्कि इन दोनों के कारण शामप्री की झोर इशारा करके उसके कार्यों का 
बग़ांन करना चाहिपे, जिससे स्यक्षता-इत्ति के दारा शम्भा और हानुधरा का साथ भोता के दृश्य में भाद्ित 
हा जाप | लिश तरह सम्प-समाल में गंगा हारीर दिखाना श्रश्नद्गता समझी जाती है, उठा प्रकार काध्य में वर्ण - 
नीय साव का नंगदत-- भभिधा--के द्वारा दीभित करना झमुवित मक्का जाता है। भीते पड़ को झोड से 
हुनआुगकर कतकनेंबालों कमनोर-काय-काम्ति के हमान व्यक्षता के द्वार! समकनेबाले भावों का ही यहां हमारर 
है। दूसरे शास्त्रों में शब्द झौर हनका अर्थ पढ़ा जाता है, परन्तु ठाहिस्य में डस पर कोई श्रास्था नहीं, यहाँ तो 
बक्ता का हृदय पढ़ा जा सकता है। उसटे शब्दों से ठीथा और शोने शब्दों से इलडा मतलब निकाला थाता 
है , 'भदह नहि महि' इत्यादि के श्यीकारोकति सम्रकी जाती है, और 'उपकुत बहु तज्र किमुण्यते! से बोडब्य का 


श्‌ परिशिष्ट 


घौर सपकादी तथा हत्यम्त नी होना समझा जाता है। फिर यह नियम नहीं कि हर जगह ऐश ही हो । विझ्ले- 
कुक भोलेपन की सीधी खुली, शरत और स्वाभाविक वात भी कह्ी-फह्टीं ऋद्भुत बम्रत्कार दिशाती है। एसी मे 
तो कहते हैं कि शाहित्य खम्य सब शास्त्रों से कटिम है| यहाँ न सीधा लिया जाम, व उशहा। शब्द की नहीं 
बहिक इसके कहनेपाले के हृदय की जाँच करनी पड़ती है | वक्ता के मन के ग्रग्तस्‍्तल में हुसुकर 4ह देखना 
पढ़ता है कि भो कुल पह कह रहा है--इह इसके सनोगत कौन से भाव का कार्य हो रुकता है। शतक कार्ष 
कारण माव कि प्रकार हुरंगत हो सकता है। इत प्रकरया में, इत दशा में, ऐसी अ्रषत्था के वक्ता के गुल हे, 
इस प्रकार, इस कप में मिकली बचमावली उसके कौन ते मनोभाव को योतक है, हक वाह की दर परल कर 
शकभेबाली काप्रतिहत प्रतिमा जिसे प्रात नहीं, वह साहिस्य-शास्त्र का शिकारी नहीं हो सकता है 

एक बजा हाएके तामने एयराया हुआ ाता है। स्व जआापको यह जानना है कि हहुसी पगराहड 
कि कारदा से उसस्र हुई है। धुएँ के पात बेठे रहने से भी ठठकी धृरत पर भगराहद के जिन दिलाई दे 
रकते हैं। मूल-प्याश के कारण ऐसा हो सकती है, बुफ्ता पीछे दौढ़ा हो गा किसी भ्ाइमी में हो हहे डरा दिया 
दो, हब भी घबराहट पैदा हो सकती है। उसका माई किसी मेके-तमारों में चला गन श्रौर इसे महों के गया, 
पह छलके पाद्/े दौढ़ा, परम्तु उसे न पा सका, इससे भी घमराहड हो तकती है, झीरः भी झतैक कारणों से 
बालक धदरा टकता है। यदि ईश्वर ने झापको प्रतिमा दी है, तो उठ बालक की दशा देखकर और कुछ ख्रागे 
पीछे की दातों का झ्ानुमान करके, बिना किसी से पूछे ही ऋप समसः सकेंगे कि गण्चे की पयराहट का कारण 
क्या है। हाय इसी घटना को परकृति-परिशीक्तन में निध्णात कोई कमि यदि शाब्दसव खित्र का कप दे हे, तो 
झारकों उठके बर्झत को ध्यानपूर्यक देखने से यह मालूम हो जावगा कि गष्चे की परराहड का कारण करा है । 
प्रकृति की परण में प्रधीष 3*वा कवि इस घबराहट का बयान करते हुए उन विशेषताशों का श्यष्ट उल्हेण 
करेगा, जिनसे उस धवराहट के कारण का--बच्चे के उस सनोभाष का, जिसने उसे विजलित किया है--साफ- 
शाफ छातिब्यंजना हो रुके । जिसे इतनी नजर नहीं, वह कवि कहाने गोग्प ही महीं। 

झापने किशी को मुस्कराते देखा। झय झापको यह जानना है कि इस मुस्कराहट का कारण कया है ! 
हामीह बस्टु की प्राति में भी मुस्कराहट होती है। बरुणा खिलोना देखकर प्ुस्कराता है, और प्रौषिशपतिका 
माविका प्रियागमन की यात सुनकर मुस्कराती है | अम्यन्न भी मुस्कराइड होती है। भीर पुरुष रक्षभूसि में अपने 
बिरोधी की हकड़ देखकर मुश्कराता है श्रौर बेशया अपने संपन प्रेमी की झोर देखकर ब्वस्कराती है। ममत्वी 
पुरुष झपने कपर विपत्ति पर विपसि पड़ती देखकर अपने प्रारभ्ध पर भी मुस्कराता है, परण्तु इत तब श्रवत्थाशों 
की मुस्कुराइड एक-सी नहीं होती । जिन्हें इंश्वर ने प्रतिभा और प्रशा का प्रकाश दिया है, णे ही परल सकते हैं 
कि कौम-डी मुस्कुराइट फिस मनोभाव से उत्पस्त हुईं है। यदि किसी रल्ये कवि ने कोई ऐसा ही चित्र लिया, 
तो वहाँ हसका विचार करना हंता है कि उस पात्र के दृदय के कौन से भाव जो ब्यंजित कराने के लिए कवि 
से पह प्रयत्न किया है। इसका ठीक-टीक हम तेन। साधारण काम नहीं। बह ऐसा बिक विधव है कि बड़े 
बड़े धुरखर विद्वामों की प्रौदा बुद्धि भो इस में पढ़कर चमकर खाने लगती है। बेनारी किशोरों और बाशा की 
तो बिलात ही क्या, भो इसके साममे टिक सके ३ कि तभ परमाशुर्षे य्र मज्जति मस्दरः! यह ऐैशा विषय नहीं 
जिल पर हर कोई 'ऐरा गेरा पदकल्यानी? उठकर तीरंदाजी के हाथ दिलाने लगे। 

प्रस्तुत पथ को ही देखिये। किसो की राय में इसरू (नेर्थद, ग्लानि, दैभ्य और चझाभौजस्थ व्यंजित 
होता है, और किी की राय यें यहाँ गय, हम और क्राथ की ध्यनि निकताती है। ब्याज झापको इसी वात पर 
वियार करना है | 

सदसे पहले झाप यद समझ लोजिये कि 'देस्य' 'रलानि! और 'लिबंद' कहते ढिसे है। 

'हु/लद्ारिशयाउपराधादिमनितः स्वाःपकर्षमाषणा दिदेशतुश्िसहृत्तिघिशेषो रैस्यल! 

'हैल्थ!--मन की उस दशा का नाम है, जो दुःख, दरिद्रता या किसी भारी झपराद करने के कारण 
डल्पम्न होती है, ओर मिशके उत्पर्न होने पर भमुष्य अपनी हीनता, मिकुहता था झ्किलित्कतता का कथन 


झादि करने लगता है | मा 
'दोगंल्यादेरनीजस्थ दैन्यं विभवानिकृट! अपनी हुर्गंति श्रादि के कारण रो फ्रोजोहीवता (अभौजरव 
है, उसे 'दैस्य' कहते हैं । इसके कारण मद॒ष्य में मलिनता आदि उ्य्ण होती है। ! 


परिष्टिह ४ 


विभावतः । अधुभादाशु दिरसों ध्याहशेगाश्रगीर्यात्‌ || 
पैदोरसपणत्मागात 'रैल्यं! भाव॑ विभाषदेत |! 

महिद' जार को अज्ाशित करते के लिए उसके कारद रूप से (बिता, उस्कटा, मानतिक ताप और 
हुसेति आदि का बर्ंत करना चादिये भर उहके कार्वस्वकूप में शरीर के आत्करश ( बेष, भूषा, स्नान, भ्रादि) 
का स्यात रिखासा जायेगे | लिए मत॒ध्य का देश्य दिखाना हो, उतके बर्यात मैं पहले पूर्वोक्त कारश मैं से एक 
था अतेक का बदन इस प्रकार करना चाहिये, जितसे उस ( देन्य ) की स्वामाविकता भोता को हृश्य॑ंगम हों 
जाग । हुमतेवाशां उस दैश्य को बमावटो ने उसके, बह पह तमके कि 'देग्प! उल्म्त होने के पुष्कल कारण 
बच इसके बाद उस दीनता के कार्यों का बयान होना चाहिए। 


'इृशकेंग ब्रषा बनाभ्तरे बनभांश्ी सदहता विधासिता। भ्रदुगा मम कुत्र सा सती पतितश्पेव पश सरक्ाही ||! 

शौता का परिस्वांग करने के बाद दुःलितहुशइ्य राम के यह देश्य-पूर्ण उद्गार हैं। वह कहते है कि मेरे 
जेहे 'इतक' जरु।र पातकी मे इस कमलमवनी को 'सहृशा' ( मिना विशारे हो ) बनथास दे दिया। अब बह सही 
हुले कहो मिल उक़ही है! धुसले बह डी प्रकार दूर हो गई, जैसे पतित पुरुष से बेदबिशा दूर ही जाती है.। 
'एहठा' कहने है आालूज होता है कि राम इस तमय सीता को निर्दोष समझ रहे हैं श्लौर ठ8 निरफ्राधिगी को 
पिन बिचारे घोरतभ इश्ड दे डालने के कारण अपने को भ्रपराधी और पातकी शमभः रहे हैं। कमलनपनी कहने से 
हीता की हुकुमारता, मोलापन और सौंदर्यातिशय प्रतीत होता हैं। उठके ये गुण इस उमव शाम के दु॒श॒य मैं 
रहताइकर शल्व की तरह मर्भान्तिक बेदमा पैदा कर रहे हैं । ऐडी मोली, सुन्दर सुकुमारी को बिना किसी अरप- 
राय के 'बमान्तर! भौर मिरजन बन में छोड़ देना कितना कठोर दण्ड है। और पह भी उसी के प्राशाधार के 
हार, चिमडे लिए उसने कैही-केशी बोर मातगायें तहीं !!!! इसके पद्म के तीसरे अरदा ( क्राव वह शती कहाँ मिले 
सकती है ) से राग के हृदय की उत्करटा और साथ ही निराशा प्रतीत होती है। ये उप राम की दीगता के 
कारण हैं छौर पते को पतित की उपमा। देना एवं खुद्र पातकी मतामा उठ देश्य केकाय॑ हैं। मन में दैश्य 
डलात्म होने १९ भतुष्य क्पने को दोन, हीन, नीच, पतित तमसने लगता है। 

'सयायासमभर्तार| (र्पराशाविधस्तदा । रहानिर्तिश्याशताका्पभार्षावुष्ताइतादिक्वत | 

परिजन, हु, १९।, प्याश आदि के कारण उतपरन हुई दिशेध नित्रशता का नाम श्लानि है। इसे 
हैह का कॉपना[किती काम में उत्हार मे होता श्रादि होते हैं | 

'रवह्ाभा।भपरीज्रदिनियंद! स्वायभाननम्‌ । देश्य विस्ठांशुनि.शयासप १ढयों बवलितादिकृत |।' 

तस्वज्ञान ( श्रात्कक्षान अथवा विषयों की मश्नरता के शान ) के कारण अझ्रथवा भ्रापसि और (या श्रादि 
के कारण उत्तम हुई डरा विसदुत्ति को 'निर्देद! कहते हैं, शिसमें मशुष्य स्वयं ७ झ्रपने झ्राप झपना ब्रपभान करने 
शगता है। इश निर्भेद के कारण दैस्य, चिन्ता आँतू अहाना, दौर्भ निश्वास और विवयांता ( चेहरे का रंग 
उत्तर जाना ) आदि का उन्नत होते हैं, जैते--- - 

पा हारूप्रापिधानर्नाधिना : वक्षिशावतंशहलो5पं हस्त चूर्गोाहृतो भवा ||! 

झापने पूर्वन्‍लीवम को विषय-छुझों की साथना में नष्ट हुआ देखकर किसी मिर्विएश पुरुष को मह उक्ति 
है| मिटी के पड़े के छेद क्रो अंद करने के लिये मैंने अपना द्ियातर्त शंज चूरां कर डाला, बह कितने दुःख 
की बात है | कहाँ शरौर था तैयबिक तुख को मिट्टी का धढ़ा कहां गया है और लोन को अमूल्य दक्षिश|वर्त 
शंख बताया गया है| विषय- सुख के लिये जीबन गह करना वेशा हो है, जेसा पुराने फूठे पड़े का खेर बंद 
करने के लिये शम्हद्र गजमुर्ताज्ञों को पी शालमा । 

शणहा, भ्रद मतलब ढो बात पर ध्यान दोलिये | पूपोंक्त पथ ( “म्यक्षारो हारमेद' ) को ध्याश्या करते 
हुए सी में लिखा है. लोदत्यट्टो रागदा.! इत्यादिगा व्यक्यअातभ स्थानौसस्थशुपरैबेभा 
हुआारैन संदतियं स्याधशागन॑ मिरेशास्यभावकरो3संतश्यह्ामव्यक्दों भ्वति!! उ0का ताप वह है कि इस पद्म मं 
राषण हे हुइव का 'मिरेंद'भाभक भार धतित होता है। 'मिर्देद! का छा है 'त्याइवमानन' » झपने श्राप 
सपना दिरशकार सस्ता । श्याम, शापसि और दर्जा ज्रादि के कारण प६ भाव इत्न्त होता है। यहाँ शत 
के सपर स्रारति पढ़ी है। उसका! इुअ ( इसाजित्‌ ) और भाई ( हुस्मक् ) बारे गये हैं। रसी विरति के 


है परिशिषर 


कारण उते निर्वेद हुश्ना है। निर्दद होने पर दैग्प, खिश्ता, ग्रभनिषात अ्रादि होते हैं, शो प्रकृत पर मैं राषय ने 
इपना झामी शस्‍्य, हीतता, दीमता झादि कहकर छपना हपमाम स्वयं प्रकट किया है, श्तः यह देस्य उसी निर्वेद 
का झसुभाव हैं| हट प्रकार विपसि मिर्देद का कारण है, और देस्य उसका कार्य है। शाहिस्प में जिस माव का 
बक्षत करना भ्रभीह होहा है उसका शाह्यात्‌ नाम महीं लिया जाता, यहिक्र उसके कारणों और कार्यों का बयान 
करके इसे व्यज्ञित काना पड़ता है | प्रक्ृत पद्म में भी निर्येद फो नाम नहीं है, यह व्यनित होता है और उतके 
कारण ( विपसि ) एवं उसके कार्य ( देन्य ) का बर्यान सपष्टकप ले किया गाया है। इस पद्म में 'मिरवेद! 
माननेबाले लोगों का तर्क, दलीत झौर उपपादन, भो कुछ है; मत यही | इसी पर ग्राज हमें विश्वार करना है। 
'जीषश्यही राबण)' इसी घाकप से तकब्रागीशली 'देस्प! संबलित 'निर्धेद! का ध्यनित द्ोता बताते हैं। 
पही इसका सबसे प्रधान सहार। है, परन्तु देखना यह है कि इससे देग्य या निर्वेद क्योंकर व्यक्षित होता है | 
हतफा झह्वरारथ है कि 'ह्ाश्यय है कि राबण जी रहा है! ह्र्धपात रागश के शीते-जी एक तापट राक्षस-कुल +। 
संहार कर हा है, यह यदे ज्ाश्यर्य की यात है | झय साजना यह है कि इस थाकप से दीनता या सु। क्रिघर 
में प्रफट हुआ ? किसी यरड़े प्ररिद्ध योद्धा के घर में चोर धर्सं, और माल लैकर चलने लगें उस समय यह 
इपटकर कहे कि रे मेरे जीते-जी ये ज्ञद जीव्र मेरा माल लिये जा रहे हैं, जरा लाना तो मेरी तलवार !! 
तय बताइए कि आप कपा समझेगे ? शाप इससे यह ध्यनि निकालेंगे कि वह योदा तिपसि के कारण दीन 
होकर निर्मेद के श्रावू बहा रहा है, या यह समभेंगे कि खोरों को अति तुच्छे समककर उनके इस दुःसाहख पर 
ग्राअर् प्रदढ करते हुए उन्हें ध्रस्द्दी तरह दण्ट देने की तैयारी फ़र रहा है ? रावण ने 'तापस! ('तप्स्त्री! नहीं! 
कहकर राम का श्रपन्‍त छुद्काय ( कप-सहन फरनेयाला ) भिश्ुक थताया है, ओर एक ऐसे पुरुष के लंका में 
घमकर ( राबज्ष के जीते-जी ) र्तस-व्ध करते पर आश्चर्य प्रकरद किया है। इससे उसके छूदय ही दोनता 
क्योंका रगजित हुई ! 
जिम प्रकार मुस्काहद और धयराहट अनेक कारणों से हो सकती है, न हर किसी मुस्कराहट से प्रसक्षता 
ध्यकित होती है, न दर एक घयराहट से यूले का पीछे दौड़ना ही प्रतीत होता है। कहने को घयराहद छौर 
मुस्कराहट एक ही है, परत्त ब्रवसस्‍्था-मेद से, दश, काल ग्रादि की परिस्थिति के अनुसार हर एक मुल्कराहट 
ओर घबराहट का भ्यक्षन भिन्न-भिन्न होता है, हसी प्रकार एक ही शब्द, वक्ता और सोदम्य की श्रथस्था के मेद 
मे शभेक मानमिक भागों का उपज्षक होता है | एक ही शरद से फाम, क्रोध, बत्मलता, ब्रादुर्ता, भक्ति और 
आत्म सप)्रपश झादि अनेक भाव व्यक्त होते है । राम-फ्रीड़ा के समय जय गोपियों ने कृष्ण' कहकर पृकारा था, 
सब इत शाबद मे अशुराग प्रकद हुश्रा था, परन्तु कृष्ण फे जंगल में अ्रन्तर्धान हो जाने पर जयग्र उन्होंने पथ्रराई 
हुई झबर्था में 'कृषश' कहा था, तय इसमें झाति व्यध्जित हुई थी। सथुरा के अखाड़े के मोतर खड़े खाणूर 
ने जब पद्दी शन्‍द कहा था तो उनसे धनादर व्यक हुआ था और यहीं फत ने ललकारते हुए जञ इसी शब्द 
का उद्यारगा किया था तो इससे क्रोध प्रकट दशा था । दीपदी ने भरो समा में भ्रपनी लाज जाते समय जब यही 
शब्द कहां था, तो इसमे झातुरतापश शरणागति ध्यनित हुई थी, शीर ग्राह के फंदे में फंसे गशराज ने जब यह 
कहा था, ते इससे भय तथा उद्रेग भी प्रसद हुए थे | यशोदा ने जब यदी कहा था, वत्सलता व्यक्षित हुई थी 
और नारद ने जब इसका उश्यरण किया था सेब इसी से परम भन्दि और आत्म समपण फो ध्यनि निकलती थी । 
शब्द एक ही था, परन्‍्तु कहनेयाके के दंग से और उसके गठे की काक ( ध्यनि * ]072८ ) की मिश्वता के 
काराए मुननेयालों मे पौरन समझे लिया था कि 'कष्ण' कहनेयाले के मन में कौतन्सा भाव उदय हों रहा है । 
परन्तु यह यहीँ सं है जहाँ असली कहनेय ल। सामने है, | ऋागग़ पर लिखे बेब ले 'कृष्ण' शब्द को देखकर 
यह कहना सम्मत्ष नहीं कि इसके बता के हृदय में कौन-से भाव का झाविभांय हुआ है--उसके लिये कुछ 
झीर परिश्यिति के आनमें की भी ग्रावश्यकता होगी। बतली वक्ता को देखकर जो अहुत-सी बातें प्रसक्ष द्वारा 
शात हो मक़ती हैं, उन्हें यहाँ किलो शब्द फ द्वारा जान लेने पर ही ग्राप श्रमली भाव सम्रक सेंगे । जब तक 
श्रापकी यह नहीं मालूम हो कि गोपियों ने रास क्रीड़ा के समय वह शब्द ( कृष्ण”) कहा है, या जंगल में कृष्ण 
के प्रम्तर्थान होने पर, तद तड़ जाप इसके उस भ्रतली ब्यज्ञप का पता न पा हमेंते । 
अब 'जाग्रस्वहों राबदा:' को देखिये | बह आाक्य दैस्‍्प की दशा में भी दोला जा शकता है और क्रोध 


। 


| 
। 


को दशा में भौ कहा भा हकत! । झौर भी अनेक अवश्याओं में कहा जा तकता है, झ्रत। केवल इतने ही बाढप ' 


परिशिष्ट है ध्‌ 

को लिखा देखकर किसी व्यज्ञय का फ्रेसला नहीं किया जा सकता | इसके लिये कुछ और परिस्थिति पर भी 
ध्यान देना होगा । हाँ, यदि खास रावण के ही मुँह से इसके सुनने रा मौका मिलता, तो अलबत्ता विना किसी 
दूसरी सहायता के व्यज्ञयार्थ का बोध हो सकता था। परन्तु यहाँ तो केवल कवि की प्रतिभा से उत्थापित वाक्य 
कागज पर लिखा रक्‍खा है, अतः इधर-उधर दृष्टि दौढ़ाना आवश्यक है। 

यह एक साधारण नियम है कि विपत्ति के समय मनुष्य में ( बल्कि प्राणिमात्र में ) दीनता का संचार 
होने लगता है, परन्तु इस नियम का अपवाद भी है। ऐसे लोग भी हैं ( यद्यपि कम हैं ) जो बड़ी-से- 
बड़ी विपत्ति में मी नहीं घबराते | अभी कल की बात जब सिक्‍खों के किशोर बालक दीवार में चुन दिए 
जाने पर भी अपनी आन से नहीं डिगे थे। अब हमें यह देखना है कि कवि ने प्रकृत पद्य में रावण को 
किस रूप में चित्रित किया है। उसे विपत्ति पढ़ने पर 'दैन्य' में निमस्न हो जानेवाले साधारण प्राणियों के समान 
अक्ित किया है, या बड़ी-से बढ़ी विपत्तियों की श्रॉबो और पोर-से-घोर शन्रुओ्रों के घन-गजन में परत की तरह 
अटल रहनेवाले बिकट वीर के रूप में चित्रित किया है। वाल्मीकीय रामायण ने जो रावण का चित्र खींचा है, 
वह तो असाधारण वीर का दी है। जब रावण से सीता के लौटा देने भर राम से संधि कर लेने की बात कही 
गई, तो उसने जवाब दिया-- 

“झपि द्विया विसम्पेय भ गमेयं तु कस्यलित्‌' 

उसने अपनी तुलना फोलाद से की, और कट्दा कि मैं बीच से दो टूक भत्ते ही हो जाऊँ, परन्तु किसो 
के सामने कुक नहीं सकता | प्रकृत पद्म में केसा भाव है, यह आगे प्रकट होगा । 

झन इसी के साथ जरा 'देन्य' की दशा को भी याद कर लीजिये। हम “देन्य! का लक्षण और उदा- 
हरण बता चुके है | देन्य “निर्वेद! का अ्रनुभाव हैं, और “निर्वेद? का श्र है 'स्वाइबमानन! अर्थात्‌ स्वयं अपना 
अनादर करना | इस दशा में मनुष्य अपने दोषों को देखने लगता है, और अपने दोषों के कारण जिस-जिस 
को कष्ट भोगना पड़ा है, उसके ऊपर दया या पश्चात्ताप करके दुःखी होने लगता है। राम ने जब सीता को 
विना बिचारे वनबास दिया, तो उन्हें निेद हुआ, और उसमें उन्होंने श्रपने को चुद्र तथा पतित कहा, एवं 
सीता की सरलता, निरपराधता आदि का ध्यान करके उनका दुःख ग्रसीम हो गया। आप समझते हैं कि मेघ- 
नाद और कुम्मकर्श के मरने पर यदि रावण को निवेद हुआ होता, तो वह क्‍या कहता ! वह कहता--मैं 
अत्यन्त नीच और क्ुद्र हूँ । मैंने काम के वश में पढ़कर पराई स्त्री चुराई, ओर नीचता के निमित्त भ्रपने इन्द्र- 
बिजयी मेघनाद जेंसे पुत्र और जेलोक्य-विजयी कुम्मकर्श जेंसे भाई से हाथ धोया | इन बेचारों को मैंने बेकदूर 
कटवा दिया | इस सब अ्नथ का मूल मैं हो हूँ । मैंने बुढ़ापे में कामाविष्ट होकर अपना वंश नष्ट कराया और 
कपने माथे पर अमिट कलकू का टीका लगवाया” इत्यादि । यदि रावण ने ऐसा कहा होता, तो निश्चय ही उसका 
'देन्य! प्रकट होता । यह भी प्रकट होता कि उसके दृदय पर आपत्ति का प्रभाव पड़ा है, भौर यह भी मालूम 
होता कि उसे वास्तविक 'तस्व का शान! हो गया है। उस दशा में इसे 'निरेद” मानने में किसी को इनंकार 
नहीं हो सकता था । परन्तु प्रकृत पर्च की परित्यिति तो एकदम मिन्न है । आप इसे आदि से अम्त तक एक- 
एक अक्र करके बड़े ब्यान से पढ़ जाइए । आपको एक भी अकछर (पद की तो बात ही क्या ) ऐसा नहीं 
मिज्लेगा, जिससे यद्द सिद्ध हो कि रावण अपने को दीन, हीन, या नीच बता रहा है। कहीं भी श्रापको यह प्रतीत 
नहीं होगा कि वह अपना अनादर कर रहा है। 'स्वावमानन का यहाँ कहीं नाम-निशान तक नहीं है। फिर यह 
पनिरेदर कैसा है फिर जिन्होंने इसी के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, जो इसके औरस पुत्र और सहोदर भाई थे, 
उनके प्रति सहानुभूतिं का एक शब्द भी यह नहीं कष्ट रहा है। उनके लिए रोना 2 होना तो दूर रहा, 
यह तो उन्हें कठोरतम शब्दों में साफ-साफ 'पिकार रहा है !! 'घिगूधिक्‌ शक्रजितं' कहनेवाले के हृदय में आप 
'मनिर्वेद” की तलाश करने चले हैं ! कुम्मकर्या तक को निकम्मा और बेकार कइ्नेवाले के मन में आप 'दोनता' 
ट्टोलने चले हैं! जो स्वर्ग को जद ग्राम से अ्रधिक नहीं समझता, और उसकी स्वच्छुन्द लूटको मी कोई महत्त्व 
नहीं देता, जो परशुराम और वाली जैसे महाबीरों को निम्रह करनेवाले दिव्याउरत्रसंपन्‍्न राम जैसे अतुलबल- 
शाली शत्रु को भी “खुद तापस” समक्त रहा है, क्या शाप उसके हृदय में 'दीनता' का पता पाने की आशा 
करते हैं | जो शत्रुओं की सत्ता का मी भ्रपना तिरत्कार समझता है, उसके हृदय में दीनता है या गय॑! जो 
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पे! कहकर अपने सब प्राचीन चरित्रों और सकल दिक्‍्पाल विजयों की वाद दिला रहा है, उठका हृदय श्रमि- 
मान से पूछ कहा जा सकता है, या दीनता से अभिमत ! जिसका झात्मोत्् यहाँतक बढ़ा-चढ़ा है कि भाई 
और पुत्र के साथ अपने शरीर भी अद्धमूत 'भुजाओों' को मी पथक्‌ पुरुष को तरह फटकार रहा है, क्‍या वह 
दीन हद | यह संभव है कि रावण के वंश नाश की भावना करके साहित्यदपंण के टीकाकार श्रोरामचरण तक- 
वागीशजी के मन में “देन्य' और निर्वेद का दौरा हो गया हो, परन्तु हमें यहाँ उनके द्ृदय को घढ़कन की 
परीक्षा नहीं करनी है । हमें तो राह्रसराज राबश के मनस्वी मानस की तह का पता लगाना है, ओर यद्द देखना 
है कि कवि ने उसे यहाँ किस रूप में अक्लित किया है| 

दैन्य का उदाहरण, जो श्रभी हम दे चुके हैं, क्रापको याद होगा | यदि राम सीता-परित्याग पर खेद 
और दुश्ख प्रकाशित करने के यजाय यह कहते कि “घिक्कार है उस मू््र सोता को, जो मुझे छोड़कर चलती 
बनी, औ्रौर लानत है नालायक लक्षमण को, तथा सौ-सौ बार घिक्कार है मेरी इन व्यर्थ भुजाशों को, जो जरा- 
सी उस लंका नाम की तुच्छु आमटिका के ( जिसमें रावण कुम्मकर्ण आदि थोड़े से चरकटे और कुछ कोड़े- 
मकोड़े रहते थे ) विजय पर मोटर के टायर की तरह फूलकर कुप्या हो रही है! इत्यादि तो आप क्‍या समभते ! 
अपने हृदय पर हाथ रखकर--'खुदा को हाजिर-नाजिर जानकर'--सत्र-सन बताइए कि क्या श्राप उस दशा 
में इस वर्णन से 'देन्य' और “निर्वेद! का गन्ध मी पा सकते थे ! श्रव हम तकंब्रागोशजी को क्‍या कहेँ, और 
उनका नाम लेकर अल के पिछे लट॒ठ लेकर दौड़नेवालों को क्या समभाएं, ? यदि रावण के द्वदय में निवेद 
का उदय हुआ होता, तो वह युद्ध करके मरता, या सब कुछ छोड़-छाड़ के लंगोटा लगाकर जब्जल में 
तपस्था करता ! 

अच्छा, श्रव लगे ह्वार्थों जरा गवं?, 'अ्रमपे', 'कोष और “अयूया' को भी समझते चलिए। 


/रूपघनविद्यादिप्रदुक्त स्मोए्कर्पशानाघो न परा 5 वह्दे लसं गे: ।” 


अपने रूप, विद्या, ऐश्वर्य, बल, बुद्ध भ्रादि के उत्कप का अ्रति महत्त्व मानकर दूसरे को तुच्छु समझना 
धध्व” कहाता है। अब आप पूर्वोक्त पौद्य को किर ध्यानपूर्वंक पढ़िए, और देखिए कि पहले ही वाक्य से--जिसमें 
राबण नें शत्रु-सत्ता को ही अपना तिरस्कार बताया है--कितना गये टयकता है। उसे अपने बल, पौरुष, ऐश्वर्य 
श्रादि का इतना गय॑ है कि उसे देखते हुए वह अपने शन्रुश्नों का नाम सुनना भी अपने लिये अपमान-जनक 
समभता है | उसका शज्रु हो, और फिर वह जीता रहे, यह उसे बर्दाश्त नहीं। अब्र ग्राप ही निर्णय करें कि 
इससे रावण का ग #्यंजित होता है या उसको दीनता द्योतित होती है । राम को तुच्छ समझना, स्व की लूट 
को चुद्र समझना, मेघनाद और कुम्मकर्या की बीरता को मी नगणय समझना गय॑ के सूचक हैं, या दीनता के ! 

'बरकुता5वजादिनानापताणअस्यो मोनवाक्पारष्यादिकारणीमतब्रिस्ततृत्तिबिशेषोंउमणेः | 
दूसरे के द्वारा किए. गए अपमान या अपराध के कारण उत्पन्न हुई मन की उस अअम्रद्नत्ति को “अअमर्ष! 


कहते हैं, जिसमें मनुष्य या तो एकदम चुप हो जाता है, श्रथवा कठोर शब्द कद्दने लगता है। आप इस लक्षण 
को पूर्वोक्त पद्य से जरा मिलकर देखिए तो सह्ठी | 


“'परोस्कपंदशंनादिजस्यः परनिन्दादिकारणीम्‌तश्ित्तशृत्ति विशेषो5सूया ।! 

दूसरे का उत्कर्ष देखकर, उसे न सह सकने के कारश, उत्पन्न हुई उस चिक्तइत्ति का नाम “अधूया' है, 
जिसके कारण मनुष्य दूसरे की निन्‍्दा ग्रादि करने लगता है। यह संभव नहीं कि रावण ने राम के किये वालि 
बध, परशुराम का निग्रह तथा समुद्र में सेतु अन्धन आदि की बात सुनी ही न हो। और तो और, मेघनाद और 
कुम्भकरणा के बध की बात वह केसे भुला उकता था! परन्तु असूया' के कारण वह नाम का उत्कष सहन ने 
कर सका, और 'चुद्र तापस! कटकर उनका झानादर करने लगा। 'तत्राप्यससो तापसः इस बाक्य से उसकी 
झदूया' प्रकट होती है । 

कोध रोद्र-रस का स्थायिमाव है। शत्रु उसका झालम्नन है, और शत्रु की चेष्टा से वह उद्दीत होता 
है। राम रागण के शत्रु हैं, ओर उनकी भरेह- कुम्मकर्ण गण, मेघनाद बंध झोर राह्र-कुतरंहार--जिनका 
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मुख्यतवा वर्णन इत पत्च में है--रावस के क्रोष को प्रज्यलित करनेवाली प्रचुर सामग्री यहाँ मौजूद है। उम्रता, 
क्षमभे, झदवा आदि कोघ के झनुभाव हैं । फोप आने पर मनुष्य अपने उत्क्ष का कथन तथा शत्रु का निरा- 
दर आदि करते क्षगता है। यह सब कुछ कोष की सामग्री प्रस्तुत होने के कारण पद्म से रावण का कोष ही 
प्रधानतया ब्यनित होता है, परन्तु बह इतना परिपुष्ट नहीं हो पाता कि उसे रोद्र-रस की संज्ञा दी जा सके । यदि 
राम सामने होते, युद्धस्थल में यह घटना घटती, राम-राबश का संग्राम हाता, और राजण के आभद्ध, ओोष्ठ- 
दंशन, बाहुत्फोटन, झ्ावेग, रोमाश्य और गजन-तर्जन मी इस पश्च में बरशित होते, तव इतसे रौद्र-रस की झ्रमि- 
व्यक्ति हो सकती थी, परन्तु यह सब साधन न होने के कारण केवल क्रोध इसका व्यडूग्य है, रौद्र रख नहीं। 


साहित्य के एक श्रतिप्राचीन झाचाय जिन्हें काव्यप्रकाशकार जैसे सरस्वती के अबतार भी अपने पूज्य 
गुरु के सदश समभते हैं, और श्राज तक के सभी अलंकार-शास््र के झाचार्य, जिनका चरण-सुम्बन करते आये 
हैं, उन भीमदमिनधगुतपादाचार्य ने मो इस पद्य में क्रोष की ही स्थनि मानी है, परन्तु यह हमारा मतलत्र हरगिंज़ 
नहों है कि एक प्राचीन आाचाय के अनुकूल होने के कारण झ्ाप हमारी बात मान लीजिए। साहित्य शाक्ष 
व्याकरण और वेद की तरद परतन्त्र नहीं है। न तो यहाँ व्याकरद के पाशिनि, कास्यायन, पतंजलि को तरह, 
पद पद पर किसी की नाम पर दुह्ाई दी जाती है, और न वेद की तरह मात्रा, बिन्दु, विंसर्ग का परिवर्तन करना 
ही पाप समझा जाता है। यह तो एक प्रकार का दशंन है। यहाँ युक्ति, तक, कल्पना और प्रकृति-परिशीलन 
के आ्राधार पर दिए गए प्रमाणों का प्रावल्य है। काम-शाज, घमं-शात्त्र, झाथे-शासत्र और शब्द-शास्त्र समी 
से यहाँ काम पढ़ता है, परन्तु प्रकृति के विद्ध किसी की बात 'नहीं खुनी जाती । हम अपने मत को किसी 
आचाये की दुह्दई देकर स्पोकार कराना कंदापि नहीं चाहते । यदि झापको ईश्वर ने प्रतिभा और विवेक के नेत्र 
दिए. हैं, तो हमारी दी हुई युक्तियों और उपपस्ियों पर विचार कीजिए । यदि हमारी बात समर में शराए, तो 
मानिए, न आए, न मानिए | 'ध्वम्यालोक' के रचयिता भीआनन्दवर्धनाथाय ने भी हस पद्म में क्रोष हो व्यक्षय 
माना है। उसी की टीका में अमिनवगुप्तपादाचार्य ने उसे स्पष्ट किया है। इन्होंने तो इस पद्च के सम्बन्ध में 
महाँ तक कहा है कि यदि इसके तिल-तिल भर टुकड़े करके देखा जाय, तो भी इसमें उत्तरोत्तर व्यंजना का चम्र- 
स्कार यढ़ता ही जायगा, परन्तु यहाँ उन सब बातों का छेड़ना शक्य नहीं। उसके लिये ठंस्कृत बिना पढ़े काम 
नहीं चल सकता । यहाँ तो हमें इस संपूर्या पद्य के ब्यव्ग्य “निर्णेद” और 'क्रोध' के ऊपर ही दो-चार बातें कहनी 
थीं, ठो कह चुके । 


यद्यपि शेख कुछ लंबा हो गया है, परन्तु “विषेया:विमश' के विषय में भी यहां कुछ कह देना आवश्यक 
है। बदि आालस्य-वश हमने इसे यों ही छोड़ दिया, तो फिर कोन इस पर लिखेगा, झोर कोन कहाँ से पढ़ेगा, 
यह ऐसा विषय दे कि हझ्ाज तक के उपलब्ध किसी भी शाहित्य-प्रन्थ में इस पर अकाश नहीं डाला गपा है। 
अच्छा सुनिए, 'विभेयाइबिमश' शब्द 'विषेय' और 'अविमश' इन दो शब्दों के समास से बना है। “विमर्श' 
का आर्थ है विचार और परामश । विधेय का जहाँ प्रधान रूप से परामश न किया जाय, वहाँ यह दोष होता है 
याक्य में दो झंश होते हैं। एक उद्देश्य और दूसरा विधेव । विभेय इन में प्रधान होता है। वाक्य के द्वाराओो 
झपूर्य बोध्य होता है, उसका निर्देश इसी ( विधेय ) से होता है। यदि इतको अपने स्थान से हटाकर उद्देश्य 
के स्थान पर बिठा दिया जाय, तो इसका प्राधान्य छिप जाता है, या नह हो जाता है। उस दशा में विधेयाबिमशं 
दोष होता है । राजा की शोमा सिंधासन पर बेटठने में ही है। यदि उसे वहाँ से हढाके चोगदार की जगह पर 
खड़ा कर दिया जाय, तो क्रवश्य सटटकेगा। तो इसलिये यह कहा है--'भ्रनुवासमनुक्त्येब न विधेयमुदीरयेत्‌। 
न हालन्घास्पद किचिस्कुजविध्यतितिष्ठति ॥! 'अनुवाद्य' झर्थात्‌ उद्देश्य का निर्देश बिना किये, विषेय नहीं बोलना 
चाहिए, यही इ पत्त का भावाथथ है। पहले उद्देश्य कटना चाहिये, उसके बाद विषेय । उद्देश्य से पहले विधेद 
नहीं बोलना चाहिये। 'देवदत्त जाता है! इस वाक्य में 'देबइस' उद्देश्य है, ओर जाना विधेय है । झ्रत: 'जाद' 
है! इतके पूर्य 'देवदस” का दोलना स्रावश्यक है। यदि उसे उलटकर “जाता है देवदत्त' इस प्रकार कर दिया 
जाय, तो 'विधेवाविमश' दोष होगा। प्रकृत पद में “अयमेव न्यकक्रार:' इस प्रकार कहना उचित है। “अवमेव” 
से वर्तमान दक्षा-झ्रिसस्थ को रुलिस करके उसमें न्यककारत्य का आरोप किया गया है, और यही यहाँ विधेय हे, 
झतः इस विदेद 'स्थक्कारः? के पूर्व “कऋयमेब! इस उद्देश्य को अवश्य ऋ्रा जाना बाहिये। क्षेकिेन उक्त पद्य में 
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बह क्रम उलट गया है। '्यक्कारों ह्यमेव” इसमें विधेय का निर्देश पहले हुआ, और उद्देश्य पीछे पढ़ गया, भ्रतः 
यहाँ 'विभेषाविमश' दोष हुआ। 

यह ठीक द कि उद्देश्य को विधेय से पूर्व श्राना चाहिये, परन्तु यह साधारण नियम है, जिस प्रकार अन्य 
समस्त नियमों का अपवाद हुआ करते हैं, उसी तरह यह मी अ्रपवाद से खाली नहीं | राजा घर के भीतर जिस 
नियम से बैठा करता है, शिकार या रण-स्थल में उसका उस तरह बैठा रदना सम्भव नहीं। वह अ्पवाद का 
स्थल है, साधारण नियम का नहीं | राजा जब अपने मन्त्रो आदि के बिबाह में सम्मिलित होता है, तब उसे 
भी बर के पीछे चलना पड़ता है| वहाँ उसका साधारण नियम नहीं चल्ता। उद्देश्य बिधेय की स्थापना के 
संबन्ध में भी यही बात है। अनेक ऐसे स्थल होते हैं, जहाँ बिधेय का उद्देश्य के पूर्व रखना अनिवार्य रूप आब- 
श्यक द्वोता है | यदि वेसा न किया जाय, तो वाक्य का तातलये ही भ्रष्ट हो जाय। जो कुछ भाव अभिव्यक्त 
करना है, वह हो ही न रुके। विधेय का प्राधान्य उसके उद्देश्यानन्तर निर्देश में ही नहीं है, बल्कि समुचित 
स्थान पर उसका निर्देश करने में है। जहाँ विषेय के रखने से श्रभीष्ठ भाव अभिव्यक्त हो सकता है, वहाँ से 
उसके हटाने में 'विभेयादरिमश' होता है, केबल श्रागेन्पीछेमात्र से नहीं। आगे-पीछे की बात एक साधारण 
नियम है, परन्तु विशेष स्थलों में इसका परिवतंन श्रनिवाय होता हे । 

उदाहरण बन्‍न्‍्मन्‍ 

'देवदत्तो गच्छुति! ( देवदत्त जाता है ) इठ वाक्य में उद्देश्य विधेय के साधारण नियम की बात हम 
कह चुके हैं। झ्रव विशेष स्थल पर ध्यान दीजिए. । आपने देवदत को कहीं भेजा, परन्तु श्रापको संदेह बना 
रहा कि यह शायद जाए या न जाए। उस दशा में कोई आदमी श्रापका सन्देढ दूर करने के लिए “गच्छुति 
देवदत्तः इस प्रकार बेलेगा । यहाँ 'गब्छुतिः--जो विधेष है--उसके पू्े निदेश से उसमें निश्चितता सूचित 
होती है, शोर 'गन्छुत्येब देवदत्त: ऐवा तात्पय निकलता है, एवं 'माह्म सम्देह कार्थी” यह इसका व्यड्य्य है, 
जो कि काकु-विशेष से परिस्फुट होता है। इस वाक्य को बोलनेवाला 'गब्छुति! पर जोर देगा और से विशेष 
कणठध्यनि से कहेगा। इसी का नाम 'काकु? है, और इसी से माबविशेष के व्यंजन में सहायता मिलती है। यदि 
आपको सन्देह होने लगे कि देवदत्त मुझसे लिया हुआ ऋण चुकाएगा या नहीं, तब समाधान करनेबाला यही 
कहेगा कि “दास्यत्यसो' इन वाक्योंमें 'दास्यति” और “गब्छति! को यदि कूंपद के याद २क्खा जाय, तो तालये ही 
अष्ट हो जायगा । यहाँ विधेय का पूर्व निर्देश करने में ही उसका प्राधान्य है। वहीं रहकर बह अपने व्यंजनीय 
झथ को व्यक्त करने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। 

कही-कहीं विधेय को अदिलम्ब श्रनुश्देयता सूचित करने के लिए और उद्देश्यगत देतुता का प्रतिपादन 
करने के लिये विधेय का उद्देश्य से पूरे रखना आवश्यक होता है। थेंसे-- 

'गूझ्तां गुद्तां पापां बध्यतां बध्चतां शठः । याश्सेनीहरः झुत्रो स्यक्षारों नोःस्‍्प जीवनस |! 

पांडवों की अनुपस्यिति में बन में से द्रौपदी को पकड़कर जब जयद्रथ भागा था, तब उसका पता पाकर 
पांडवों ने उक्त वाक्य कहे ये । यहाँ 'गह्मतां' विधेय है, परन्तु प्रहण क्रिया की अ्रति शीक्र आदश्यकता सूचित 
करने के लिए उसे उद्देश्य से पूर्व रक्ला गया है । 'पाप/ से देतुता भी दूचित होती है 'पापत्वात्‌ अयं त्यरितिवरं 
गह्मताम? ( यह जयद्रथ पापी हैं, अतः इसे अ्रति शीघ्र पकड़ो ) यह वक्ता का तासय है | यदि इस वाक्य को 
बदल दिया जाय और उद्देश्य को विधेय के पूर्व रख दिया जाय तो अ्रसली तात्पयं हो नष्ट हो जाय । उससे यह 
व्यक्य्य अर्थ निकल ही न सके। उत्तर बाढ्य में भी शत्द में घघ ऋऔर बन्चन का देतुत्य और पघ-बन्धन का 
श्रति शीत्र सम्पाथत्व छिपा है। बह तमी प्रकट हो सकता है, जब विधेय को ठद्देश्य से पूर्द निर्दिु|्ठ किया जाय । 

कहों-कह्दीं विधेयगत वेशिष्टय भ्रौर झ्रतिशय का दूचन करने के लिए. भी उसका पूर्व निर्देश किया जात 
है। जैसे इसी पद्य के चतुय चरण में किया गया है। “नः” के बहुबचन से ऋपनी कुलीनता, शक्तिमसा, तेज- 
स्विता, देवांशता कआादि के द्वारा अपना महस्‍््य सूचित किया है। 'अस्प' के एकवचन से जयद्रथ की छुद्रता 
तथा नौचता व्यड्म्य है, और 'याशतेनी' शब्द से द्रौपदी की पवित्रता व्यक्ष्य है, एवं इसी कारश--एक अ्रति 
छुद्र नीच के दारा अपने जेसे महामहिमाशालियों क्री यशेद्मूत पत्नी के हरण का श्रति झनौचिस्य होने के 
फारस--उठका जीता रहना भी पाण्डवों का तरस्कार हे। उसे झवश्य मारना ही चाहिए, यह व्यक्षय है। 
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यदि यहाँ अस्य जीवन नो न्यकारः कहा जाता, तो “जीवन में न्यक्वारत्व का आरोप प्रतीत होता, जो कि रूपक 
झालंकार का बीज है। परन्तु 'न्यक्कारः! का पूर्व निर्देश करने से आरोप के बजाय अध्यवसान की प्रतोति होने 
लगती है। उद्देश्य का पूर्व निर्देश होने से उसका पूर्ण स्वरूप सामने झा जाने के कारण विषय (उपमेय) निगीण 
नहीं हो पाता, और अनिगीया विषय में 'जीबन! झौर 'न्यकार! का श्रमेद प्रतीत होने से आरोप द्वोता है, परन्तु 
'्यक्कारः' के पूर्व निर्देश से बिषयी की पूर्या प्रतेति और विषय का निगरण हो जाता है, श्रतः आरोप के बजाय 
यहाँ झध्यवरान प्रतीत होता है, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार का बीज है। इस प्रकार का अतिशय जहाँ 
बोधित करना श्रमीष्ट होता है, वहाँ विधेय को उनेश्य से पूव रखना आवश्यक होता है। यदि आप किसी स्त्री के 
शील, सौन्दर्य आदि का वर्णान करें, तो 'इयं गेदे लक्ष्मी: कहकर काम चला सकते हैं | इससे उस ज््री में लक्ष्मीत्व 
का आरोप सिद्ध होता है, परन्तु यदि किसी ने उस स््री को चुड़ेल बताया, ओर अमख़लकारिणी कहा, तो 
आपका काम केवल इस लक्ष्मीत्व के झारोप से न चल सकेगा । वहाँ शआ्ञपको कहना होगा “लक्ष्मी: खल्वियं 
गेहे?। यहाँ 'लक््मी” के पूर्व निर्देश से लद्धमीत्व श्रारोपित नहीं, बल्कि श्रध्यवसित होता दे, ओर इससे निन्‍्दा 
करनेवाले का भूठा होना, उस पर फटकार, और आपकी तबियत का जोश भी ध्वनित होने लगता है। यह बात 
पहले वाक्य से व्यक्त नहीं होती | इस प्रकार के और भी श्रनेक स्थल होते हैं, जहोँं विशेष कारण-वश बविधेय 
का पूर्व निर्देश ग्रावश्यक होता है, और यदि बेसा न किया जाय, तो उसका प्राघॉन्य नष्ट होता है | जिन लोगों 
ने 'न्यक्कारों हयमेव” इस पद्म में विधेयाविमशं दोष बताया है, उन्होंने साधारण नियम और सामान्य अर्थ को 
ही ध्यान मे रकखा है। उस दशा में वह दोष मानना ही पढ़ेगा, परन्ठु यदि पूर्योक्त विशेषताओं पर ध्यान दिया 
जाय, जो कि इस धत्युत्कृष्ट व्यडग्यप्रघान पद्म का प्राण हैं, तो फिर यह दोष यहाँ नहीं रहता, और न्यबकारो 
हयमेब' में झतिशयोक्ति के द्वारा न्‍्यक्कार का श्रतिशय प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि 'मे! अ्ररयः' तापसः” झादि 
अ्रनेक पद करते हैं, जिनके व्यडग्य का वर्णन साहित्यदपंण आदि अनेक भ्रन्‍्थों में प्रौजूद है। 


तथोच्छूनेः किमेमिभुजै इस अंश में भी साहित्य के श्रनेक अन्यकारों ने 'विधेयाविमश माना है। 
'किमेमि/ इससे ब्थात्व हो विधेय है, फिर उसको समास के भीतर ( “इथोच्छूनेः' इसमें ) डालकर उपसर्जन 
क्यों किया ! यह न केवल अ्र्थ-पुनरुक्ति हुईं, बल्कि 'विधेयाविमश' भी हो गया। 

हम इस मत से सहमत नहीं। (्थोच्छूनेः' के 'दथा' शब्द ने 'उच्छूनत्व' का दृथात्व बताया है, और 
'किमेमिमुजेः ने भुजों का दृथात्थ बताया है, अतः यहाँ कोई दोष नहीं। भ्न्य के वृथात्व से किसी अन्य का 
ह॒यात्व कैसे पुनरक्त हो जायगा ! 'किमेमि:! से भुजों का दथात्व विधेय है, उच्छूनत्व का नहीं। 'दृथोच्छूने:' में 
जो इथाज है, उससे मुणों से कोई संबन्ध ही नहीं। उसका संबन्ध है उच्दूनत्व के ह्यात्य से, फिर यहाँ 'विधेया- 
श्िमश” का क्‍या जिक्र ! ह 

ल्यक्कारों हावमेब हृत्यादिक पद्म झतिं प्रायीन है | यह किस प्रंथ का है, इसका कुछ पता नहीं चलता। 
हाँ, हनुमन्नाटक में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है, परन्तु 'हनुमन्नाटक' में तों 'मानमती का कुनबा' है। 
तमाम इशर-उघर के पद्म इस काँजीद्वोस में बंद हैं। इस पथ्-का भी यही हाल है | जैसे, काँजीहौस में पड़े पशु 
की दु्गति होती है, वेसे हो यहाँ इसको भी हुईं है। उबसे पहली बात तो यह कि वहाँ इस पद्य के सिर की जगह 
पर और पेरों करी जगह सिर जोड़ दिया गया है। पूर्वाध के स्थान में उत्तराध और उत्तराध के स्थान में पूर्वाध 
रख दिया गया है। फिर 'स्वगंप्रामटिकाविज्युएठनद्थोघ्चूनेः किमेमिमुजें: ।” इसकी जगह 'स्वर्गंग्रामटिकाबि्ुण्ठ- 
नपरेः पीने: किमेभिमुजे” यह पाठ कर दिया गया है। जिस 'वयोस्‍्छूने:” के ऊपर तमाम साहित्य ग्रन्थ लड़- 
भंगढ़ रहे हैं, वहाँ उसका पता ही नहीं। इसोसे हमारा खयाल है कि यह पद्य हनुमन्नाटक का नहीं। ११०१२ 
सौ बर्ष पुरानी पुस्तकों तक में इसका उल्हेख पाया जाता है | जिस कवि ने यह बनाया है, उसका निर्मित ग्रन्थ 
निः्सन्देह अद्भुत रहा होगा। 


(२) 
झाचाय॑ धनझ्षय ने 'इशरूपक! में तस्वश्ान, आपत्ति और ईर्ष्या से उत्पन्न “निर्वेद' के अलग-श्रलग 
उदाहरश दिये हैं । उन्होंने ईप्या से उत्पन्न निेद के उदाइरश में इसी पद्य ( 'न्यककारो हायमेत्र' ) का उल्लेख 
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किया है। यही इस निवेद-अम के प्रयाह का मल-लोत प्रतीत होता है। काव्यप्रकाश के अनेक टीकाकार तथा 
स्वयं भीतकंबागीशजी इसी अन्त-परम्परा के शिकार हुए हैं। इसी को देखा-देली अ्रनेक श्राचायं, बिना किसो 
सूइम बिचार कं, इस पद्म में 'निरवेद? को प्वनि बताते चले गये हैं, परन्तु इस पद्य से नि्वेद व्यक्त होना संभव 
नहीं है, यह हम स्पष्ट कर चुके | 
वास्वश्ानापदीष्यदिनियेदः स्वावमाननम्‌ । तन्न॒चिस्ताउशुनिश्वासपेबयय्यों च्छ बासदीयता:' ॥। 

यह 'दशरूपक' में 'निर्वेद' का लक्षण लिखा है। इस श्लोक के प्रथम चरण में निर्येद के कारणों का 
निर्देश है और उत्तराध में उसके कार्यों का उल्लेस है | लक्षण केवल द्वितीय चरण में कहा गया है | 

पस्वाइबमानन निवेदः' यह लब्बण हुआ । 'स्वावमाननम! पष्ठी समास है। ( स्वस्प अवमाननम्‌ <* स्वाव- 
माननम्‌ ) 'स्वस्यः में पष्ो है। यह कर्ता में भी हो सकती है श्र कम में भी। 'अवमाननम्‌' यह मावप्रत्ववान्त 
है, झ्तः 'स्वस्य' उसका कर्ता भी हो सकता है और कर्म भी । “कर्तंकमंझो: कृति! इस पाणिनियूज़ के अनुसार 


कर्ता और कर्म इन दोनों में यहाँ पष्ठी हो सकती है। श्लेप श्रर्थवा अशत्ति के द्वारा ये दोनों अर्थ यहाँ वक्ता को ' 


विवद्चित हैं, झ्रतः प्रकृत लक्षण का श्र्थ हुआ--स्वकतृ क॑ स्वविषयकम अवमाननम्‌ निवेद:?--श्र थात्‌ अपने 
आप झपना तिरस्‍्कार ( अपनों या श्रात्मीयों का तिरस्कार नहीं ) करना 'निवेद' कहाता है। 

केबल स्व-कतृ क अथव। केवल स्व-कमेक अवमानन की निवेंद नहीं माना जा सकता | कल्पना कीजिये 
कि देवदरा ने किसी की ताड़ना या मत्सना की, तो क्या झराप इस ताड़न-भत्संन को देवदत्त का “निर्वेद' 
मानेंगे और कया किसी अन्य पुरुष का तिरस्कार करनेवाला यद्द देवदत्त निर्विश्ण कहायेगा ! यदि केवल 'स्व- 
, कुक अ्रवमानन! को निेद माना जाय तो यहाँ अतिव्यात्ति होगी। देवदराकतृंक अवमानन को देवदत्त 
का निर्येद मानना पड़ेगा। 


इसी प्रकार यदि केवल स्व-कमंक श्रवमाननको निरबेद माना गया तो देवदत्त के द्वारा तिरस्कृत श्रन्य 
पुरुष को निर्विणण मानना पड़ेगा । किसी अन्य के द्वारा ढिया दुश्जा तिरस्कार मी “निर्वेद! कहाने लगेगा। 

यह और बात है कि झन्यकतृ क तिरस्कार के बाद कोई पुरुष अपनी झतमर्थता का अनुभव करके स्वयं 
अपना अपमान करने लगे और उससे निरववेद व्यक्त हो, परन्तु अन्य-कत्‌क तिरस्कार का नाम निर्वेद नहीं हो 
सकता । अन्यकतु क तिरस्कार के बाद तिरस्कृत पुरुष के द्वृदय में क्रोष भी हो सकता है, अमर्ष, गवे, श्रद्या 
और मान भी हो सकता है। एवं किसी के द्भदय में तिरस्कार के अनन्तर निर्वेद भी हो सकता है, परन्तु ये सब 
बिल्कुल भिन्न वस्तु हैं। इनकी उत्पत्ति श्नन्यक॒तृ क तिरस्कार के बाद होती है ये स्वयं तिरस्कारस्वरूप नहीं है । 
सारांश यह कि अ्रभ्यकत्‌ क तिर॒स्कार का नाम निवेद नहीं हो सकता । इन दोनों भ्तिब्यातियों से बचने के लिये' 


स्व-कतू के स्वविषयक अवमानन! को ही “निर्देद' मानना आवश्यक है, श्रतः पृर्वोक्त लक्ण ( 'स्वावंमाननम! ) 


में शकोष अथवा झादत्ति के द्वारा उक दोनों झथों की वियद्धा मानना अनिवाय है । 


स्वयं अपना तिरस्कार करना निवेद्‌ का स्वरूप ( लद्ध॒ण ) हे और वह ( निवंद ) तत्व शान, आपत्ति 
तथा ईर्ष्या आदि के कारण उसन्न होता है, एवं इसके उतलन्‍्न होने पर चिन्ता, श्रश्रपात, बेबण्य और दीनता 
आदि होते हैं | 

“इतकेन मया वनान्तरे! इत्यादि पूर्वोक्त पद्म “निर्वेद” का उश्कृष्ट उदाहरण है। “मेरे जैसे नीच पापी ने 
उस कमलनयनी को, विना विचारे, घोर बनत्रास दे दिया। अब सती मुझसे उसी तरह सदा के लिये दूर हो गई 
जैसे पतित पुरुष से वेद-विद्या दूर हो जाती है ।” इस पद्च में सीता का परित्याग करने के बाद राम स्वयं ऋपना 
तिरस्कार कर रहे हैं| यह निेद पत्नी-वियोग या लोका5पवाद-रूप बिपर्ि के कारण उत्पन्न हुआ है ओर इससे 
राम को चिन्ता, अभुनिपात, निःश्वास तथा दीनता आदि सब कुछ हो रद्द है | 


तस्वशान से उत्पन्न निवंद के उदाहरण में 'मृत्कुम्मबालुकारमा-” इत्यादि पूर्वोक्त पथ दिया जा सकता है | 
“मैंने मिह्दी के घड़े के समान नश्वर विषय-सुख के लिये अपना जीवनरूप अम्‌ल्य दक्िशावर्त शंल चूर्या कर 
डाला” इस पश में बता अपने को स्वयं भिक्‍्कार रहा है। मिट्टी के पड़े का छिद्र बन्द करने के लिये दु्लभ 
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शंख को चूशं कर डालना कितनी बढ़ी मू्ंता है श्राज तत्वशान से उत्पन्न निर्येद की दशा में वक्ता अपनी 
इसी मू्खंता पर पश्चात्ताप कर रहा है। 
'राह्लो बिपद्‌, बन्धुवियोगवुःर्, देशब्धुतिदुर्गंममागखेदः । 
झास्वायतेहशया: कटुनिच्फक्षाया: फल्ल॑सयेतब्चिरजोबितायाः |।* 
इस पद्म में विपत्ति के कारण दुःख भोगनेवाला ( घृतराष्ट्र या ताहश अन्य कोई ) अ्रपनी लंबी झायु के 
लिये रो रहा है। न इतने दिनों तक जीते , न ये सब दुश्ख देखने पड़ते इत्यादि | 
'कब्घा: ज्रिय; सशकलकामदुधास्ततः किम्‌ ? दरुं पद शिरसि विद्विपर्ता ततः किम 
इत्यादिक पद्म मी तस्‍्वशान से उत्पन्न निंद के उदाहरण में दिया जा सकता है। इस पद्म में कर्ता 
ओऔर कर्म के स्थान में श्रस्मद्‌ शब्द के रूपों का अ्रध्याहार करने से 'निबंद! का स्वरूप ( स्वावमानन ) स्फुट 
होता है । 
श्र न्यकारों हयमेव' को देखिये और यह पता लगाइये कि इसमें रावण ने अ्रपने तिरस्कार किया है 
या नहीं ? दूसरों को घिक्वारना श्रौर जिन्होंने भ्रपने लिये ( रावण के लिये ) दी प्राण दिये हों उन्हें इस प्रकार 
कु वचन कहना ( 'घिक्‌ घिक्‌ शक्जितम! इत्यादि ) क्‍या निर्वेद की दशा में संभव है ! 


शायद कोई कह्ट बेठे कि यहाँ तो आरम्भ में ही तिरस्करा( ( न्यक्वारः ) मौजूद है। रावण कह रहा है 
कि 'शत्रश्नों का होना ही मेरा तिरस्‍्कार है ।” जब वह स्वयं शत्रुओ्रों की सत्ता को श्रपना तिरस्कार बता रहा है, 
उसके शत्रु मीजुद दी हैं और साफ 'न्यक्वार'! शब्द, तिर॒स्कार का वाचक, इस पय में विद्यमान है तो फिर इससे 
बढ़कर और कया प्रमाण चाहिये ! क्या इतने पर भी कोई कह सकता है कि रावण अपना तिरस्कार नहीं कर रहा 
है ! जब यहाँ स्पष्ट शब्दों में रावण स्वयं अपना तिरस्कार कर रहा है तब कौन कह सकता है कि यहाँ निवंद 
नहीं ? इसमें निबंद को छिपाना तो यूर्य पर घूल फेंकने के समान होगा इत्यादि । 

हम कट् चुके हैं साहित्य श्रन्य सब शास्त्रों से कठिन है, कयींकि यहाँ श्रमिधाशृत्ति की कोई कद्र नहीं । 
बह यहाँ ग्राम्यवृत्ति कहती है । यहाँ वाक्य के वाच्य अर्थ को प्रधानता नहीं दी जाती, बल्कि उसका व्यश्ञय 
श्रथ प्रधान माना जाता है। यहाँ वक्ता के वाक्य का नहीं, श्रपितु उसके दृदय का तातय देखना पढ़ता है 
और यह समभाना पड़ता है कि वक्ता का उक्त बाक्‍्य--फिर उसका वाच्य अर्थ चाहे जो कुछ भी हो--उसके 
कौन से मनोभाव वा सूचक दै। 'न्यकारो हायमेव'--इस पद्म में साफ-साफ तिरस्कार वाच्य है, रावण स्पष्ट 
शब्दों में शत्रुसत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, परन्तु हमें देखना यह कि टसके इस वाक्य का व्यक्ञप झथे 
क्या है | उसी की यहाँ प्रधानता रहेगी। 

सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ बाध्तविक तिरस्कार नहीं है, बल्कि शब्रुरत्ता में तिरस्कारत्व का 
आरोप है | जिस प्रकार मुख में चन्द्रत्व का आरोप या भ्रध्यवसान कर लेने पर भी वह ( मुख ) वास्तविक 
चन्द्रमा नहीं हो सकता उसी प्रकार आरोपित तिरस्कारत्व से भी वास्तविक तिरस्कार नहीं हो सकता | अब 
देखना यह है कि रावण शत्रुसतता को अपना तिरस्कार क्‍यों समझता १ और उसके ऐसा समभने से उसके हृदय 
का 'निर्येद' व्यक्षित होता है, या कुछ और ! 

एक बों के देकड़ का कहना है कि यदि किसी ने मेरी उँगली भी उठाई तो मे अपना तिरसकार समकता 
हूँ और उँगली उठानेबाले का हाथ काट लेना उचित समभता हूँ ।? दूसरे अकड़लों कहते हैं कि अगर 
कोई मेरी तरफ श्ाँख उठाये तो में अपनी हतक ( अपमान ) समझता हैं और उसकी झँल निकाल केन्त दी 
मुनासिब समझता हूं” ब्रश देखना यह है कि क्‍या इन दोनों वाक्‍यों में वक्ता वत्तुतः अपना तिरस्कार कर रहा 
है ग्रथवा झ्रापनी झलोकिक बीरता को घ्वनित करके श्रपने मानसिक गये का परिचय दे रहा है। समझना यही 
है कि उक्त वक्ता के हृदय में दीनता, निबेद या ग्लानि प्रतीत होती है श्रथत्रा इसके विरुद्ध कुछ और | किसी 
की झोर देखना या उँगली उठाना साधारण बात है | देखने और उडँगली उठाने में ये लोग घिरस्कारत्य का 
आरोप क्यों कर रहे हैं | क्या दीनता के कारण ! भ्रथवा गय के कारण १ 

यू० पी० में एक प्रसिद्ध नशाव साहन बे-- जो झभी हाल में मरे हैं. जिरहें गाने-गण।ने और नावने का 
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बड़ा शौक था । इतना द्वी नहीं, श्रापको शागिद बनाने का मी पूरा मिराक था । बड़े-बढ़े उस्तादों के-जो आ्रापके 
दरबार में किसी तरह जा फेंसे-- आपने गण्डा बाँध दिया। झाप जब नाचने खड़े होते, तब यह हुक्म रहता 
कि सब लोग हुजर के पैरों पर नजर रक्खें । यदि किसी कम्बख्ती के मारेने आपके मुंह की तरफ ताक दिया 
तो आप अपना अ्पमान समझते और ताकनेवाक्षे को कोड़े या बेत लगवा देते | श्रव जानना यह है कि श्रपने 
मुँह की ओर देखने को जो यह नत्राय साहब झपना तिरस्कार समभते थे, इस देखने में जो ऊठहोंने तिरस्कारत्व 
का झारोप कर लिया था- क्योंकि किसी के मुँह की श्रोर ताकना वास्तविक तिरस्कार तो है नहीं--सो क्या 
दीनता या निर्वेद के कारण ! श्रथवा अपनी शान को बहुत उँचा समभने के कारण ? 

शत्रु, संसार में सभी के द्वोते हैं। श्रजातशत्रु युधिष्टिर और महामहर्षि वशिष्ठ के भी शत्रु य। शबत्रुओों 
का होना कोई तिरध्कार की बात नहीं, फिर रावण इसी शत्रु-सत्ता को अपना तिरस्कार क्‍यों समझ रहा है ! 
शत्रु-सत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप वह क्‍यों कर रहा है ! आखिर उसमें कौनसी विशेषता है जिसके कारण 
शत्रुओं की सत्ता हो उसके लिये तिर॒स्कारस्‍्वरूप बन गई है ! इस प्रश्न का उत्तर आपको रावण की इसी उक्ति 
मैं पढ़े हुए 'मे' पद की व्यज्ञना से मिलेगा ! 'ध्वन्यालोक' में इस पद की व्यज्ञना बताते हुए लिखा है--मे 
यदरयः इति सुप्मम्बन्धनचनानामभिव्यज्ञकत्वम्‌)-- अर्थात्‌ मे! और “अस्य” इन पदों में सुप्‌ , सम्बन्ध और 
बचन ( बहुबचन ) के द्वारा व्यक्ञय श्रर्थ प्रतीत होता है । इस पर टीका करते हुए श्रीक्षमिनवगुप्पादा55चार्य 
लिखते हैं--'ममाउरय इति मम शज्रुसद्मांवों नोचित इति सम्बन्धानौचित्यं क्रोधविभाव॑ व्यर्नाक्त---ब्यर्थात्‌ मेरे 
शत्रु हों, यह श्रत्यन्त श्रनुचित है, इससे रावण के द्वदय का क्रोध व्यक्षित होता है। 

यह तो हुई पुष्टतम प्रमाण की बात | श्रब आप इसे उपपत्ति के द्वारा यों समझ्रिये | रावण कहता है 
कि--मेरे शत्रु हों! श्रोर फिर वे जीते रहें !!! यह श्रत्थन्त अ्रनुचित और श्रत्यन्त श्राश्चर्य की बात है । जानते 
हो, में कौन हूँ ! मेरे भय से इन्द्र और बरुण थर यर काँपते हैं | यमराज को मेरी श्रोर श्ख उठाकर देखने 
की हिम्मत नहीं । कुबेर का पुष्पक विमान मेंने छीन लिया। समस्त सुराउ्सुरों का दर्प मैंने चूं कर दिया। 
ऐसा मैं--उसके शत्रु हों !! शिव-शिव !!! और फिर वे जीते रहें !!!” ये सब बातें 'मे” पद के सम्बन्धानौचित्य 
से व्यक्षित होती हैं। रावण ने श्रपने पुराने अवदान और पौरुष की याद इस 'मे' पद से दिलाई है, एवं उस 
महत्त्व की श्रोर इशारा करते हुए अपने साथ शत्रु सम्बन्ध का अनौचित्य सूचित किया है। इतने बढ़े, इतने 
पराक्रमी, ऐसे भयानक त्ेलोक्यरावण के शत्रु हों, यह कितनी श्रनुचित बात है, यही यहाँ 'मे का व्यज्ञय तात्पर्य 
है। इसी लोकोत्तर महत्त्व को देखते हुए वह शत्रु सत्ता को भी गपना तिरस्कार समझता है, ठोक उसी तरह 
जिस तरह पूर्वोक्त नवात्र साहब अपने मुँह की ओर ताकने को अयना अपमान समझकर देलनेवाके को कोढ़े 
लगवाया करते थे । 

जिस प्रकार उक्त नवाब साहब के अपने को तिरस्कृत समझने से वास्तविक तिरस्कार का कोई सम्बन्ध 
नहीं, बह सिर्फ उनके मन की एक शान है, वह अपने को कोई लोकोत्तर करिश्ता समभकर ऐसा करते हैं, उनके 
इस तिरस्कार समभने से उनके मन की दीनता, ग्लानि या निर्वेद का कहीं गन्ध तक नहीं है, बिक उनका 
अमिमान, शौर्य और गव ही उक्त घटना से व्यक्त होता है, उसी प्रकार शत्रु-सत्ता को अपना अपमान समझने 
वाक्के राबण के प्रकृत वाक्य से भी उसका द्वदयगत गयव॑ और क्रोध ही व्यक्त होता है, निरवेद या दीनता 
इर्मिज नहीं। 

मतलब यह कि 'निर्वेद” के लिये एक तो वास्तविक 'स्वाइवमानन! (स्वयं भ्रपना तिरसकार 
करने ) की आवश्यकता हे, कल्पित, आरोपित या अध्यवक्तित तिरस्कार में 'निर्वेद! नहों हुआ करता । दूसरे, 
वाक्य का प्रधान तालय॑ जहाँ 'स्वाउत्रमानन! में होता है वहीं नि्ेद हुआ करता है । तिरस्कार वाच्य होने पर भी 
यदि वाक्य का प्रधान तालय॑ ( व्यक्षय ) तिरस्कार में नहीं है, तो बहाँ “निर्वेद” कदापि न होगा। 

प्रकृत पद्म (“न्यक्षारो ह्ययमेन! ) में यद्यपि तिरस्कार वाच्य है, परन्तु प्रथम तो वह वास्तविक तिरस्कार 
नहीं, दूसरे बह अधान तात्यय॑ का विषय भी नहीं। जब तक आए मे! पद के व्यक्ञध अर्थ ( रागण के पूर् 
पोरुष ) को ध्यान में न लाये, तब तक यह समक में नहीं झा सकता कि शभु सत्ता को तिरस्कार का कप यों 
दिया गया है। उसके बिना शजु-ठत्ता में तिरस्कारतव का श्रारोप अनुपपन्न है। और जब 'मे! के ध्क्षप के. हारा 
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रायण का अलौकिक पुरुषार्थ भोता के मन में भासित हो गया और उसने यह समर लिया कि राबण अपने को 
इतना बढ़ा महामहिमशाली समभने के कारण शजु-सचा को भी अपना '्यक्वार' समझ रहा है, तव उठ का 
मैं, किसी मुख के हृदय में मी यह बात नहीं बेंठ सकती कि इस समय रावण दीन, दुःखी, निर्विश्ण 
लिन्तित होकर आँसू बहाता हुआ स्वयं झपना तिरस्कार कर रहा है । उस समय तो उसे राबण के हृदय का 
मूर्तिमान्‌ गये और क्रोध ही सामने खड़ा दीखेगा।| 

जिन जिन प्राचीन श्राचायों ने इस पय में निवंद की ध्यनि मानी है, उन्होंने इसके वान्य अथ को 
देखकर--स्पष्ट शब्दों में तिरस्कार का उल्केख देखकर---ही ऐसा किया है। उन्होंने इस बात पर विचार 
नहीं किया कि यहाँ तिर॒स्कार वास्तविक नहीं, प्रत्युत आरोपित मात्र है। दूसरे यह कि इस आरोप के लिये जो 
पे! पद का व्यज्ञथ, प्राणभृत है, उसके सामने झाते ही, निर्वेद हवा हो जाता है । 

निर्वेद की ध्यनि माननेवालों के सर्वप्रथम नेता सम्भवतः भ्राचायं धनझ्य ही हैं। आप महाराज मुझ 
( महाराज भोज के चा ) के सभा पणिडत थे | इस प्रकार कम से कम एक सहस वर्ष से इस पद ( न्यकारों ) 
के व्यक्ञधार्थ के धम्बन्ध में आन्त धारणा का प्रवाह चला आ रहा है। आचाय॑ थनझ्षय अलंकारशारू के 
अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी परिनिष्ठित विद्वान ये । आपको तथा आपके झनुयायी अन्य आलायों को हम 
अत्यन्त आदर और पूजा की दृष्टि से देखते हैं एवं ग्रपने झतिक्ुद शान-लब को इन्हीं की कृपा का फल समझते 
हैं, परन्तु यह सब कुछ होने पर भी हम श्रपनी शुद्ध और विवेचना को किसी के नाम पर बेंच देने को तयार 
नहीं जो कुछ हमारा मत है उसे हृढ़ता के साथ प्रतिपादित करना हम अपना क॒तंव्य समभते हैं, और अपने 
पाठकों से भी यही श्रनुरोध करते हैं कि वे अपनी स्वतन्त्रता प्रतिमा के आधार पर हमारी बातों के तारतम्य का 
बिचार करें | 

“सम्तो विविच्याउस्थतरद्‌ भजस्ते, सूद: परप्रत्ययमेयवद्धि: ।! 

हों, यदि प्रकृत पद्म के भावार्थ को निम्नलिखित रूप देकर पद्-बद्ध किया जाय, तो अलबत्ता इठसे 

ईर्ष्पा-जन्य निवंद की ध्वनि निकलने लगेगी। यथा-- 
दिगीशद्पो हलनान्‌ सुरद्विषो निहन्त्यहों मानुष एव तापसः । 
विकुयिठता: स्वरगंविकुयठनोत्रटा भुआाश्य मे हन्त, दुरत्ययों विधि: ॥॥ 

अर्थात्‌-दिक्‍पालों के दर्प का दलन करनेवाले देवविजयी राह्षसों को यह भिखारी नरकीट मप्र रहा हैं 
झौर स्वर्ग की झ्रनवरत लूट करने में उद्धट ये मेरी भुजायें कुश्ठित ( ब्यर्थ ) हो गई! हाय हाय, प्रारम्ध 
अनिबाय है। 

अब इस दशा में यह निबंद का उदाहरण हो जायेगा । 

“हस्त दुरश्ययों विधि:'--इस ध्न्तिम बाक्य से प्रारब्ध की निस्द के द्वारा अपनी झसमर्थता, विधाद और 
'स्थावमानन' प्रकठ होता है 'मानुष एप तापसः के द्वारा आबद्ा की राम के प्रति ईर्ष्फ प्रतीत होती है। बह 
राम के छोकोत्तर पराक्रम को झ्वश्य जानता है, परन्तु ईष्यों के कारण उन्हें हापस! ( भिखारी ) और 'माजुष! 
( क्ुद्र मनुष्य ) यता रहा है | इस प्रकार यह दर्ष्यणन्य निर्देद का उदाहरेश होगा। जिन्होंने इसके ( रावण 

के ) लिये प्राण दिये हैं, उनके प्रति सहानुभूति और उसके द्वारा उनकी मृत्यु का खेद भी रावण के हृदय में 
' प्रकृत पद्म के प्रथम चरण से भासित होता है, अऋठः इसमें ईर्ष्या और निर्वेद की सामग्री एकत्रित है, परन्तु 
न्यक्कार/' इस्पादे की रचना इससे एकदम भिन्न है | प्रकृत पद में रावण ने अपने लिये मरनेवालों का गुणगान 
किया है और उसमें ('स्यकारो 'झयमेव” में) उन्हें घिक्कार दिया है। इसमें उसने प्रारब्ध-निन्‍्दा के द्वारा झपनी 
बे-बसी दिखाई है और उसमें झापमे पराक्रम की यार दिलाकर हपना गय॑ दिखाया है । इसमें अपनी भुजाओं 
का कुणिठत होना स्वीकार किया है और उसमें उन्हें उनकी उदासीनता पर फटकारा है। जेंसे कोई राजा अपने 
ऊपर शत्रु'की चढ़ाई फो देखकर ऋपने यहाँ निश्चिग्त बेंठे बीरों को फटकारे कि एक लुद्र प्राम का जीतकर 
फूके हुए यह ब्रेनापाते भी व्य हैं, झब कि मेरा शत्रु मेरे आदक्षियोंकों मार डालता है। इसमें सेनापति को 
डत्शाहित और ऋओषित करने के लिये उसको न्यर्ता कही गई है | इसी प्रकार 'न्यकारः” इत्यादि पद में 'एमिमुंजे: 
पदों से भुझाओं का सामने खड़े पुरुष की तरह परल्नेन निर्देश किया सया है। 
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प्रकृत पत् में यह बात नहीं है। इसमें 'मे मुभाः' कह कर पहले झात्मीवत्य ( ममत्व ) शूलित किया है 
और फिर “बिकुणिटताः” शब्द से उनका निकम्मा हो जाना--शत्रु के प्रतोकार में कसम हो जाना--मूतायंक 
“कु प्रत्यय से सूचित किया है। एवं “बि' उपसर्ग से उनका अत्यन्त बेगथ्या सूचन किया है। इन सब गातों से 
राबस की असमर्थता और दीनता प्रकट होती है | 'न्यश्वार:' इत्यादि पद्य में स्वर्ग की लूट से पीन भुजाओं का 
गर्बासिरेक तो सूलित किया है, परन्तु यह नहीं कहा है दि राम के पराक्रम के आगे ये व्यर्थ हो गईं, इसी से 
वहाँ न तो झठम्ंता है, न हीनता, न दीनता और न निर्देद। सारांश यह कि “व्यक्कारः' इत्यादि पद्म के 
भाव को बदि 'दिगीशदरपोंहशनाद' का रूप दे दिया जाग तो गह ईध्यांजम्य निर्वेद का उदाइरण हो सकता है। 

ईर्ष्या को यदि कई मानसिक भावों का संगमस्थल ( ]७०८४०४ ) कहें तो अत्युक्ति न होगी। ईश्भ्या 
क बाद निर्येद, क्रोष और मान आदि अनेक मां की झोर मार्ग बदल जाता है। यदि ईर्ष्या के बाद खपनी 
झलमर्थंता, चीणता, दीनता, प्रारब्ध निन्‍दा आदि चल पढ़ी तब तो निवेद समभिये; और यदि छतृवा, गर्य, 
कझमप आदि की ओर प्रदृत्ति हो गईं तो क्रोध का माग समभझिये । और यदि इन दोनों के जतिरिक्त कुछ और 
ही हुआ तो फिर कोई तीसरा मार्ग समझ्तिये । यदि हमारे इस दिग्दशन के झनुरार आप विचार करेंगे तो साफु- 
शाफ्‌ समझ में भरा जायगा कि कहाँ निवेद है झोर कहों क्रोध | फिर न किसी से कुछ पूछने की खायश्वकता 
रद्द जायगी, न कहीं गहकना पड़ेगा। 'न्यक्कारः' दत्यादिक पद्म 'इनुमक्षाटक? का नहीं है, अपितु वहाँ कहीं शभ्रन्यभ 
से क्ेकर उद्धृत किया है, यह बात हम पहले कह चुके हैं। 
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